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हिन्दी तर्जुमा 
- उर्दू तर्जुमा :- कै दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्टो इशाअत 
हाफिज मुहम्मद अमीन ह जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 











ः_ ज़ेरेनिरानी सुबाई व शहरी जमीअत अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर 
ब- 22999 ८<3५5 ७0-४८ 

रहा 7 गष्टि मएकज़ी अन्नुमन ख़ुद्दामुल कुरआन वल हदीस, जोधपुर 
स्‍- 39 9-०००७०७ «०१००० ७ 354॥७। ५८ ५००७५ ४5 »० 
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माम अब्दुरहईमान अहमद बिन शुएंब नम्ता३ (₹ह.) 

नज़रे सानी, तस्हीह व॒तन्क़ीह और इज़ाफ़ात कई . जिल्द 

हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.) (3) 
- तहकीक व तख़रीज :- नि कि क.. क्‍ 
हाफिज अबू ताहिर जुबैर अली जई | | हदीस नम्बर ॥80 से 209/ | 

- हिन्दी तर्जुमा :- 

- उर्दू तर्जुमा :- | द्वारूत-तर्जुमा, शोबरा नश्रे इशाअत 
हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 


॥ 

















.. ज़ेरेगिगरानी सुबाई व शहरी जमीअत अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर 
222 2909 0<225 ४५८३४ 
पक्का 7 नध्टि मएकज़ी अन्नुमन ख़ुद्दामुल कुरआन वल हदीस, जोधपुर 
् 39०0० <००-॥ 9 ७ 3४ 9 5० ५००३५ ४3४ »० 





5/7€//६7 7 
<५2.25 64“ & 737 


.. तल तालीफ क्‍ हा क्‍ | 
अ&00/..20:2(/2.:22॥ 


इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.) 


_नज़रे सानी, तरहीह व तन्क़ीह और इज़ाफ़ात 
हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.) 


- तहकीक व तखरीज :- 


हाफ़िज़ अबू ताहिर जुबैर अली जई 
- हिन्दी तर्जुमा 


: उर्दू तर्जुमा - दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअतः 
हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन की की जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 


शरीफ 


ज़रे निगरानी सुबाईं व शहरी जमीअत अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर 
के 22032 205 थक 
नाण्ष मएकजी अन्जुमन ख़ुद्दामुल कुरआन वल हदीस, जोधपुर 


9ज० पी ले कक ७जब्तं केनए | 9 ९) | 3रर्ज | 66 जिक (3०फन्डेज | 3० ३०0 
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सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है 


_॥ इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई व्यक्ति/संस्था/प्रकाशन आदि 

इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर संकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर 
कानूनी कार्रवाही की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज़ ख़र्च के वे स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र ॥| 
जोधपुर (राजस्थान) होगा। 


पुन न 
जा 


दारूत-तर्जुमा, शोबा नध्रो इशाअत 
जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.). 





नज़्रे सानी मुहम्मद गुफरान अंसारी (83022-58062) 
मेनेजिंग डायरेक्टर 
_ मार्केटिंग मैनेजर द 





अब्दुल वाजिद, (99506-969॥7) 
अली हम्जा, (82338-55857) 
अहमद अब्बास (97397-3॥956) 
आदर्श आऑफसेट, स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर, जोधपुर 
9244-8574/ 
कमाल बाईण्डिंग हाउस 


मो, शाहिद भाई 9356-68223 029-25565 


| 500 (पांच सौ) 
प्रकाश (प्रथम संस्करण) 800/- (आठ सी रुपये 















प 5७७ मां परी व सूबाई जमीअत अहले हदीस, जोधपुर-राजस्थान- 
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मकतबा तर्जुमान, 46 उर्दू बाजार, नई दिल्‍ली 
'फोन: 0-23273407 


_सलफी बुक सेन्टर 


मटिया महल, दिल्‍ली। फोन: 9365-05582 
अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल 
जामा मस्जिद, दिल्‍ली 09053-82970 


शैख जुबैर, मस्जिदे अक्शा स्ट्रीट, बसन्‍्त नगर, हुसाद, 
महाराष्ट्र। फोन: 88069-90007 


. मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती, 


जबलपुर, (एम.पी.) 89595-3602 
मदरसा दारूल उलूम सलफिया, _ 


मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.) 


मकतबा अहसान 
लखनऊ, यू पी, फोन: 9793-8234 


'मकतबा अलफहीम 


मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-22220॥3 
हुजैफा : मकतबा दारूस्सलाम 


. इस्लामिया सीनियर धोबिया इमली रोड मऊनाथ भंजन, 


मऊ, (यूपी) 2750। फोन: 74287-38778 


 साद सिद्दीकी: 


राजा बाजार चौक, लखनऊ। फोनः 78608-22244 


तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503 सीकर (राज)... 
.. कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 7048-9855 


हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद, क्‍ 
-विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 7046-75559 


का, फाए#़ एञपराए070ए क्‍ 
ते. 88 रा ६६१8008[. 
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9899693655, 9958923032 
तौसीफ बुक डिपो 
दरियागंज, दिल्‍ली। फोन: 98732-96944 


दारूल इल्म, 
नागपाड्ा, मुम्बई 022-23088989, 2308223] 


' मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन, 


खजराना, इच्दौर 95 846-547 


सैफुल्लाह खालिद, 
माणक बाग, इन्दौर 98273-97772 


अबू रेहान मुहम्मदी मदनी, 


पिन चिल्ड्न हॉस्पीटल केसर कॉलोनी, 
ग़ाबाद 88307-46536, 95452-45056 


इकरा बुक डिपो, 2/3978, ग्राउण्ड फ्लोर, फारूकी 
मंजिल सरगरामपुरा, सूरत, गुजरात 84608-53200 
अमरीन बुक एजेन्सी: 

जमालपुर, अहमदाबाद। फोन: 8400-0786 


आई.आई.सी. नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज, 


- कच्छ (गुजरात) 09429-7 


उम्मेद अली: इस्लामिया सीनियर सैकण्डरी स्कूल, वार्ड 
नं. 40, सीकर। फोन: 7742457343 

॥५क7 |४५४६० 5/0 ७0. 500005 8#0॥८१। 
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करना 


. बाबः3 नमाज़ में बच्चों को उठाना और (रुकू ,« 


... ब सज्दा के वक़्त) उन्हें उतार देना 


सहव (नमाज़ में भूलने ) से 
_मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल . 7 
बाबः ] जब दो रकअतों के बाद (तशहहुद पढ़ (, 
.. कर) उठे तो अल्लाहु अकबर कहे 
“” बाबः2 आख़री दो रकअतों के लिये खड़े होते ४9 
वक़्त रफ़ाजल यदेन करना द 
बाब:3 आख़री दो रकअतों के लिये खड़े होने पर 0 
कंधों के बराबर रफ़जल यदैन करना क्‍ 
बाबः 4 दोराने नमाज़ में (किसी अहम मौक़े 
पर) हाथ उठा कर अल्लाह तआला की 
द हम्द व सना करना क्‍ 
बाबः 5 नमाज़ में (इख़ितिताम के मौके पर) का 
हाथों से सलाम करना? ह 
बाबः6 नमाज़ में सलाम का जवाब इशारे से जा 
देना द द 
बाबः7 नमाज़ में कंकरियाँ हटाने की _ 
हु मुमानिअत हे 
बाब:8 एक दफ़ा कंकरियाँ दुरुस्त कर लेने की हु 
रुख़्सत 
बाब: 9 नमाज़ में आसमान की तरफ़ नज़र 50 
उठाने की मुमानिअत 
बाब॑: 0 नमाज़ में इधर उधर देखने की सख़त हब 
मुमानिअत द 
बाब: नमाज़ में (बवक््ते ज़रूरत कंखियों हु 
___ से)दायेंबायेंदेखने की रुख़़्त  __ 
बाबः2 नमाज़ में साँप और बिच्छू को क़त्ल , 


बाब: 4 नमाज़ में चन्द कदम क़िब्ले की तरफ़ 

| ' चलने की रुछ्सत 
. बाबः 5 नमाज़ में (जरूरत के वक़्त) ताली 

. बजाना 


बाब: 6 नमाज़ में 'सुब्हानल्लाह' कहना 


बाब:ः 7 नमाज में (जरूरत के वक़्त) 
खंखारना 


बाब: 8 नमाज़ में रोना 


बाब: 9 नमाज़ में इब्लीस को लानत करना 


और उससे अल्लाह की पनाह माँगना 


_ बाबः: 20 नमाज़ में (मस्नून दुआओं के 


अलावा) कोई कलाम करना _ 


बाब:ः2 जो आदमी भूल कर दो रकअ़तों से 


खड़ा हो जाये ओर तशहहुद न बैठे 


बाद सलाम फेर दे और बातें भी कर 
ले तो क्या करे? द 


69 


बाब:22 जो आदमी भूल.कर दो र॒कअतों के 


70 


बाब: 23 सुजूदे सहव की अदायगी के बारे में 


हज़रत अबू हुरैरह (#) को रिवायत 
में इख़ितलाफ़ का जिक्र _ 


हु 


बाब:24 नमाज़ी को शक पड़ जाये तो अपनी 


याददाश्त के मुताबिक़ नमाज़ 
मुकम्मल करे 


बाब:ः 25 (शक की सूरत में सही तादाद जानने 


की) जुस्तजू करना 


बाब:26 जो शख्स पाँच रकआत पढ़ बेठे तो 
क्या करे? 


बांब: 27 जो शख्स अपनी नमाज़ में से कुछ 
भूल जाये तो क्‍या करे? 
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बाब: 29 जिस रकअत पर नमाज ख़त्म होती है 


उसमें तशहहुद बैठने का तरीका... जा 


बाब:30 (तशहहुद में) बाज़ू कहाँ रखे जायें? 94. . 


बाब:3 (तशहहुद में) कुहनियाँ कहाँ रखी 


जायें 94 


बाब: 32 (तशहहुद में) हथेलियाँ कहाँ रखी 


जायें? 


बाब: 33 अंगुश्ते शहादत के अलावा दायें हाथ 


को ऊँगलियाँ बन्द करना पड 


बाब: 34 दायें हाथ की दो ऊँगलियों को बन्द 


करना और दरम्यानी ऊैगली और 97 
अंगूठे से हल्क़ा बनाना हि, 


बाब: 35 बायाँ हाथ घुटने पर खोल कर रखा 


जाये रा 


बाब:36 तशहहुद में अंगुश्ते शहादत से इशारा 


करना ५ 


बाबः37 दो ऊँगलियों से इशारा करने की 


मुमानिअत, और किस ऊँगली से 
इशारा किया जाये? 


. बाबः 38 इशारे के दौरान में ऊँगली को झुका 


. कर रखा जाये 4 


_ बाबः39 इशारे के वक़्त नज़र किस जगह होनी... 


चाहिए? और क्या ऊँगली को हरकत 402 
दी जायेगी? 


बाब:40 नमाज़ में दुआ के वक़्त आसमान की | है 


तरंफ़ नज़र उठाने की मुमानिञ्ञत 


बाब:47 (नमाज़ में) तशहहुद वाजिब है... 03 


बाब:42 तशहहुद कुर्आन मजीद की सूरत की 
तरह सिखाया जाये 


बाब:43 तशहहुद केसे पढ़ा जाये? . 404 





बाबः 28 सुजूदे सहव में भी तकबीरात कहना 92 








बाब:44 एक और क़िस्म का तशहहुद 05. 


बाबः45 एक और क़िस्म का तशहहुदु__ 05 
बाब:46 नबी ($%४) पर सलाम पढ़ना... 408. 
बाब:47 नबी (#) पर सलाम पढ़ने की... 6 
-* फ़ज्जीलत 
बाब:48 नमाज़ में अल्लाह तआला की बुजुर्गी 
बयान करना ओर नबी (४) पर 40. 
दरूद पढ़ना के 


बाबः49 नबी ($%४) पर बाब: 49 नबी (४) पर दरूद पढ़ने का हुक्म है 247. का हुक्म है ] 
बाब:50 नबी (%) पर दरूद कैसे पढ़ा जाये? 83_ 


बाब:5]एकओर क़िस्मका दरूद.... 33 
बाब:52 एक और क़िस्म का दरूद ... 46 
ब्राब:53 एकओर किस्म का दरूद.. 48 
बाब: 54 एक ओर क़िस्म का दरूद 438 
बाब:55 नबी (#%) पर दरूद पढ़ने की... हक 

.... फ़जीलत 


. बाबः:56 नबी (#४) पर दरूद पढ़ने के बाद 


इख़ितयार है कि कोई (मन्कूल) दुआ 2 


है पढ़ ली जाये 

. बाबः:57 तशहहुद के बाद ज़िक्र >.. 422 

: ब्राब:58 ज़िक्र के बाददुलआ |. ३23 
बाब:59 एक और क़िस्म की दुआ ड़ बाब:59 एक ओर क़िस्मकी दुआ... 25 

_ बाब:60 एकओर क़िस्मकीदुआ | ३१726 
बाब:64 एकऔर क़िस्मकी दुआ. ॥श_ 
_ब्राब:62एकओरक़िस्मकीदुआ... 428... 


बाबः63 नमाज़ में (अल्लांह तआला से) 
पनाह तलब करना 


बाब:64 एक ओर क़िस्म का तज्ब्बुज़ 434.. 
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बाब: 83 सलाम के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह 


बाब: 65 तशहंहुद के बाद एक और क़िस्म का 


54 
जिक्र पढ़ना 
बाब:66 नाक़िस नमाज़ पढ़ने का बयान 35 बाब:84 सलाम के बाद जिक्र और ला इलाहा ५८ 
बाब:67 वह कम अज़ कम अरकान जिनके 8, _ ल्‍लल्लाहपढ़नेकीतादाद 
. साथनमाज़ काफ़ी होती है... - बाबः85 नमाज़ के ख़त्म होने के वक़्त एक. ,,५ 
बाब: 68 सलाम का बयान. . 439 _ अओरक़िस्मकाज़िकध..* 
बाब:69 सलाम कहते वक़्त हाथ किस्‌ जगह बाब:86 ये ज़िक्र कितनी दफ़ा करे? 458 
॥ ०“ * है 2४४४७ ्कपऋ शा कड का उन मलधकलकह जातक 
हों? क्‍ . बाब:87 सलाम के बाद एक और किस्म का 86 
बाबः70 दायीं तरफ सलाम कैसे कहा जाये? .44 जिक्र हा 
. बाबः77 बाईं तरफ़ कैसे सलाम कहा जाये? 443.. #नतः:88 >क कम एकओऔर क़िस्मका ५0 
मा न का नया नयच्ड्््क्क् नी ः 5 न कर 
बाब:72 दोनों हाथों से सलाम कहना 445 3. 8 
- ऑअज-+7+__+_+++८८------:7--- बाबः:89 नमाज से फरागत के वक़्त की एक 
बाब:73 जब इमाम सलाम कहे तो मुक़्तदी भी और दुआ 64 
ला बाब: 90 नमाज़ के बाद अल्लाह तआला की 
है परम पाक कमतकातपटा उप पइकाक़र खत: ए कद उासतलकरातरदधाभआ उमा पक :90 नमाज़ के बाद अल्लाह तआला की ५ 
बाब: 74 2508 से फ़ारिश होने के बाद सज्दा | पवाह तलब करना 463 


बाब:75 सलाम और कलाम के बाद सज्द ए- ,,.. चः9। सलाम के बाद तस्बीह को तादाद 03 


.. सहव करना _____ सहवकरना_ _____._._._._[_[_. ब्राब:92 तस्वीहकीएकओरतादाद 3765 
... बाबः76 सुजूदे सहव के बाद सलाम फेर 449  बाब:93 तस्बीह की एक और तादाद 466 
बाब: 77 पी मुक़्तदियों की तरफ़ बाब:94 तस्बीह की एक और तादाद. 468 
ह देर किब्ला रख बेठता-. .. 7 बाबः95 एक ओर किस्म का ज़िक्र 469. 
बाज: 78 (इमाम का) सलाम के बाद अपना... आबः१6 एक और किस्म का जिक्र 770 
द .. रुख (क्िब्ले से) हटाना . 7 बाबः97 तस्‍्वीहांत को शुमार करना & ॥7॥ 
बाब:79 इमाम के सलाम फेरने के बाद द बाबः98 सलाम के बाद माथा न पोंडझना.._47 
(बलन्द आवाज़ से) अल्लाहु [02 . ब्ाब:99 सलाम के बाद इमाम का मुसल्ले पर बे 
अकबर कहना क्‍ बैठे रहना क्‍ 
बाबः80 428 पैलक कक के बाद 453 बाबः:१00 नमाज़ के बाद किस तरफ़ से उठ र 
मुअव्विज़ात पढ़ने का हुक्म क्‍ कराये) “ 4 


बाब:8 सलाम फेरने के बाद इस्तेग़फ़ार करना 53  ब्वाब:04 ओरतें नमाज़ से फ़ारिग होकर किस 
बाब:82 इस्तिगफ़ार के बाद जिक्र करना 454 वंक्‍्त घर वापस जायें? 
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. बाबः02 सलाम फेरने में इमाम से पहल करने 


की मुमानिअत 


- बाबः:03 उस शख्स का सवाब जो इमाम के 
साथ नमाज पढ़े ओर उसके उठने. 477 


.. _तक साथ ही रहे 
..बाबः: 404 इमाम के लिए लोगों की गर्दनें 479 
फँलागने की रुख़्तत _ 


बाब: 05 जब किसी आदमी से-पूछा जाये; 


तूने नमाज़ पढ़ ली? तो क्या वह' 480 


कह सकता है: नहीं? 

_जुम्भतुल मुबारक से मुताल्लिक़॒.. मर 
अहकाम व मसाडुल . 2 
जुमे के दिन करने वाले काम. 86 

... जुम्भतुल मुबारक के सुन व आदाब॒  87 
 चनन्‍्द अहम मसाइल ...._490 
ख़तीब के लिए चन्द्र आदाब व अहकाम 95 
ममनूआ आमाल व हरकात 49 


बाब: । जुमे का वाजिब होना 200 


बाब:2 जुमे से पीछे रहने (जुमा छोड़ने) पर 


तशदीद कर 


बाब:3 जो शख़स़ बिला उज्नज जुमा छोड़ दे, उस आह 


पर क्या कफ़्फारा है? है 


बाब:4 जुमे के दिन की फ़ुज़ीलत का तज्किर 206 


बाब: 5 जुमे के दिन नबी (%४) पर कस्रत.से 207 


दरूद पढ़ना 


बाबः6 जुमे के दिन मिंस्वाक करने का हुक्म बाब:6 जुमे के दिन मिस्वाक करने का हुक्म 208 


. बाबः7 जुम्झ्तुल मुबारक के दिन गुस्ल का 
_ हुक्म 


वाजिब होना 


बाब: १8 ख़ुत्बे में इमाम का खड़ा होना 
: बाबः 9 इमाम के क़रीब बैठने की फ़जीलत 23॥ 


._ 209 


बाब: 9 जुम्भ्तुल मुबारक के दिन गुस्ल न करने 
की रुख़्सत 


बाब: 0 जुमे के दिन के गुस्ल की फ़्जीलत 243. 
बाबः व जुमे के लिये अच्छी हालत इख़ितयार द 


करना 


. बाबः2 जुमे के लिये पैदल जाने की फ़ज़ीलत 25. 
बाब:3 जुमे के लिये जल्दी जाना |. 26 
बाब:4 जुमे का वक़्त. .. 223 


बाबः 45 जुमे के लिये अज़ान 226 


. बाबः 6 जब कोई शख़्स़ जुमे के लिये आये 


ओर इमाम (ख़ुत्बे के लिये) निकल 
चुका हो तो भी वह दो रक्‌अत 
नमाज़ पढ़े 


229 


बाब: 7 ख़ुत्बे में इमाम के खड़ा होने की जगह 229. 


230 - 


बाबः: 20 इमाम जुमे के दिन मिम्बर पर (ख़ुत्बा 
दे रहा) हो तो लोगों की गर्दनें फलाँग 232 
कर आगे जाने की मुमानेअत 
बाब:2 जो शख्स जुमे के दिन दौराने ख़ुत्बा 
आंये, तब भी वह (दो रकझृत) 232 
' . नमाज़ पढ़े 


बाबः 22 जुमे के दिन ख़ुत्बे के लिये ख़मोशी 233 


बाबः 23 जुमे के दिन ख़ामोश रहने और फुज़ूल 


काम न करने की. फजीलत जम 


बाब:24 ख़ुत्बे की कैफ़ियत.. .._ 235 


बाबः 25 इमाम का अपने ख़ुत्बे में लोगों को जुमे 55 
के दिन गुस्ल करने की तर्गीब देना 


बाबः 26 जुमे के दिन इमाम का अपने ख़ुत्बे में 


क्‍ .._ 23 
सदका करने की रगबत दिलाना कु पर 
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. बाबः27 (दोराने ख़ुत्बा) इमाम का मिम्बर पर 





अपने अवाम से ख़िताब करना बा 
बाब: 28 ख़ुत्बे में (कुर्जान मजीद की) ४46 
क्िराअत 
बाब: 29 ख़ुत्बे में इशारा करना 242 
बाब: 30 जुमे के दिन ख़ुत्बे से फ़ारिग होने से 
पहले इमाम का मिम्बर से नीचे... 
. उतरना, अपना कलाम रोक लेना और 243 . 
फिर दोबारा मिम्बर पर चढ़ना और 
ख़ुत्बा मुकम्मल करना... 
बाब:37 ख़ुत्बा मुछ़तसर रखना चाहिए 244 
बाब: 32 इमाम कितने ख़ुत्बे दे? 245 
बाब:33 दो ख़ुत्बों के दरम्यान बैठ कर फ़्ल्ल ८ 
करना सा 
बाब: 34 दो ख़ुत्ों के दरम्यान बैठने के दौरान , ८ 
क्‍ में ेख़ामोश रहना 
. बाब:35 दूसरे ख़ुत्बे में कुर्मम पढ़ना और / (५ 
अल्लाह का ज़िक्र करना 2३ 
बाब: 36 मिम्बर से उतरने के बाद खड़े होकर ,. .. 
247 
बातें करना 
बाबः 37 नमाज़े जुमा की रकआत-को तादाद 248 
बाब:38 जुमे की नमाज़ में सूर-ए-जुमा और ५ 
सूर-ए-मुनाफ़िकून पढ़ना क्‍ 
बाब: 39 जुमे की नमाज़ में (सब्बिहिस्प 
रब्बिकल आला) और सूरह (हल 249 
अताका हदीसुल गाशिया) पढ़ना द 
: बाबः40 नमाज़े जुमा की क़िरअत की बाबत. 
हज़रत नोमान बिन बशीर (+#) की 250 
है रिवायात में इड़ितलाफ़ का ज़िक्र 
बाब:4व जो शख़्स जुमे की नमाज़ से एक 55) 
रकअत बा'जमाअत पा ले 





क्‍ बाब:42 जुमे के बाद मस्जिद में कितनी सुन्नतें 


पढ़ी जायें? 
 बाब:43 जुमे के बाद इमाम कितनी रक्‌अत 
(सुन्नत) पढ़े? 
बाब:44 जुमे के बाद दो रकअ़तें लम्बी पढ़ी ५५ 
द जायें. 
बाब:45 जुमे के दिन वह कौन सी घड़ी है. ५, 
जिसमें दुआ ज़रूर क़बुल होती हट... 
सफ़र में नमाज़ क़रूर करंने से. _ «८ 
मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल 
बाब:2 मक्का मुकर्रमा में (मुसाफ़िर) नमाज़, ५५ 
.. (कैसे पढ़े?) या 
बाब:3 मिना में नमाज़ (केसे पढ़ी जाये?) 266 
बाब:4 कितनी देर तक ठहरे तो कर कर. /५५ 
सकता है? 
बाब:5 सफ़र में नफ़ल न पढ़ना. 272 
कुयूफ और नमाज़े क़ुय्ूफ़ से आह 
मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
ग्रहण से मुताल्लिक़ अहकाम व . मी 
मसाडल 
बाब: । सूरज ओर चाँद ग्रहण _ . 304 
बाबः2 सूरज ग्रहण के वक़्त तस्बीहात व ..« 
क्‍ तकबीरात कहना और दुआ माँगा 
बाब:3 सूरज ग्रहण के वक़्त नमाज़ का हुक्म 306 
बाब: 4 चाँद ग्रहण के वक़्त नमाज़ का हुक्म 307 


बाब: 5 ग्रहण के मौक़े पर सूरज और चाँद के 
रोशन होने तक नमाज़ पढ़ने का हुक्म... 


बाब:6 ग्रहण की नमाज़ के लिये ऐलान करने हे 
का हुक्म द 


252 
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बाब:7 नमाज़े कुसूफ़ में सफ़बन्दी का ह 


द एहतिमाम करना द हम 

बाब: 8 नमाज़े कुसूफ़ कैसे पढ़ी जाये? .. 309 

. बाब:9 इब्ने अब्बास (#) से नमाज़े कुसूफ़ 4३6 
की एक और सूरत 


बाबः 0 नमाज़े कुसूफ़ की एक ओर सूरत. 344 


_बाब:  सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा (+) से 


द मरवी नमाज़े कुसूफ़ की एक ओर सूरत बे 

बाबः 2 नमाज़े कुसूफ़ की एक और सूरत 37 

बाब: 3 नमाज़े कुसूफ की एक और सूरत. 320 

बाब: 4 एक ओर सूरत 322 

बाबः 5 एक और सूरत _ 325 

बाब: 6 एक और सूरत ३27 

बाब: 7 नमाज़े कुसूफ में क़रिराअत की मंवत 

मिक़्दार? _ द 

बाब: 8 नमाज़े कुसूफ़ में बलन्द आवाज़ से ,., 
क़िराअत करना द 

बाब: 9 नमाज़े कुसूफ में बलन्द आवाज़ से मद 
किरा्त न करना... 

..बाब: 20 नमाज़े कुसूफ के सज्दे में क्या पढ़ा. ५८ 

द जाये? 

बाब:2 नमाजे कुसूफ़ में तशहहुद पढ़ना ओर 
सलाभ फेरना 

बाबः 22 नमाज़े कुसूफ के बादमिम्बब पर ५५ 
बैठना (यानी ख़िताब करना) 

. बाब: 23 ग्रहण के मौक़े पर (नमाज़ के बाद) जब 

ख़ुत्बा कैसे होगा? ड़ 

बाब: 24 ग्रहण के मौक़े पर दुआ माँगने का न 
हुक्म 

बाब: 25 ग्रहण के मौक़े पर बड़िशश तलब॒ ० 
करने का हुक्म 


तो इमाम का उसके बन्द होने की दुआ करना 


' बारिरा की दुआ करने से मुताल्लिक़ 
अहकाम व मसाडुल 
बाब:ः इमाम बारिश की दुआ कब करे? 344 
बाब: 2 (नमाज़े) इस्तिस्क़ा के लिये इमाम का 


ईदगाह की तरफ़ निकलना प्र 
बाब:3 इमाम दुआ के लिये बाहर जाये तो... बे 
उसकी क्या हालत होनी चाहिए? 
बाब:ः4 दुआए इस्तिस्क़ा के लिये इमाम का गा 
मिम्बर पर बेठना 
बाबः: 5 दुआए इस्तिस्क़ा में इमाम का लोगों की अब 
तरफ़ अपनी पुश्त (पीठ) करना 
. बाब:6 दुआए इस्तिस्क़ा के वक़्त इमाम का अप, 


चादर उल्टाना 


बाबः7 इमाम अपनी चादर कब उल्टाये?. 349 


बाब:8 इमाम का (दुआ के वक़्त) अपने हाथ 


उठाना बे क 
बाब:9 (इमाम) हाथ केसे उठाये? 350. 
. बाब:0 (नमाज़ की बजाये स्रिर्फ) दुआ का 
३52 
ज़िक्र 
बाब: दुआ के बाद नमाज़े इस्तिस्क़ा (दो 
356 
रकअत) पढ़ी जायेगी 
बाब: 2 नमाज़े इस्तिस्क़ा कितनी रकअत है? 356 
बाब: 3 नमाज़े इस्तिस्क़ा कैसे पढ़ी जाये? 357 
बाब: 4 नमाज़े इस्तिस्क़ा में बलन्द आवाज़ से 


क़िराअत करना 
बाब:ः 5 बारिश बरसते वक़्त क्या दुआ की जाये 358 


बाब: 6 बारिश की निस्बत सितारों की तरफ़ 
करना मना है 


बाब:7 जब बारिश से नुक़स्नान का ख़तरा हो 


358 
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बाब: 8 बारिश के बन्द होने की दुआ के वक़्त, 


इमाम का अपने हाथ उठाना कल 

नमाज़े ख़ौफ़ से मुताल्लिक़ पे 
अहकाम व मसाडल 
बाबा:....... फह़् 364 

_ इदैनसे मुताल्लिक़र अहकाम व , 
मसाड्ल क्‍ 

बाब:) उन 
बाब:2 ईदिन के लिये अगले (दूसरे) दिन... ५0 

निकलना 


* बाबः3 ईदेन में बालिग और पर्दा नशीन औरतों 


का (बाहर) निकलना 


.. बाब:4 हैज़ वाली औरतों का ईदगाह से अलग..." 


रहना 
बाब: 5 ईदेन में जीनत इख़ितयार करना (बन बह 
संवर कर जाना) 
बाब: 6 ईद के दिन इमाम (के नमाजे ईद पढ़ाने) दे 
से क़ब्ल कोई नमाज़ (नफ़ल) पढ़ना 
बाब:7 ईदेन के लिये अज़ान न कहना 9 ' 
बाब: 8 ईद के दिन ख़ुत्बा देना ... 39 


बाब: 9 ईदैन की नमाज़ ख़ुत्बे से पहले पढ़ना. 399 


बाब: 0 ईदेन की नमाज़ में सामने बरछा, या 


नेज़ा वगैरह गाड़ना बा 
बाब:ः  नमाज़े ईदैन की रकअतें 400 . 
बाब: 2 नमाज़े ईदैन में सूरह (कॉफ़) और बे 

(इक्तरबतिस्साआ) का पढ़ना 
बाब: 3 ईदैन की नमाज़ में (सब्बिहिस्म 

रब्बिकल आला) और (हल. 404: 


अताका हदीसुल गाशिया) का पढ़ना 


बाब: 4 ईदेन में नमाज़ के बाद ख़ुत्बा होगा. 404 








' बाबः5 देन का ख़ुत्बा सुनने के लिये बेठने जा 


या न बैठने का इख्ितयार है श | 
बाब: 6 (ईदेन में) ख़ुत्बे के लिये जीनत 208 
इखितियार करना मयंक, 
बाबः 7 ऊँट पर ख़ुत्वा देना... 403. 
- बाबः 8 ख़ुत्बे के वक़्त इमाम को खड़ा होना बे 
चाहिए है 
बाबः 9 इमाम का दौराने खुत्ना मेंकिसी &ै., 
इन्सान का सहारा ््ि 
बाब: 20 ख़ुत्बे के दोरान में इमाम का लोगों की 
क्‍ तरफ़ मुँह करना : 
. ब्ाबः2 ख़ुत्बे में किसी को ख़ामोश कराना 406 
बाबः 22 ख़ुत्बा केसे शुरू किया जाये). 40 
बाब: 23 ख़ुत्बे में इमाम का स़दक़े की रगबत 
दिलाना द के 
बाज: 24 ख़ुत्बा दरम्याना होना चाहिए... 472 
बाज: 25 दो ख़ुत्बों के दरम्यान ख़ामोशी से. (,» 
द बैठना 
बराबः26 दूसरे ख़ुत्बे में कुआईन पढ़ना और... 


वाज व नसीहत (या अल्लाह का 43 
जिक्र) करना 


ब्ाबः 27 ख़ुत्मे से फारिग होने से बाल: 27 ख़ुत्बे से फ़ारि! होने से पहले इमाम... इमाम 


. का मिम्बर से उतरना कोड 


बाब: 28 ख़ुत्बे से फराग़त के बाद इमाम का क्‍ 
औरतों को वाज़ व नसीहत करमा 444 
__ ओर उन्‍हें स़दक़े की तर्गीबदिलना _ 

बाब:ः 29 ईदेनं से पहले और बाद नफल 


नमाज? 475. 


बाबः30 इमाम ईद के दिन (लोगों के सामने) 


कुर्बानी करे और कितने जावर _446 
कुर्बान करे? 


5/7€//६7 7 
४6225 6०26 75 7 





बाबः3] अगर जुमा व ईद दोनों एक दिन हो तो 


दोनों में हाज़िर होना चाहिए 


बाब:32 जो शख्स ईद पढ़ ले, उसे जुमे में 


हाज़िर न होने की रुख्सत है। का 


बाब: 33 ईद के दिन दुफ बजाना _ . 448 


बाब: 34 ईद के दिन इमाम के सामने खेल कूद (, 


का बयान 


बाबः35 ईद के दिन मस्जिद में (जंगी) खेल 


_____ खेलना और औरतों का उनको देखना__ । 
बाब: 36 ईद के दिन दुफ बजाने और 
(पाकीज़ा) नगमे सुनने की इजाज़त है 
रात की (नफ़ल) नमाज़ ओर दिन 
.. के नवाफ़िल से मुताल्लिक़ अहकांम 423 
व मसाइल द 


बाब:। नफ़ल नमाज घर में पढ़ने की तर्गीब 
और उसकी फ़ज़ीलत 


424 


बाबः 2 रात को नमाज़ है .. 426 


बाब:ः3 जो शख्स ईमान की बिना पर सवाब की 


नियत से रमज़ानुल मुबारक की रातों में 430 


कयाम करे;-उसे क्‍या सवाब मिलेगा? 


बाबः4 माहे रमज़ानुल मुबारक की (ख़ुसूसी) 434 


नमाज़ (तरावीह) 


बाब: 5 रात की नमाज़ (तहज्जुद) की तर्गीब 434. 
बाब:6 रात को नमाज़ (तहज्जुद) की फ़्जलत 438 





बाब:7 दौराने सफ़र में तहज्जुद पढ़ने की अप 
फजीलत दि 
-बाब:8 क़यामुल लैल (तहज्जुद) का वक़्त 440. 
.. बाब:9 क़यामुल लेल के आगाज़ की दुआएँ. 44 
बाब:ः0 जब रात को तहज्जुद के लिये उठे तो 
मिस्वाक करे 


23 


बाबः इस हदीस़ (की सनद के बयान) में अबू 


हुसैन उस्मान बिन आस़िम पर (उनके 446 ' 
. शागिदोँ के) इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र 
बाब: 2 रात को नमाज़ (तहज्जुद) किस दुआ 
से शुरू करे 
बाब: 3 रसूलुल्लाहं (#8) को रात की नमाज़ 


का जिक्र 3 


 बाब:4 अल्लाह तआला के नबी हज़रत 


दाऊद (8४8) की रात की नमाज़ का 450 
.. बयान 


बाब: 5 अल्लाह तझ़ाला के नबी हज़रत मूसा 


.. (805४8।) की नमाज़ का बयान और 
इस हदीस़ के बयान में सुलैमान तैमी _ 
ल्‍ के शागिदाँ के इड़ितलाफ़ का ज़िक्र 
बाबः 6 सारी रात जागने (इबादत करने) का 8 
. बयान... दा 
बाब: 7 रात जागने वाली रिवायत में हज़रत 
आयशा (.#) के अल्फाज़ में 456 
इख्तिलाफ़ क्‍ 
बाब: 8 जब (नफ़ल) नमाज़ खड़े होकर शुरू 
..._ करे तो किस तरह करे? और हज़रत 
.. आयशा (#) से ये रिवायत नक़ल 
करने वालों में इख़ितलाफ़ का जिक्र 


454 


460 . 


- बाब:ः9 नफ़ल.नमाज़ बैठ कर पढ़ी जा सकती 


है, और अबू इस्हाक़ के शागिदाँ के. 464 


इख्तिलाफ का ज़िक्र . 
बाब:20 खड़े होकर (नफ़ल) नमाज़ पढ़ने... 
वाले की बेठ कर पढ़ने वाले पर. . 467 
फ़्जीलत .... | 
बाब:24 बैठ कर नमाज़ पढ़ने वाले की लेट कर अं 


नमाज़ पढ़ने वाले पर फ़ज़ीलत 


 ब्राब:22 नमाज़ बैठ कर किस तरह पढ़ी जाये? 469... 
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बाब: 23 रात की नमाज में किराअत कैसे की ._, 
जाये? की 


बाब: 24 (रात की नफ़ल नमाज़ में) आहिस्ता 
... पढ़ने वाले की ऊँचा पढ़ने वाले पर 
फजीलत 
बाब: 25 रात की नमाज़ (तहज्जुद) में क़याम, 
रुकू, रुकू के बाद क़ौमा, सज्दा और 
दो सज्दों के दरम्यान बैठना, सब का 
बराबर होना द 


बाबः:26 रात की नमाज़ किस तरह पढ़ी जाये? 
बाब: 27 नमाज़े वित्र का हुक्म दिया गया है 
बाबः: 28 सोने से पहले वित्र पढ़ने की ताकीद _ 


बाब: 29 नबी (9४) ने एक रात में दो दफा 
वित पढ़ने से मना फ़रमाया है 


बाबः30 वित्र नमाज़ का वक़्त 
बाब: 3 सुबह तुलूअ होने से पहले पहले वित्र 


पढ़ लिये जायें क्‍ 
बाब: 32 सुबह की अज़ान के बाद वित्र पढ़ना 483 
. बाब:33 सवारी पर वित्र पढ़ना 484 
बाबः34 विर कितने हैं? 485 
_बाबः35 एक विरट कैसे पढ़ा जाये? 486 
बाब: 36 तीन विर कैसे पढ़े जायें ? 488. 


बाबः 37 विर के बारे में हज़रत उबय बिन 
कअब (.#) की रिवायत में रावियों 490 
का (लफ़्ज़ी) इखितलाफ़ 
बाब:38 विर के बारे में हज़रत इब्ने 
अब्बास(.$& ) की हदीस और इसमें 492 
अबू इस्हाक़ के शागिदों का इख़ितलाफ़ 





470. 
474. 


 बाब:47 पाँच वित कैसे पढ़े जायें? और -: 


बाब:42 सात विर केसे पढ़ें? 


बाब: 46 वित्र की नमाज़ में क़रिराअत 
: ब्ाबः47 विट में एक ओर क़िस्म की क़िराअत 506 
.बाबः 48 किराअते वित्र की रिवायत में शोबा 


बाब: 39 विर के बारे में हजरत इब्ने 


अब्बास(# ) की एक और रिवायत 
और इसमें हबीब बिन अबी साबित 
के शागिदोँ का इख़ितलाफ़ 
बाब:40 विर के बारे में हज़रत अबू 
..._ अय्यूब(#) की हदीस और इसमें 
जोहरी के शागिदोँ का इख़ितलाफ़ 


493 
496 


हदीसे वित्र में हकम के शागिदोँ के 498 पु 


इखितिलाफ़ का जिक्र 
4909 


बाब: 43 नौ विर केसे पढ़ें? 504 


बाब:44 ग्यारह रकअत वित्र (तहज्जुद मअ 


वित्र) कैसे पढ़ें? 504 


बाब: 45 तेरह रकआत वित्र (नमाज़े तहज्जुद 


मञ वित्र) पढ़ना का 


506 


542 


के शागिदों के इड़ितलाफ का ज़िक्र 
बाब: 49 क़िराअते वित्र की रिवायत में 

मालिक बिन मिगवल के शागिदाँं: 54 

के इड़ितलाफ़ का ज़िक्र ह 
बाब: 50 क़िराअते वित्र की हदीस़ में क़तादा 

के शागिर्द शोबा पर इख़ितलाफ़ का 

जिक्र हे ल्‍ 
बाब:5व विर में दुआए कुनूत 544. 
बाबः52 कुनूतेवित्र में हाथ नठठाना... 58 . 
बाब:53 नमाज़े वित्र के बाद सज्दे की पा 

मिक़्दार? द 
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 बाबः:54 विट से फ़ारिग होने के बाद तस्बीह 


और इस हदीस में सुफ़ियान पर 549 
द इड़ितलाफ़ का ज़िक्र __ 
बाब: 55 वित्र ओर फ़ेज् की सुन्नतों के 
__ दृसर्यानओरनमज़भोजायज़हे 
बाब: 56 नमांज़े फ़ज़ से पहले दो रकअत 
... सुन्नत पर पाबन्दी करना. 
बाब: 57 फ़ज्न की दो सुन्नतों का (मस्नून) म 
वक़्त 
बाब:58 फ़ज्ज की दो सुन्‍्नतों के बाद दायें पहलू है 5 
पर लेटना 
बाबः 59 जो शख़्स क़यामुल लैल (जिसकी 
द उसे आदत थी) छोड़ दे, इसकी 526 


मज़म्मत 


बाब: 60 फ़ज् की दो रकअत (सुननत) का 
(मस्नून) वक़्त और इस रिवायत में 527 


___ नाफेअसे इख़ितिलाफ़ 
 बाब:6व जो आदमी रात को तहज्जुद पढ़ता 
हो, कभी उस पर नींद गालिब आ 534 
जाये और वह न पढ़ सके तो? द 
बाबः62 पसन्दीदा शख्स का नाम. 534 


बाब:63 जो आदमी सोते वक़्त क़यामुल लैल 
की नियत रखता हो मगर वह (गहरी 534 


नींद) सोया रहा 
. बाबः:64 जो शख्स रात की मामूल की नमाज़ 
से सोया रहा या किसी तक्लीफ़ की 
वजह से न पढ़ सका तो वह दिन को 
क्‍ कितनी रकआत पढ़े? 
बाब:65 जो शख़्स़ रात को अपनी मुकर्रर.. 
नफ़ल नमाज़ (तहज्जुद) से सोया रहा 537 
तो वह कब उसकी अदायगी करे? 


537 


522 


523 


का बाब & 6जो आदमी दिन और रात में फर्ज ह 


नमाज़ों के अलावा बारह रकआत 
(सुन्नत) पढ़े, उसे क्या सवाब क्‍ 
मिलेगा? और इस बारे में हज़रत उम्मे , 
हबीबा (.#) की रिवायत नक़ल 
करने वालों का इख़ितलाफ़, और 
हज़रत अता के शागिददों का 
इखितलाफ़ 
बाबः: 67 इस्माईल बिन अबू ख़ालिद की बाबत 
द इख़ितलाफ़ कक 
जनाज़े से मुताल्लिक़ अहकाम व हा 
. मसाइल........ख़प़ 
बांब: । मौत की तमन्ना करना (कैसा है?) 560 
बाबः 2 मोत की दुआ करना 562: 
बाब: 3 मौत को कसरत से याद करना 563 
बाब:4 क़रीबुल वफ़ात शख्स को कलिम-ए- ७8 
तय्यबा को तल्क़ीन करनी चाहिए 
बाब: 5 मोमिन की मौत की निशानी 565 
बाब:6 मौत की सख्ती 566 
बाब:7 पीर के दिन की मौत 567 
बाब:8 अपनी पैदाइश के मक़ाम से बाहर फ़ौत ..... 
. होना. क्‍ टी 
बाबः9 मोमिन के साथ उसकी रूह निकलते 
वक़्त इज्जत अफ़्ज़ा सुलूक किया. 569 
जाता है क्‍ 
बाब:ः 0 जो शख़्स़ अपने रब की मुलाक़ात का 
ख़वाहिशमन्द हो का 
बाब:ः  मय्यत को बोसा देना. 574 
बाब: 2 मय्यत को ढाँपना '. 576 
बाब: 3 मय्यत पर रोना 57. 
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बाबः: 4 (मय्यत पर आवाज़ के साथ) रोने की  बाबः 33 मय्यत को पाँच से ज़्यादा दफ़ा गुस्ल 


मुमानिअ॒त 
बाब: 5 मय्यत पर नौहा करना. 583 
बाब: 6 मय्यत पर रोने की रुछ्सत 588 
बाबः7 जाहिलियत के दौर जैसी आहो बुका , 

(जायज़ नहीं) हक 
बाबः 8 सल्क़ (चीख़ व पुकार कर॑ना) 589 
बाब:ः 9 रुछ्सार पीटना 590 
बाब:20 (मुसीबत में) बाल मुंडबाना_ 590 
बाब:2 गिरेबान फाड़ना ... 594 


बाबः 22 मुसीबत की आमद के वक़्त सवाब 
तलब करने की नियत और सब्र करने 593 


का हुक्म 


बाब:23 जो शख्स सब्र करे और सवाब की 


- नियत करे, उसका अज्॒.. 

बाब:24 जो आदमी अपनी औलाद में से तीन... 

द बच्चों पर सब्र करे और स़वाब का - 596 
तालिब हो, तो उसका स़वाब 


बाब: 25 जिस शख्स के तीन बच्चे फ़ौत हो 


जायें? 59ा 
'बाब:26 जिस शख्स के तीन बच्चे फ़ोत हो 
जाये क्‍ 599 
_ जयें.___[ 
बाबः27 वफ़ात की इत्तिला करना 600 
बाबः 28 मय्यत को पानी और बेरी के पत्तों से $ १9 द 
गुस्ल देना 


 बाब:29 मय्यत को गर्म पानी से गुस्ल देवा. 603 
. बाब:30 मय्यत के सर के बाल खोलना 603 


बाबः 34 मय्यत के दाहिने आज़ा और वुजू 


वाले आज़ा (से गुस्ल की इब्तेदा .. 604 द 


करना) द पु 





बाबं:32 मय्यत को ताक़ तादाद में गुस्ल देना 604 





5 


देना 
बाब:34 मय्यत को सात से भी ज्यादा दफा... 
.. गुस्लदेना - के 
बाब:35 मय्यत को गुस्ल देतें वक़्त काफूर. ((+#.. 
डालना 
बाब:ः 36 कफ़न से पहले एक कपड़े में लपेटना 608 
बाबः:37 अच्छे कफफन का हम... 60400 
बाब:38 कौनसा कफ़न बेहतर है? +.... 64 


'बाबः 39 नबी (%४) का कफ़न कैसा था? 62 


बाब:40 कफन में क्रमीस 633 


बाब:4व जो शख्स हालते एहराम में, मर जाये . 


तो उसे केसे कफ़न दिया जाये? 0. 


बाबः:42 कस्तूरी 68 
बांब:43 जनाजे की इत्तिला देना 649 
बाब:44 जनाजा लेकर जल्दी चलना 620 


 बाबः45 जनाज़े के लिये खड़ा होने का हुक्म 624 


बाब: 46 मुश्रिकीन के जनाज़े के लिये खड़ा 


65 


होना क्‍ 626 । 
_ बाब:47 खड़े न होने की रुख्सत 628 
बाब:48 मोमिन का मौत के ज़रिये से राहत. ५८] 
_ पाना. ________ 
बाब:49 काफ़िरों से राहत पाना. 632. 
बाब:50 (मय्यत की) अच्छी तारीफ... 633 
बाब: 5 फ़ौतशुदगान का ज़िक्रे ख़ेर ही किया 
_ _जये._ .____ 
. बाबः:52 फ़ौतशुदगान को बुरा कहने की बह 
मुमानिअ्रत * 
बाबः53 जनाज़े के साथ जाने का हम 638 


बांब:54 जनाज़े के साथ जाने वाले का सवाब 639 
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बाब: 55 सवार शख्स (जनाजे के साथ) कहाँ 


कक 640 


बाब: 56 पेदल (जनाज़े के साथ) कहाँ चले? 644 
बाब: 57 मय्यत पर जनाज़ा पढ़ने का हुक्म 642 


बाबः 58 बच्चों का जनाज़ा द 642 
बाब: 59 नोमौलूद बच्चों का जनाज़ा 644 
बाबः60 मुश्किन की औलाद.... 644 
बाबः6व शोहदा का जनाज़ा क्‍ 646 
बाब: 62 शोहदा का जनाज़ा न पढ़ना 649 
बाब: 63 रज्म शुदा शख़्स़ का जनाज़ा न का 
.. पढ़ना? क्‍ 
. बाबः:64 रज्म शुदा का जनाज़ा पढ़ना -654 


बाब:65 जो आदमी वस़ीयत में जुल्म कर जाये 
उसका जनाज़ा?2 . * 


बाब: 66 ख़्यानत करने वाले का जनाज़ा? 653 


बाब:67 मक़रूज़ शख़्स का जनाज़ा?. 653 
. बाबः68 ख़ुदकुशी करने वाले की नमाज़े का 
जनाज़ा न पढ़ना 
- बाबः49 मुनाफ़िक़ोन का जनाज़ा? 658 
बाब:70 मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ा... .659 
बाब:74 रातको जनाज़ा पढ़ा... 664 
बाब:72 जनाज़े पर सफ़र बाँधना 662 
बाबः73 नमाज़े जनाज़ा खड़े होकर पढ़ा... 664 
बाब:74 बच्चे और औरत के जनाज़े इकट्ठे हो हा 
जायें तो? 
बाबः75 मर्दों और औरतों के (एक से ज़्यादा) 
जनाज़े इकट्ठे हो जायें तो? 
बाब:76 जनाज़े में तकबीरों की तादाद 66. 


बाबः:77 जनाज़े की दुआएँ.._ . 668 


बाबः78 जिस शख्स के जनाज़े में सो क्‍ 


बाब:97 क़नत्र पर इमारत बनाना 


मुसलमान हों, उसकी फ़ज़ीलत? 
बाब:ः79 जनाज़ा पढ़ने वाले का सवाब 676 
बाबः80 जनाज़ा रखने से पहले बैठना 678 
बाब:8 | जनाज़ा देख कर खड़ा होना 678 
बाब:8 2 शहीद को ख़ून समेत (बगेर गुस्ल 
दिये ओर कपड़े उतारे) दफन किया 679 
जाये के 
बाब:83 शहीद को कहाँ दफ़न किया जाये? 680. 
बाब: 84 मुश्रिक को भी दफ़न किया जाये. 682 
 बाब:85 लहद और शक़ 683 
बाब:86 कन्र को गहरा खोदना मुस्तहब है. 684 
बाब:87 क़न्र को वसीअ बनाना मुस्ततन है. 685 
बाब:88 लहद में (मय्यत के नीचे) अलग हल 
__कपड़ाखा?_ 
बाब:89 वह औकात जिनमें मय्यत को दफन 688 
द करना मना है 
बाब:90 एक से ज्यादा अफ़राद को एक क़तन्र 667 
में दफन करना न 
बाब:9 (एक से ज़्यादा होने की सूरत में) 556 
| किस मय्यत को आगे रखा जाये? 
बाबः92 मय्यत को लहद में रखने के बाद (५५ 
(किसी वजह से) निकालना 
बाब:93 मय्यत को दफ़न करने के बाद क़तब्र से 
690 
निकालना? 
बाब:94 कन्र पर नमाजे जनाज़ा पढ़ना 694 
बाबः95 जनाजे से फ़रागत के बाद (वापसी 
ै 693 
पर) सवार होना क्‍ 
बाब:96 कन्र पर इज़ाफ़ा करना 693 
694 
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._, फेहरिस्ते मज़ामीन 


. बाब:98 क़ब्रों को चूने सिमेन्ट से बनाना ' हछ5 


बाब:99 ज्यादा बलन्द बनी हुई कब्र को 


... हमवार करना कक 
.. बाब:00 कब्रों की जियारत _ बाब:00 कब्रों की जियात..._ 6 
बाबः07 मुश्रिकि की कब्र प जाना... 699 
बाब: 02 मुश्रिकीन के लिये इस्तेगफ़ार की... द 
मुमानिअत 
बाब: 03 मोमिनीन के लिये इस्तिगफ़ार करने 
का हुक्म है 
बाबः 04 क़ब्रों पर चिराग जलाना सख़त मना मत 


_ बाबः 05 कन्र पर बैठने की बाबत तशदीद_708 
बाब: 06 क़न्रों को इबादतगाह बनाना 709 


 बाब: 07 कब्रिस्तान में साफ़ रंगे हुये चमड़े के 


जूते पहन कर चलने की कराहत_70 


(मुमानिअ॒त) 


बाब:08 जूते साफ चमड़े के न हों तो कोई... , 
हर्ज नहीं क्‍ है 


बाबः१09 कत्र में सवाल (व जवाब)  7३4 


बाब: 440 काफ़िर से सवाल का बयान 


जाये 
बाबः व42 शहीद का बयान 


बांब:43 कब्र का मय्यत को भींचना और 


जोर से दबाना 
बाबः44 अजाबे कब्र 


बाब:5 अज़ाबे कब्र से बचाव की दुआ 
करना द 


बाबः46 क़ब्र प शाख़ रखना. 
 बराब:7 मोमिनीन की रूचहें 
बाब: 8 (कयामत के दिन) क़ब्रों से उठाया 


जाना 


पहनाया जायेगा? 
बाबः20 ताज़ियत का बयान 


बाब: 2 ताजियत की एक और सूरत 





ज3 
बाब:44 जो शख्स पेट की तक्लीफ़ से मर हा 


75 


76 
747 


_ 749 
723 


726 


734 


बाब: 9 सब से पहले किस कोलिबास. _.._. 


737 


739 
740 
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| द (60 ५४948 9-2) क्‍ । 
सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


<+> सुजूद:ः ये बाब सजद यस्जुदु सज्दतंव व सुजूदन से मस्दर है जिसके लुगवी मानी आजिज़ी व... 
ख़ाकसारी से झुकना हैं। इस्तेलाह में इन्तेहाई इजूज़ व इन्केसार का इज्हार करते हुये अपनी पेशानी और 
नाक ज़मीन (या उसके क़ाइम मक़ाम महल) पर रखना सज्दा कहलाता है। 


<>  सहतवः ये बाब सहा यस्हू सहवन से मस्दर है जिसके मानी ग़ाफ़िल होना, भूलना, और दिल का 
दूसरी तरफ़ फिर जाना हैं। साहिबे लिसानुल अरब लिखते हैं: अस्सहवु वस्सहवतु के मानी हैं किसी चीज़ का. 
भूल जाना और उससे गाफ़िल हों जाना और दिल का अस़ल चीज़ से हट कर दूसरी तरफ़ चले जाना। 

... इब्ने अस़रीर (४;&8 ) फ़रमाते हैं: अगर सहव के बाद 'फ़ी' हो तो उसके मानी हैं: बगेर इल्म के 
. किसी चीज़ को छोड़ना। और अगर 'अन' आये तो उसके मानी हैं: जानबूझ कर किसी चीज़ को छोड़ना 
.. ओर ग़फ़लत करना, जैसे अल्लाह तझ्ाला का फ़रमान है: 'वह लोग जो अपनी नमाज़ से ग़फ़लत . 
इख्तियार करते हैं।' (अल माऊ़न: 07/5) द 


. *  सहव ओर निस्थानः जुम्हूर फुक़हा और उस्नूलिय्यीन के नज़दीक इन दोनों में कोई फर्क़ 
नहीं, दोनों मुतरादिफ (हम मानी) हैं ओर अहादीस़ में एक ही मानी में इस्तेमाल हुये हैं जैसा कि नबी-ए- 
अकरम (&४) ने एक दफ़ा जब भूल कर जुहर या अस्न की नमाज़ में दो रकअतों पर सलाम फेर दिया, तो 
सहाब-ए-किराम (#) के याद कराने पर आपने बक़िया नमाज़ अदा की और फ़रमाया: 'में भी 
तुम्हारी तरह एक इन्सान हूँ, जिस तरह तुम भूल जाते हो, में भी भूल जाता हूँ, जब में भूल 
जाऊँ तो मुझे याद दिला दिया करो।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 40, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़ 
572) और एक दूसरी रिवायत के अल्फाज़ हैं: 'जब तुममें से कोई एक अपनी नमाज़ में भूल. 
जाये।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 398) तो इन अहादीस से साबित हुआ कि सहव और निस्‍्यान बाहम 
मुतरादिफ़ और हम मानी अल्पफाज़ हैं। 


* सुजूदे सहव:ः जब नमाज़ी अपनी नमाज़ में भूल कर किसी वाजिब में कमी या बेशी कर बैठे, 
ओर याद आने या किसी के याद दिलाने पर सलाम से पहले या बाद में ज़मीन (या उसके क़ाइम मक़ाम 
जगह) पर दो सज्दे करे तो उसे सुजूदे सहव और उर्फ़े आम में सज्द-ए-सहव कहते हैं। 
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<> सज्द-ए-सहव का हुक्म: इसके वुजूब और अदमे वुजूब की बाबत अहले इल्म का 
इख़ितिलाफ़ है। शवाफ़ेज इसे मस्नून कहते हैं और अहनाफ़ के नज़दीक ये वाजिब है जैसा कि स़राहिबे 
हिंदाया ने इसकी तसरीह की है। देखिये: (अल हिदाया: /80) द 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४६5 ) फ़रमाते हैं: शवाफ़ेज़ के नज़दीक सज्द-ए-सहव हर हाल में मस्नून 
ओर अहनाफ़ के नज़दीक वाजिब है। मालकिया कमी की सूरत में वाजिब समझते हैं। और इज़ाफ़े की सूरंत 
में अफ़ज़ल हनाबिला के यहाँ अरकान के अलावा वाजिबात में क़द्रे तफ़्सील है। वह कहते हैं कि अगर 
: कोई वाजिब भूल कर रह जाये तो इस सूरत में सज्द-ए-सहव वाजिब हैं इसी तरह अगर भूल कर किसी 
अमल का इज़ाफ़ा कर लिया, जैसे: एक रकअत ज़्यादा पढ़ ली या सज्दा ज़्यादा कर लिया वगैरह या 
किसी क़ौल का इज़ाफ़ा कर लिया, जैसे: रुकू में क़िराअत या नमाज़ में कलाम वगैरह का इज़ाफ़ा कर लिया 
तो फिर भी सज्द-ए-सहूव वाजिब है जैसा कि रसूलुल्लाह (%) का फ़रमान है: 'जब आदमी (नमाज़ 
में भूल कर) कोई कमी बेशी कर दे तो वह दो सज्दे करे।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 572/96) क्‍ 


क्‍ और अगर कोई आदमी नमाज़ में जानबूझ कर कमी बेशी करे तो उसकी नमाज़ बातिल हो 
जायेगी। (फ़तहुलबारी: 3/20, हदीस: 224) 


दलाइल की रू से राजेह मौक़िफ़ यही है कि सुजूदे सहव वाजिब हैं, नमाज़ में कमी हो या 
इज़ाफ़ा क्योंकि नबी-ए-अकरम (%) ने फरमाया: 'बेशक तुममें से कोई जब नमाज़ पढ़ने खड़ा 
होता है तो शेतान उसके पास आता है और उस पर ख़लत मलत कर देता है (यानी भूलवा देता 
है) यहाँ तक कि उसे मालूम नहीं रहता कि कितनी नमाज़ पढ़ी है तो तुममें से जब कोई ये 
केफ़ियत महसूस करे तो चाहिए कि बैठे बैठे दो सज्दे कर ले।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 332, व 
सहीह मुस्लिम, हदीस: 389, हदीस़: 569) 


इस हदीस में भूल जाने की सूरत में दो सज्दे करने का अम्र (हुक्म) है और अम्न वुजूब के लिये होता. 
.. है जबकि कोई ऐसा क़ंरीना न पाया जाये जो अम्न को वुजूब से फेर कर किसी और मानी की तरफ़ ले जाये। 


नबी-ए-अकरम (#६) के फ़ेअल से भी यही साबित होता है कि जब भी आपको नमाज़ में 
. सहव हुआ तो आपने सहव के सज्दे किये, और जिस तरह नमाज़ की अदायगी ज़रूरी और फ़र्ज़ है उसी 

तरह रसूले अकरम ($8) के बताये हुये तरीक़े के मुताबिक़ अदा करना भी ज़रूरी और फ़र्ज़ हे जेसा कि 
नबी ($%४) का फ़रमान भी है: 'तुम उस तरह नमाज़ पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे पढ़ते हुये देखा है।' 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 63) अलबत्ता अगर कोई रुक्‍न रह जाये तो रकअत नहीं होगी बल्कि वह 
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क्‍ सुनन नसाई साईं 5-4 “ट्री सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [$<_ ><॥ 0(४.४ ४ 27 

. रकअत दोबारा पढ़ कर बाद में दो सज्दे किये जायेंगे। जिन लोगों ने सज्द-ए-सहव को मस्नून कहा है या 
सिर्फ़ कमी की सूरत में वाजिब और इज़ाफ़े की सूरत में अफ़ज़ल कहा है, उनके पास कोई स़रीह दलील 
नहीं है। बललाहु आलम! 


<*- अगर कोई नमाज़ में भूल जाये ओर सलाम फेरने के बाद याद आये तो?: अगर आदमी 
दौराने नमाज़ में भूल जाये और नमाज़ के बाद याद आये या दौराने नमाज़ याद तो आ जाये लेकिन फिर 
.. सहव के सज्दे भूल जाये तो वह दो सज्दे करे अगरचे वक़्त ज्यादा गुज़र गया हो और बाहम बातचीत भी हो 

. चुकी हो। इमाम मालिक, औज़ाई, शाफ़ेई ओर अबू सौर (४४2 ) का यही मौक़िफ़ है। हसन बस़री और 
इब्ने सीरीन (48४5 ) फरमाते हैं कि जब वह क़िब्ले से मुँह फेर लेगा तो वह बिना नहीं करेगा और न सज्दे 
. करेगा। (बल्कि नये सिरे से दोबारा नमाज़ पढ़ेगा।) इमाम अबू हनीफ़ा (४88) फ़रमाते हैं कि अगर 
सलाम के बाद कलाम कर लिया तो उससे सुजँदे सहव साक़ित हो जायेंगे, इसलिये कि उसने नमाज़ के 
मुनाफ़ी अमल किया हे चुनांचे ये उस,शख़स् की तरह है जो बे'बुजू हो गया। देखिये: (मजमूअ अल 
फ़तावा: 23/39, 40, वल मुगनी लिइब्ने कुदामा: /722) जबकि जुम्हूर अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है 
कि अगर कोई भूल गया ओर उसे बाद में याद आया तो वह सलाम और कलाम के बाद भी दो सज्दे करेगा. 
अगरचे वक़्फ़ा लम्बा हो जाये जैसा कि इमरान बिन हुसैन (#) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम 
($%४) ने अस्र की नमाज़ पढ़ाई ओर तीन रकअत के बाद सलाम फेर दिया, फिर आप घर चले 
.._ गये। एक आदमी आपकी तरफ़ बढ़ा जिसका नाम ख़िरबाक़ था, उसने कहा: ऐ अल्लाह के 

रसूल! क्‍या नमाज़ कम हो गई है? आप गुस्से में अपनी चादर घसीटते हुये निकले और 
फ़रमाया: 'क्या ये दुरुस्त कहता है?' लोगों ने जवाब दिया: हाँ! तो आपने एक रक्त पढ़ाई 
फिर सलाम फेरा फिर दो सज्दे किये, फिर सलाम फेरा।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 574) और 
सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द(.#&) से रिवायत है कि नबी ($8) ने सलाम ओर कलाम के बाद 
सहव के दो सज्दे किये। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 572-(95) ः 


जनाब सलमा बिन नुबैत कहते हैं कि मैंने अपने घर में नमाज़ पढ़ी और मुझे नमाज़ में सहव हो गया, 
फिर मैं ज़हहाक बिन मज़ाहिम (4४५४ ) के पास आया और उनसे कहा: मैंने अपने घर में नमाज़ पढ़ी है और 
नमाज़ में भूल गया हूँ? तो उन्होंने कहा: अभी सज्दे करो। (अस्सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी: 2/35) 
.... मज़्कूरा अहादीस़ से मालूम हुआ कि जिसे नमाज़ में सहव हो जाये और उसे आख़िर में सज्द-ए- 
सहव करना याद न रहे, तो बाद में याद आने पर या किसी के बतलाने पर सज्द-ए-सहव करेगा। अगर रकअत 
- रह जाये तो उसे अदा करने के बाद दो सज्दे करेगा, पूरी नमाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं। वललाहु आलम! 
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*> सुजूदे सहव के अस्बाब _ थे अल्लाह तआला का फ़ज़्ले अज़ीम है कि उसने नवाफ़िल 
और इस्तेगफ़ार वगैरह को अपने बन्दों की इबादात में वाक़ेअं होने वाले ख़लल और नुक़स़ान को पूरा 


रा क्‍ करने का सबब और जरिया बनाया है। 


नमाज़ में पेदा होने वाले नुकसान और कमी कोताही को पूरा करने के लिये अल्लाह तझआला ने 
सज्द-ए-सहव मशरूख किया है। लेकिन इससे नमाज़ की कुछ ख़ास चीज़ों की तलाफ़ी होती है, हर 
चीज़ की नहीं। नमाज़ में सज्द-ए-सहव के तीन॑ अस्बाब हैं: इज़ाफ़ा, कमी और शक। द 


() इज़ाफ़ा: नमाज़ में इज़ाफ़े की दो क़िस्में हैं: 3. अफ़आल का इज़ाफ़ा, 2. अक़वाल का इज़ाफ़ा। 


. *+ अफ़ज्ाल का इज़ाफ़ा: इसकी तीन सूरतें हैं। पहली सूरत: इज़ाफ़ा नमाज़ की जिन्स से हो, 
जैसे क़याम, क़ादा, रुक्‌ और सज्दा या रकअत ज़्यादा पढ़ लेना। अगर नमाज़ी जानबूंझ कर ऐसा इज़ाफ़ा 


.. करता है तो उसकी नमाज़ बातिल हो जायेगी। और अगर भूल कर ऐसा हो जाये तो उसकी तलाफ़ी के 


लिये दो सज्दे करे, उसकी नमाज़ सही होगी। अगर उसने एक रकअ्त ज़्यादा पढ़ ली है और नमाज़ से... 
फ़रागत तक उसे पता नहीं चला तो वह आख़िर में सज्द-ए-सहव करेगा। इसकी दलील अब्दुल्लाह बिन. 
.._ मसऊद (#) की हदीस़ है, वह फ़रमाते हैं कि नबी-ए-अकरम ($%६) ने ज़ुहर की (सहवन) पाँच 
_रकआत पढ़ा दीं, चुनांचे सहाब-ए-किराम (.#&) ने अर्ज़ किया: कया नमाज़ में इज़ाफ़ा कर _ 
दिया गया हे? आपने पूछा: 'वह क्या है?' उन्होंने अर्ज़ किया: आपने पाँच रकआत पढ़ा दी. 
हैं। तो आपने अपने पाँव मोड़े और दो सज्दे किये।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 404, व स़हीह 
मुस्लिम, हदीस: 572) लेकिन अगर उसे रकअ्त के दौरान में इल्म हो जाता है कि ये उसकी ज़्यादा... 
रकअत है तो वह फ़ौरन बगैर तकबीर कहे बैठ जाये, फिर तशहहुद पढ़े और आख़िर में सहव के दो सज्दे 
करे और सलाम फेर दे। अगर रकअत के दौरान में इल्म हो जाता है कि ये उसकी ज़्यादा रकअत है 
लेकिन फिर भी न बैठे तो उसकी नमाज़ बातिल हो जायेगी क्‍योंकि उसने नमाज़ में ज़्यादती की और 
अल्लाह तआला और उसके रसूल ($%8४) के बतलाये हुये तरीक़े के अलावा किसी और तरीके पर नमाज़ 


अदा की है। रसूले करीम ($$) का फ़रमान है: 'जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा. 


हुक्म नहीं तो वह (अमल) मरदूद है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 78) 
.... जिसे इल्म हो जाये कि इमाम नमाज़ में इज़ाफ़ा या कमी कर रहा है तो उसके लिये ज़रूरी है कि 
वह इमाम को उस पर मुतवज्जा करे क्योंकि अब्दुल्लाह बिन मसक़द (9) की रिवायत है, फ़रमाते हैं 
कि रसूलुल्लाह (४) ने फ़रमाया: “मैं तो बस तुमहारी तरह बशर हूँ, में भी भूल जाता हूँ जैसे तुम 
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भूल-जाते हो, चुनांचे जब में भूल जाऊं तो मुझे याद दिला दिया करो।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 
_40, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 572) 

रा मर्द सुब्हानललाह कह कर लुक़्मां दें ओर औरतें ताली बजा कर, यानी एक हाथ का अन्दुरूनी 

हिस्सा दूसरे हाथ की पुश्त पर मार कर। हज़रत सहल बिन सअद साइदी (.#&) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह 

.. ($४) ने फ़रमाया: 'जब तुम्हें नमाज़ में कोई मामला पेश आ जाये तो मर्द सुब्हानल्लाह कहें 

ओर औरतें ताली बजायें।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 944) दे 


इमाम के लिये भी ज़रूरी है कि अग॑र मुक़्तदी उसे लुक़्मा दें और उसे बजाते ख़ुद दुरुस्ती का यक़ीन 


न हो तो बह उनका लुक़्मा क़बूल करे। रसूलुल्लाह (%) का फ़रमान है: जिसे नमाज़ में कोई मामला 


पेश आये, वह सुब्हानललाह कहे, जब वह सुब्हानललाह कहेगा तो उसकी तरफ़ तवज्जा की 
- जायेगी। और तालियाँ औरतों के लिये हैं।' (स़हीह बुख़ारी, ह.:674, व सहीह मुस्लिम, ह.: 424) 


.... दूसरी सूरतः इज़ाफ़ा नमाज़ की जिन्स से न हो, जैसे चलना, ख़ारिश करना या इस तरह की क्‍ 
. कोई और हरकत करना। इन हरकात की बिना पर सुजूदे सहव नहीं होंगे इन हरकात की चार किसमें हैं: 


क्‍ 4. वह हरकात जो नमाज़ को बातिल कर देती हैं: जैसे: इधर उधर देखना और हँसना 
वगैरह। इससे नमाज़ फ़ासिद हो जाती है। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (#) से रिवायत है, वह 
कहती हैं: मैंने रसूलुल्लाह ($8) से पूछा कि आदमी का नमाज़ के दौरान में इधर उधर देखना केसा है? 
आपने फ़रमाया: 'ये उचकना है। इस तरह से शैतान बन्दे की नमाज़ से उच्चक लेता है।' (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 75) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) से मन्कूल है कि रसूलुल्लाह ($%६) मस्जिद में 
तशरीफ़ लाये ओर देखा कि कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और अपने हाथ आसमान की तरफ़ _ 
उठाये हुये हैं तो आपने फ़रमाया: 'या तो लोग नमाज़ में अपनी नज़रें आसमान की तरफ़ उठाने 
से बाज़ आ जायें या उनकी नज़रें उनकी तरफ़ वापस नहीं लोटेंगी।' (स्हीह मुस्लिम, हदीस: 
428, व सुनन अबी दाऊद, हदीस: 92 वल्लफ़्जुलहू) क्‍ 


. हँसना और क़हक़हा लगाना भी नमाज़ को फ़ासिद कर देता है। अल्लामा इब्ने मुन्ज़िर(#४8) 
कहते हैं कि उलमा का इज्मा है कि नमाज़ के दौरान में हँसना नमाज़ को फ़ासिद कर देता है। (अल 


इज्मा: 40/48) क्योंकि ये सारी चीज़ें नमाज़ की रूह के मुनाफ़ी हैं। इनसे नमाज़ ज़ाया हो जाती है। 


वलल्‍लाहु आलम! 
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एनन नसाई हज १०५ ९] सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल पट 22% 24 
2. मकरूह हरकात: इनसे नमाज़ बातिल नहीं होती, अलबत्ता ये नापसन्दीदा हैं, इनसे नमाज़ी 
के ख़ुशूअ व ख़ुजूअ में फ़र्क़ आता है जिससे सवाब में कमी वाक्नेअ होती है, जैसे: नमाज़ में बिला 
. ज़रूरत कपड़े दुरुस्त करते रहना और आदतन दाढ़ी को खुजलाते रहना वग़ैरह। रसूलुल्लाह($%६) ने 
'फ़रमाया: 'बेशक नमाज़ में एक ओर ही मशगूलियत है।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 99, व सुनन 
अबी दाऊद, हदीस: 923) यानी नमाज़ में क़िराअते कुर्आान, अल्लाह के ज़िक्र और दुआ में. 
मशगूलियत होती है, इसलिये किसी और तरफ़ मुतवज्जा होना दुरुस्त नहीं है। इब्ने अब्बास (#) 
फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “(हमें हुक्म दिया गया है कि) हम (नमाज़ में) अपने 
कपड़े या बाल न समेटें।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 82, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 490) हाँ. 
नागुज़ीर ज़रूरत के पेशे नज़र थोड़ी बहुत हरकत की जा सकती है। क्‍ 





नमाज़ में जमाही लेना भी मकरूह हरकत है। हज़रत अबू हुरैरह (8) बयान करते हैं कि नबी- _ 
- ए-अकरम (#$) ने फ़रमाया: 'जमाही आना शेतान की तरफ़ से हैं जब किसी को जमाहीं आये 
तो जहाँ तक हो सके, उसे रोकने की कोशिश करे।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 2994) हाथों की 
ऊँगलियाँ बाहम एक दूसरी में डाल लेना (तशबीक) भी मकरूहाते नमाज़ में से हैं हज़रत कअब बिन 
उज्रा (#) से रिवायत है, फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($8) को फ़रमाते हुये सुना: 'जब तुममें से 
कोई वुज़ू करे ओर फिर (नमाज़ की गर्ज़ से) मस्जिद का इरादा करके निकले तो अपने हाथों 
की ऊँगलियाँ एक दूसरी में मत डाले क्योंकि बिलाशुब्हा वह नमाज़ में है।' (सुनन अबी दाऊद, 
हदीस़: 562, व मुसनद अहमद: 4/24) द द 


... 3. जायज़ हरकातः . ज़रूरत के मुताबिक़ चलना: रसूलुल्लाह (%) से साबित हे कि 
आपने हज़रत आयशा (+) के लिये दरवाज़ा खोला था जबकि आप नमाज़ पढ़ रहे थे। (सुनन अबी 
. दाऊद, हदीस: 922) ये उस सूरत में है जब दरवाज़ा क़रिब्ला रुख हो, आप (%$) के ह॒ज्रे का दरवाज़ा 
क़िब्ला रुख ही था। 2. बच्चे को उठाना: अबू क़तादा (#9) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह($%६) (कई 
बार) नमाज़ पढ़ते तो (अपनी नवासी) उमामा बिन्ते ज़ैनब को उठा लेते। जब आप सज्दे में जाते तो उसे 
नीचे उतार देते और जब खड़े होते तो उठा लेते थे। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 56, व सहीह मुस्लिम, 
हंदीस: 543) मुहलिक व मूजी चीज़ को हलाक करने के लिये हरकत करना, कोई साँप या बिच्छू वगैरह 
नमाज़ में नज़र आये तो उसे मार देना चाहिए, इससे नमाज़ में कोई नुक़्स वाक़ेअ नहीं होता क्योंकि अगर. 
वह उसे न मारेगा तो पूरी नमाज़ में यकसूई नहीं रहेगी बल्कि तबज्जा उधर ही रहेगी। और ये ख़तरा 
दामनगीर रहेगा कि कहीं वह मुझे नुक़स़ान न पहुँचा दें सय्यदना अबू हुरैरह (;) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'दो स्याह चीज़ों को दोराने नमाज़ में भी क़त्ल कर डालो, यानी 
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साँप और बिच्छू को।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 927, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 390) साँप 
और बिच्छू के अलावा दूसरे मूजी (तक़लीफ़देह) जानवरों का भी यही हुक्म है। 3. नमाज़ में ज़रूरत के 
_मुताबिक़ समझाने के लिये इशारा करना और कंखियों से देखना: हज़रत जाबिर() बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (%8) बीमार थे, हमने आपके पीछे नमाज़ पढ़ी, आप बेठे हुये थे और अबू बक्र 
(,») लोगों को आपकी तकबीर सुना रहे थे। आपने (कंखियों से) हमारी तरफ़ झाँका तो हमें 
खड़े हूये पाया, चुनांचे आपने हमें इशारा किया तो हम भी बैठ गये। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 
43) इससे मालूम हुआ ऐसा करना जायज़ है। 4. सोये- हुये को छूना: ज़रूरत के तहत सोये हुये को 
छुना जायज़ है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा(#) बयान करती हैं कि में रसूलुल्लाह (%) के 

सामने सोई होती थी ओर मेरे पाँव आपके सामने क़िब्ले की तरफ़ होते। तो जब आप सज्दा 
. करने लगते, मेरा पाँव दबा देते, में पाँव समेट लेती, फिर आप (%४) जब खड़े हो जाते तो में 

पाँव फैला लेती। (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 382, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 52) द 


4. मशरूअ हरकातः वह हरकात जिन्हें करना ज़रूंरी है, जेसे: अगर इमाम बे'वुज़ू हो जाये तो 
उसको जगह इमाम के पीछे वाला आदमी खड़ा होगा जैसा कि स़हीह बुख़ारी में है: हज़रत उमर बिन 
ख़त्ताब (#) फ़ज् की नमाज़ पढ़ा रहे थे कि एक मजूसी गुलाम ने उन पर हमला करके शदीद ज़छ़मी कर 
दिया तो उन्होंने हज़रत अब्दुररहमान बिन औफ़ (#) का हाथ पकड़ा और उन्हें आगे कर दिया, फिर 
उन्होंने नमाज़ पढ़ाई। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 3700) इसी तरह अगर स़॒फ़ में से कोई आदमी निकल 
_ जाये तो स़फ़ के ख़लल को दूर करने के लिये क़रीब क़रीब होना जैसा कि रसूलुल्लाह(%) का ह॒व॑म हे 
र ओर स़फ़ के ख़ला को पूरा करो।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 666) इसी तरह अगर 

इमाम भूल जाये तो उसे लुक़्मा देना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर(:#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह 
.. ($%) ने एक नमाज़: पढ़ाई और उसमें क्रिरअत की तो कुछ खलत हो गया। जब आप फ़ारिग 
हुये तो हज़रत उबय (9) से पूछा: 'क्या तुमने हमारे साथ नमाज़ पढ़ी है?' उन्होंने कहा: जी 
हाँ! आपने फ़रमाया: तुम्हें किस चीज़ ने रोका था (कि मुझे बतला देते)' इसी तरह नमाज़ में 
आगे से गुज़रने वाले को मक़दूर (ताक़त) भर रोकना चाहिए अगर वह बाज़ न आये तो उससे लड़ाई 
करनी चाहिए जेसा कि अबू सईद (+&) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($&8) से सुना, आप फ़रमा 
रहे थे: 'जब तुममें से कोई किसी चीज़ की तरफ़ नमाज़ पढ़ रहा हो जो उसके लिये लोगों से 
सुतरा हो और कोई उसके आगे से गुज़रने की कोशिश करे तो उसके सीने के आगे हाथ करके _ 
उसे रोकने की कोशिश करे ओर अगर वह इन्कार करे तो उससे लड़ाई करे, बिलाशुब्हा वह 
शैतान है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 509, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 505) 
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मालूम हुआ ऊपर दिये गये मुख़्तलिफ़ किस्म की हरकात में से कुछ ऐसी हैं जिनके सरज़द होने 
से नमाज़ बातिल हो जाती है और कुछ ऐसी हैं जिनसे नमाज़ बातिल तो नहीं होती, अलबत्ता वह मकरूह 
हो जाती है। और कुछ हरकात जायज़ हैं और कुछ मशरूअ। इनमें से किसी भी हरकत पर सज्द-ए-सहव 
नहीं है। वललाहु आलम! द 


तीसरी सूरत: नमाज़ के दोरान में खाना पीना। अल्लामा इब्ने मुन्ज़िर ($४&8) फ़रमाते हैं: 
 अहले इल्म का इज्मा है कि जो शख़्स़ नमाज़ में जानबूझ कर खाता पीता है, उसे नमाज़ दोहरानी होगी 

अलबत्ता नमाज़ में भूल कर खाने पीने के मुताल्लिक़ इड़ितलाफ़ है। अता (%;&8 ) फ़रमाते हैं: अगर 
वह भूल कर नमाज़ में कुछ पी ले तो वह अपनी नमाज़ मुकम्मल करे और आख़िर में सहव के दो सज्दे 
करे और अगर उसने जानबूझ कर पिया है तो वह नमाज़ दोहराये। इमाम औज़ाई और अरूहाबे राय भूल 
कर खाने पीने वाले के मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं कि वह नये सिरे से नमाज़ पढ़े। इमाम शाफ़ेई( ४8५४ ) का 

मस्लक अता (४४६2) के मुवाफ़िक़ है। मज़ीद देखिये: (अल््ौसत लिइब्ने मुन्जिर: 3/248) क्‍ 


रसूलुल्लाह (%) का फ़रमान है: 'बेशक अल्लाह तज्ञला ने मेरी उम्मत से ग़लती, भूल 
और वह गुनाह माफ़ कर दिये हैं। जिन पर उन्हें ज़बरदस्ती मजबूर किया गया हो।' (सुनन इब्ने 
माजा, हदीस: 2045) 


<* अक़वाल का इज़ाफ़ाः इसकी भी तीन सूरतें हैं। पहली सूरत: इज़ाफ़ा नमाज़ की जिन्स से ._ 
हो, जैसे: रुकू या सज्दे में क़िराअत करना, क़याम में तशहहुद पढ़ना वगैरह। अगर जानबूझ कर ऐसा. 
करेगा तो ये हराम है और उसकी नमाज़ बातिल हो जायेगी। अगर भूल कर ऐसे कर ले तो एक राय के _ 
मृताबिक़ उसके लिये सज्द-ए-सहव करना ज़रूरी है जेसा कि अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जब आदमी (नमाज़ में).इज़ाफ़ा या कमी कर दे तो _ 
वह दो सज्दे करे।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 572) जबकि शैख़ इब्ने बाज़ (४४४४ ) का मोक़िफ़ 
इससे कटद्रे मुछ्तलिफ़ है। वह फ़रमाते हैं कि अगर ये ज़िक्र उसने किसी वाजिब की जगह पढ़ा है ओर 
अस़ल वांजिब को छोड़ दिया है, जैसे रुकू या सज्दे में तस्बीहात के बजाये क्रिराअत कर ली और 
तस्बीहात न पढ़ीं तो तर्के वाजिब की बिना पर सुजूदे सहव वाजिब होंगे। अगर तस्बीहात भी पढ़ी हैं तो 
फिर सुजूदे सहव वाजिब नहीं। (मजमूअ फ़ताबा, व मक़ालाते मुतनव्वआ लिइब्ने बाज़: /270) 


दूसरी सूरतः नमाज़ मुकम्मल करने से पहले ही सलाम फेर देना। अगर उसने जानबूझ कर सलाम 
...फेरा है तो उसकी नमाज़ बातिल हो जायेगी। अगर भूल कर ऐसा हुआ और बहुत ज़्यादा देर हो गई हो, जैसे 
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. एक दिन या नमाज़ का वक़्त गुज़र जाने के बाद याद आया या वुज़ू टूट गया तो फिर भी नमाज़ बातिल हो 
जायेगी, चुनांचे वह नमाज़ दोहराये। अगर जल्दी याद आ गया तो वह नमाज़ मुकम्मल करे और सलाम फेरे 
फिर सहव के सज्दे करे, बाद में सलाम फेरे। (अल्लुबाब फ़ी फ़िक़्हिस सुनना वल किताब, सफ़ा: 90).... 


. तीसरी सूरतः कलाम नमाज़ की जिन्स से न हो। अगर उसने जानबूझ कर कलाम किया हो ओर 
उसे नमाज़ में कलाम के हराम होने का इल्म था तो बिल इज्मा उसकी नमाज़ बातिल हैं रसूलुल्लाह 
(98) का इरशादे गिरामी है: 'बेशक इस नमाज़ में लोगों की आम बातचीत जायज़ नहीं है। इसमें 
._तस्वीह और तकबीर होती है और क्रुआन मजीद पढ़ा जाता है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 537 
व सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 930, व सुनन नसाई, हदीस: 28) अगर भूल कर या अदमे इल्म 
..._ (लाइल्मी) की बिना पर कलाम किया हो तो राजेह बात यही है कि उसकी नमाज़ सही होगी और उस पर 
: सुजूदे सहव लाज़िम नहीं जैसा कि रसूलुल्लाह (/$8) ने मुआविया बिन हकम सुलमी(,) को नमाज़ 
दोहराने का हुक्म नहीं दिया था जबकि उन्होंने अदमे इल्म की वजह से नमाज़ में कलाम कर लिया था। 
देखिये (हवाल-ए-मज़्कूर) 


क्‍ इमाम नववी (५४£2) फ़रमाते हैं कि नमाज़ में भूल कर कलाम करने वाला ओर वह शख्स 
. जिसे ये गुमान हो कि वह नमाज़ में नहीं है, उसकी नमाज़ बातिल नहीं होगी। यही सलफ़ व ख़लफ़ जुम्हूर 
. उलमा का मौक़िफ़ है। इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह बिन जुबैर, उर्वा बिन जुबेर (#), अता, हसन 
.._ शअबी, क़तादा, औज़ाई, मालिक, शाफ़ेई, अहमद और तमाम मुहद्द्सीने किराम (३४४ ) का भी यही 
मौक़िफ़ है। (शरह सहीह मुस्लिम लिन नववी: 5/99, हदीस: 574)... 


इसी तरह बिला इज़ितियार कलाम हो जाये या किसी को कलाम पर मजबूर कर दिया जाये, और 
ऐसा शाज़ व नादिर ही होता है, तो इस सूरत में भी राजेह बात यही है कि उसकी नमाज़ बातिल नहीं होगी। 


<* क्या इस्लाहे नमाज़ के लिये कलाम जायज़ है?: नमाज़ की इस़्लाह के लिये कलाम 
करने के बारे में मुख्तलिफ़ राय व नज़रियात पाये जाते हैं। जुम्हूर कहते हैं कि अगर नमाज़ में कलाम 
इस्लाहे नमाज़ के लिये हो और सुब्हानल्लाह से मुतनब्बा करना मुमकिन न हो तो ये जायज़ है, इससे 
नमाज़ फ़ासिद नहीं होती। अल्लामा हल्‍लाल और उनके अर्हाब कहते हैं कि इससे नमाज़ फ़ासिद हो _ 
जायेगी। अहनाफ़ का भी यही मौक़िफ़ है कुछ के नज़दीक इमाम की नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी जबकि 
.  मुक़्तदियों की नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी। दलाइल की रोशनी में राजेह मौक़िफ़ ये मालूम होता है कि _ 
नमाज़ फ़ासिद हो जाती है क्योंकि ये कलामुन्नास है। द 
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इमाम इब्ने मुन्ज़िर फ़रमाते हैं: अहले इल्म का इस पर इज्मा है कि जो आदमी नमाज़ में जानबूझ 
कर कलाम करता है जबकि उसका इरादा नमाज ही की इस्लाह क्यूँ न हो तो उसकी नमाज़ फ़ासिद है. 
क्योंकि नबी-ए-अकरम ($) का फ़रमान है: 'नमाज़ में लोगों के कलाम में से कोई बातचीत दुरुस्त _ 
नहीं है। बेशक नमाज़ में तस्बीह और तकबीर होती है और कुर्जान पढ़ा जाता है।' (स्हीह मुस्लिम 
हदीस: 537) और हज़रत ज़ेद बिन अरक़॒म (.&) बयान करते हैं कि हम नमाज़ में कलाम कर लिया 
करते थे। हममें से हर कोई अपने पहलू वाले साथी से कलाम कर लेता था यहाँ तक कि ये आयत नाज़िल 
: हुई: 'और अल्लाह के लिये फ़रमांबरदार होकर खड़े रहो।' तो हमें ख़ामोशी का हुक्म दिया गया और 
कलाम करने से रोक दिया गया। (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 200, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 539) 


(2) कमी: नमाज़ में कमी की भी तीन सूरतें हैं, पहली सूरत: रुकन की कमी। अगर नमाज़ी ने अपनी _ 
नमाज़ में किसी रुकन की कमी कर दी और वह रुक्‍न तकबीरे तहरीमा है तो उसकी नमाज़ ही नहीं होती, 
जानबूझ कर छोड़े या भूल कर। और अगर तकबीरे तहरीमा के अलावा कोई और रुक्‍न है और उसे 
जानबूझ कर छोड़ा है तो उसकी नमाज़ बातिल होगी, अगर भूल कर छोड़ा है तो उसकी तीन हालतें हैं: 


. अगर दूसरी रकअत की क़िराअत शुरू करने से पहले याद आ जाये तो उस पर वाजिब है कि... 


वह वापस लोटे ओर छोड़े हुये रुक्‍न और उसके मा'बाद को अदा करे, इसलिये कि- रुक्‍न साक़ित होने 
की सूरत में सज्द-ए-सहव किफ़ायत नहीं करेगा। अगर इल्म होने के बाद भी नहीं लोटेगा तो उसकी 
नमाज़ बातिल होगी। देखिये: (हाशिया अरोंजुल मुरब्बुअ अला ज़ादिल मुस्तन्क़झ: 2/62).... 
अल्लामा अब्दुर्रहरमान बिन नासिर सअदी (२8४5 ) फ़रमाते हैं कि अगर दूसरी रकञ्त में उसी 
जगह पहुँचने से पहले याद आ जाये जहाँ पहली रकअत में भूला था और कोई रूक्‍न छोड़ गया था, तो 


उसी वक़्त वापस पलट आये और उसे और उसके बाद वाले रुक्‍न को मुकम्मल करे, ये ज़रूरी है। रा क्‍ 


देखिये: (अलमुख़तारातुल जलिय्या मिनल मसाइलिल फिक़्हिया, सफा: 47, 48) 


.._ 2. अगर दूसरी रक्त में क्रिराअत शुरू करने के बाद याद आये तो पहली वह रकअत बातिल 
हो जायेगी जिसमें रुकन तर्क किया हो ओर दूसरी रकअत उसके क़ाइम मक़ाम होगी। (हाशिया अररौजुल 
मुरब्बअ: 2/69) इसके मुताल्लिक़ दूसरा क़ौल ये है कि अगर दूसरी रकख्त में उसी जगह पहुँच कर 
उसे याद आये तो इस सूरत में उसकी दूसरी रक॒अत उस रुक्‍न के बदले में होगी जो उसने तर्क किया था 
लिहाज़ा दूसरी रक्त शुमार नहीं होगी। (इरशाद उलिल अब्स्वार, स़फ़ा: 49) 
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शैख्र इब्ने उसेमीन (४5;£5 ) फरमाते हैं: इसकी मिसाल ये बनेगी कि एक शख़स पहली रकअत 
में एक सज्दा करने के बाद उठ खड़ा हुआ, न बैठा और न दूसरा सज्दा किया। जब क़िराअत शुरू की तो 
उसे याद आया कि वह दो सज्दों के दरम्यान नहीं बैठा और न उसने दूसरा सज्दा किया है तो वह उसी - 
वक़्त वापस पलट आये ओर दो सज्दों के बीच बैठे और दूसरा सज्दा कर के अपनी बाक़ी मान्दा नमाज़ 
मुकम्मल करे और सलाम के बाद सज्द-ए-सहव कर ले। दूसरी रकअत में उसी जगह पहुँच कर याद 
आने वाले की मिसाल ये है कि पहली रकअत में वह एक सज्दे के बाद उठा और दूसरा सज्दा न किया. 
और न दो सज्दों के दरम्यान बैठा लेकिन उसे दूसरी रकअत में दो सज्दों के दरम्यान याद आया या दूसरे 
सज्दे में याद आया तो इस हालत में उसकी दूसरी रक॒अत पहली शुमार होगी और वह अपनी नमाज़ में ._ 
एक रकअ्त मज़ीद पढ़ेगा, फिर बाद में सज्द-ए-सहव करेगा। तफ़्सीली बहस के लिये देखिये 
(अश्शरहुल मुमत्तिझ़् अला ज़ादिल मुस्तन्क़िअ: 3/459-523) 


..... 3. अगर कोई रुक्‍न रह जाये और सलाम फेरने के बाद याद आये तो ये मुकम्मल रकअत छोड़ने 
ही की तरह है, चुनांचे वह एक रकअत पढ़े और सहव के दो सज्दे करे। हाँ, अगर छोड़ा हुआ रुक्‍न 
आख़री तशहहुद हो या सलाम, तो फिर वह उसे ही अदा करे और सहव के दो सज्दे करे। (हाशिया 
. अरॉजुल मुरब्बअ: 2/63, अल्ञौसत लिइब्ने मुन्ज़िर: 3/39) 


दूसरी सूरत: अगर नमाज़ के वाजिबात में से उसने कोई वाजिब जानबूझ कर छोड़ा है तो नमाज़ 

बातिल होगी, अगर भूल कर रह जाये और अभी दूसरे रुक्‍न तक नहीं पहुँचा तो वह उसे अदा करे। अगर 

.. दूसरे रुकन में पहुँचने के बाद याद आये तो वह अपनी नमाज़ जारी रखे और सलाम फेरने से पहले सुजूदे 

. सहव करे, जैसे: एक आदमी सज्दे में (सुब्हान रब्बियल आला) कहना भूल गया। अगर उसे सज्दे से 

सर उठाने से पहले याद आ जाये तो पढ़ ले और अगर दूसरे सज्दे में या सर उठाने के बाद याद आये तो 
वह अपनी नमाज़ जारी रखे और सलाम से पहले दो सज्दे कर ले। 


तीसरी सूरत: अगर नमाज़ी से कोई सुन्नत रह जाये तो उस पर सुजूदे सहव नहीं होंगे ओर न 
नमाज़ बातिल होगी। 


(3) शकः सुजूदे सहव के अस्बाब में से तीसरा सबब शक है। ज़्यादती और नुक़स़ान में तरहुद को 

. शक कहते हैं। नमाज़ में अगर शक हो जाये तो उसकी दो सूरतें हैं: पहली-शक हो और इन्सान मुतरद्दिद 
ही रहे और किसी चीज़ का ज़न्ने ग़ालिब न हो। दूसरी-जब कोई शक हो मगर कोशिश और गौर व फिक्र 

. के बाद किसी सूरत का तख़य्युन और उसका ज़न्ने ग़ालिब हासिल हो जाये। द 
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* जब कोई शक हो ओर इन्सान मुतरद्दिद ही रहे: इस सूरत में नबी-ए-अकरम (#%) 
की तालीमात ये हैं कि कम अज़ कम पुर यक़ीन करते हुये नमाज़ मुकम्मल करें हज़रत अबू सईद 
ख़ुदरी (;) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी को अपनी नमाज़ में 


शक हो जाये ओर उसे याद न रहे कि कितनी रकज़तें पढ़ी हैं, तीन या चार? तो उसे चाहिएकि.._ 


शक को छोड़ दे ओर यक़ीन पर इन्हिसार करे, फिर सलाम फेरने से पहले दो सज्दे कर ले। 
अगर उसने पाँच रकआत पढ़ी हैं तो ये सज्दे उसकी ज़्यादा रक्‌अत को दोगाना बना देंगे ओर 
अगर उसने चार पूरी पढ़ी हैं तो ये सज्दे शेतान की तज़लील व रूस्वाई का बाइस़ बनेंगे। 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: 57, व मुसनद अहमद: 3/72) 


* जब शक हो जाये मगर कोशिश और ग़ौरो-फ़िक्र के बाद किसी जानिब का 
ज़न्ने गालिब हो जाये: जब नमाज़ी को शक हो जाये और शक के दो पहलूओं में से एक पहलू 
राजेह हो जाये तो उसे चाहिए कि ग़ालिब ज़न पर अमल करे, आख़िर में सलाम फेर कर दो सज्दे करे 
. और फिर सलाम फेरे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) से रिवायत है कि नबी (/$8) ने फ़रमाया 
जब तुममें से किसी को अपनी नमाज़ में शक हो जाये तो उसे चाहिए कि सही सूरत तलाश _ 
करे और उसके मुताबिक़ अपनी नमाज़ मुकम्मल करे ओर सलाम फेरे, फिर दो सज्दे कर ले। 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 404) 


इसके अलावा सूर-ए-फ़ातिहा के पढ़ने या न पढ़ने के बारे में शक हो तो रुकू से पहले सूर-ए- 
फ़ातिहा पढ़ ली.जायें इस सूरत में सज्द-ए-सहव की ज़रूरत नहीं है। हाँ! अगर वह रुकू में चला गया है 
या दूसरी रकअत शुरू कर ली है और सूर-ए-फ़ातिहा न पढ़ने का उसे यक़ौन हो जाये तो वह एक 
रकअत दोबारा पढ़े और सलाम के बाद सुजूदे सहव करे, फिर सलाम फेरे। 


नमाज़ की अदायगी के बाद अगर 'अत्तहिय्यात' के मुताल्लिक़ शक पड़ जाये तो अदायगी के 
बाद लाहिक़ होने वाले शक का कोई ऐतबार नहीं क्योंकि आम तौर पर इन्सान नमाज़ के वाजिब व 
अरकान उनके मक़ाम ही पर अदा करता है। जब नमाज़ के दौरान में शक हो तो यक़ीन पर बिना करते हुये 
 इबादत के लिये मोहतात तरीक़ा इख़ितयार किया जायेगा लेकिन सलाम के बाद पेदा होने वाला शक 
काबिले इल्तेफ़ात नहीं। बलल्‍लाहु आलम! 


< नमाज़ में शुकूक व शुब्हातः नमाज़ उम्मुल इबादात है, इसमें मुकम्मल यक्सूई होनी _ 
चाहिए, नमाज़ पढ़ने से पहले दिल व दिमाग़ को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के साथ हम कलाम होने के 
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झूनन नसाई | “न ५ ९ सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ०-८ 02८० 3॥. 
लिये मुतबज्जा कर लेना चाहिए। रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'बेशक तुममें से कोई एक अपनी 
नमाज़ में खड़ा होता है तो वह बिलाशुब्हा अपने रब से सरगोशी कर रहा होता है।' (स़हीह 
. बुख़ारी, हदीस: 405, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 554) लिहाज़ा नमाज़ी को वस्वसों और ख़्यालात से... 

बचना चाहिए। नबी-ए-अकरम ($४) ने फ़रमाया: 'जो मुसलमान अच्छी तरह वुज़ू करे, फिर खड़े 
होकर दो रकअतें पढ़े और वह अपने दिल ओर चेहरे से उन्हीं पर मुतबज्जा रहे तो उसके लिये 
जन्नत वाजिब हो गई।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 234) 


ख़्यालात और वस्वसों से बचने की ज़ाहिरी सूरत ये है कि इधर उधर न देखे, दोराने नमाज़ में 
. अपनी नज़र की हिफ़ाज़त करे, नमाज़ में नज़र को सज्दे की जगह मरकूज़ रखे, आयात व अज़्कार के 
मानी व मफ़ाहीम पर गौर करे और इस तरह इबादत करे कि गोया अल्लाह को देख रहा है, या अल्लाह 
उसे देख रहा है और समझे कि शायद ये मेरी आख़री नमाज़ है, और ये दुआ अपना मामूल बनाये: 'ऐ 
अल्लाह! अपना ज़िक्र करने, शुक्र करने और बेहतरीन इबादत करने में मेरी मदद फ़रमा।' 
(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 522) इसके बावजूद वस्वसे और ख़यालात आये। तो उसके मुताल्लिक़ 
शरीयत ने हमारी रहनुमाई फ़रमाई है कि (अक़जुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम) पढ़ कर तीन मर्तबा बायीं ._ 
_ जानिब था थू कर दें। (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: (2203) इरशादे बारी तआला है: “और अगर शैतान 
की तरफ़ से तुम्हारे दिल में किसी तरह का वस्वसा पेदा हो तो अल्लाह की पनाह माँगो, 
बेशक वह सुनने वाला, जानने वाला है।' (आराफ़: 7/200) द 


.. + पहला तशहहुद छूट जाये तो?: अगर नमाज़ी दरम्यानी तशहहुद छोड़ दे और उसी वक़्त 

उठने से पहले याद आ जाये तो वह बैठ कर उसे पढ़े और उस पर कुछ और लाज़िम नहीं, इसलिये कि 
उसने नमाज़ में कोई कमी बेशी नहीं की। अगर उठते हुये याद आया मगर अभी मुकम्मल खड़ा नहीं हुआ 
तो बैठ जाये और तशहहुद पढ़े और उस पर सुजूदे सहव लाज़िम नहीं, अगर वह मुकम्मल खड़ा हो गया 
तो वापस न पलटे बल्कि अपनी नमाज़ जारी रखे और आखिर में दो सज्दे कर ले। - 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुहेना (#) बयान करते हैं कि (एक दफ़ा) रसूलुल्लाह ($६) ने जुहर की 
नमाज़ पढ़ाई ओर दो रकअतों के बाद खड़े हो गये और दरम्यानी तशहहुद के लिये न बैठे, जब नमाज़ 
मुकम्मल कर चुके तो आपने सलाम से पहले दो सज्दे किये। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 224, 225, व. 
सहीह मुस्लिम, हदीस़: 570) अगर उसे इल्म हो कि सीधा खड़ा होने के बाद लौटना हराम है लेकिन फिर 
भी लोट गया तो उसकी नमाज़ बातिल हो गई क्योंकि उसने मुफ़्सिदे नमाज़ काम का इर्तिकाब किया है। 
वलल्‍लाहु आलम! इस मसले की तफ़्सील के लिये देखिये: (अल्मौसत लिइब्ने मुन्ज़िर: 3/287-29) 
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* सुजूदे सहव सलाम से पहले किये जायें या बाद में? . इस मसले में अहले इल्म का 
इख़तेलाफ़ है। इमाम शौकानी (4895 ) ने इसके मुताल्लिक़ अहले इल्म के आठ अक़वाल नक़ल किये हैं: 


(१) सुजूदे सहव हर हाल में सलाम के बाद किये जायेंगे। (ये अहनाफ़ का मौक़िफ़ है जिस पर उनका क्‍ 

.. अपना अमल भी नहीं है, बल्कि उनका मौजूदा अमल (अश्हदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू) 

तक तशहहुद पढ़ के एक तरफ़ सलाम फेरने के बाद सुजूदे सहव करके अज़ सरे नो पूरा तशहहुद 
योम यक़ूमुल हिसाबु तक पढ़ने का है जिसकी कोई दलील नहीं।) 

(2) सलाम से पहले किये जायें। ये शवाफ़ेअ का मौक़िफ़ है। 

(3) कमी और बेशी में फ़र्क किया जायेगा, इज़ाफ़े की सूरत में सुजूदे सहब सलाम के बाद किये जायेंगे 
और कमी की सूरत में पहले (ये इमाम मालिक का एक क़ौल है, और अर्हाबे मालिक की एक 
जमाअत का यही मौक़िफ़ है।) 

(4) हर हदीस पर उसी तरह अमल किया जायेगा जिस तरह कि नबी (%) से वारिद हुई है ओर जिसके 
मुताल्लिक़ कुछ भी वारिद नहीं वहाँ सुजूदे सह॒व सलाम से पहले किये जायेंगे। (ये हनाबिला का 

 मौक़िफ़ है). द द 

(5) हर हदीस पर बिऐनिही अमल किया जायेगा, जैसे: आप (%६) ने चार के बजाये दो या तीन 

रकजत के बाद सलाम फेर दिया। इस हालत में आपने सलाम के बाद सज्दे किये। और तशहहुदे 
_ अव्वल छोड़ने की सूरत में आपने सज्दे पहले किये, लिहाज़ा ऐसी सूरतों में आपके उस्वा को 

अपनाया जायेगा। और जिसके मुताल्लिक़ नबी (%६) की सुन्नत से कुछ भी नहीं मिलता, वहाँ 

कमी की सूरत में सलाम से पहले सज्दे किये जायेंगे और इज़ाफ़े की सूरत में सलाम के बाद। 

(6) नमाज़ी को अगर शक हो जाये और गौरो-फ़िक्र के बाद कोई जानिब क़ाबिले तर्जीह न हो तो सज्दे ._ 
सलाम से पहले और अगर गौरो-फ़िक्र के बाद कोई पहलू राजेह हो जाये तो सज्दे सलाम के बाद 
किये जायेंगे। द 

(7) भूलने वाले को इख़ितियार है, अगर चाहे तो वह सज्दे सलाम से पहले कर ले और अगर चाहे तो ._ 
बाद में (इमाम मालिक से मन्क़ूल उनका ये दूसरा मौक़िफ़ है।) 

(8) दो मौक़े के अलावा हर जगह सुजूदे सहव सलाम के बाद किये जायेंगे। दो मौक़ों पर भूलने वाला 
इख्तियार रखता है, चाहे सलाम से पहले सज्दे कर ले, चाहे बाद में। पहला मौक़ा जबकि दो ._ 
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_रकअतों के बाद तशहहुद न बैठे, सीधा खड़ा हो जाये और दूसरा, जबकि उसे शक हो दो, तीन या 
चार, कितनी रकअतें पढ़ी हैं तो वह कम अज़ कम पर बिना करे। इन दोनों सूरतों में वह 
बा इख्तियार हैं अहले ज़ाहिर का यही मज़हब है। (नैलुल अवतार: 3/26, 27) (वाज़ेह रहे 
अहले ज़ाहिर स्रिर्फ़ उन्हीं मक़ामात पर सुजूदे सहव की मशरूइयत के क़ाइल हैं जहाँ नबी (#%) से 

. सहव साबित है। इसके अलावा किसी मौक़े पर वह सुजूदे सहव के क़ाइल नहीं।) 


अलबत्ता राजेह बात यही मालूम होती है कि उसी तरह अमल किया जाये जैसा कि नबी(%) के 
अक़वाल ओर अफ़्ञाल का तक़ाज़ा है, जहाँ सुजूदे सहज सलाम से पहले करने की क़ैद है, वहाँ सज्दे 
सलाम से पहले किये जायें और जहाँ सज्दे सलाम के बाद करने की तक़्ईद है, वहाँ सलाम के बाद किये. 
जायें और जिसके मुताल्लिक़ कोई क़ेद बारिद नहीं हूई वहाँ भूलने वाले को इख़ितयार है, चाहे सलाम से. 
. पहले कर ले या बाद में, जैसा कि इब्ने मसऊ़द (#) ने बयान किया है कि नबी-ए-अकरम (#) ने 
फ़रमाया: 'जब आदमी नमाज में इज़ाफ़ा कर दे या कमी तो वह दो सज्दे करें' (सहीह मुस्लिम 
हदीस: 572) मज़ीद तफ़्स्लील के लिये देखिये: (नैलुल अवतार: 3/6-428) 


. सुजूदे सहव के बाद तशहहुद पढ़ना ओर सलाम फेरना: इसके मुताल्लिक़ अहले 


इल्म का इख़्तिलाफ़ है। राजेह यही है कि सज्दों के बाद सलाम तो फेरेगा लेकिन तशहहुद नहीं पढ़ेगा। 


इमाम बुख़ारी (४४४ ) ने बाब क़ाइम किया है: 'सहव के सज्दों के बाद फिर तशहहुद न पढ़े।' ओर 
इसके तहत तालीक़न ये अस़र नक़ल किया है कि अनस (#) और हसन ने सलाम फेरा (यानी सुजूदे 
.. सहव के बाद) ओर तशहहुद नहीं पढ़ा। अल्लामा ऐनी (4४६४ ) फ़रमाते हैं कि इब्ने अबी शैबा ने इस 
. असर को मौसूलन भी बयान किया है। देखिये: (ड्रम्दतुल क़ारी: 7/45) 


हज़रत अबू हुरैरह (#&) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($६) ने जुहर की नमाज़ में दो रकअतों 
के बाद सलाम फेर दिया, फिर ज़ूल्यदैन के दरयाफ़्त करने के बाद आप ने दो रकखतें और पढ़ाईं और 


फिर दो सज्दे किये। हज़रत इमरान बिन हुसैन की रिवायत में हे कि आपने सलाम फेरने के बाद दो सज्दे 


.. किये, फिर सलाम फेरा। (सहीह बुखारी, हदीस: 482, व स्रहीह मुस्लिम, हदीस़: 574) 


ये हदीस इस बात पर दलालत करती है कि सुजूदे सहव के बाद सलाम है, तशहहुद नहीं बल्कि 
किसी भी सही हदीस़ में सुजूदे सहव के बाद तशहहुद का ज़िक्र नहीं। कुछ रिवायात में सुजूदे सहव के 
बाद तशहहुद का जिक्र है लेकिन वह ज़ईफ़ होने की वजह से क़ाबिले इस्तेदलाल नहीं। बलल्‍लाहु आलम! 


इमाम इब्ने मुन्ज़िर (48४5 ) फ़रमाते हैं कि सुजूदे सहव में सलाम फेरना तो रसूलुल्लाह (#) से 
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साबित है लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि उनमें तशहहुद भी रसूलुल्लाह (#६) से साबित हो। इसके 
मुताल्लिक़ तीन अहादीस़न मरवी हैं, उन तमाम के मुताल्लिक़ अहले इल्म ने कलाम किया है, उनमें सबसे 
अच्छी सनद वाली रिवायत इमरान बिन हुसैन (#) की है। (उसमें सिर्फ़ सलाम ही का ज़िक्र है।) 
देखिये: (अल्जौसत: 3/36, 37) 


* एक नमाज़ में कई बार सहव हो जाये तो?: एक नमाज़ में दो या दो से ज़्यादा मर्तबा 
. सहव हो जाये-तो फिर भी आख़िर में सिर्फ़ दो सज्दे ही किये जायेंगे। रसूलुल्लाह ($&8) का फ़रमान है 
नमाज़ में सहव के दो सज्दे हर कमी बेशी से किफ़ायत कर जायेंगे।' (सहीह जामेअ अस्स़गीर 
/678, रक़म: 3626, व सिलसिलतुल अहादीस॒ अस्सहीहा: 4/50, वस्सुननुल कुब्र लिल 
. बेहक़ी: 2/346) 


इमाम अल्बानी ($$&8 ) ने इसके लिये सुनन अबू दाऊद की रिवायत बतोर शाहिद पेश की है. 
जिसे उन्होंने हसन क़रार दिया है '.हर सहव के लिये सलाम के बाद (सिर्फ़) दो सज्दे ही हैं।' देखिये 
(सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़्स्सल): 4/20, रक़म: 954) 


इब्ने कुदामा फ़रमाते हैं: (लिकुल्लि सहविन सज्दतैन) में लफ़्ज़ सहव इस्मे जिन्स है, इससे 
मुराद ये है कि हर वह नमाज़ जिसमें.सह॒व (एक या ज़्यादा दफ़ा) हो जाये तो उसमें दो ही सज्दे हैं। (अल 
मुगनी: 7729, मसला: 926) 


नबी ($%) का फ़रमान है: 'जब तुममें से कोई (नमाज़ में) भूल जाये तो वह दो सज्दे 
करें' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 572/92) हदीसे ज़ूल्यदैन से भी यही साबित होता है कि आपसे एक ही. 
नमाज़ में एक से ज्यादा सहव हुये लेकिन आपने सिर्फ़ दो सज्दे ही किये। आपने नमाज़ मुकम्मल होने से 
पहले ही सलाम फेर दिया, फिर आप चले भी और कलाम भी किया। एक से ज़्यादा काम होने के 
बावजूद आपने दो सज्दे ही किये। 


... अल्लामा उबेदुल्लाह मुबारकपूरी (4४४5 ) हदीसे ज़ूल्यदैन की शरह में रक़मतराज़ हैं: बार बार 
सहव होने की वजह से सज्दे मुकर्रर नहीं किये जायेंगे, अगरचे सहव की जिन्स मुख़तलिफ़ हो जाये 
इसलिये कि नबी (#$%६) ने कलाम भी किया, भूल कर चले भी, सलाम भी फेरा लेकिन सज्दे स़रर्फ़ दो _ 
किये। इमाम इब्ने अबी शेबा (4४४४ ) ने इमाम नख़ई ओर इमाम शअबी (५३४४8 ) से रिवायत किया है ._ 
. कि बिलाशुब्हा हर सहव के लिये स्रिर्फ़ दो सज्दे हैं। देखिये: (मिर्जातुल मफ़ातीह मिश्कातुल मस़ाबीह, 
अस्सलात, बाब सुजूदुस्सहब: 2/37) 
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सुनन नस: 0८4. (६ सुजूदे सहव रो मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ०५ गै( 

अल्लामा इब्ने मुन्ज़िर (४8४४ ) फ़रमाते हैं: अहले इल्म का इस मसले में इख़ितलाफ़ हे कि. 
. नमाज़ी अपनी नमाज़ में बार बार भूले तो क्या करे? एक जमाअत का क़ौल है कि तमाम गलतियों 
(सहव व निस्यान) से दो सज्दे ही काफ़ी हैं। ये क़ौल इमाम नख़ई, इमाम मालिक, इमाम लैस बिन 
सअद, इमाम सुफ़ियान सौरी, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद (५३४५8 ) और अस्हाबुर राय का है ओर 
हसन बस़री (4४४४ ) से भी इसी तरह मरवी है। 


दूसरी जमाअत के नज़दीक जिस शखूस़ को दो मर्तबा मुख़्तलिफ़ क्रिस्म का सहव हो जाये तो वह: 
हर सहव के बदले दो, दो सज्दे करे। ये ओज़ाई का क़ौल है। इब्ने अबी हाज़िम फ़रमाते हैं: जब आदमी को 
एक ही नमाज़ ॑ दो मर्तबा सहव हो जाये। एक वह जिसके लिये सज्दे सलाम से पहले किये जायें (जैसे 
तशहहुदे अव्वल छूट जाये या शक पड़ जाये और इन्सान मुतरद्दिद ही रहे) और दूसरा वह जिसमें सज्दे 
सलाम के बाद किये जायें, (जैसे: दो रकअतों पर सलाम फेर देना वगैरह) तो वह दो सज्दे सलाम से पहले 
करे और दो सज्दे सलाम के बाद करे। मज़ीद देखिये: (अल्म्ौसत लिइब्ने मुन्ज़िर: 3/37, 38).... 


अल्लामा इब्ने उसैमीन अप्नने रिसाला 'फ़ी सुजूदिस सहव' में फ़रमाते हैं कि जब आदमी पर दो 
सहव इकट्ठे हो जायें, उनमें से एक का महल सलाम से पहले हो और दूसरे का सलाम के बाद, तो अहले 





... इल्म फरमाते हैं कि वह सलाम से पहले ही सज्दे करे। दलाइल की रू से यही राजेह है कि नमाज़ में अगर 


एक या ज़्यादा मर्तबा सहव व निस्यान हो जाये तो उसके लिये बार बार सज्दे नहीं किये जायेंगे बल्कि 


... सिर्फ़ दो सज्दे किफ़ायत कर जायेंगे। इनशाअल्लाह। (और यही मौक़िफ़ राजेह है। वललाहु आलम! ) 


<*> इमाम को लुक़्मा देना: अगर इमाम नमाज़ में क्रिराअत करते हुये भूल जाये तो उसे लुक़्मा 
देना दुरुस्त है, इससे न नमाज़ फ़ासिद होती है और न सुजूदे सहव करने पड़ेंगे। कुछ अहनाफ लुक़मा देने 
. के काइल नहीं, उनके यहाँ अगर इमाम भूल जाये तो सिर्फ़ सज्द-ए-सहव काफ़ी है। हज़रत मिस्वर बिन 

यज़ीद मालिकी (/&) बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह (%) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आपने 
. नमाज़ में क्रिराअत फ़रमाई और उसमें से कुछ आयात छूट गईं जिन्हें आपने तिलावत नहीं 
फ़रमाया। एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फुलां फ़ुलां आयत छोड़ दी है। 
आपने फ़रमाया: 'तूने मुझे याद क्यूँ न करा दीं?' और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से मरवी 
है कि नबी ($४) ने एक नमाज़ पढ़ी ओर उसमें क्रिराअत की तो कुछ ख़लत हो गया। जब आप 
नमाज़ से फ़ारिंग हुये तो हज़रत उबय (#) से फ़रमाया: 'क्या तुमने हमारे साथ नमाज़ पढ़ी _ 


है?' उन्होंने कहा: जी हाँ! आपने फ़रमाया: 'तो तुम्हें किस चीज़ ने रोका था (कि मुझे बता... 


देते)' (सनन अबी दाऊद, हदीस: 907) 
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बशरी तक़ाज़ों के तहत नबी ($8) को कभी क़िराअत में कुछ भूल हुई जिससे एक तो आप($&%) की 
बशरियत का इस़्बात हुआ, दूसरा आपका भूलना उम्मत के लिये तालीम व तशरीअ का ज़रिया बन गया। 


...._ अल्लामा शम्सुल हक़ अजीमाबादी (%#$&2 ) फ़रमाते हैं: ये दोनों हदीसें लुक़्मा देने के जवाज़ 

. पर दलालत करती हैं और जवाज़े लुक़्मा को इस शर्त के साथ मुक़य्यद करना कि इमाम इतनी क़िराअत _ 
.. करते हुये भूल जाये जो वाजिब है (तीन आयात) और रकअत आख़री हो। ये क़ौल बिला दलील है। 
.. दलाइल से मुत्लक़न लुक़्मा देने का जवाज़ स़ाबित होता है, ख़वाह बक़द्रे वाजिब क़िराअत में भूले या 
ज़्यादा में, और लुक़्मा देने की दो सूरतें हैं: पहली: जहरी नमाज़ में अगर क़िराअत में भूल जाये तो. 
 मुक़्तदी भूली हूई आयत इमाम को बतला दे। दूसरी: अगर क़िराअत के अलावा भूला हो, जैसे: सज्दा 


..या क़ादा वगैरह, मुक़्तदी अगर मर्द हो, तो इमाम को सुब्हानललाह कह कर इत्तिला दे और अगर औरत 


.. हो तो ताली बजाये। मज़ीद देखिये: (औनुल माबूद: 3/76, हदीस: 907) 


कुछ फुक़हा की कुतूब में भी इसके जवाज़ का स़बूत मिलता है। शरह वक़ाया में उबैदुल्लाह बिन 
मसऊद बिन ताजुश्शरीया लिखते हैं: 'और अपने इमाम के अलावा गैर को लुक़्मा देना (स़राहिबे विक़ाया 


.. ने) अपने इमाम के अलावा इसलिये कहाः कि अपने इमाम को लुक़्मा देना नमाज़ को फ़ासिद नहीं करता 


और कुछ मशाइख़ ने कहा है कि जब इमाम इतनी क़िराअत कर ले जिससे नमाज़ जायज़ है (यानी तीन 

. आयात) या दूसरी आयत की तरफ़ मुन्तक़िल हो गया और मुक़्तदी ने लुक़्मा दिया तो लुक़्मा देने वाले. 
की नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी और अगर इमाम ने उसका लुक़्मा लिया तो इमाम की नमाज़ भी फ़ासिद हो 
जायेगी और कुछ मशाइख़ ने कहा कि उनमें से किसी शै में भी नमाज़ फ़ांसिद नहीं होगी और (शारिह 
फरमाते हैं) मैंने (अपने मशाइख़ से) सुना है कि फ़त्वा इसी पर है।' (शरह अल विक़ाया: /90) 
शरह विक़ाया के हाशिये पर भी मौलाना ड्बेदुल हक़ ने सुनन अबू दाऊद की हदीस से इस्तेदलाल करते 
हुये लिखा है कि इमाम को लुक़्मा देना जायज़ है। 


है जो लोग लुक़्मा देने के क़ाइल नहीं उनकी दलील सुनन अबी दाऊद की हदीस़ है जिसे अबू 
. इस्हाक़ ने हारिसि से उन्होंने हज़रत अली (+) से रिवायत किया है, नबी (%) ने फ़रमाया: 'ऐ अली! _ 
. नमाज़ में इमाम को लुक़्मा मत दो।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 908) 


इमाम अबू दाऊद इस हदीस को बयान करने के बाद फ़रमाते हैं कि अबू इस्हाक़ ने हारिसि से सिर्फ़ क्‍ 
चार अहादीस़ सुनी हैं और ये उनमें से नहीं है, और इसकी सनद में हार्िसि आवर है जिसे अक्सर अम्मा ने 


_कज़्ज़ाब कहा है। इमाम मुस्लिम (48५2 ) ने भी सहीह मुस्लिम के मुक़द्दमे में इस पर किज़्ब बयानी का .' 
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हुक्म लगाया है। मज़ीद देखिये: (तहज़ीबुत तहज़ीब: 2/26) लिहाज़ा इस सख़त ज़ईफ़ रिवायत को... 


लुक़्मा देने के अदमे जवाज़ पर दलील बनाना दुयस्त नहीं। सही और राजेह बात वही है जो दलाइल से कु 


साबित शुदा है कि इमाम को लुक़्मा देना जायज़ है। इससे नमाज़ फ़ासिद नहीं होतीं वललाहु आलम! 


* क्या ग़ेर नमाज़ी नमाज़ी को लुक़्मा दे सकता हैः इसकी बाबत सही और दुरुस्त 
मौक़िफ़ ये है कि वह शख़स़ जो नमाज़ से बाहर है, वह नमाज़ पढ़ने वाले को लुक़्मा दे सकता है और नमाज़ 
पढ़ने वाला भी उसका लुक़्मा क़बूल कर सकता है इससे उसकी नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी। हज़रत बराअ बिन. 
आज़िब (#2) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($६) पहले मदीना में तशरीफ़ लाये तो अन्स़ार में से अपने 
ननिहाल या (फ़रमाया) अपने मामूओं पर उतरे और सोलह या सतरह माह बेतुल मक़्दिस की तरफ़ मुँह 
करके नमाज़ पढ़ते रहे, ओर बेतुल्लाह की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ना आपको पसन्द था, पहली नमाज़ जो 
आपने बेतुल्लाह की तरफ़ मुँह करके पढ़ी त्रह नमाज़े जुहर हैं ओर आपके साथ एक जमाअत ने नमाज़ पढ़ी। 


उनमें से एक आदमी नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद निकला और एक (दूसरी) मस्जिद वालों के पास से... 


.गुज़रा, वह रुकू की हालत में थे। उसने कहा: में अल्लाह के नाम के साथ गवाही देता हूँ (अल्लाह की. 
क़सम!) मैंने अल्लाह के रसूल ($%) के साथ बैतुल्लाह की तरफ़ (मुँह करके) नमाज़ पढ़ी है, चुनांचे 
.. मस्जिद वाले रुकू ही की हालत में बेतुल्लाह की तरफ़ फिर गये। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 40) इस _ 
. हदीस से मालूम हुआ कि लुक़्मा देने के लिये नमाज़ में दाख़िल होना शर्त नहीं। जो शख़स नमाज़ में शामिल 

न हो, लुक़्मा दे सकता है। हाफ़िज़ इब्ने हजर(4४&8 ) फ़रमाते हैं: इस हदीस से मालूम हुआ कि गैर नमाज़ी 


का तालीम देना जायज़ है और नमाज़ी का गैर नमाज़ी के कलाम को सुनना और उस पर अमल करना उसकी... 


नमाज़ को फ़ासिद नहीं करता। देखिये: (फ़तहुलबारी: /657, हदीस: 403) 


< अगर इमाम भूल जाये तो मुक़्तदी भी सज्दा करें: अगर इमाम भूल जाये तो आख़िर 

में सज्द-ए-सहव करेगा और मुक़्तदी भी उसके साथ सज्दे करेंगे क्योंकि रसूलुल्लाह ($६) का फ़रमान _ 
है: 'बिलाशुब्हा इमाम को इसलिये मुक़रर किया गया है कि उसकी पैरवी की जाये।' (सहीह 
बुख़ारी, हदीस़: 378, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 4) । 


अल्लामा इब्ने मुन्ज़िर ($$£2 ) फ़रमाते हैं: अगंर इमाम भूल जाये, फिर नमाज़ के आख़िर में. 
सहव के सज्दे भी न करे तो उसके मुताल्लिक़ अहले इल्म का इख़ितलाफ़-है। एक गिरोह का मौक़िफ़ये ._ 
है कि जब इमाम सज्दा न करे तो मुक़्तदी भी सज्दे न करे। ये हसन बस़री, अता बिन अबू रबाह, नख़ई 
क़ासिम, हम्माद बिन अबू सुलेमान, सुफ़ियान स़ौरी (48६2 ) ओर असृहाबुर राय का क़ौल है। दूसरे 
. गिरोह का मौक़िफ़ ये है कि जब इमाम को गलती लग जाये और वह सहव के सज्दे न करे तो लोग सज्दा 
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करेंगे। ये इब्ने सीरीन, हकम, क़तादा, औज़ाई, मालिक, लेस़ बिन सअद शाफ़ेई और अबू सौर का क़ौल 
है। अबू सोर फ़रमाते हैं: ये इसलिये कि ये चीज़ (सुजूदे सहब) उन पर वाजिब हो गई है, लिहाज़ा 
वाजिब को तर्क करने से उनसे हुक्म ज़ाइल न होगा, इसलिये कि फ़र्ज़ और वाजिब को अदा करने वाले 
से वह फ़र्ज़ या वाजिब उस वक़्त तक ज़ाइल नहीं होता जब तक कि वह उसे अदा न कर ले। . 
(अल्जौसत: 3/322, 323) लेकिन राजेह ये है कि मुक़्तदी इमाम के साथ सलाम फेर दें। अगर इमाम 

को याद न आये तो मुक़्तदी याद करा दें, फिर इमाम और मुक़्तदी मिल कर सहव के दो सज्दे करें। द 


*> . मुक़्तदी से गलती हो जाये तो सुजूदे सहव का हुक्म: अगर मुक़्तदी से कोई सहव हो जाये तो. 
. वह सज्दे नहीं करेगा क्योंकि वह अपने इमाम के ताबेअ है। अगर ये सज्दे करेगा तो इमाम की इक़्तेदा से 
निकल जायेगा जबकि मुक़्तदी को इमाम की पैरवी का हुक्म है जेसा कि मुआविया बिन हकम 
. सुलमी(.$) ने नमाज़ में भूल कर या अदमे वाक़फ़ियत की बिना पर कलाम किया लेकिन नबी($%) ने 
उन्हें सज्दे का हुक्म दिया न नमाज़ लौटाने का। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 537) अगर मसबूक, यानी जो 
आदमी बाद में जमाअत के साथ शामिल हुआ और उसकी कोई रकअत रह गई, उसकी दो सूरतें हैं: (4) 
इमाम के सलाम फेरने से पहले, यानी इमाम की इक़्तेदा की हालत में अगर ग़लती हो जाये तो सुजूदे सहव 
. नहीं करेगा। (2) अगर इमाम के सलाम फेरने के बाद मसबूक़ से ग़लती हो तो अब वह सहव के सज्दे 
करेगा क्योंकि अब वह इमाम-की इक़्तेदा से निकल चुका है और मुन्फ़रिद (तन्हा) आदमी के हुक्म में है। 


अल्लामा इब्ने मुन्ज़िर (4४£5 ) फ़रमाते हैं: अक्सर अहले इल्म का यही क़ौल है कि जो शख़्स़ 
इमाम के पीछे है, उससे भूल हो जाये तो उस पर सहव के सज्दे नहीं हैं। इब्ने अब्बास (#), नख़ई, 
शअबी, मकहूल, ज़ोहरी, मालिक, सुफ़ियान सौरी, औज़ाई, शाफ़ेई, अहमद, इस्हाक़(४४४2) ओर 
अस्हाबुर राय से इसी तरह मरवी है, ओर अबू इस्हाक़ ने इस पर अहले इल्म के इज्मा का ज़िक्र किया है। 
सअद बिन मुसय्यतच और हसन बस़री से भी इसी तरह मरवी है। देखिये: (अल्मौसत: 3/32॥)... 
* अगर इमाम के ज़िम्मे सहव के सज्दे हों तो क्या मेसबूक़ भी सज्दे करेगा?: अगर इमाम से 
सहव हो जाये और इमाम सलाम से पहले सज्दे करे तो मसबूक भी सज्दे करेगा। अगर इमाम ने सज्दे सलाम 
के बाद किये और मसबूक़ बक़िया नमाज़ के लिये खड़ा हो गया तो उसका हुक्म उस आदमी जैसा है जो _ 
पहले तशहहुद से खड़ा हो, यानी अगर इमाम ने उसके खड़ा होने से पहले सज्दा कर लिया तो उसके लिये 
लौटना लाज़िम है और अगर मुकम्मल खड़ा हो गया और क़रिराअत शुरू नहीं की तो वह लौटेगा नहीं, अगर 
लौट आये तो जायज़ है। अगर क़िराअत शुरू कर ली तो उसके लिये लौटना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता बक़िया 
नमाज़ अदा करने के बाद वह सज्दे करेगा। (हाशिया अरोौजुल मुरब्बअ: 2/7) शेख़ इब्ने उसेमीन 
(485 ) फ़रमाते हैं कि सलाम फेरने के बाद सज्दे करेगा। (अश्शरहुल मुमत्तिल़: 3/526) 
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<* मसबूक़ इमाम के साथ ही सलाम फेर दे ओर बक़रिया नमाज़ पढ़ना भूल जाये 
अगर मसबूक इमाम के साथ ही सलाम फेर दे और बक़िया नमाज़ पढ़ना भूल जाये तो याद आने पर . 
बक़िया नमाज़ पढ़े ओर सलाम के बाद दो सज्दे करे, फिर सलाम फेर दे। अगर उसने फर्ज़ नमाज़ के बाद 
नफ़ल नमाज़ शुरू कर दी तो उसके मुताल्लिक़ अहले इल्म का इख़ितलाफ़ है जिसे इब्ने मुन्ज़िर ने ज़िक्र 
किया है, वह फ़रमाते हैं कि एक जमाअत के नज़दीक उसने जो नफ़ल नमाज़ पढ़ ली है, वह लगव हो 
जायेगी और वह अपनी नमाज़ मुकम्मल करके सहव के दो सज्दे करे। हज़रत अनस(#) फ़र्ज़ नमाज़ से 
. एक रकअत भूल गये और नफ़ल नमाज़ शुरू कर दी, दौराने नमाज़ में याद आया तो उन्होंने फर्ज़ नमाज़ 
से जो बाक़ी रह गई थी, वह पढ़ी, फिर बैठे बैठे दो सज्दे किये। ये इमाम हकम ओर ओज़ाई का क़ोल है। 
एक गिरोह के नज़दीक उसकी फर्ज़ नमाज़ बातिल. हो जायेगी। कि वह नफ़ल में दाख़िल हो जाये, अब 
वह नये सिरे से नमाज़ पढ़े। हसन बस़री, हम्माद और इमाम मालिक(4४£5 ) से इसी तरह मरवी है। 
मज़ीद देखिये: (अल्औौसत: 3/324) क्‍ 


<* क्या मसबूक़ इमाम के साथ ज़्यादा रक॒अत शुमार करेंगा?: अगर कोई शख़्स़ 
इमाम के साथ दूसरी रकअत में शमिल हो और इमाम भूल कर एक रकज़ञत ज़्यादा अदा कर ले तो बाद 
में आकर मिलने वाला (मसबूक़) उसे अपनी चौथी रकअत शुमार करे ओर इमाम के साथ सलाम फेर दे 
क्योंकि उसकी नमाज़ मुकम्मल हो चुकी है लेकिन इमाम उस ज़्यादा रकअत में माज़ूर है। 


शैख़ इब्ने उसैमीन (48४5 ) फरमाते हैं: अगर इमाम भूल कर पाँच रकझआत पढ़ा दे तो उसकी 
नमाज़ सही है और जहालत या सह की हालत में उसकी मुताबिअत करने वाले की नमाज़ भी स॒ही है। 
लेकिन जिसे ज़्यादा रकअत का इल्म हो उस पर बैठना और सलाम फेरना वाजिब है क्योंकि इस हालत 
. में उसका ऐतक़ाद है कि उसके इमाम की नमाज़ बातिल है। लेकिन अगर उसे ख़दशा हो कि उसका इमाम 
ज्यादा रकअत अदा करने के लिये इस बिना पर खड़ा हुआ है कि उसकी किसी एक रकअत में ख़लल 
पैदा हुआ, जैसे: सूर-ए-फ़ातिहा में कोई नुक़्स वाक्रेझ हो गया वगैरह, तो इस हालत में इमाम का 
इन्तेजार करे और जब इमाम सलाम फेरे तो उसके साथ ही सलाम फेर दे। अगर वह दूसरी रकअत में 
इमाम के साथ शामिल हुआ तो उसके लिये ये रकअत ज़्यादा शुमार होगी, वहं इमाम के साथ ही सलाम 
फेर दे। (मजमूअ अल फ़तावा लिश्शैख़ इब्ने उसेमीन: 4/20) 


. * क्या नफ़ली नमाज़ में गलती हो जाने पर सुजूदे सहव किये जायेंगे?: फर्ज़ 
नमाज़ों की तरह नफ़ल नमाज़ों में भी सुजूदे सहव के अस्बाब की मौजूदगी में सुजूदे सहज करना मशरूअ 
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हैं। जुम्हूर अहले इल्म का यही मौक़िफ़ है क्योंकि नबी-ए-अकरम (६) का फरमान आम है: 'जब 
तुममें से कोई (नमाज़ में) भूल जाये तो वह दो सज्दे करे।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 572/92) 


और दूसरी रिवायत में हे: 'जब आदमी (अपनी नमाज़ में) कोई इज़ाफ़ा या कमी करे तो 
वह दो सज्दे करे।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस: 572/96) 


इमाम बुख़ारी (५४४४ ) ने स़हीह बुख़ारी में उन्‍्वान क़ाइम किया है: 'फर्ज़ और नफ़ल नमाज़ में 
संहव का बयान, ओर इब्ने अब्बास (.&) ने अपने वित्र के बाद दो सज्दे किये। 

इसके तहत इमाम बुख़ारी (48£5 ) ये हदीस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($%$) ने फ़रमाया: 
.._ बेशक जब तुममें से कोई नमाज़ में खड़ा होता है तो शेतान उसके पास आता है और उस पर 
.._ ख़लत करता हे यहाँ तक कि उसे मालूम नहीं होता कि उसने कितनी नमाज़ पढ़ी है, चुनांचे 
जब तुममें से कोई ये सूरते हाल पाये तो वह बैठे बैठे दो सज्दे करे।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 
232, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 398, 569) लिहाज़ा राजेह यही है कि फ़र्ज़ नमाज़ की तरह नफ़ल 
नमाज़ में भी गलती की सूरंत में सुजूदे सहव किये जायेंगे। 


. अल्लामा इन्ने मुन्ज़िर (४:४5) ने इब्ने अब्बास (#) का क़ौल नक़ल किया है। उन्होंने 
फ़रमाया: जब तुम्हें नफ़ल नमाज़ में शक पड़ जाये तो दो सज्दे करो। ये क़ौल हसन बस़री, सईद बिन 
जुबेर, क़तादा, सुफ़ियान, स़ौरी, मालिक, ओज़ाई, शाफ़ेई, अहमद और असूहाबुर राय का है। (अल 
औसत: 3/325, 326) 


७७५ (3१ ०३७ ७.४) $ 
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सहव (नमाज़ में भूलने ) से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाडुल 








. बाब : (१) 





| कर) उठे तो अल्लाहु अकबर कहे 





से नमाज़ में तकबीरों के बारे में पूछा गया तो 
उन्होंने फ़रमाया: तकबीर (अल्लाहु अकबर) 
कहे जब रुकू करे, जब सज्दा करे, जब सज्दे से 


सर उठाये और जब दो रकअ़तों से खड़ा हो। हुतेम 


ने उनसे पूछा कि ये बात आपने किस से याद रखी 
है? उन्होंने फ़ममाया: नबी ($8), हज़रत अबू बक्र 
और हज़रत उमर (#) से, फिर ख़ामोश हो गये। 
हुतेम ने कहा: हज़रत उम्मान (#) से भी? 
फ़रमाया: 'हाँ' हज़रत उम्मान (#) से भी। 
' (80) तख़रीज 
3/25, 257, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 02 


जब दो रकअतों के बाद (तशहहुद पढ़ _ 


(4480 ) हज़रत अब्दुररहमान बिन अस्रम्प से 
.. रिवायत है कि हज़रत अनस बिन मालिक (#) 


:... #ह 


3५ जड>९७० |3|५ &5 |3| 


(सनद सही) मुसनद अहमद: 
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8५६८५ 05 8५६५ ८ 40 . 


फ़ायदा : तकबीरे तहरीमा तो मुत्तफक़ अलेह है, और इसमें कोई सुस्ती नहीं करता था, इसलिये उसका 
ज़िक्र नहीं किया। बाक़ी तकबीरात में कुछ अइम्मा सुस्ती कर जाते थे, इसलिये उनका ज़िक्र फ़रमा दिया। 


. (१484) हज़रत मुतरिफ़ बिन अब्दुल्लाह से 
मरवी है कि हज़रत अली बिन अबी तालिब 


(#9) ने नमाज़ पढ़ी तो वह हर झुकने और उठने _ 
.. के वक़्त पूरी तकबीर कहते थे। हज़रत इमरान _ 


६ 28 ७६25 2६ & जम प्र, 
(४४५ ०४४६ (६५ (६७ ७७ ,..८ 
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क्थ हुसेन (# । के "३ यक़ीनन ९ (७ 253 563 . ७ ५ 2६ .(> 36 
रसूलुल्लाह ($&8) की नमाज़ याद करा दी है। ; 
पर पु 8. 585:%0 , 483 & ७५ «४ (8 


(484) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 083, लत रण 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 03 8 ५00 0,०2८ 70० ७ 5:55 58 ्द््क 


न (2) आख़री दो रकअतों के लिये ६ 








४) ४ ५9 3 ५२० ६१५. :0) 








खड़े होते वक़्त रफ़जलल यदेन करना | ०४255७॥ ४६८६) 
(।82) हज़रत अबू हुमैद साइदी (#) बयान. 45०६ «59505 ८»५॥ ८5 ०,६४६ ४: 
करते हैं कि रसूलुललाह (#) जब दो रकअतों. :५८ ७६५८ ५७ - 2 50. ,,(६ 5: 


के बाद खड़े होते तो अललाहु अकबर कहते ; 3 258 मद री 
ओर अपने दोनों हाथ उठाते यहाँ तक कि उन्हें. ८ ॥आ४ रे 4 ४४ 2०८ &; 


अपने कंधों के बराबर करते थे जैसा कि आपने. ५४ 32 & +#५८ (४ ४७ _ध्ड 
नमाज़ शुरू करते वक़्त किया था। ४७ -८22£%0)॥ ७७ | 5६८ ८2५८ 


(82) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 5७ ॥॥| # 5 4॥ 5७ 0७ ७५४० 2५ 
304, 305, व इब्ने माजा, हदीस: 862, सुनन अल कुब्रा ण्ट .& 2५६ 8: 7 25552.) ८५ 


लिन्नसाई, हदीस़: 04, देखें, हदीस: 040. 
+ द ह ५ ४१.-०)| 6४ डी (० (5 4८३०७ ५ 


फ़ायदा : ये रफ़कल यदैन भी सही अहादीस़ से साबित है अगर चे कुछ अहादीस़ में इसका ज़िक्र नहीं है 
लेकिन हर बात का हर हदीस में ज़िक्र होना ज़रूरी नहीं। अगर किसी भी सही हदीस़ में किसी बात का ज़िक्र 
हो और वह अस़ह (ज़्यादा सही) रिवायात के मुनाफ़ी न हो तो उस पर अमल वाजिब होता है, लिहाज़ा ये 
रफ़डल यदैन भी सुन्नत है, अगर चे इमाम शाफ़ेई (४55 ) इसके क़ाइल नहीं। अगली हदीस़ में भी इस 
रफ़डल यदैन का इस््बात है। (मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो, हदीस: 877 के फ़बाइद व मसाइल) .._ 


(3 | (दा) (०२७८) | (५ जि (7) 


स्बढा 





22 24 ।5००७ (४2:०७ ०६७४४) | 


(१483) हज़रत इब्ने उमर (#) से मन्क्रूल है. ,१;७६०॥ 29 ९ ८४ 4&< ४:28/ 
कि नबी (%६) जब नमाज़ शुरू करते तो रफ़डलल 22: ८५.० 08 2.६८! 

व ८१४ ०७ १०८८)॥ (४७ ०७ 
 यदैन फ़रमाते ओर जब रुकू का इरादा फ़रमाते के 
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और जब रुकू से सर उठाते और जब दो रकअतों ल्‍् 


के बाद खड़े होते तो इसी तरह कंधों तक अपने 
दोनों हाथ उठाते (यानी रफ़ठल यदेन फ़रमाते) 


(483) तख़रीज : (सनद सही) मुसननफ़ अब्दुर्रज्ज़ाक़: 
2/67, बुख़ारी, हदीस: 77, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 


हदीस: 05, व सहीह इब्ने हिब्बान: 3/260, 270, अबी _ 


अवाना: 2/9], देखें हदीस: 879 


& च्रपट र करी - ४ की 35 - 
8७४ %#% ०.2 ० :८ «३ ०5 ५८ 


७ 39 || 20] ६. ७3 | 4५-८४ (४४ 
4 5 | ०! १ (3! | (5 4) ल् | ०१ &< 
८5५०) ५.७ 2॥५5 (४४ 2६०» 


फ़ायदा : रफउल यदैन कंधों तक भी हो सकता है, कानों के किनारों तक भी जैसा कि पीछे हदीस़ 


879 के फ़ायदे में ज़िक्र हो चुका है। 





आप ह हम्द व सना करना _ 


. (484) हज़रत सहल बिन सअद (+$) से 


मरवी हे, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%8) बनू 
अमग्र बिन ओफ़ (अहले कुबा) के दरम्यान सुलह 
करवाने तशरीफ़ ले गये। (अम्ल की) नमाज़ का 
वक़्त हो गया तो मुअज़्ज़ेन हज़रत अबू 
बक्र(:&) के पास आया ओर कहा कि लोगों को 
इकट्ठा करें और इमामत फ़रमायें। (नमाज़ शुरू 
होते ही) रसूलुल्लाह ($#) तशरीफ़ ले आये। 
आप स्॒फ़ों को चीरते हुये पहली स़फ़ में आ खड़े 
हुये। लोगों ने अबू बक्र को मुत्तलअ करने के 
लिये तालियाँ बजाना शुरू कर दीं ताकि उन्हें 
-रसूलुल्लाह (%) (की तशरीफ़ आवरी) के बारे 
में मुत्तलअ करें। हज़रत अबू बक्र (.#) नमाज़ में 
इधर उधर तवज्जा नहीं फ़रमाते थे। जब उन्होंने 
ज्यादा ही तालियाँ बजाईं तो उनकी समझ में 


आया कि नमाज़ में कोई मुश्किल पेश आई है। 





बाब : (4) दोराने नमाज़ में ( | 
मोक़े पर) हाथ उठा कर अल्लाह तआला | 






4८5 २४:/।६७ ४ ५ है 





४४.०) 3 4:5८ / (3): 


| 

| 

पटल नूमुर डा शिरपााप राम पट पट ् अप वर काद 
+ 


० +* 


97 ४4० ०* (ड 
(८४ 3 ५४६ ५॥ (५० ०(॥ ७.2. 


5१ <.] 
ब््र 
९०.८3 


80.० ०५३४४ ७3१ डर 3० (बट खडे 


द ह्न्त्र धर 0२०५ >२ ह। | 23 $-०| ब्रज 


०॥ ० 4॥ 2,०५८ #७5 ४६८५ ८.6 


अए (०५ ८०६ 6» दो <5] 


(०५ 4.० ह है है | (४० 2. हद »»४ ५) 


(६६ ४9] ५ ८.६ हक) >> + 8५५ 
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उन्होंने तवज्जा की तो वहाँ रसूलुल्लाह (#$) थे। 
रसूलुल्लाह (%४) ने उन्हें इशारा फ़रमाया कि 
आप अपनी हालत में रहें तो हज़रत अबू 


बक्र(#) ने हाथ उठाये और आपके इस फ़रमान _ 
पर अल्लाह तझाला की हम्द व स़नना की, फिर 


उलटे पाँव पीछे हटे। रसूलुल्लाह (58) आगे बढ़े 
और नमाज़ पढ़ाई। जब आप नमाज़ से फ़ारिंग 
हुये तो अबू बक्र (#) से फ़रमाया: “जब मैंने 
तुम्हें इशारा कर दिया था तो फिर तुम्हें किस चीज़ 
ने नमाज़ पढ़ाने से रोका? ' हज़रत अबू बक्र (#) 
ने अर्ज़ किया: अबू कुहाफ़ा के बेटे को लायक़ 
. ओर मुनासिब न था कि रसूलुल्लाह ($%) का 
इमाम बनता। फिर आपने लोगों से फ़रमाया 


क्या वजह है कि तुमने तालियाँ बजाना शुरू करे 
दीं, तालियाँ बजाने का हुक्म तो औरतों के लिये 


है? जब तुम्हें नमाज़ में कोई मुश्किल पेश आये 
तो सुब्हानललाह कहा करो।' 


(84) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, ह. 62॥, 
... बुख़ारी, ह. 684, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, ह.06 


४0» ७ 55.5 ६६0 5 26 2७ |, १8] 
५० ०॥ .० 20 20,2:, ४ 55 ८६8 
०0 ,.० 20 ०,०५ ४ ५७४ ,.., 


४ #५ ४ &9 ॑ ४४ ४ 4... 


(५3 ४४ 4४० ,25 20॥ 4.४४ 
७ &5 है (५ ५४५ «0 (० 
न 4४० ०॥ ० 4 0,2५८ ८४६; 
७" 2६ 9 26 5; ७६ ४ 

(५७७ , " ४» (| ४. ०७॥| 3| ४५६८७ 
909 (५४ 02५ ७५०० ५४ ,>) > ४| 
०॥ /.० 2॥ 0,०५5 5६ $ 5७4 


#70 ७" ..४॥ ०७ £ . .... « 
"०४४, " 2८40 ६४८६४॥ ४/॥ ४४८० 


. " [2८८५ ४:80» , ७ 2५.3 850 |5| 


फ़ायदा : इस रफ़ठल यदैन से मुराद तकबीर वाला रफ़डल यदैन नहीं बल्कि दुआ वाला रफ़ठल यदैन 
है जिसमें हथेलियों का रुख क़िब्ला की बजाये चेहरे की तरफ़ होता है। ये रिवायत पीछे गुज़र चुकी है। 


(देखिये, फ़वाइद हदीस: 875) 








पर) हाथों से सलाम करना? 


. (85) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) से 
_रिवायत हे, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) 


.. हमारे पास तशरीफ़ लाये तो हम नमाज़ (के 






हि (5) नमाज़ में (इख़ितताम के मौक़े | 





. 0): 





89508 /22०७ 20 | 


४? 06 “*, 0०० 


४४ ५० 22 4 0:28: 


का ह हा 


(*६+ 0३४ (6४० (७२ 92000० मन (2००+ | 
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. में हाथ उठा रहे हैं गोया कि वह सरकश घोड़ों 

की दुमें हैं? नमाज़ में सुकून इख़ितयार करो।' 
(85) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
430, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 07. 


(१86) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) से 


मरवी है, उन्होंने फ़रमाया: हम नबी ($६) के. 


पीछे नमाज़ पढ़ते थे तो हाथों से सलाम करते थे। 


आपने फ़रमाया: 'इन्हें क्या हुआ है कि हाथों से 
. सलाम कर रहें हैं गोया कि वह सरकश घोड़ों की _ 
दुमें हैं? क्‍या उन्हें काफ़ी नहीं कि अपने हाथ 


अपनी रानों पर रखे रहें ओर (ज़बान से) कह दें: 
 (अस्सलामुअलेकुम, अस्सलामुअलेकुम) 
(4486) तख़रीज : (सनद म्लही) मुस्लिम, हदीस: 
434, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 08. 


85% 


न््नसाई १: पर | सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल १2 (22४ * 45 
इख़ितिताम पर सलाम) में हाथ उठा रहे थे।. 
आपने फ़रमाया: 'इन्हें क्या हुआ है कि नमाज़ 


(४ ४७ 6: ० 2 ७८ ५४ ८: 
४.3 १०० १0 ० 2! छः 
&% 5 03॥0 2 68 37 दे: 
(७४ ४४५॥ ७ ८६४ 530 ४६/५ 


कर 


हुक 3,55॥ 25॥ ६) 2.88 


(५ (55५ है [०8 #० +78॥ (६:4॥ 


४०] 
५०४ 4०४ 2४६ 
(£& है ($ .. रा! (&. . ड ८442९:] 9०० 

5 ०! | & ०.५ (3२ >> ((क (० 2252 


०७ 4ह+ 4 (/०० ८६४ ८४० (० 


(3 अटल (3 ५ 


4)9 ०४ ७" ०७ ७.४, ८:८5 
44 ५ ०७४ ४७ ६५.१५ 5,2८2 


2 (5 ४4 €&& 8 #-&| 5५ ७ 
" 2८ 205॥ &2 20.0, 6 


.. फ़वाइद व मसाइल : () पहली रिवायत मुख़्तस़र है, उसमें सिर्फ़ रफ़जल यदैन का ज़िक्र है, ये दूसरी 
_रिवायंत उसकी तफ्सील है। इसमें वज़ाहत है कि ये हाथ उठाना.सलाम के वक़्त था। इब्तेदा में सहाब-ए- 


... किराम (#) (अस्सलामुअलैकुम) कहते वक़्त हाथ भी उठाते जैसे किसी दूर खड़े आदमी को ज़बान के 


साथ हाथ से भी सलाम का इशारा देते हैं ताकि अगर सुन न सके तो इशारे से समझ जाये। और ये कुछ 
. सहाब-ए-किराम (#) का अपना इज्तेहादी फ़ेजल (अमल) था। (2) कुछ अहनाफ़ ने इस वाज़ेह 

_ सूरते हाल को नज़र अन्दाज़ करके दोनों हदीसों को अलग अलग कर दिया कि पहली रिवायत में मुत्लक़ 
रफ़डल यदैन पर इन्कार किया गया है और दूसरी रिवायत में सलाम वाले रफ़डल यदैन पर, हालांकि 
मुहद्दिसीन का इत्तेफ़ाक़ है कि ये दोनों एक ही चीज़ का बयान है। एक में इंख्तेस़ार है, दूसरी में तफ़्सील। 
दोनों एक ही सहाबी से मरवी है। सियाक़ इसी का ताईद करने वाला है। (3) कुछ ,अहनाफ़ ने दोनों. 
रिवायात को एक तस्लीम करने के बावजूद ये कहा है; 'बहरहाल हाथ उठाने पर आप का इज़्हारे नाराज़ी 
और सुकून का हुक्म देना रुकू वगैरह के रफ़कल यदैन के भी ख़िलाफ़ है क्योंकि वह भी तो सुकून के 

मुनाफी है।' अदब के साथ गुज़ारिश है कि आपके ये अल्फ़ाज़ ओर इज़्हारे नाराज़ी तकबीरे तहरीमा, 
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सुनन नजाई ० (| सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (०५ 

कुनूते वितर और ईदैन के रफ़जल यदैन के ख़िलाफ़ क्यूँ नहीं? क्या वह सुकून के मुनाफ़ी नहीं? अगर 
आपके ये अल्फ़ाज़ रुकू वगैरह के रफ़उल यदैन को मन्सूख़ करते हैं तो हज़रात अपनी भी ख़ैर मनाइये। ये 
_अल्फ़ाज़ ऊपर दी गई रफ़डल यदैन (जिनके आप क़ाइल व फ़ाइल हैं) को भी मन्सूख़ करते हैं, फिर तो 
रफ़ठल यदैन पुरी तरह मन्सूख् हे। जहाँ वह तीन वहाँ हमारे तीन। अल्लाह अल्लाह ख़ेर सल्‍ला। (4) 
हक़ीक़त ये है कि ये अल्फ़ाज़ सिर्फ़ सलाम के वक़्त दायीं तरफ़ हाथ उठाने (न कि क़िब्ला रुख) और 
बायीं तरफ़ सलाम कहते वक़्त हाथ बायीं तरफ़ उठाने के ख़िलाफ़ हैं। उन्हीं हाथ उठाने को घोड़ों की दुम 
उठाने से तश्बीह दी गई है क्योंकि रुकू वगैरह के रफ़उल यदैन को तो ख़ुद अहनाफ़ भी सुन्नत समझते हैं 
सिर्फ मन्सूत्र समझते हैं। गोया नबी (#&8) और स़हाब-ए-किराम (.&) पहले किया करते थे, बाद में 
मन्सूख़ हो गया। क्या वह रफ़डल यदैन जो आपकी पैरवी में किये गये, इन अल्फ़ाज़ का मिस्दाक़ बन 
सकते हैं? क्या नबी ($&६) अपने ही फ़ेज़ल को सरकश घोड़ों की दुम हिलाने से तश्बीह दे सकते हैं? 
हरगिज़ नहीं! हर मुन्सिफ़ मिज़ाज शख़स इन रिवायात का वही मतलब समझेगा जो मुहद्दिसीन ने क़रार 
दिया है कि ये इन्कार स़रिर्फ़ सलाम के रफ़डल यदैन पर है जो क़िब्ला रुख नहीं था, यानी मस्नून रफ़उल 
यदैन के मुशाबा भी नहीं था बल्कि ये दायें बायें हाथ उठाना था जिस तरह घोड़ा कभी दायें और कभी 
बायें दुम हिलाता है। (रफ़डल यदैन की मज़ीद तफ़्स़ील के लिये देखिये, अहादीस: 877-880, 025-027) 





(५) : “५ 





४0.5) 3४25० «9८035 | 


७९, 


(87) सहाबी-ए- केले मुहैब (&) से 620 ७४ 0७ .... 2 ६8 एक. 
मरवी है, उन्होंने फ़रमाया: मैं रसूलुल्लाह (%) 

_ हि (3 £0/ (>> 6 ( (3 6 (3+ 
के पास से गुज़रा जब कि आप नमाज़ पढ़ रहे 5. हु ५-५० */: व दल ह 
थे। मैंने आपको सलाम कहा तो आपने मुझे. ४४ ५५८४ ५2५०७ ४ 6५ ८ ५४ 


ऊंगली के इशारे से जवाब दिया। . #&#%64%0॥ ८5 50% ०७% 
“के हे ० हद ५2 <525 हि 

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 965, 9; 5;७| 35 5५ 225 < 2 

तिर्मिज़ी: ह. 367, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह.: 09, :%,, 3७ :# $॥ 72 


फ़ायदा : इस बाब की रिवायात का हासिल ये है कि इब्तेदा-ए-इस्लाम.में नमाज़ में हस्बे ज़रूरत 
कलाम करने की इजाज़त थी, इसके पेशे नज़र कुछ स़हाबा ने नबी ($#8) को जब कि आप नमाज़ पढ़ रहे 
थे, सलाम किया, लेकिन उस वक़्त नमाज़ में कलाम करने से रोका जा चुका था, इसलिये आपने लफ़्ज़न 








5/7€//६7 77 
<५2.25 64*& 737 





सलाम का जवाब नहीं दिया, सिर्फ़ इशारे से सलाम का जवाब दिया और सलाम फेरने के बाद आपने 

कुछ सहाबा से ऐतज़ार भी किया कि आपने लफ़्ज़न सलाम का जवाब इसलिये नहीं दिया कि अब नमाज़ 
में कलाम करना ममनूअ (मना) हो चुका है, ताहम इसके बावजूद आपने इशारे से जवाब दिया। फुक़हा- 
ए-मुहद्दिसीन और शारिहीने हदीस़ ने इन अहादीस़ से यही इस्तेदलाल किया है कि नमाज़ी को सलाम 
करना जायज़ है, इसे ममनूअ क़रार देना सरीह अहादीस़ के ख़िलाफ़ है। देखिये: (शरह स़हीह मुस्लिम, 
लिन्नववी: 5/37, व सुबुलुस्सलाम: /264, व ओनुल माबूद: 2/292, व सुनन अलकुब्रा लिल 
बैहक़ी: 2/285-260, वगैरहुम) बाक़ी रहा ये मसला कि जवाब में इशारा किस तरह किया जायेगा? 
तो अहादीस़ ही में इसकी चार शक्लें मज़्कूर हैं, हथेली के साथ, हाथ के साथ, ऊँगली के साथ ओर सर 
के साथ, इसलिये ये सारी शक्‍लें जायज़ हैं। देखिये: (ओऔनुल माबूद: 2/292) 7 


(१488) हज़रत इब्ने उमर (#) बयान करते हैं 
कि नबी ($%) मस्जिदे कुबा में नमाज़ पढ़ने के 


.... लिये दाख़िल हुये। कुछ लोग आये, आपको 


सलाम कहने लगे। मैंने सुहेब (.#&) से पूछा 


क्योंकि वह आपके साथ थे, कि फिर नबी 


($%8) कया करते थे, जब आपको सलाम कहा 
जाता था? उन्होंने फ़रमाया: आप हाथ से इशारा 
फ़रमाते थे। 

(488) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस: 
07, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 0, इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 2258, वल हाकिम: 3/2, वज़्ज़हबी: 
(१90), इब्ने ख़ुजेमा: 2/49, हदीस: 888. 


(89) हज़रत अम्मार बिन यासिर (#) से 
* रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह ($%४) को सलाम 


... कहा जबकि आप नमाज़ में थे तों आपने (इशारे 


से) जवाब दिया। 


(489) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
4/263, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: . 


ः ०७ ५-४ >> ह (२ हब ७: 


"४ ०७ ४० ५2 2४ && ८5६४ ४-७ 
०७ 4 40 (० ८ (55 ४८ ८; 
०४) 4४८ 5-5 43 (४०४ ४ : 2०० 


५७ 4४० ०0 ० ८.0 5७ <&& 


, ००८ ५52 35 ७ ५१५ ० | बच 


जीन 


ई | (४ (० श्र (६० ४ 
4॥| 0५०८ (/ ० # # ०2०५ ७४ 2५६ &+ 
नी बन्द ्-. हि 
42७ ५७ , 5०५ (४०) ५५० ५ (५० 
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. (490) हज़रत जाबिर (:&) बयान करते हैं कि 


. मुझे नबी ($%) ने किसी काम से भेजा, में वापस 
आया तो मैंने आपको नमाज़ की हालत में पाया। 
मेंने आपको सलाम किया, आपने मेरी तरफ़ इशारा 
किया। फिर आप जब नमाज़ से फ़ारिग हुये तो मुझे 
बुलाया और फ़रमाया: 'तुमने अभी मुझे सलाम 
किया था जब कि में नमाज़ पढ़ रहा था।' अस़ल में 
आप उस वक़्त मशरिक्र की तरफ़ जा रहे थे। 
 (90) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
540, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 537, 2 


<ड ५ <2॥ (४७ ०४७ ८७ ७:८४ 
५.४ (कक (5>्य्‌ ०७ 6 2 (रे व हल 


225४ | हु 20५ ०० ०0 0०. 
४५६ ॥॥ 5७५ 45 ट<४ 5 / ८ #. 
था 5०54 28" )0& ५६ ६५ 


है 
जी 72% ४८ # ५४; . " ,.० ४६ 


फ़ायदा : 'मशरिक़ की तरफ़' से मुराद ये है कि आप बेतुल्लाह की तरफ़ रुख करके नमाज़ नहीं पढ़ रहे 
थे क्‍योंकि मदीने में क्रिब्ला तो जुनूब की तरफ़ है लेकिन सफ़र के दौरान में नफ़ल नमाज़ के लिये _ 
क़िब्ला रुख होना ज़रूरी नहीं। सिर्फ आगाज़ में सवारी का रुख क़िब्ले की तरफ़ करना ज़रूरी है, बाद 
में चाहे सवारी का रुख जिधर भी हो जाये, नमाज़ पढ़ते रहना चाहिए। इससे नमाज़ी को सलाम करने. 

ओर नमाज़ी का इशारे से जवाब देना भी साबित होता है। 


(97) हज़रत जाबिर (:&) से रिवायत हे कि 


मुझे नबी (%४) ने (किसी काम से) भेजा। में 


वापस आया तो आप मशरिक्र या मग़रिब की _ 


तरफ़ तशरीफ़ ले जा रहे थे। मैंने सलाम कह 
दिया। आपने अपने हाथ से इशारा किया। मेंने 
फिर सलाम कहा तो आपने फिर हाथ से इशारा 
किया। में चला गया। (कुछ देर बाद) आपने 
मुझे आवाज़ दी: 'ऐ जाबिर!' लोगों ने भी 
आवाज़ें दीं। जाबिर! जाबिर! में हाज़िर हुआ तो 
: मेंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! (%४) मेंने 
आपको सलाम कहा था, आपने जवाब नहीं 
दिया। आपने फ़रमाया: 'में नमाज़ पढ़ रहा था।' 
(94) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3.. 


४७ #एद्ध। 05७ 58 455 ७:४| 
(22 रा (2: ०७ जज हे 
4४४६ ४ (० ८60 (८४६ ८४ , ५६ ८८ 
(४८ ॥ ७५३० :..८2 #५ ८&:55 ॥.., 
4८८ ४८. £ १०४ 25७ 425 <./.:७ 
" ५७ ८" 5७ 35; 5 ».८. 550 


हट 


८८४६ 255 , 2७ ६ 2.६॥ 5७ 


3 ८४० <५ .,| 40 ०५०८ 
(४ ८& |" ४४६५ 
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फ़ायदा ; ये रिवायत पहली रिवायत ही की तफ़्सील है। गोया जाबिर ये न समझ सके कि इशारा 
सलाम का जवाब है। क्योंकि ये ज़बान के साथ जवाब देने से नहय का इब्तेदाई दौर था। 





(१492) हज़रत अबू ज़र (#) से रिवायत है, (५ $ ० 9 448 ७:४| 


रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: “जब तुममें से 
कोई शख़्स नमाज़ में हो तो कंकरियाँ न छए 


(र ८3५४७ (४ - 4/ &8॥; - ध्छट> | क्‍ 
क्योंकि रहमते इलाही उसकी तरफ़ मुतवज्जा. २] छढ * 94४४ डा 6+ ७2४ 


. होती है। ः नउबमऊ ०20०): ०७०७४ 


तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, ह.: 945, तिर्मिज़ी, 6८८४ १४ ४0.5॥ ३2 ४5: 55 8 " 
ह.: 379, व इब्ने माजा, ह. 027, सुनन अल कुब्रम 5८2 420 कक $ 
लिन्नसाई, ह.: 532, 4, व सहीह इब्ने ख़ुजेमा, व इब्ने द “हर जी ० रची हे 
: हिब्बान, व इब्ने अल जारूद, वल हाफ़िज़ फ़ी बुलूगिल मराम 


फ़ायदा : चूंकि नमाज़ दरअस़ल अल्लाह तञआला से सरगोशी करना है किसी से बातें करते हुये इधर 

उधर मुतवज्जा होना और फुज़ूल काम करना इससे बे'तवज्जोही है। ज़ाहिर है जब कोई शख़स नमाज़ 

में अल्लाह ताला से बे'तवज्जोही करता है तो अल्लाह तञआला भी उससे मुँह फेर लेगा और वह 

.. शख़्स़ रहमते इलाही से महरूम रहेगा, अलबत्ता अगर ज़रूरत हो, जैसे: सज्दे के लिये जगह हमवार 
करना मक़सूद हो तो सिर्फ़ एक दफ़ा कंकरियाँ हमवार कर सकता है, वरना वह सारे सज्दे में बेचेन 
रहेगा और नमाज़ का ख़ुशूअ ख़त्म हो जायेगा। 











हा (8) एक दफ़ा कंकरियाँ दुरुस्त कर | 
लेने की रुख्झ्त _ 
ि । । । ।।ओ वधयाकका८कयनय-प८-पतरताकधवात पका दाता इ | ॥ जनम आ लीन ऑल कमल पलक लिन लिफ मिल अल 
(93) हज़रत मुअेक़ीब (#) से मरवी हे, /॥ 5९८ ७४८ 3& मम 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “अगर तुझे ज़रूर 
कंकरियों को हमवार करना पड़े तो एक दफ़ा कर ले. ८ व॒ण डा ४ हटा 
(बार बार न कर) द ,..- ४७७ ४६० ४ ७» ०४७ #& | 








(५ (+ ५५४3) ० ०८) ८2 
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(१93) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी | हदीस़ ्ज् 


मुस्लिम हदीस है हे | ४ ८५८४० (5:४०४- ०७ 6 | 

207, व मं, हेदास: 546, सुनन अल कुब्रा डट कर ॥६ हा 

लिन्नसाई हदीस 533 | 24 | है (+ ७०५ ०... ०.॥)॥ (४ | 
, 8.०० 0७ ५ ॥| 





बाब : (9) नमाज़ में आसमान की तरफ़ | 
नज़र उठाने की मुमानिअत 





_ (94) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से ८3 2५5; ..७० 8 थ॥ 457 एटा 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (:%) ने फ़रमाया: 'क्या _ 
: बजह है, कुछ लोग नमाज़ में अपनी नज़रें मी का अजफ 
आसमान की तरफ़ उठाते हैं।! फिर आपने इसके. (“० 56 ८6 ४५/ (7 9५४ 9*- 
.. बारे में सख़त अल्फ़ाज़ इरशाद फ़रमाये, यहाँ. ४५ ७ " ४४ £&6 40 2,2०५ $ «20७ 2! 
' तक कि फ़रमाया: 'लोग इस काम से बाज़ आ हे 
. जायें बरना उनकी नज़रें उचचक ली जायेंगी। १६ 


.. (१94) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 750, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 542. क्‍ 
. फ़वाइद व मसाइल : () आम तौर पर लोग दुआ में नज़र ऊपर उठाते हैं। नमाज़ से बाहर तो कोई _ 
: हर्ज नहीं, अलबत्ता नमाज़ में चूंकि नज़र की जगह मुक़र्रर है, लिहाज़ा नमाज़ में मना है, ओर ये आदाबे 
नमाज़ के ख़िलाफ़ है कि नज़र क़िब्ले (सामने) से इधर उधर हंटे। (2) जो बन्दा मुन्करात का इर्तिकाब 
करे, उसे सख़त कलाम के साथ ज़ज्ो-तौबीख़ की जा सकती है, और जिस बन्दे को तम्बीह करना 
मक़सूद हो, उसका नाम लिये बगैर ही तमाम लोगों को मुख़ातब करके मुत्लक़ आम बात करनी चाहिए 
जैसा कि नबी (%६४) अगर किसी में कोई ख़िलाफ़े शरअ बात देखते तो उसका नाम लिये बगैर यूँ 
ख़िताब फ़रमाते: 'लोगों का क्‍या ख़्याल है!' ये इसलिये कि उसकी रूस्वाई न हो, और अगर किसी 
. का नाम तमाम लोगों के सामने लेकर उसे किसी बुराई से रोका जाये तो बसा ओक़ात ये अन्दाज़े 
नस़ीहत उसे हठधंमी और मज़ीद इर्तिकाबे गुनाह पर आमादा करता है, लिहाज़ा नासेह और दाई को 


4४! | कल 59 (४ ०१ - ्टद्रलर (की ८७० 92 


| (| (०) (| है है 2 #(95| 
८ 23429 ६८७ . " 470५2 द 
५ ० हक ६ ६०८८ ् ॥ पड ० ८६ ०८ ६८] +2०-] । 


चाहिए.कि हिकमत भरे अन्दाज़ और वस्फे सतर (किसी के ऐब पर पर्दा डालने) को अपनाये तो उससे क्‍ ः 


उसकी नम्नीहत मुअस्सिर होगी। 
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(१495) हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से. .॥ 55 ४. 38 , ७ ८ 2: ७८३ 


८2» 3२ ज्ड १८०० 


. रिवायत है कि नबी ($%) के स़हाबा में से एक. [| «2 * ५६ ६५ ८॥ »5 .:4८ ६ 
सहाबी ने मुझसे बयान किया कि उन्होंने *+ के पल 
रसूलुल्लाह ($8) को फ़रमाते हुये सुना: 'जब ८6४ ८४०० &# ५3६: है ५ २४६ ५ 
तुममें से कोई शख़्स़ नमाज़ में हो तो अपनी नज़र ०५८८ (८ £ ४-७ ५ ५८५ 40 /० 
आसमान की तरफ़ न उठाये (कहीं ऐसा न हो? :८७॥॥" ॥,६ कफ की ही कक ह 


कि वह उचक ली जाये। हे 
| | ४ अर (ै १७ ४१0८) 3 ( | 
(95) तख़रीज : (सनद सही) मुखसनद अहमद डडट के हर हि बट गि हो 
3३/4, 5/295, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह.: 7 ६६४५ ७ 5५... 


फ़ायदा : ज़रूरी नहीं कि दुनिया ही में इस फ़ेअल पर नज़र उचक ली जाये बल्कि आख़िरत में भी ये. 
सज़ा मिल सकती है बल्कि ज़्यादा करीने क़यास यही है। क्‍ 


बाब : (0) नमाज़ में इधर उधर देखने | 





की सख़त मुमानिअत 





_(96) हज़रत अबू ज़र (#) से मन्क्ूल हे, 4 45 ७५ 0७ , ४ 5४ 4552 ४:४| 
फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमायाः 
“नमाज़ की हालत में अल्लाह तआला अपने 
बन्दे की तरफ़ मुतवज्जा रहता है जब तक वह. 2४४ हें ४४ ५“#४3॥ ४ ००. 
इधर उधर न देखे। जब वह अपना मुँह इधर उधर. ७ _<८८)॥ ८05.०८-<॥ 
करता है तो अल्लाह तआला उससे तवज्जा.(. 2॥ 0,:5 38 0.६ 28 ४ ७-० 


०७ | 59% (४ ४८५“ १2 (रे 6 ८; (| 


मुन्कतख फ़रमा लेता है।' 

(96) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: दर का 
. 909, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 92, व सहीह. ४४४८ ४ ५ १४०५० (८ 2४४ (८४5 3५४ 

. इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 48, 482, वल हाकिम: /239. , "६६८ 5; 485 5:88. 
_फ़वाइद व मसाइल : (१) नमाज़ में इधर उधर झाँकना सख़त मना है। (2) इस हदीसे मुबारका से 


. नमाज़ की फ़ज़ीलत व अहमियत भी वाज़ेह होती है कि नमाज़ अल्लाह तझाला का अपने बन्दे पर 
मुतवज्जा होने का सबब है ओर ये अल्लाह तआला का अपने बन्दे पर कमाल लुत्फ़ व करम है। (3) 





55 540 0 5 07 ्बन्ब 
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3. | सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | मर 





. नमाज़ में झाँकना अल्लाह तआला से ऐराज़ करना है। जब बन्दा अल्लाह की रहमत से ख़ुद ही मुँह 
मोड़ता है तो अल्लाह तआला भी उससे ऐराज़ फ़रमा लेता है, लिहाज़ा नमाज़ में किसी तरफ़ झाँका 
नहीं जा सकता। हाँ, नमाज़ में किसी मजबूरी की वजह से झाँकना पड़े तो अलग बात है, जैसे: इमाम 
का किसी ज़रूरत के तहत मुक़्तदियों की तरफ़ या मुक़्तदियों का ज़रूरत की बिना पर इमाम की तरफ़ 
झाँकना। इन सूरतों में भी कंखियों ही से काम लेना चाहिए, न कि पूरा मुँह क़िब्ले से हटा लिया जाये 


जैसा कि अगले बाब की हदीस में आ रहा है। 


(]97) हज़रत आयशा (४) से रिवायत हे 
कि मैंने रसूलुल्लाह ($&६) से नमाज़ में इधर उधर 
देखने के बारे में सवाल किया तो आपने 
फ़रमाया: 'ये उचकना हे कि शेतान उसे नमाज़ 
से उचक लेता हे।' 

(१497) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 75, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 9 ः 


20 3.55 5, <6 - 88 - 437७ 
०४ ४0.5॥ 3 >४:))॥ 45 5 


- "४१%॥ 2. 2(५०६॥ ८2&: *.१८४। 


फ़ायदा : नमाज़ में इधर उधर देखना बहुत क़बीह फ़ेज़ल (अमल) है जिसका नमाज़ पर बहुत बुरा अस़र 
पड़ता है। (जैसे किसी जानवर से दरिन्दा कुछ गोश्त नोच कर ले जाये तो वह जानवर फ़ौरन मरता भी 
नहीं, बचता भी नहीं, अगर बचे भी तो वह जानवर बहुत नाक़िस हो जाता है) इसलिये इस फ़ेजल की 
निस्बत शैतान की तरफ़ कर दी गई। वैसे भी इस क़िस्म के अफ़आल शैतानी वस्वसे का नतीजा होते हैं। 


(।498) हज़रत अशसस की ये रिवायत 


 ज़ाइदा की बजाये अबुल अहवस से भी हमें अग्र 
बिन अली ने इसी तरह बयान फ़रमाई। 


तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, सुन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 20 


(499) हज़रत अशख्स की यही रिवायत 
अप्र बिन अली ने हमें इसी तरह बयान फ़रमाई 

लेकिन इसमें ज़ाइदा और अबुल अहवस की 
बजाये इस्राईल का वास्ता ज़िक्र किया जब कि 


4 ७७५७ ०४७ ७ ८ ५:४० ४: 


6 ८४.-<2० (डी ६ (५.33 2४४०१ (डी 6 # ० (री 6 <<<८| 
4022 (४५०५ 4४४८ 4 (५० (५ 


4५० (542 प | (5 *+ क डे 377 + 
५५ && 06 «6 ७ & 2४०5 0५8 


<्छा 5७ 2: ४४ 0४६ ...>१॥ 
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अबुल अहवस की बजाये अबू अतिया का 
ज़िक्र किया। 

तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 27 


(१200) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
नमाज़ में इधर उधर देखना शैतान की लूट 


खसोट है जो वह इन्सान की नमाज़ (में) से 


करता हे। 


तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 22. 






| हर (१) 


क्‍ दायें बायें देखने की रुख़्सत 





(१20व) हज़रत जाबिर (४) बयान करते हैं. 


कि रसूलुल्लाह (%४) बीमार हो गये। हमने 
आपके पीछे नमाज़ पढ़ी। आप बैठे थे ओर 
हज़रत अबू बक्र (#%) लोगों को आपकी 
तकबीर सुनाते थे। आपने हमें खड़े देखा। 
आपने हमें बेठने का इशारा फ़रमाया। हम बैठ 
गये और हमने आपके पीछे बैठ कर नमाज़ पढ़ी। 
जब आपने सलाम फेरा तो फ़रमाया: “अभी तुम 
'फ़ारसियों और रूमियों जेसा काम कर रहे थे। 


वह अपने बादशाहों के सामने खड़े रहते हैं जब 


कि बादशाह बेठे रहते हैं। तुम ऐसे न करो। अपने 
इमामों की पैरवी करो। अगर वह खड़े होकर 





झुनन नसाई | नर नसाई बी 0 220 सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ५-2 १] 
है | (०2 हर | ह (9६ 4८४८ (3 6 ५१0 2७००० 


ग्रह (२६६ रा ($ 
कक "८2५ 3७ ०! 





नमाज़ में (बवक़्ते ज़रूरत कंखियों से) क्‍ 





(४ द््व 


0.02* 53] 





- 4492 (५५१ 4:0४ 


2 7 2 रत 9 ढक (; द्र 
8.५ ८७ 2309 22 ८0 ७॥ ५४ ४१५ (2 
4 /ा 0 
3०४० ७४ (४४ 


पक न रधाओ ०-०० &॥ 5 
8 450७ <७ ४0७ ६७८ .. ३ 
४9५०॥ (७3 <५४/)॥ 
- 50.%॥ 5५ 809:2-/ 


/ हिल (रह अह + | 
>> ऋ “0५० 





हर वीक 4 रथ (८4६८ 6 5 2 ह 
डा (+ प्डट)॥ ६७ ०७ ८5 ४:०| 


4 हि ७० 
०५० #&<॥ ०७ 8 ४६ ४६० ४१ 


555 ६05 0...) ००० 40 (० 20 
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७४॥ 4५5७ ७5 ७५ ७ट। <.&७ ४.55 
४७ ४: ५७ | ,७ ५3.०, ७०४ ७५६ 
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नमाज़ पढ़ें तो तुम भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ो ७ | ८ 5 
और अगर वह बैठ कर नमाज़ पढ़ें तो तुम भी बैठ हैं अंक अं 4 
कर नमाज़ पढ़ो। 
(।20) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
43, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 23... 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम का बवक़्ते ज़रूरत मुक़्तदियों को कंखियों से देखना जायज़ है। 
(तफ़्सील देखिये, हदीस: 96) (2) बैठ कर नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम के पीछे मुक़्तदी बैठ कर 
नमाज़ पढ़ें या खड़े होकर? इसकी तफ्सील देखिये, हदीस़: 833 (3) ये वाक़िया आपके मर्ज़ुल मौत 
का नहीं क्योंकि इस वाक़िया के बारे में सराहत है कि हज़रत अबू बक्र (9) और मुक़्तदी सब खड़े थे। 
(ये अलग मसला है कि इमाम नबी (#$४) थे या अबू बक्र? इसके लिये देखिये: किताब अल इमामा 
का इब्तेदाइया) ये वाक़िया पहली किसी बीमारी के दौरान का है। 
(202) कम इब्ने अब्बास ( कै ७० मे 08 ३० 28 27:७3 ४८ 2 ४८६| 
कि अल्लाह के रसूल (%) नमाज़ में दायें बायें . 5७ «४ ८5 (5४! 
देख लिया करते थे मगर अपनी गर्दन मोड़ कर॒ * की कर अचल लि लत 
_ पिछली तरफ़ नहीं करते थे। पी पर थ 2४ ० 72 रहा 27 2४2 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 587 सुनन ८४८० 58 ४४ ९० ५ ५८ ४० 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 24, व सरहीह अल. 5270» ७ <&५ 0.५ ५० ५७ ,५० ५0 
हाकिम: /236, 237 &20 25426: हि ५; ५८८; ८.८ 
. फ़ायदा : यहाँ कंखियों से देखना मुराद है जिससे चेहरा क़िब्ला रुख से नहीं हटता। अगर मुँह मोड़ कर 
देखना मुराद हो तो ये पहले दौर कौ बात होगी, अब इसकी इजाज़त नहीं क्योंकि (अल्लज़ीना हुम फ़ी 
 स़लातिहिम ख़ाशिक़न) (अल मोमिनून: 23/2) के ख़िलाफ़ है। मुँह मोड़ने से गर्दन मुड़ेगी जो कि 
.. जायज नहीं। ज़रूरत के तहत कंखियों से देखना फ़र्ज़ नमाज़ में भी हो सकता है और नफ़ल में भी। 


| बाब : (42) नमाज़ में साँप और बिच्छू | 
क्‍ को क़त्ल करना फ 


(#): ही 





4:८2] “४ 9 





४0.50 3 ..५६४0॥ 32<0॥ (०७ 


(१203) हंज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते. ,5,८ 5६८४ 8 ,..«० ८5 ६:४8 ४:३४ 
हैं कि रसूलुल्लाह (%४) ने नमाज़ में दो स्याह 





0१ (ब्रा (०+ ५०२०० (+ - (४०० (22 >०) हे 
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जानवर (साँप ओर बिच्छू) क़त्ल करने का 


झुनन नसाई 459 ४ 





. हुक्म दिया हे। हु 
४.८ ५४ 2.० 4०) हे [०७ , 
. तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 245, | दि हा "टी 
तिर्मिज़ी, हदीस: 390, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़ .. + 39 (8 203०3] (४८ 0०० 


. ११25, व सहीह इब्ने खजेमा, हदीस: 869, व इब्ने हिब्बान 
हदीस: 528, वल हाकिम: /256, अहमद: 2/473 


. (204) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते 5७९८, ७४ 0७ 30 ८2 4७० ७:७४ 
हैं कि रसूलुल्लाह ($8) ने नमाज़ में दो स्थाह 


| साँप ५9४ बन ८१.4» (८40५. ७ ६ जे 0 | 30 
जानवर (साँप ओर बिच्छु) क़त्ल करने का वा मिटा 


हुक्म दिया हे | हिल (रे ८ ०५० (ई रह है | | | 
. (१204) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 4४ ०५०५ 3 62» ५ ८ ८५०६५ <+ 
_सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 726.... . ४0.5॥ 3 2399) 5६ :०| 285 


फ़ायदा : हुक्म से मुराद रुख्सत और इजाज़त है क्योंकि ये दोनों मूजी (नुक़सानदेह) जानवर हैं और 
. मूजी जानवर को क़त्ल कर देना चाहिए, इससे पहले कि वह नुक़सान पहुँचाये। क़त्ल न करने की सूरत 
में सारी नमाज़ के दौरान में तवज्जा साँप बिच्छू की तरफ़ ही रहेगी और नमाज़ में ख़लल वाक़ेअ होगा, 
इसलिये रुख़सत है कि साँप और बिच्छू कत्ल कर दिये जायें। बाक़ी रही ये बात कि इस फ़ेअल कत्ल 

" से नमाज़ी की नमाज़ टूट जायेगी या नहीं ? तो उलमा की एक जमाअत ने अल्फ़ाज़े हदीस़ के पेशे नज़र 
. यही कहा है कि इससे नमाज़ बातिल नहीं होगी। साहिबे सुबुलुस सलाम कहते हैं: .'ये हदीस इस बात 


की दलील है कि जो फ़ेअल उनके क़त्ल॑ के लिये नागुज़ीर है, इससे नमाज़ बातिल नहीं होगी, चाहे वह 
अमल क़लील हो या कस्ीर देखिये: (सुबुलुस सलाम, बाब शुरूतुस्सलात) 


बाब:(33)... 
नमाज़ में बच्चों को उठाना और (रुकू व 
सज्दा के वक़्त) उन्हें उतार देना 
(205) हज़रत अबू क़तादा (+%) से रिवायत ७ &८ 20७ ७६४ ०७ ८58 ७:७४ 
है, रसूलुल्लाह (&) अपनी नवासी उमामा 

है, र ह (5४) 0 


_ (:&) को उठा कर नमाज़ पढ़ा लिया करते थे। 
जब आप सज्दा करते तो उसे उतार देते और जब ' 4) ० 2४) ०५०३ 3 65७ .. <+ 









पर ४१.८. 3 2८०) ७(॥) :.ह 


प्र 
+ा. 


89.०० | ($ (७१०० 





3-2 ०७े-बीमका+ २० ३०+८५५००+५०८०नवह >+ का 





5/7€//६7 ध/7 
५2.25 6426 75357 






सुजूदे सहव से मुताल्लिंक़ अहकाम व मसाइल (४३४ ४५ 56 


खड़े होते तो उसे उठा लेते। ही हा 0 0 
(205) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस: 72 द (६४5; ६६०; 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 27 2 #४ ५४ जा 
. फ़ायदा : ये उमामा (#&) रसूलुल्लाह (#&४) की नवासी और आपकी बेटी हज़रत ज़ैनब (#&) की 
बेटी थीं। उनके वालिद अबू अलआस़ (.#) कुफ़ की वजह से मकके में रह गये थे। जंगे बद्र में कैदी 
हुये तो नबी (%&8) ने उन्हें इस शर्त पर छोड़ दिया कि ज़ैनब को भेज दें। उन्होंने जाते ही वादे के 
मुताबिक ज़ेनब (-&) को बहिफ़ाज़त मदीना मुनव्वरा पहुँचा दिया। बाप दूर होने की वजह से 
नबी(&) उमामा से ख़ुसूसी शफ़क़त फ़रमाते थे, इसी लिये कभी कभार वह आपकी गोद में मस्जिद में 
. आ जाया करती थी। ये अबू अलआस़ (+&) सुलह हु॒देबिया से पहले मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा 
आ गये तो आपने साबिक़ा निकाह क़ाइम हान की वजह से हज़रत ज़ेनब (#&) को उनकी ज़ौजियत में - 
रखा। आपने कुछ ओक़ात इस दामाद (अबू अलआस) की बरसरे मिम्बर तारीफ़ भी फ़रमाई। (.#) 
(तफ़्सील के लिये देखिये, फ़बाइद हदीस: 72) 


_ (4206) हज़रत अबू क़तादा (&) बयान 5५८४ :८ 5८६, ७४७ 3७ 4:९5 ७:४। 
करते हैं कि मैंने देखा कि नबी () लोगों को... [| ८ .$ ॥६ : ५ ,३७:०. ... 

जमाअत करवा रहे हैं और आपने उमामा बिन्‍्ते आआ 2 
अबू अलआम्ल को अपने कंधे पर उठा रखा है।.. “४ | >+ + 9722 ० ';८८ 
जब रुकू फ़रमाते तो बच्ची को उतार देते और॒ |»७ »5 :७॥ :६ ४6 *.4॥ 235 25 
जब सज्दे से फ़ारिग होते तो दोबारा उठा लेते। ७ 48७ 5 ७ | 34, ४४० 

तख़रीज : . देखें : 7]2 

(।206) तख़रीज : (सनद स़रही) देखें, हदीस: 72, 0 32200 5 6) 627) 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 28. 


_ फ़ायदा : कुछ एलमा का ख़्याल है कि बच्चे को उठा कर नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए कि बच्चे के जिस्म 
की पाकौज़गी का यक़ीन नहीं होता। वह हज़रात इस उस्ूल से गाफ़िल हो गये कि जब तक ज़ाहिरी 
नजासत न हो तो बच्चे या किसी भी चीज़ को पाक ही तम्नव्वुर किया जायेगा, और ये ज़रूरत की हालत 
में है। जरूरत की हालत में ऐसे इम्कानात मद्दे नज़र नहीं रखे जाते वरना ज़िन्दगी अजीरन हो जायेगी। 
कुछ अफ़ाज़िल ने (शायद मज़ाक़न) कहा है कि “बच्ची को उठाने की सूरत में रफ़डल यदैन कहाँ 
गया?' हम कहते हैं: जहाँ पहला गया। हक़ीक़त ये है कि आप रुकू से पहले बच्ची को उतार दिया करते _ 
थे जैसा कि हदीस में जिक्र है। क्‍ 
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जे : (44) । 


2 . .० 
| श है 4:2६] /ा (2 हक 
8-2४ ४०7 3.5) ८५] # 


नमाज़ में चनन्‍्द क्रदप क्रिब्ले की तरफ 
चलने की रुखझसत 





(207) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है. ८७ ६६४ 25 ८७५४ 52 ठ७०। 5:४| 
कि मेंने दरवाज़ा खटखटाया। अल्लाह के 
रसूल(%६) नफ़ल नमाज़ पढ़ रहे थे। दरवाज़ा 
क़िब्ले की जानिब था। आपने थोड़ा सा दायें बा. ४ “53# ४ '#/7 97 3४ 
बायें चल कर दरवाज़ा खोल दिया ओर फिर ८<७)॥ <<<८&:। -.७ - *&8 - ८452७ 


रा 3५०७ हु (3 0५ ७ 5933 २ 


अपनी नमाज़ की जगह पर वापस चले गये। 545 ५४७ (८ ४ ५॥ 0.०५ 
. तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 622, 0 पर 
तिर्मिजी, हदीस: 604, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: पाल 
।29, दारकुतनी: 2/80. .. + कक आह लि # ४ 


 फ़वाइद व मसाइल : () नफ़ल नमाज़ में कुछ रिआयत होती है। वैसे भी नबी ($%६) का चेहरा 
क़िब्ले से तब्दील नहीं हुआ। चन्द क़दम उठाने की इजाज़त है। फ़र्ज़ नमाज़ में हज़रत अबू बक्र _ 
सिद्दीकृ(-&) का पीछे आना और रसूलुल्लाह (#8) का आगे चलना इसकी दलील है। लेकिन ये याद. 
रहे कि ये रुख़्सत ज़रूरत के वक़्त ही है। बिला वजह चलना नमाज़ ज़ाया कर देगा। (2) मुहक्तिक़े 
किताब ने इस रिवायत को सनदन ज़ईफ़ करार दिया है जबकि दीगर मुहक्रिक़ीन ने इसे शवाहिद की 
बिना पर हसन क़रार दिया है और उन्हीं की राय अक़रब इलस्स़वाब मालूम होती है। वललाहु आलम! 
मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (सनन अबी दाऊद (मुफ़्स्सल) लिल अल्बानी: 4/77, हदीस 

855, मुसनद इमाम अहमद: 42/320, 32) (3) जब घर में और कोई न हो और दरवाज़ा किब्ले 
की जानिब हो तो नमाज़ पढ़ने वाला दरवाजा खोल सकता है। 


-मप | ४2०0 | ब ५ 


ह ््् 
बाब : (5) नमाज़ में (ज़रूरत के वक़्त) 


ताली बजाना _ 





(।208) हज़रत अबू हुरैरह (:$&) से रिवायत ५5३; - , <&४॥ 58 45८5 ४६5 ७:23 


रबी 


है, नबी (%) ने फ़रमाया: नमाज़ में (इमाम ८) -+ 3९४०, ७४ १७ 


को मुतवज्जा करने के लिये) सुब्हानललाह 


5/7७/7/६7 ६7 
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कहना मर्दों के लिये है ओर ताली बजाना 
ओरतों के लिये क्‍ 
तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, ह: 203, व मुस्लिम, हः 
422/06, सनन अल कब्र लिन्नसाई, ह: 534, 30 


(१209) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत ध ह 


है, रसूलुल्लाह (5६) ने फ़रमाया: 'सुब्हानललाह 
कहना मर्दों के लिये है ओर ताली बजाना 
औरतों के लिये।' 


तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस: 422/06 
सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 37 






हुआ... बाब : (6) 
नमाज़ में 'सुब्हानल्लाह' कहना 





(।20) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मरवी है, 
रसूलुल्लाह ($&) ने फ़रमाया: 'सुब्हानल्लाह 
कहना मर्दों के लिये है ओर ताली बजाना 
औरतों के लिये। 


-(20) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
422/07 (देखें हदीस: ॥208), सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसांई, हदीस: 543, 32 


(2१) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मन्क़तूल है 
नबी (#%) ने फ़रमाया: 'सुब्हानल्लाह' कहना मर्दों 
के लिये है और ताली बजाना औरतों के लिये।' 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/432, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 33 


७ 


5 220 ०# 62४ (० 4 ४० (2! 


(८00 58४3 2७१) ८६.०४" 0७ 
20) 2 " «| क्‍ 
५; ८2 ४: ०७ ८0 ४ 45० 6:22. 
(2) "७ ८ (६८ ४ अप, हे 
09 30 टी 5 7 55: 
०८८ ०७३॥६ 62% ५ ७७० ५६ 
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(20] 52८ ४४४ ६६-८४ |" 
॒ १ (बीच (४.७ न 054 ०.३| इन द 


. ई# “5८ ४-७ ०७ 3५८ ३८ 3.०८ 


- ह03 है *ी _॥०० दीं ># न (6! 


८८८) 52052 2७१7) £...६॥ " 2७ 


फ़ायदा : ऊपर दी गई चारों रिवायात में है कि मर्द सब्हानललाह कहें और औरतें ताली बजायें। 
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का, 5 मता (7) 
नमाज़ में (ज़रूरत के वक़्त) जब 
(22) हज़रत अली (-&) बयान करते हैं कि 
. मेरे लिये एक वक़्त मुक़रर था जब में अल्लाह 
के रसूल ($&) के पास हाज़िर हुआ करता था। 
जब में आपके पास आता तो इजाज़त तलब 
करता। अगर में आपको नमाज़ की हालत में 
पाता तो आप खंखार देते ओर में दाख़िल हो 
जाता ओऔर अगर में आपको फ़राग़त में पाता तो 
आप मुझे इजाज़त इनायत फ़रमाते। 

(।22) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
.. लिन्नसाई, हदीस: 434, देखें हदीस: 274 में. 
(23) हज़रत अली (#) फ़रमाते हें: मेरे 
लिये रसूलुल्लाह (४) के पास जाने के दो 
वक़्त मुक़र्रर थे। एक दिन को और एक रात को। 
जब में रात को आपकी ख़िदमत में हाज़िर होता 
तो आप खंखार देते। 


(23) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस 
3708, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 36 


(244) हज़रत अली (+#) फ़रमाते हैं: 
रसूलुल्लाह (६) के नज़दीक मेरे लिये ख़ुसूसी 
मर्ततबरा व मक़ाम था जो किसी दूसरे का न था। में 
हर रात सहरी के वक़्त आंपके पास जाता और 
कहता: (अस्सलामुअलेक या नबिय्यललाह) 


अगर आप खंखरते तो में वापस घर आ जाता 


था वरना आपके पास (अन्दर) चला जाता था। 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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सुनन नसाई सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
(24) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: &#< 38 4४॥ 59 ६ 2९५ :१८) हि 
/85, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: ॥॥37, व 4 2 2 रे ही, मलिक 
सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 902, नैलुल मकसूद, ह: 227. + £ ८ ८४७५ 3 ८» ४ ७.० 
फ़ायदा : मुहक्किक़्े किताब ने पहली दो रिवायतों को सही और तीसरी को हसन क़रार दिया है लेकिन दीगंर 
मुहक्लिक़ौन के नज़दीक ये हुक्म महल्ले नज़र है क्योंकि ये रिवायत अव्वलन मुन्क़तञ़, स़ानियन सनदन व 
मतनन मुज़्तरिब हैं, लिहाज़ा तीनों रिवायात ज़ईफ़ हैं। इन रिवायात का मदार अब्दुल्लाह बिन नजी पर है जो. 
. कि मुतकल्लम फ़ीह (डाउटफुल) रावी है। यहया बिन मईन फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन नजी ने हज़रत अली 
(#) से ये रिवायत नहीं सुनी। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 4/225) 
| $9598 26:0५): ४0.5) 3 ४६: (॥ )र्०_। 
(25) हज़रत मुतरिफ़ अपने वालिद (हज़रत. 4] 22% ४ 38 ,> 55 4522 ७८६ 
अब्दुल्लाह बिन शिंख्ख़ीर) (:&) से बयान .,. , 3 8 शव 
उन्होंने पे का ६ ८2५5 ०७०४ ८० 3 3० 
करते है, उन्होंने फ़रमाया: में नबी ($&६) के पास. * ४ 2 के बढ 
आया जब कि आप नमाज़ पढ़ रहे थे और -- ज+ ढढ्नीं सडॉ ४७ 3र्ड *+ ९२ 
आपके सीने से ऐसी आवाज़ आ रही थी जेसे.. ५६) ५3४४3 » «४ #5 «५-3 ५०० «(| 
हंडिया उबल रही हो, यानी आप रो रहे थे। क्‍ , हक «5 डी 255 
'(25) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: ः 
904, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 544, 35.... ः 
फ़ायदा : अल्लाह तआला के ख़ोौफ़ से रोना नमाज़ का अस़ल मक़सूद है। इबादत चश्मे पुर नम की है। 
अस़ल नमाज़ ही ये है कि दिल पर ख़ौफ़े बारी तआला, ख़शियते इलाही, ज़िक्रे आख़िरत और जन्नत 
व जहन्नम को याद ग़ालिब आ जाये और आँखों से आँसू छलकें-हाँ, किसी तकलीफ़ की बिना पर या 
दुनियावी नुकसान या किसी की याद की बिना पर रोये तो नमाज़ के मुनाफ़ी है। 
रे ... बाब: (१9) 
नमाज़ में इब्लीस को लानत बताओ ओर 
उससे अल्लाह की पनाह माँगना 

















बाब : (8) नमाज़ में रोना 





का १४८०५ किक (१): ५: 

















(१26) हज़रत अबू दरदा (-&) से रिवायत है, ,..&; .॥ .« «८० 58 455 ७.४ 


उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (#8) नमाज़ £ ता 2 
 फ़रमाया: रसूलुल्लाह (:$) खड़े नमा; 4525 56 5 0500 2 
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पढ़ रहे थे कि अचानक हमने आपको ये फ़रमाते 
सुना: (अऊ़ज़ुबिल्लाहि मिन्‍्क) 'में तुझसे 


अल्लाह की पनाह माँगता हूँ।' फिर आपने तीन _ 


दफ़ा फ़रमाया: (अल्ज़नुक बिलखनतिल्लाहि) 


'मैं तुझ पर अल्लाह तआला की लानत भेजता 


हूँ। ओर आपने अपना हाथ आगे बढ़ाया गोया 
कि कोई चीज़ पकड़ रहे हैं। जब आप नमाज़ से 
फ़ारिग हुये तो हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
हमने आज आपको नमाज़ में ऐसे अल्फ़ाज़ कहते 


सुना है जो इससे पहले कभी नहीं सुने ओर हमने 


आपको देखा कि आपने अपना हाथ आगे 
. बढ़ाया था। आपने फ़रमाया: “अल्लाह का 
दुश्मन इब्लीस आग का एक भड़कता हुआ 
शोला लेकर आया था ताकि मेरे चेहरे पर डाल दे 


तो मैंने तीन दफ़ा कहा: (अऊ़ज़ुबिल्लाहि मिन्‍्क) 


'मैं तुझ से अल्लाह की पनाह माँगता हूँ।' फिर 
मेंने कहा: (अल्ज़नुक बिलखनतिल्लाह) में 
तुझ पर अल्लाह की लानत भेजता हूँ।' लेकिन 


वह पीछे न हटा। तीन दफ़ा ऐसा हुआ। आंख़ेर _ 


मैंने उसे पकड़ने का इरादा किया। अल्लाह की 

कसम! अगर मेरे भाई हज़रत सुलेमान (४७४8) ने 

दुआ न की होती तो उसे सुतून से बाँध दिया जाता 
ओर मुबह अहले मदीना के बच्चे उससे खेलते। 


(26) तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस: 
542, सनन अल कब्रा लिननसाई, हदीस: 549 


ह 522 3 ८ 
5७ ०-८ 23 ४१४ 


६७ 25%) 2०0३ (० ६ 5४ 5: 
है कक 4 0 20 हक 
" ०५८ ०७७७-८७ ,.०८ ४.०५ 4०५ 4//| 

[" ७ | . " 3७ ५20५ $५| 
. " कद 
४ ४४:५५॥ > हुए ४४ ७६ म्ड . 


ह 004 कट हि आता हक 
3७5 3) |५ 2४, 25:5८ ४ ७५ 


४2 «0४॥ $-७ 3| " 0७ . ४.५ <+»2 
(3 (० 4७४४८) +0० 4 ०५४० £५ 
£ ० ८0४ 25 ५0५ 3, <08 


39 #७६ ५ ६5 40 ८७, 3 <54.. 


| 


है. 2-6 
है | ७्ज्ज | 


खा 


8५८5 )॥ ५५ ०.७ « 
द्र 
४ < पा ५४,» (+#* हे उलक ढक थक | 
०१ | 9 ह 

, 22-०० |» ०0.४५ ह 


फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत से मालूम हुआ कि शैतान पर लानत भेजना ओर उससे 
तअव्व॒ुज़, ख़्वाह सेग-ए-ख़िताब के साथ ही हो, नमाज़ को बातिल नहीं करता क्योंकि इससे मक़सूद 
ख़िताब नहीं होता बल्कि लानत वगैरह मक़सूद होती है। हाँ, अगर नमाज़ में जिन्‍नों से कलाम मक़सूद हो 


हा ह 
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तो नमाज़ बातिल हो जायेगी। (2) शैतान दरअसल नबी ($&) को डराना चाहता था मगर उसे आपकी 
रूहानी कुव्वत का अन्दाज़ा न था। (3) हज़रत सुलैमान (9५४६) ने दुआ की थी: 'ऐ अल्लाह! मुझे ऐसी 
हुकूमत अता फ़रमा जो मेरे बाद किसी को न मिले।' (स़ॉद: 38/35) इस हुकूमत की एक ख़ुसूसियत 
. जिन्‍नों पर ग़ल्बा भी था। अगर नबी (%) उस जिन्‍न को पकड़ लेते और उसे सुतून से बाँध देते तो ये 
उनके इख़्तेसास और दुआ के मुनाफ़ी होता क्योंकि अल्लाह तआला सुलैमान(:४४8४) की दुआ कबूल _ 
फरमा चुका था। (4) मुमकिन है वह इन्सानी शक्ल में आया हो और आपके पकड़ने से वह आदमी की 
सूरत में रह जाता। तभी उसे बाँधा जाता और बच्चों के लिये शगल का मौक़ा फ़राहम होता वरना असली _ 
सूरत में तो ये मुमकिन नहीं। (5) क़ैदी को मस्जिद में बाँधना जायज़ है। 


कट इबजलच : (20) 
प्र में (मस्नून ठुआओं के अलावा) 
कोई कलाम करना दीप 


(27) हज़रत अबू हुरेरह (-$) फ़रमाते हैं कि ८५ 506 2 58 65 
रसूलुल्लाह (%) नमाज़ के लिये खड़े हुये। हम कक 
भी आपके साथ खड़े हुये। एक अराबी ने दोराने कम 
नमाज़ में कहा: (अल्लाहुम्मा! इहम्नी ...... . 4४ ४५० #७ ४७ ४५७ ६ 3 «४४० 
ऐ अल्लाह! मुझ पर ओर मुहम्मद (#&) पर . ६७; #5&॥ | ०.) <० «0 ० | 
रहम फ़रमा ओर हमारे अलावा किसी और पर था। 59.5) ७ #: वक्ष | 
रहम न फ़रमा।' जब रसूलुल्लाह (%६) ने सलाम _. हा हक द 
फेरा तो उस आराबी से फ़रमाया: तूने एक टन डा 
वसीअ चीज़ को तंग कर दिया।' आपका - #+9* 4 ४० 2॥ ०५५ #< ४४. 
मक़स़द था कि अल्लाह की रहमत तो बहुत 9" ७६.५ ७५७ 48 " ७0) ६ 
वसीअ है। द है ः 

(27) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 60॥ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 39, 554 


फ़वाइद व मसाइल : () आराबी का ये कलाम किसी इन्सान से कलाम नहीं था कि उससे नमाज़ में 
नुक्स होता। ये मस्नून और मुकर्रा दुआओं में से नहीं है, इसी लिये बाब के उन्वान में कौसेन (ब्रेकिट) के 
ज़रिये से वज़ाहत की गई है। बाब का मकसद ये है कि इस क़िस्म का कलाम अगरचे नमाज़ में मुनासिब _ 











५ है? है (3 पड छ हा “दी 


4; ई ह (६2७ *ा ८ “बे. द्ध हा * गा 
. >> (+> ५५ ००८००) द (# ३ ध् 


ह ही 8 8, ध- 
मर 29 >+ 4. | “००० कं 
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नहीं मगर चूंकि अल्लाह तञआला ही से ख़िताब है, लिहाज़ा इससे नमाज़ बातिल न होगी। वैसे नमाज़ में 
मस्नून और मन्कूलं दुआओं से तजाबुज़ नहीं करना चाहिए। मुमकिन है अपनी तरफ़ से बनाई हुई दुआ 
. दुरुस्त न हो। (2) दुआ जामेअ ओर वुस्ख़त की हामिल होनी चाहिए, चुनांचे ऐसी दुआ करना दुरुस्त _ 
नहीं जिसमें अल्लाह तआला के वसीअ फ़ज़्ल व करम को महदूद कर दिया जाये। 
(१28) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत हे 
' कि एक आराबी मस्जिद में दाख़िल हुआ। उसने 
दो रकअतें पढ़ी, फिर कहने लगा: 


ह 0 है । 20० हज ] 
>> 0 २७ ७7 २०+७ ८४ 4४ ८ ४;७] 
4:52 है ($ १ ० है] क्‍ 

5 42४5| ७ , 3९०० ४४५७ 5, ५5३० | 


(अल्लाहुम्मा! इ्हम्नी .....) 'ऐ अल्लाह! मुझ 
पर ओर मुहम्मद(#) पर रहम फ़रमा। हमारे 


साथ किसी और पर रहम न फ़रमा।' रसूलुल्लाह 


. (&) ने फ़रमाया: तूने एक वसीअ (कुशादा) 
चीज़ को तंग कर दिया।' 


६ 0०२ >* है | रन के जे (2): हे (3 है 4 


. ७४४ >> +>" 93 6 3 
॥ * ५० | ० 9 (५४०० ४६.० | हे (3 या 
थी: 29:24) 758 


(७ (७ 


द ॒ क्‍ . (428) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस़ 


, 5. ८ >ज: था " (४५०१ 4:४४ 
380, तिर्मिज़ी, हदीस: 47, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई ह 
हदीस: 555, व सहीह इब्ने जारूद, हदीस: 4 वगेरह द 
फ़ायदा : तूने एक वसीअ चीज़ को तंग कर दिया।' अल्लाह की रहमत इन्सान के वहम व गुमान में. 

. नहीं आ सकती। इसमें कोई तहदीद नहीं, लिहाज़ा माँगते वक़्त न शर्माना चाहिए न दिल छोटा करना 
._चाहिए। इम्कान व अदमे इम्कान की बहस़ हमारे लिये है। अल्लाह तआला के सामने हर चीज़ हाज़िर 
और मौजूद है। इन्सान दिल खोल कर माँगे। अस्बाब का वजूद भी हक़ तञआला के हाथ में है। वह ख़ुद 


मुहैया फ़रमायेगा, अलबत्ता ये ज़रूरी है कि साइल माँगने वाली शक्ल बनाये। 


 (29) हज़रत मुआाविया बिन हकम 
सुलमी(.&) फ़रमाते हैं कि मेंने कहा: ऐ अल्लाह 


के रसूल! हमने जाहिलियत अभी ताज़ा ताज़ा . 
छोड़ी है ओर अल्लाह तझला ने इस्लाम भेजा . 


.. है। हममें से कुछ लोग बदशगूनी पकड़ते हैं। 
: आपने फ़रमाया: ये एक बे'हक़ीक़त चीज़ हे 


जिसे वह अपने दिलों में महसूस करते हैं, 


: लिहाज़ा ये उन्हें उनके काम काज से न रोके।' 


७ ०७ ५८०७ ४ 5७८ ७:७| 


ग्जी * 206 ी >> # 
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(मैंने कहा:) और हममें से कुछ लोग काहिनों के 
पास जाते हैं। आपने फ़रमाया: 'उनके पास मत 





जाया करो।' मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
ओर हममें से कुछ लोग ख़त खींचते हैं। आपने 


फ़रमाया: 'नबीयों में से एक नबी (४४७) ख़त 
... खींचा करते थे। जो शख़्स उनके मुताबिक़ ख़त 
. खींचे, वह तो ठीक है (और बाक़ी ग़लत)' 


मुआविया (.&) कहते हैं कि एक दफ़ा में. 


रसूलुल्लाह (%) के साथ नमाज़ पढ़ रहा था कि 


एक आदमी को छींक आ गई। मेने 


(यहमुकल्लाह) (अल्लाह तआला तुझ पर रहम 
. फ़रमाये' कह दिया। लोग मुझे घूर घूर कर देखने 
लगे। मेंने (परेशान होकर) कहा: हाये! मेरी माँ 
मुझे गुम करे! (यानी में मर जाऊँ) तुम्हें क्या हुआ 
है कि तुम मुझे इस तरह देख रहे हो? लोग 
(बेबसी से) अपने रानों पर हाथ मारने लगे 
(क्योंकि वह नमाज़ की वजह से बोल नहीं 
सकते थे।) जब मेंने महसूस किया कि वह मुझे 


चुप करा रहे हैं तो आख़िर में चुप हो गया। जब 


रसूलुल्लाह($६४) नमाज़ से फ़ारिग हुये तो मुझे 
बुलाया। मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हों! आपने 

मुझे मारा, न झिड़का, न बुरा भला कहा। 
वल्‍लाह! (अल्लाह की क़सम) मेंने आपसे 
पहले या बाद कोई उस्ताद आपसे ज़्यादा अच्छे 


अन्दाज में तालीम देने वाला नहीं देखा। आपने 
(शफ़क़त से) फ़रमाया: 'हमारी इस नमाज़ में 


लोगों की किसी क़्रिस्म की बात करना जायज़ 
और दुरुस्त नहीं। नमाज़ तो प्लिर्फ़ तस्बीहात, 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (4. >ैं (॥(४ ५८ # 


* * दर हि < 55७ ज हि है. ॒ 
60 दी 5७४ 220७५ 24६ <५,७ 
5 ट्र्ट 0 3 हे 
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तकबीरात ओर तिलावते क़ुरतनन का नाम है। 
: हज़रत मुआविया ने कहा: फिर एक दफ़ा में 
अपनी कुछ बकरियाँ देखने गया जिन्हें मेरी एक 
लोण्डी जबले उहुद ओर जव्वानिया की तरफ़ 
चराया करती थी। मेंने अच्छी तरह जायज़ा लिया 


तो पता चला कि एक बकरी को भेड़िया ले गया 


: है, में भी ओलादे आदम में से एक आदमी था, 
मुझे गुस्सा आ गया जिस तरह लोगों को गुस्सा 
आता है। मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर (मुझे 
नदामत हूई तो) में रसूलुल्लाह(%४) के पास गया 


ओर आपको सारा वाक़िया बताया। आपने उसे 


मेरी बहुत बड़ी ग़लती क़रार दिया तो मैंने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्या में उसे आज़ाद ही न कर 


दूँ? आपने फ़रमाया: 'उसे मेरे पास बुलाओ।' (मैं 


उसे लाया तो) रसूलुल्लाह ($%) ने उससे पूछा: 
'अल्लाह तआला कहाँ है?” उसने कहाः 
आसमान में (यानी ऊपर) आपने फ़रमायाः 'में 


... कोन हूँ?! उसने कहा: आप अल्लाह के रसूल हैं। 


आपने फ़रमाया: 'ये मोमिन ओरत है, इसे 
आज़ाद कर दो। 


. (29) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


537, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 556, 4॥ 


७ <७४ # इईआ < ५59 डी 
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फ़वाइद व मसाइल : () जाहिलियत से मुराद इस्लाम से पहले के रिवाज हैं। उमूमन उनकी बुनियाद 


क . जहालत पर थी, लिहाज़ा उन्हें जाहिलियत कहा गया है। (2) बे'हक़ीक़त चीज़ है।' यानी उसकी कोई 


बुनियाद नहीं, सिर्फ़ उनका दिली वहम है। कुछ ने इस जुम्ले के ये मानी भी किये हैं कि 'ऐसे ख़्यालात तो 
दिल में आ ही जाया करते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं। हाँ, ऐसे ख़यालात की बिना पर वह अपने काम काज 
से न रुकें।! (3) 'काहिन' गैब की बातें, बताने वाले को कहा जाता है, ख़वाह वह जिन्‍्मों की मदद से. 
.. बतायें या नुजूम व ख़ुतूत और लकीरों की मदद से या अटकल और ज़न व तख़मीन से। चूंकि उनकी बात 
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"00% 2: 4030 
की सेहत यक़ीनी नहीं होती, लिहाज़ा उनसे पूछना और उनकी बात पर यक़ीन करना शरियते इस्लामिया 
में मना है। उनकी गलत बातें बसा औक़ात बाहमी ताल्लुक़ात की ख़राबी और फ़साद का मोजिब बनती 
हैं। अक़ीदा अलग ख़राब होता है, अलबत्ता कभी फरासत व ज़हानत की बिना पर सही नतीजे तक पहुँच 
जाने वाले को भी काहिन कह दिया जाता है, हालांकि ये मज़्मूम नहीं, ख़ुसूसन जब कि अल्लाह की बात 
दूसरे दलाइल से बिल्कुल सही साबित हो जाये। जेसे हज़रत सुलेमान (8४9), हज़रत मुहम्मद (%), 
हज़रत उमर व अली (.$&) और क़ाज़ी शुरैह व इयास (४४£5 ) वगैरह के वाक़ियात मशहूर हैं। लेकिन 
फ़रासत वाली बात भी उसी वक़्त सही होगी जब बाद में वह सही साबित हो जाये वरना किसी साहिबे 
फ़रासत की बात को आँखें बन्द करके तसलीम नहीं किया जा सकता। बहरहाल कहानत हराम है और उसे 
. मानना भी, और कहानत की तरह बदशगूनी लेना भी हराम है। (4) 'एक नबी ख़त खींचा करते थे।- 
वल्लाहु आलम वह कैसे ख़त ख़ींचते थे? क्या हिसाब था? कहीं स़राहत नहीं है, लिहाज़ा शरीयते 
इस्लामिया में ये क्रतुअन ममनूअ (मना) है। (5) “नमाज़ में लोगों की किसी क़िस्म की बात करना . 
दुरुस्त नहीं! मज़्कूर सहाबी उस वक़्त इस मसले से वाक़िफ़ नहीं थे, लिहाज़ा उन्हें माज़ूर समझा ओर 
_क़ज़ा का हुक्म नहीं दिया वरना आपके अल्फ़ाज़ सराहतन साबित कर रहे हैं कि इस सूरत में नमाज़ न 
.. होगी। (6) '“जव्वानिया' मदीना मुनव्वरा के शिमाल में उहृद पहाड़ के क़रीब एक जगह का नाम है। (7) 
“बड़ी गलती' क्‍योंकि वह लौण्डी भेड़िये के सामने बेबस थी और बेकसूर थी। (8) “आसमान में' 
मज़्कूरा हदीस से मालूम हुआ कि किसी से पूछा जा सकता है, अल्लाह तझला कहाँ है? ओर जवाब में. 
आसमान या अर्श का नाम लिया जा सकता है। इससे अल्लाह तआला की कोई तौहीन नहीं होगी। इसी 
तरह अल्लाह तआला की तरफ़ ऊपर को इशारा किया जा सकता है। उसके अर्श पर मुस्तवी होने को 
. बयान किया जा सकता है इससे अल्लाह तआला न तो किसी जगह का मोहताज हो जायेगा न इसमें 
..मुक़य्यद कुर्जन मजीद और अहादीसे सहीहा में इसके नज़ाइर मौजूद हैं, जेसे: इरशादे बारी है: (अम्‌ 
अभिन्तुम मन फ़ि(स्समाइ) (अलमुल्क: 67/7) इसी तरह (अर्रहमानु अलल अरशिस्तवा) (ताहा: 
20/5) और हदीस शरीफ़ में है: (इहमू अहलल अर्ज़ि यर्हमुकुम मन फ़िस्समाइ) (सुनन अबी दाऊद, 
हदीस: 494) कुछ लोग जिन्हें अल्लाह तआला की फ़िक्र अल्लाह तआला और उसके रसूल (%४) से 
भी बढ़ कर है, इस क़िस्म की इबारात को अल्लाह तझला के हक़ में जायज़ नहीं समझते मगर ये उनकी 
बेइल्मी है। इन मसाइल में सलफ़ सालेहीन (सहाबा व ताबेईन) और मुहद्दिसीन का मस्लक ही सही है 
कि अल्लाह तज़ाला की स्रिफ़ात जो कुर्आन मजीद और अहादीसे स़हीहा व स़रीहा से स़ाबित हैं, उन्हें 
बिला झिझक माना जाये, बोला जाये और किसी क़िस्म की तावील न की जाये, न इनमें बहस की जाये 
क्योंकि ये चीज़ें इन्सान की अक़्ल से मावरा हैं। इनकी हक़ीक़त अल्लाह ( ७७७ ) के सुपुर्द कर दी जाये। 
. तश्बीह दी जाये न इन्कार किया जाये, बल्कि क़यामत का इन्तेज़ार किया जाये कि उस दिन हर चीज़ 
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वाज़ेह हो जायेगी, आँखों के सामने होगी, कहीं उस दिन नदामत न हो। (9) 'ये मोमिना औरत है। 
मालूम होता है कि अगर किसी कफ़्फ़ारा वगैरह में गुलाम आज़ाद करना हो तो वह मोमिन होना चाहिए। 
कुर्आन मजीद में भी कुछ मक़ामात पर क़ैद है: (तहरीरू रक़बतिम्‌ मूमिनतिन) (अन्निसा: 4/92) बाक़ी 
मक़ामात पर भी ये क़ैद मोतबर होगी। नफ़ल आज़ादी में भी मोमिन को आज़ाद करना अफज़ल है, ज़रूरी 
: नहीं। (0) ख़ादिमों और मलाज़िमों के साथ नर्मी व शफ़क़त से पेंश आना चाहिए अगर कभी कभार 
सख्ती हो जाये तो उनकी दिलजोई भी करनी चाहिए 


(220) हज़रत ज़ेद बिन अरक़॒म (#) बयान ७४४५ 0७ ...६:७ ८; |.५८। ७: 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) के (इब्तेदाई) दौर मं 8 5 
में लोग नमाज़ में अपने साथी से ज़रूरत की ० न 3 अल अज कल 
. बात कर लेते थे यहाँ तक कि ये आयत उतरी:. ४४ ७ ८/्४४ (#- ४७ 22७ | 
(हाफ़िज़ू अलस्स़लवाति वस्स़लातिल वुस्ताव «४॥ > 2४ &> 2५६5) ५, ० 
. क़ूमु लिल्लाहि क़ानितीन) 'तुम सब नमाज़ों की ;५५॥ 3 4: > 5९ (2) 5७ 38 
: हिफ़ाज़त करो और ख़ास़ तौर पर अफ़्ज़ल.. * हनी 


द द व्द्री सामने के | | | शिव ० (५० ०. (>.] 
नमाज़ की ओर अल्लाह के सामने फ़रमांबरदार ५४ 5 १४ ४५० 4 है 5६७४४ 


होकर खड़े रहो।' तो हमें (इस क़िस्म को बातों. (583७ ) &9 १४ <5 (/& «५ 


से) ख़ामोश रहने का हुक्म दिया गया। 4%,5 ,22॥॥ 79.5॥; >75॥ 5 
(।220) तख़रीज : (सनदं सही) बुख़ारी, हदीस: , >०५४५)५ ४१५७ ( ८.26 ५॥ 
4534, व मुस्लिम, हदीस: 539, सुनन अल कुब्रा. । 

लिन्नसाई, हदीस: 557 


.फ़वाइद व मसाइल : () ज़रूरत की बात' जैसे: सलाम का जवाब, छींक पर दुआ, नमाज़ से 
मुतअल्लिक़ा वज़ाहत वगैरह, न कि घरेलू बातें या कारोबारी बातें। (2) 'अफ़ज़ल नमाज़' हदीस 
473 में गुज़र चुका है कि इससे मुराद अख्र की नमाज़ हैं इसके मुताल्लिक और अकंवाल भी हैं मगर 

राजेह क़ौल यही है। तफ्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरंतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 6/87-62 

हदीस: 473) (3) 'ख़ामोश रहने का हुक्म' यानी अपने साथी से बातें करने से, न कि मुत्लक़न कि _ 
. अज़्कार व ओराद या क़िराअते फ़ातिहा भी ममनूअ हो जायें। ऐसी तो कोई नमाज़ ही नहीं जिसमें कुछ 
न पढ़ां जाये और मुकम्मल ख़ामोशी हो। हाँ! जमाअत की सूरत में जहर (ज़ोर) से रोका गया है। (4) 
. शरीयत में नस्ख़ साबित है। (5) कलाम किसी भी क़िस्म का हो उससे नमाज़ बातिल हो जाती है। _ 
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(22) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (:&) 
फ़रमाते हैं कि में नबी ($&) के पास आया 
करता था जब कि आप नमाज़ पढ़ रहे होते। में 


. आप को सलाम कहता तो आप मुझे सलाम का 
जवाब दे दिया करते थे। एक दिन में आया ओर 


आप नमाज़ पढ़ रहे थे। मेंने आपको सलाम 
कहा, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। जब आपने 
सलाम फेरा तो 'लोगों की तरफ़ इशारा किया 
और फ़रमाया: '(ऐ लोगो!) अल्लाह तआला ने 


नमाज़ के बारे में एक नया हुक्म जारी किया है 


कि तुम (नमाज़ में) अल्लाह के ज़िक्र ओर 
नमाज़ के मुनासिब अल्फ़ाज़ के अलावा कोई 


कलाम न करो ओर अल्लाह तझला के सामने 


आजिज़ी ओर सुकून से खड़े रहो।' 
(।22) तख़रीज : 
लिननसाई, हदीस: 558, अब्दुल बर्र फ़ी तम्हीद: /355 


(सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 


0७ ७६ .॥ 4 ,४० ६४ 4७० ४:४#| 
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फ़ायदा : इस हदीस़ को इमाम सुफ़ियान सौरी (4४% ) से उनके दो शागिर्द इब्ने अबी गनिया (यहया 
बिन अब्दुल मलिक) ओर क़ासिम बिन यज़ीद बयान करते हैं लेकिन इस हदीस़ के अल्फ़ाज़ क़ासिम 
बिन यज़ीद के हैं, इब्ने गनिया इस हदीस को बिल मानी रिवायत करते हैं। 


(।222) हज़रत इब्ने मसऊद (.#) फ़रमाते हैं 
कि हम (पहले पहल) नबी (:%%&) को (नमाज़ 
की हालत में) सलाम कर दियां करते थे ओर 
. आप जवाब५ध्भी दे दिया करते थे यहाँ तक कि 


. हम हब्शा के इलाक़े से वापस आये तो मेंने 
आपको (नमाज़ की हालत में) सलाम किया। 


आपने मुझे जवाब न दिया। मुझे तो क़रीब और 


दूर की सोचें आने लगीं (कि जवाब न देने की 


46 (५८२४ | हम द 
>+ «४3 6 &+ न०8 ४ 4६ 3५६: 

ट हर ३० # पि 

50 5 ४5 ४६ 0७ ७ 
४0० ७०४८ २४ ४५०७ “४४ 40 (० 


(3.७ है 3: ८2 


है <<2 3 42.<2:<-॥| ७2 कर (2०.७3 (५ ह 


७3 5 ७ «०-४४ ० 45% 5 42५5 


" 59८) || <& <४७ +< 


. क्‍या वजह हो सकती हे?) में बेठ गया यहाँ तक. ४ 
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कि जब आपने नमाज़ पूरी फ़रमाई तो फ़रमाया 
'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला जो चाहता हे 


नया हुक्म जारी फ़रमाता हे ओर अल्लाह 


 तञला ने ये नया हुक्म जारी किया है कि 
. नमाज़ में बात चीत न की जाये।' 


 तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 924, सुनन" 


अल कब्रा लिननसाई, ह: 559, बखारी, ह: 7522 


बाब: (2) 














हो जाये और तशहहुद न बेठे_ 


.(223) हज़रत अब्दुल्लाह इंब्ने बुहेना (.& 
फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह ($%) ने हमें दो रकअतें 
पढ़ाई, फिर उठ खड़े हुये, बेठे नहीं। लोग भी 
. आपके साथ खड़े हो गये। जब आपने नमाज़ 
मुकम्मल फ़रमा ली ओर हम आपके सलाम के 
इन्तेज़ार में थे तो आपने अललाहु अकबर कह 
कर दो सज्दे किये जब कि आफक्सलाम से पहले 
बेठे थे। फिर आपने सलाम फ्ेरा। 


(।223) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 78 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 600 


. (१224) हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने बुहेना से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) नमाज़ में (दो 





रकअततों के बाद) खड़े हो गये, हालंकि आपने 


बैठना था तो आपने (आख़िर में) सलाम से 
पहले बेठे बेठे दो सज्दे किये। 


(।224) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: १॥ 78, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 46. 


श्र ५-0] सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


3 ८5४ ) $ ५४ ८५ <.&। 5 ४ 


जो आदमी भूल कर दो रकअतों से खड़ा 


. 85 20॥ 2.2५ 55 ४६५२ 
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(सुनन नसाई 4204 2 (388 0/५८* 7०) 

फ़ायदा : मज़्कूरा अहादीस़ में सुजूदे सह॒व सलाम से पहले करने का ज़िक्र है लेकिन अहले इल्म का 
इस मसले की बाबत दीगर अहादीस में मुछ्तलिफ़ तरीक़े बयान होने की वजह से इख़तेलाफ़ है। इमाम 
शोकानी (६४&४ ) ने इस मसले के मुताल्लिक़ अहले इल्म के आठ अक़वाल नक़ल किये हैं जिसकी 





तफ़्सील इसी किताब के इब्तेदाइया में गुज़र चुकी है। 





(।225) हज़रत अबू हुरेरह (:%) बयान करते हें 
कि नबी ($%६) ने हमें ज़ुह" ओर अस्न में से कोई 
एक नमाज़ पढ़ाई। लेकिन में भूल गया कि वह 
कोन सी थी? आप (:%) ने हमें दो रकअतें पढ़ा 
: कर सलाम फेर दिया। फिर आप मस्जिद में रखी 
हुई एक लकंड़ी की तरफ़ गये ओर अपना हाथ 


_ उस पर रख लिया। यूँ लगता था जैसे आप गुस्से 


में हों। कुछ जल्दबाज़ लोग मस्जिद के दरवाज़ों 
से निकल भी गये और कहने लगे: नमाज़ कम हो 
गई। लोगों (नमाज़ियों) में अबू बक्र ओर 
उमर(.9&) भी शामिल थे मगर आपसे (इस 
मसले में) बात चीत करने से वह भी डरे रहे। 
लोगों में एक लम्बे हाथों वाला शख़्स़ था जिसे 
ज़ूल्यदेन (लम्बे हाथों वाला) कहा जाता था, 
उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप भूल गये 
या नमाज़ कम हो गई? आपने फ़रमाया: में 


भूला हूँ न नमाज़ कम हूई है।' (ज़ूल्यदेन ने कहा: 
एक काम तो ज़रूर हुआ है।) आपने (लोगों से) 


पूछा: 'क्या बात इसी तरह हे जेसे ज़ूल्यदेन 


कहता है?' उन्होंने कहा: जी हाँ। आप (मुसल्ले 


री 35४७ (४ "१७ १७ , " 


| ४; 2०055: ६:60") 
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सुनन नसाई 4503 लो 209070५४* 7 
- पर) तशरीफ़ लाये और जो नमाज़ हलक रह गई. ४, 2० 5 ५४०5 ४ 8८0 # 85. 
थी, पढ़ाई, फिर सलाम फेरा ओर अल्लाहु 4. 
अकबर कहा ओर आम सज्दे की तरह या उससे ४३ ऑल है 3354 € ह# ५४४ 
कुछ लम्बा सज्दा किया, फिर सर उठाया ओर. ->< 4५ & # ८३४ 3 9४८. हे 
 अल्लाहु अकबर कहा, फिर अल्लाहु अकबर. क्‍ 
कह कर दूसरा सज्दा किया, आम संज्दे की तरह 
या उससे कुछ लम्बा, फिर सर उठाया और 
.. अल्लाहु अकबर कहा। द 

 तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 482, व 
मुस्लिम, ह: 573, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 47 
फ़वाइद व मसाइल : () 'में भूल गया' ये भूलने वाले हज़रत अबू हुरैरह (&) हैं या उनके शागिर्द 
मुहम्मद बिन सीरीन (48४2 ) (2) गुस्से में' दरअसल ये आपकी तबओ लतीफ़ (नर्म मिजाजी) पर 





. नमाज़ के सहव का असर था जिसे गुस्सा खयाल किया गया। (3) डरे रहे' अल्लाह! अल्लाह! कया... 


कहने आपके रौब के कि आपके बे'तकल्लुफ़ और क़रीब तरीन दोस्त बल्कि यारे ग़ार भी आपसे डर. 


रहे हैं। दरअसल वह आपके मक़ाम व मर्तबे से पूरी तरह आगाह थे। इसलिये दोस्ती ओर बे'तकल्लुफी 


के बावजूद भी आपके एहतिराम को मल्हूज़ रखते थे। वह जितने ज़्यादा क़रीबी थे उतना ही ज़्यादा... 
आपके अदब व एहतिराम का ख़्याल करते थे। (4) हज़रत ज़ूल्यदेन और दीगर सहाब-ए- 
..._किराम(#) का रसूले अकरम (%६) से बातें करना जब कि अभी कुछ नमाज़ बाक़ी थी, दलील है कि _ 
. नमाज़ को मुकम्मल समझ कर कलाम या कोई और अमल करना माफ़ है। नमाज़ दोहराने की ज़रूरत 
नहीं। आख़िर में सुजूदे सहव काफ़ी हैं। अहनाफ़ ऐसी सूरत में नमाज़ नये सिरे से पढ़ने के क़ाइल हैं और 
. इस हदीस़ को इब्तेदाई दौर से मुताल्लिक़ बताते हैं जब कलाम (नमाज़ में) मना नहीं था, हालांकि इस 
हदीस के रावी अबू हुरैरह (.&) हैं जो इस नमाज़ में मुक़्तदी भी थे और उनका इस्लाम 7 हिजरी का है 


जब कि कलाम की हुरमत तो बहुत इब्तेदाई दौर की बात है। (5) इन्सान होने के लिहाज़ से नबी (#) 


को भी निस्यान लाहिक़ हो सकता है जिस तरह दूसरे इन्सानी अवारिज़, जैसे: बीमारी वगैरह। अल्लाह 
तआला ने न भूलने की ज़मानत कुर्जान मजीद के बारे में दी है। वैसे वहाँ भी (इल्ला माशाअल्लाह) 
की स़राहत है। (6) ये सज्दे आपने सलाम के बाद अदा किये हैं। गोया सज्द-ए-सहव सलाम के बाद 
भी हो सकता है ओर पहले भी। जिसकी तफ़्सील इब्तेदाइया में गुज़र चुकी है। (7) जब वाक़िया _ 
सिक़ात की एक मज्लिस का हो और आदतन सभी का ग़ाफ़िल होना मुहाल हो और उनमें से एक 
सिक़ा दूसरों की निस्बत कुछ ज्यादा बयान करे तो उस अकेले की बात क़बूल नहीं करनी चाहिए जब _ 
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तक कि उसकी दीगर हमनशीन तस्दीक़ न कर दे। (8) इस हदीस से इस्तेसहाब पर अमल का जवाज़ 
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साबित होता है। इस्तेसहाब का मतलब है पहले से मौजूद हुक्म पर साबित रहना ता'बक़्त ये कि कोई 
नया हुक्म आ जाये जो' पहले हुक्म को तब्दील या मन्सूख़ कर दें ज़ूल्यदेन ने इसी बिना पर सवाल _ 
_ किया, बावजूद इसके कि नबी-ए-अकरम ($%8) का अमल एक शरई हैसियत रखता है और असल. 
अदमे सहव हे ओर नस्ख् भी मुमकिन था। बाक़ी सहाब-ए-किराम (+) जो ख़ामोश रहे, वह पहले 
के हुक्म के बारे में मुतरद्दिद थे कि आया वह मन्सूख़ हो गया है या कि नहीं। और जो सहाबा जल्दी 
चले गये उन्होंने यक्नीनी तौर पर समझ लिया कि पहला हुक्म मन्सूख्र हो गया है और नमाज़ कम हो गई 
है। इससे अहकामे शरईया में इज्तेहाद का जवाज़ साबित होता है। (9) नमाज़ में कई बार भूलने की 
वजह से मुतअद्दिद दफा सुजूदे सहव करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ एक ही दफ़ा काफ़ी हैं तफ़्सील के 


लिये इसी किताब का इब्तेदाइया मुलाहिज़ा फ़रमाइये। 


(।226) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत है 


(एक दफ़ा) रसूलुल्लाह (%8) ने दो रकअतों पर 
सलाम फेर दिया तो ज़्ल्यदेन ने आपसे कहा: ऐ 


.. अल्लाह के रसूल! क्या नमाज़ कम हो गई या 


आप भूल गये? रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'क्या ज़ूल्यदेन सही कहता है?' लोगों ने कहा: 


जी हाँ। आप (#६) उठे ओर दो रकअतें मज़ीद _ 


पढ़ाई, फिर सलाम फेरा। फिर अललाहु अकबर 
कह कर अपने आम सज्दे की तरह या उससे 
लम्बा सज्दा किया, फिर सर उठाया, फिर अपने 
आम सज्दे की तरह या उससे कुछ लम्बा सज्दा 
फरमाया, फिर सर उठाया। 

(226) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 74, 


मुस्लिम, हदीस: 573, मौता: /93, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 48. 

(227) हज़रत अबू हुरैरह (:&) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने हमें अज्र की नमाज़ 
पढ़ाई ओर दो रकअतों पर सलाम फेर दिया। 
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ज़ूल्यदेन उठ खड़े हुये और कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्‍या नमाज़ कम हो गई या आप भूल 
. गये? रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'कुछ भी 
नहीं हुआ।' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
कुछ तो हुआ है। रसूलुल्लाह ($%४) लोगों की 
तरफ़ मुतवज्जा हुये ओर फ़रमाया: क्या 


जूल्यदेन ने दुरुस्त कहा है?' लोगों ने कहा: जी _ 


हाँ। रसूलुल्लाह ($४) ने बाक़ी मान्दा नमाज़ 
मुकम्मल की, फिर सलाम फेरने के बाद बेठे 
बैठे दो सज्दे किये।.._ 
(4227) तख़रीज 


573/99, देखें हदीस: 225, मौता: /94, सुनन अल 
_कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 49 


_(१228) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से मरवी है 


कि रसूलुल्लाह (%) ने ज़ुहर की नमाज़ की दो _ 


रकअतें पढ़ा कर सलाम फेर दिया। लोगों ने 
कहा: क्‍या नमाज़ कम हो गई? आप उठे और 
दो रकअतें मज़ीद पढ़ीं, फिर सलाम फेरा, फिर 
दो सज्दे किये। 


(।228) तख़रीज : ( सनद सही) बख़ारी, हदीस: 75 


सुनन अल कुब्श लिननसाई, हदीस: 50, मुस्लिम 


हदीस: 573, देखें हदीस: 225 


पड 80 सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल १02 


(सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
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फ़ायदा : पीछे गुज़र चुका है कि हज़रत अबू हुरैरह (:%) भूल गये थे कि कौन सी नमाज़ थी, जुहर या .. 
अमस्न? इसलिये कहीं ज़हर कहा, कहीं अस्न। मगर इससे असल मसले पर कोई असर नहीं पडता 


क्योंकि दोनों नमाज़ें एक जैसी हैं। 
(।229) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत है 


कि रसूलुल्लाह ($%) ने एक दिन नमाज़ पढ़ी 
ओर दो रकज़तों पर सलाम फेर दिया और उठ 


<ड0 ७४५ ०७ ७७ ८ ० एटा 
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. कर चले गये तो ज़ूश्शिमालेन (.&) आप को 
जा कर मिले और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्‍या नमाज़ कम हो गई या आप भूल 
गये? आपने फ़रमाया: “नमाज़ कम हूई हे न में 


भूला हूँ।' उसने कहा: क्यूँ नहीं (कुछ तो हुआ 


है।) क़सम उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के 
. साथ भेजा है! रसूलुल्लाह ($£) ने (लोगों से 
मुख़ातिब होकर) फ़रमाया 
_ दुरुस्त कह रहा है?' लोगों ने कहा: हाँ। तो 
आपने लोगों को दो रकअतें मज़ीद पढ़ाईं। _ 


(।229) तख़रीज : 
2/37, तहावी फ़ी मानी अल आस्रार: /445, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 56, 5. 


 (१230) हज़रत अबू हुरैरह (.&) से मरवी हे, 


उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ($%) भूल गये 


ओर दो रकअतों पर सलाम फेर दिया तो 
ज़ूश्शिमालेन ने आपसे कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्‍या नमाज़ कम हो गई या आप भूल गये 
हैं? रसूलुल्लाह (%) ने लोगों से पूछा: 'क्या 
ज़ूल्यदेन दुरुस्त कह रहा हे?' उन्होंने कहा: हाँ। 
तो रसूलुल्लाह (%&) खड़े हुये ओर नमाज़ 
. मुकम्मल फ़रमाई। क्‍ 

तररीज : (सनद स़ही) इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 045 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 564, बुख़ारी, ह: 227 


क्या ज़ूल्यदेन 


(सनद सही) इब्ने अबी शोबा: 


हलक कक हे ४... 
हर ४ 8०० (डा (+ हिए कर कह घ्ड ८) ४ हल 
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फ़ायदा : हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४&8 ) फ़रमाते हैं: रिवायात के ज़ाहिर से यही मालूम होता है कि अबू 
हरैरह (:&) इस वाक़िये में हाजिर थे जबकि इमाम तहावी (४४६४8 ) ने इसे मजाज़ पर महमूल किया है। 
वह फ़रमाते हैं कि अबू हुरेरह (+&) के इस क़ोल 'हमें नमाज़ पढ़ाई! का मतलब है कि मुसलमानों को 
नमाज़ पढ़ाई। उनकी इस तौजीह की वजह इमाम ज़ोहरी (४४४४ ) का ये क़ोल है कि स़ाहिबे किस्सा 
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सुनन नसाई 4603. 09 ७८५०५ 75 
जूश्शिमालैन बद्र के दिन शहीद हो गये थे, लिहाज़ा ये वाक़िया ग़ज्व-ए-बद्र से पहले का है जबकि अबू 
हरेरह () गज्व-ए-बद्र के पाँच साल बाद इस्लाम लाये। लेकिन अइम्म-ए-हदीस का इत्तेफ़ाक़ है कि 
इसमें इमाम ज़ोहरी (४६६2 ) को वहम हुआ है जैसा कि इब्ने अब्दुल बर्र वगैरह ने ये क़ौल नक़ल किया 
वह इसे ज़ूश्शिमालैन का किस्सा क़रार देते हैं लेकिन जूश्शिमालैन तो बद्र के दिन शहीद हो गये थे 
उनका ताल्लुक़ बनू ख़ुज़ाअ से था और उनका नाम उमैर बिन अब्दे अग्र था और ज़ूल्यदेन बनू सुलेम के. 
फर्द थे, उनका नाम ख़िरबाक़ था ओर वह नबी-ए-अकरम ($४) के बांद लम्बा अर्सा हयात रहे। सहीह 





मुस्लिम में अबू सलमा के वास्ते से अबू हुरैरह (:%) की रिवायात के अल्फ़ाज़ इस तरह हैं: 'बनू सुलेम 


का एक आदमी खड़ा हुआ।' (स्हीह मुस्लिम, हदीस: 573) और ज़ोहरी के वास्ते से अबू हरैरह (.&) 
की रिवायत के अल्पफाज़ हैं: 'जूश्शिमालैन खड़ा हुआ।' हालांकि वह जंगे बद्र में शहीद कर दिये गये थे। 
. इसी वजह से उन्होंने इसे जंगे बद्र से पहले का वाक़िया क़रार दिया है। 


कुछ अहले इल्म का ख़्याल है कि ये दो वाक़िआत हैं: पहला ज़ूश्शिमालेन (उमैर बिन अब्दे 
अप्र) और दूसरा जूल्यदैन (खिरबाक़) का। पहले वाक़िये को अबू हुरैरह (.&) ने मुर्सल बयान किया 
है ओर दूसरे में वह ख़ुद हाज़िर था। जमा व तत्बीक़ की ख़ातिर इसका भी एहतिमाल है। और इसके 
मुताल्लिक़ एक क़ौल ये भी है कि इस इश्तेबाह की वजह ये है कि आप कभी जुश्शिमालैन को ज़ूल्यदेन 
. कह लेते थे और कभी ज़ूल्यदैन को ज़ूश्शिमालैन कह लेते थे। लेकिन इस क़ौल की बुनियाद कमज़ोर 
है, ओर इमाम तहावी (५४७४) का इसे मजाज़ पर महमूल करना दुरुस्त मालूम नहीं होता क्‍योंकि 
सहीह मुस्लिम में अबू हुरैरह (.&) के स़रीह अल्फ़ांज़ मन्कूल हैं: 'एक दफ़ा मैंने नबी-ए-अकरम 
($६) के साथ नमाज़ पढ़ी ....' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 573) और किबारे मुहद्दिसीन का इस बात 
पर इत्तेफ़ाक है कि ज़ूश्शिमालेन (.&) ज़ूल्यदैन (:&) के अलावा दूसरे आदमी हैं। इसी बात की 
सराहत इमाम शाफ़ेई (५४& ) ने 'इखितलाफुल हदीस' में की है। 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (४४.७४ ) फ़रमाते हैं: मेरे नजदीक राजेह यही है कि ये एक ही वाक़िया है... 
अगरचे अल्फ़ाज़ के मुछ्तलिफ़ होने की वजह से इमाम इब्ने ख़ुज़ेैमा वगैरह का रुझान मुतअद्दिद (कई) 
वाक़िआत की तरफ़ है क्योंकि अबू हुरेरह (&) की रिवायत में है कि आपने दो रकअतों के बाद 
सलाम फेरा, फिर मस्जिद में एक लकड़ी की तरफ खड़े हो गये और इमरान बिन हुसेन (:&) की _ 
रिवायत में है कि आपने तीन रकअतों के बाद सलाम फेरा, फिर आप घर चले गये। मज़ीद देखिये: 
(फ़तहुलबारी: 3/36, 3, 32, हदीस: 227, 229) 
(237) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्कूल है. (७ ७४ ७ ७3; & :<< ७:2| 


कि रसूलुल्लाह (98) ने जुहर या अन्न की ५ ८५) .« ४७ ४ 0६,385 
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नसाई (3 ' 248 सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ८4, ()(२४ ४ 76 


नमाज़ पढ़ाई और दो रकअतों के बाद सलाम 
फेर दिया और उठ कर चल दिये तो 
ज़्श्शिमालेन बिन अप्र(#) ने आपसे कहा 


क्‍या नमाज़ कम हो गई या आप भूल गये? नबी _ 


(9६) ने फ़रमाया: 'ज़ूल्यदेन कया कहता हे?' 

उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! सच कहता 

है। आपने फिर वह दो रकअतें मुकम्मल फ़रमाईं 
जो रह गई थीं। 


तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/27, सुनन_ 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 565, मुन्नफ अब्दुर्रज़्जाक़ 
2/296, 297, हदीस: 3447 


(्ं >< ८» ८५» कट हक "छा 
ह ही 3: 022 >7 ! + &4०५०० (» हक 8“ ही 


०५३ 4०० ०0 ० ४ 


0944० 0 >ब्थी 3 4 
32 5 ४५०, 2० 
"6 ८. ०७ <...2 ४9 .<5)॥ >.%॥॥| 


हे >ब |9 


5४ ५ 55» ४8 . " .252॥ » ०५४६ ७ 
८ 5 550 .८8॥॥ ८५ ५ . 2) 


फ़ायदा : इस रिवायत में दो गलतियाँ हैं। एक तो ज़ूश्शिमालैन बिन अब्दे अमग्र होना चाहिए दूसरे इस 
. जुश्शिमालैन का ज़िक्र रावी की गलती और शुज़ूज है। ये तो बद्र में शहीद होने वाले ज़ूश्शिमालैन हैं जो 


इस वाक़िये से बहुत पहले के हें। 
(4232) हज़रत अबू बक्र बिन सुलैमान बिन 


अबू हस्मा ने इब्ने शिहाब को बताया कि मुझे ये 
ख़बर पहुँची हे कि रसूलुल्लाह (%) ने दो 


रकअतें पढ़ीं (ओर सलाम फेर दिया) तो 
ज़ूश्शिमालैन ने आपसे गुज़ारिश की। (बाक़ी 


रिवायत हस्बे साबिक़ हे) हज़रत इब्ने शिहाब 


जोहरी बयान करते हैं कि मुझे ये रिवायत हज़रत 
सईद बिन मुसय्यब ने हज़रत अबू हुरेरह (-&) से 
बयान फ़रमाई, ओर मुझे ये रिवायत हज़रत अबू 


सलमा बिन अब्दुररहमान, अबू बक्र बिन _ 


अब्दुरहमान बिन हारिसि ओर उबेदुल्लाह बिन 
अब्दुल्लाह ने भी बयान फ़रमाई। 


(232) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 


१03, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 566. 


2४४) [5 


+ 48, गा $ हि हर दर (;-2३॥ 
है ६ ८.२» (23.७ है ४ 383 ्ं | 


2 न 8 507 (ं (ही तर (की ८2 ७3.७ 


जद ६ &#७५००५७० (ं ः 868 हक कप >< (| 
५० ०) ० 20 0.०: $ ६६ <& 
७५04॥ , ४ 3७ .:६८४5 /> न 


| ६८5 ४७ , ##४ 
०७ . 52% ् 0+ ४४ ८८ 
डक अम 2६ ७ 0 2 2०४5 
35 ७० > >ह#ं॥| 2६ 5 2५८ 

द . 0 05854] 
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हे 30% (9) सजूदे सहव से मुताल्लिक अहकाम वमसाइल ५ 0४ ७४४४ * 77 
वज़ाहत : ऊपर दर्ज किया गया वाक़िया हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मरवी है जेसा कि साबिक़ा 
 अहादीस़ से स्राफ़ मालूम हो रहा है। मगर इस रिवायत (232) में हज़रत अबू बक्र बिन सुलैमान ने 
हज़रत अबू हुरेरह (#) का नाम स़राहतन ज़िक्र नहीं किया बल्कि फ़रमाया: मुझे ये वाक़िया पहुंचा है, 
वास्ते का ज़िक्र नहीं किया, जब कि साबिक़ा हदीस में उन्होंने वाक़िया हज़रत अबू हुरेरह (+&) का 
नाम लेकर बयान किया है। इससे रिवायत की इस्नादी हेसियत में फ़र्क़ नहीं पड़ता क्योंकि एक जगह 
जिक्र न करना दूसरी जगह ज़िक्र करने के मुख़ालिफ़ नहीं। इमाम नसाई (4४६8 ) का इस रिवायत को 
: ज़िक्र करने का मक़स़द इमाम ज़ोहरी पर रिवायत के मुत्तसिल व मुर्सल होने के इख़ितलाफ़ को बयान 
करना है। वलल्‍लाहु आलम! द 
जद ... बाब: (23) 
: सुजूदे सहव की अदायगी के बारे में हज़रत | 
अबू हुरेरह (:&) की रिवायत में. | 
इखितलाफ़ का ज़िक्र | | 
(।233) हज़रत अबू हुरैरह (%) से रिवायत ,5«0 2५ ३ ४॥ ,४८ ८8 4७० ७:४४ 
.. है, उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (#) ने उस. ४7॥ एड 3& 2:5६ ७६८ ७ 
दिन न सलाम से पहले सज्दे किये नबाद में। .._ 8 
(।233) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा _  'प्रदल 0. १] 4 (ह# ४४ ५२६ 
_लिन्नसाई, हदीस: 568, देखें, हदीस: 207. 93 आओ 2८६ कर > ५ (5 4+ ० ५०5. 
है ६ ०७ ४४ ४०/० _» ८+ | 
. 2५ ) ०१9०0 ५ ८४ ४86 4॥ 2,:८ 






















_। 7 


. 0£ 
( कं 


४ २३७७ ॥ रे डे (9० ४ 3.*+ | 
०७ ००» ८2 ५0 ४० ७.७ ४७ ० 


(१234) हज़रत अबू हुरैरह (.) से रिवायत 
है, नबी ($%) ने ज़ूल्यदेन वाले बाक़िये के दिन 


सलाम के बाद दो सज्दे किये। 

ह । | ५ ०-० ४० <९॥ | 
_(१234) तंख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्शा एल फट चर (.+ 2 5.0 ७४७ 
लिननसाई, हदीस 57. क्‍ 9 (ल्‍२ हि ७७ “्नथण) ( अप पी 6 एन्‍्एनरीी 


485 ५.0 हि | ८0) >० (| री 6 < 0७ | 
63०४] ५ 5.5... दिल ही | ५५२ | जी 
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(।235) (इमाम नसाई (४४४४) बयान करते 


हैं:) हमें ये रिवायत अम्र बिन सव्वाद बिन 
अस्वद ने इब्ने वहब से, उन्होंने अग्र बिन हारिस _ 


से, उन्होंने क़ताद्ा अन मुहम्मद बिन सीरीन अन 
अबी हुरेरह अन रसूलिल्लाह (%) की सनद से 
भी इसी तरह बयान फ़रमाई। 

(4235) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 572. पिछली हदीस देखें। 


ह्य :<5-< “९ सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ०< 


(४ * 78 


७ 


40“ 


द है| ८ 3»७) | क्र रे (>० (४ 3/* ७] । 


4060 42090“ 


(; 9£ 

हर ह 40 ७:७० 

| 35६ ७४७॥ ०७ 3 &॥ ४-७ 

222 १८ ६6 (८ ॥$ ७, 

52 ४८ 4० 53७ ७.७ ४७ ०,७०७.) 
! हे 4 ० 0“ ६००१ . | 90“ ना 

2४ ०५०) | 3» >> + ८२७०८ 


25. «५.3 ५०४६ ५0 (५० 


फ़ायदा : हदीस: 233, जिसमें सज्द-ए-सहव न करने का ज़िक्र है, ज़ईफ़ है। अइंम्म-ए-हुफ़्फ़ाज़ 


ने इसे इमाम जोहरी (4४ 


) का अपना कलाम क़रार दिया है। सही रिवायत में सज्द-ए-सहव का _ 


जिक्र है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 5/5-7) . 


(१236) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से मरवी है 
कि नबी (%) ने सहव के (उस) वाक़िये में 


सलाम के बाद सज्दे किये। 


तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 039, 
तिर्मिजी, हदीस: 395, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
59, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 062, व इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 536, वल हाकिम: /323. 


(237) हज़रत इमरान बिन हुसेन (#) से 
मन्क़ूल है कि नबी (%) ने उन्हें नमाज़ पेढ़ाई। 
आपको सहव हो गया। आपने दो सज्दे किये 

फिर सलाम फेरा। 


तख़रीज 
: तिर्मिज़ी, हदीस: 395, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
59, व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 062, व इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 536, हाकिम: /323. 


(सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 039, 


ह 2 टीजर 5५८६० ७४ 3४ (४: 
८5 2... ; 
(३३.७. है ५०५५९. (3.७ ०5 ८2५५३ जरा 
५७) ४५ डा (४४००३ है] ८०५३ 


४0) >* (डं (ड ८२०४४ (जा (री ४ £|.>«| ॥ 


के अप न बम 40 ० 228: 


द कलीनल ०2 | जज #.4००० १ द 


डर मम 82 ही प्टव । 
0 5 पके गा  , 


नह है 3. है हब (3५७ है है| ४ 
& 4... 


3 ७< 4० <<ड 2७] ०७ ४ 


ना 


ब्रू 


न 


जा 4 हज 2४ ६६ 5७० 2 
वि 5 0 है 207६5 
200 08-47 2#- 5.2 दो 
- ७ # >८+००० २४८० ५-० 4 (५४ 
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जल्द 


<5५. 20] सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 5०५. ४ 


. फ़ायदा : इस हदीस़ में सहव की स़राहत नहीं कि कौन सा था? तशहहुद वाला या दो रकअतों वाला? 
पहली सूरत में दो सज्दे सलाम से पहले और दूसरी सूरत में सलाम के बाद किये जायेंगे। रिवायात में _ 
सराहत है, मुबहम रिवायत को स़रीह रिवायात पर महमूल किया जायेगा। 


. (।238) हज़रत इमरान बिन हुसेन (७) बयान 38 हैं 2 4५85० >> दी ७:। 
. करते हैं कि रसूलुल्लाह (8) ने (एक दफा) 5५ ६ आय 5७ ढाओ 4७ ७५ 
अम्ल की नमाज़ में तीन रकआत पर सलाम फेर 
. दिया। फिर अपने घर में दाख़िल हो गये। एक. “४ '># 9४ 9५% &* / बन पड 
आदमी आपकी तरफ़ बढ़ा। उसका नाम» «७ ५०७ ५0 ० ५0 ०५०३ ८ 
.._ ख़िरबाक़ था। उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 284: 58 ५४) 5५ >७४; ०१४ 
. नमाज़ कम हो गई? आप गुस्से में अपनी ऊपर (& 
वाली चादर घसीटते हुये बाहर निकले और . कम मोड 22 
फ़रमाया: 'क्या ये दुरुस्त कहता है?' लोगों ने. ५४४ €#४ ५0 ०.०५ ४४). ५ 
कह हाँ। आप मुप्लल्ले पर खड़े हुये हज 2 ८ दा 5 0755 
जाने वाली रकअत पढ़ाई। फिर सलाम फेरा। ... 2 /£ ८7: 8 58॥ 40 ४ ५ ५ (६६ 
फिर सहव के दो सज्दे किये। फिः सलाम फेरा।.__ ४ कप क्‍ हर हर 
(4238) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: - 4४ | पिक-लन+ 
574, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 576 द 
फ़ायदा : मुसन्निफ़ (४५७5 ) का अन्दाज़ ज़ाहिर कर रहा है कि वह-इस रिवायत के वाक़िये को हज़रत 
अबू हुरेरह (#) वाली रिवायत वाला वाक़िया ही समझ रहे हैं। मगर दोनों की तफ़्सीलात में कुछ 
 इख़ितलाफ़ है। पहली रिवायात में दो रकअत पर सलाम का ज़िक्र है। इस रिवायत में तीन रकआत पर 
सलाम मन्कूल है। पहली रिवायत के मुताबिक आप मस्जिद ही में रहे, घर नहीं गये। इस रिवायत के 
मुताबिक आप घर चले गये थे। हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४£8 ) का रुझान इस तरफ है कि ये एक ही 
वाक़िया है जैसा कि पीछे ज़िक्र हुआ। और इब्ने ख़ुज़ैमा (५४६४8 ) वगैरह के नज़दीक ये मुछतलिफ़ 
वाक़िआआत हैं क्योंकि रिवायात के ज़ाहिर से यही मालूम होता है। वललाहु आलम! क्‍ 
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कि बाब: (24) | | 
नमाज़ी को शक पड़ जाये तो अपनी | | 


| याददाश्त के मुताबिक़ नमाज़ मुकम्मल | 





(।239) हज़रत अबू सईद (+) से मरवी हे 
नबी (%४) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी को 
अपनी नमाज़ में शक पड़ जाये तो वह शक दूर है 5! 
करे और यक़ीन पर बुनियाद रखे (यानी यकीन 7८८ ढां ७+ ४०४ 9४ 4५४ ८+ ५#+/ 
के मुताबिक़ नमाज़ जारी रखे) जब उसे नमाज़ |" ०७ ०...) «(५ «॥| ,.० ८.४ ० 
मुकम्मल होने का यकीन हो जाये तो बेठा बेठा 5६] 4५ 
दो सज्दे करे। अगर उसने पाँच (रकआत) पढ़ी हि हक हक कक आल 
होंगी तो ये दो सज्दे उसकी नमाज़ को जुफ़्त आर 2 
बना देंगे। और अगर उसने चार (रकआत) पढ़ी. ५ «# /-> 5७ ३७ ४७ »५3 >४-४६ 
होंगी तो ये दो सज्दे शेतान को ज़लील करने का. ७७ ६८॥ /> $॥ 4<8.> ४ ७६६३ 
सबब बनेंगे। (.१६॥) 
02 मल 

(239) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: डर द 

57], सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 67 

फ़वाइद व मसाइल : (4) 'शक दूर करे।' अगर तीन और चार में शक हो तो तीन समझे क्योंकि 
कम का यक़ीन और ज़्यादा में शक होता है। (2) 'जुफ़्त बना देंगे।' यानी दो सज्दे एक रकअत के 
. क्राइम मक़ाम हो जायेंगे और पाँचवीं रक॒अत से मिल कर दो नफ़ल बन जायेंगे ओर पहली चार रकअतें 
फर्ज़ होंगी, अलबत्ता अहनाफ के नज़दीक इस सूरत में ज़रूरी है कि हर उस रकअत के बाद बेठ कर 
तशहहुद पढ़े जिसका चौथी होना मुमकिन हो, यानी आख़री और इससे पहली दोनों में बेठे और 
तशहहुद पढ़े वरना सारी नमाज़ नफ़ल हो जायेगी। मुहद्दिसीन और जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक ये 
ज़रूरी नहीं क्योंकि ये भी मुमकिन है कि वह चौथी को तीसरी समझ कर सीधा उठ खड़ा हुआ हो और 
शक बाद में पड़ा हो। इस सूरत में आरख़री से पहली में बेठने का इम्कान ही नहीं। और अक्सर ऐसे ही 
. होता है, लिहाज़ा अहनाफ़ का क़ौल गैर ज़रूरी तशहुद है जिसकी दलील सुन्नत से नहीं मिलती, स़रिर्फ़ 
क़यास के ज़ोर से इतना सख़त फ़तवा नहीं देना चाहिए। (3) 'शेतान की रूस्वाई और ज़िल्लत' 
क्योंकि सहव शैतान की कोशिशों ही सें हुआ था मगर नमाज़ी ने मज़ीद दो सज्दे किये। गोया शैतान का... 


॥$ मर हर ० >> 4७० >9००> (६:2३॥ 
5 2 > अरकी 5 आप ४५% 

न न्‍ 4१७५० 22 2५४ फरत >क (६. (25८ 
७४ 2४७3 + 390०४ | + न्‍्य> पं 
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ईप्ज ८9०० “९ सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहंकाम व मसाइल (५०. >0 


(४ * 8] 





वस्वसा नमाज़ी के लिये दो सज्दों के इज़ाफ़े का ज़रिया बन गया जब कि सज्दे के इन्कार ही से शैतान 
रान्द-ए-दरगाह हुआ था, लिहाज़ा उसका रुस्वा और ज़लील होना लाज़मी अग्र है। शायद इसी नुक्ते 
की बिना पर सहव का तदारुक सज्दे से मशरूअ किया गया है। 


(240) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
रिवायत्त हे, नबी (%६) ने फ़रमाया: “जब तुममें 


से किसी को पता न चले कि उसने तीन 


(रकआआत) पढ़ी हैं या चार? तो वह एक रकअत 
मज़ीद पढ़ कर बैठे बेठे दो सज्दे करे। अगर उसने 


पाँच (रकआत) पढ़ी होंगी तो ये सज्दे उसकी 


नमाज़ को जुफ़्त बना देंगे और अगर चार पढ़ी हैं 
तो ये शेतान की ज़िल्लत का सबब होंगे।' 
(240) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 62. 





(244) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (+#) 





_ से मन्क़ूल है, नबी ($%) ने फ़रमाया: 'जब _ 


तुममें से किसी को अपनी नमाज़ में शक पड़ 
जाये तो उसे स़ही सूरते हाल जानने की कोशिश 
करनी चाहिए, फिर वह अपनी नमाज़ मुकम्मल 
करे, फिर दो सज्दे करे। 


: (इमाम नसाई (4४५४) फ़रमाते हैं:) मैं इस रिवायत 


के कुछ अल्फ़ाज़ (अपने उस्तादे गिरामी से) उस तरह 


. नहीं समझ सका जिस तरह मेरी ख़वाहिश थी। 


.._ तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 40॥, मुस्लिम, 
... हदीस: 572, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: १63. 





बाब : (25)(शक की सूरत में सही 





#3 + छल 42 
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8327 27 जल जलन 
फ़वाइद व मसाइल : () गोया कुछ अल्फ़ाज़ स़ही तरह समझ में नहीं आये, इसलिये इमाम 
साहिब ने हदीस: 242 में यही रिवायत एक और उस्ताद के वास्ते से बयान की ताकि वह शक दूर हो 





.... जाये और रिवायत मुस्तनद बन जाये। (2) पिछली रिवायत में मुत्लक़न 'अक़ल्लन' पर ऐतमाद करने 


. का हुक्म था मगर इस रिवायत में मज़ीद स़राहत है कि वह सोचे कौन सी बात सही है? अगर किसी 
एक बात पर यक़ीन हो जाये तो दुरुस्त वरना अक़ल्लन (कम) पर ऐतमाद किया जायेगा क्‍योंकि वह 
क्रतअन यक़ीनी है। 


(4242) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (+) 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 


04॥ -2 ४) हक 5 


'जब तुममें से किसी को अपनी नमाज़ में शक 


पड़ जाये तो वह स़ही बात जानने की कोशिश 


.. करे ओर फ़ारिग होने के बाद दो सज्दे करे।' 
. तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 572, पिछली 
हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस़: 64. 


(243) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.&) 
से मरवी है, रसूलुल्लाह ($४) ने एक नमाज़ पढ़ी 


_ जिसमें आपसे ज़्यादती या कमी हों गई। जब 


आपने सलाम फेरा तो आपसे पूछा गया: क्‍या 
नमाज़ के बारे में कोई नया हुक्म आ गया हे? 
आपने फ़रमाया: 'अगर नमाज़ के बारे में कोई 
. नया हुक्म आया होता तो में तुम्हें बता देता। 
लेकिन में भी एक इन्सान हूँ, जिस तरह तुम भूल 


जाते हो, में भी भूल जाता हूँ। जिस आदमी को _ क्‍ 


... भी अपनी नमाज़ में शक पड़ जाये तो वह देखे 
. कौन सी बात स्रेहत के ज़्यादा क़रीब है। फिर 
उसके मुताबिक़ अपनी. नमाज़ मुकम्मल करे। 


् फिर सलाम फेरे ओर (सहव के) दो सज्दे करे।' 


.._ तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल 


०-१ (४ 6४5 (४.७ ०७ ./ ० 


4 “५ + कक हू >> 3. 
«0 2० 40 ०५०३ ०७ ४७ .५४॥| 
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(००) (०४ है| ८८० (हे ४४५० 
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3 < ७ 40 ०५८३ ४ ४७ ४. ७४७ 
४0०)॥ . ८.५ » " ४७:५८ 20. 
(५ १5 ४ ७॥ 2४5 8,255 25५5 
५0०» ७ 45 ७ 535 5:-४ ७४ 
45७ ६25 55॥ 28 3 १५६५ 
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कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 65. क्‍ 
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| सनन नसाई नन नसाई | ्प्स | सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [5 “02० | 83 
फ़वाइद व मसाइल : () आगे आ रहा है कि नमाज़ में आपसे इज़ाफ़ा हो गया था, यानी जुहर की... 

नमाज़ पाँच रकअत पढ़ी गई थी। (2) अगर सज्द-ए-सहव सलाम के बाद हो तो वह सलाम दोनों तरंफ़ ._ 

होना चाहिए, न कि एक तरफ़ जैसा कि अहनाफ़ का उमूमी रिवाज है क्योंकि मुत्लक़ सलाम का लफ़्ज़ दो. 


सलाम पर ही महमूल होगा जो कि नमाज़ में मशरूअ व मअहूद हैं! मुहक्रिकीन अहनाफ़ इसी के क़ाइल 


हैं। (3) जब लोग कोई नई चीज़ देखें तो उसके मुताल्लिक़ पूछने में कोई हर्ज नहीं और इमाम या हाकिम 
को भी इसका बुरा नहीं मानना चाहिए बल्कि ख़ूश दिंली से उसका जवाब देना चाहिए। 


. (244) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (+) - 5५४० -; 3.2५८८॥ ८६ &<> ७ 
.. से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह ($£) ने कोई 2४-०5) ७६ 36 ६.७८) 
. नमाज़ पढ़ी। उसमें आपसे ज़्यादती या कमी हो. ४ ४ 


गई। जब आपने सलाम फेरा तो हमने कहा: ऐ. ०” “नैंड ४ प्ज++ ० - अत. | 


अल्लाह के नबी! क्या नमाज़ में कोई नया हुक्म ०,०५३ #-> ०७ ४0 ४ 5 ६४5 
आ गया है? आपने फ़रमाया: क्या हुआ?” (55६ 

: हमने आपसे पूरी बात ज़िक्र की। िक3.2४४ह कल बम हम #इ लक ही 
. पाँव मोड़ा और क़िब्ले की तरफ़ मुँह किया और आज अब आर जा ॥ आर 
सहव के दो सज्दे किये। फिर हमारी तरफ़ -: ॥ 9 ७) 5 £ “८ ०). है. 3 ६ 
मुतवज्जा हुये और फ़रमाया: “अगर नमाज़ के. [:&5७ 8&, /& ४ ५.॥ ४ ४४४६ 
बारे में कोई नया हुक्म आ जाता तो में तुम्हें... (38 ,३5) 55० 4७- ४2 
.. बतला देता।' फिर फ़रमाया: 'में भी एक इन्सान _ 
.. हूँ, भूल सकता हूँ जिस तरह तुम भूल जाते हो, (७८४ 23 ५ट /४ 2 "०७५४५ 
लिहाज़ा जिस आदमी को अपनी नमाज़ में शक ४८ ७ ७४॥ " 0७ €& . " ५ ४35४१ 
. पड़ जाये, वह सही सूरते हाल जानने की ,; 45 ४४5 5;-५ | 
. कोशिश करे। फिर सलाम फेर दे फिर सहब के आह आज कल 


दो सज्दे करे।!.._ | मद म एर+० * 5५ छठ अ ४2५ ६८ 
. तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, (देखें हदीस: 724), .... , " 4० 522 २2.८० ४ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 58, 66 
फ़वाइद व मसाइल : () आपसे दरअसल नमाज़े जुहर में इज़ाफ़ा हो गया था। इज़ाफ़े की सूरत में 


 सुजूदे सहव की मज़्कूरा सूरत पर अमल होगा। (2) जब नमाज़ में शक पड़ जाये तो आदमी को 
हक़ीक़ते हाल पालूम करने के लिये गौरो-फ़िक्र करना चाहिए, इससे नमाज़ ख़राब नहीं होती। (3) 
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 रसूलल्लाह (%) ने अल्लाह के पैगामात को मुकम्मल तौर पर पहुँचा दिया है। आप पर जब भी कोई 










दस 


४४ * 84 


. नई वहय आती तो आप फ़ौरन सहाब-ए-किराम (#) को उससे आगाह फ़रमा देते थे, लिहाज़ा जो 
चीज़ उस वक़्त दीन थी, आज भी वही दीन है, इसमें कमी बेशी की गुंजाइश नहीं। | 


(245) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (+&) 


से मरबी है कि रसूलुल्लाह (%) ने ज़ुहट की 
नमाज़ पढ़ाई (आपसे एक रकअत ज़्यादा पढ़ी 


गई) फिर आपने अपना चेहरा लोगों की तरफ़ 


हल फ़रमाया तो लोगों ने कहा: क्‍या नमाज़ में कोई 


तब्दीली आ गई है? आपने फ़रमाया: 'क्या 
हुआ?' तो उन्होंने आपको पूरी बात बताई। 
आपने अपना पाँव मोड़ा ओर क़िब्ले की तरफ़ 
मुँह किया ओर दो सज्दे किये, फिर सलाम 
फेरा, फिर उनकी तरफ़ मुतवज्जा होकर 


फ़रमाया: “में भी एक इन्सान हूँ। भूल जाता हूँ. 


जैसे तुम भूल जाते हो। जब में भूल जाऊँ तो मुझे 
याद दिला दिया करो। अगर नमाज़ के बारे में 
कोई तब्दीली हूई होती तो में तुम्हें बता देता।' 
और फ़रमाया: “जब तुममें से किसी को नमाज़ 
में वबहम पड़ जाये तो वह बहुत ज़्यादा दुरुस्त 
बात मालूम करे और उसके हिसाब से नमाज़ 
मुकम्मल करे, फिर दो सज्दे करे।' द 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, (देखें हदीस: 24), 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 67 द 
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क फ़ायदा : मुझे याद दिला दिया करो।' मालूम होता है कि जब आप पाँचवीं रकअत के लिये (भूल 
कर) उठे तो सहाब-ए-किराम (.#&) ने आपको मुतनब्बा नहीं किया। उन्होंने ख्याल किया कि शायद 
नमाज़ में इज़ाफ़े का हुक्म आ गया है, हालांकि ऐसी बात होती तो रसूलुल्लाह ($%&) पहले मुत्तलअ _ 
फरमा देते। री 
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(246) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (.#) 
बयान करते हें कि जिसे नमाज़ में वहम हो जाये 


तो वह दुरुस्त बात तलाश करे, फिर नमाज़ 


. मुकम्मल करने के बाद बेठे बैठे दो सज्दे करे। 


... (246) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
. लिन्नसाई, हदीस: 68 


(१247) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (&) 
से मन्क़ूल है कि जिसे (नमाज़ में) शक या वहम 


पड़ जाये तो वह दुरुस्त बात तलाश करे, फिर 


. दो सज्दे करे। 


_ (१247) तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 69. 


. (१248) हज़रत इब्राहीम नख़ई (4४४5 ) बयान 
करते हैं कि लोग (सहाब-ए-किराम) कहते थे 
कि जब नमाज़ी को वहम हो जाये तो वह दुरुस्त 
बात तलाश करे, फिर दो सज्दे करे। द 


तख़रीज : (सनद सही मक़तूअ) इब्ने अबी शेबा, हदीस 
2/26, सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 70. 


(।249) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (+) 
से रिवायत है, र्सूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: 
“जिस शख़स को नमाज़ में शक हो तो वह 
सलाम फेरने के बाद दो सज्दे करे।' 

(।249) तऱरीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
033, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 7, व 
सहीह इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 033, बेहक़ी: 2/336. 
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(250) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (क).. ४8 35.3] एज ,.5७ 58 5० ७ 

से मन्क़ूल हैं, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया ० आम ि 
“जिस आदमी को नमाज़ में शक पड़ जाये तो 
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डक ६ | ० ८:5८ है 
वह सलाम फेरने के बाद दो सज्दे करे।' 5४ 2४६ ७६ +/४४ 9१ 2४४०७ 97 4४४ 
सुनन अल कुब्र लिन्नसाई, हदीस: 472 .. जी ६ >क-४४८५ ०८५ 40० (० 


(257) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (#) . ०0४७ ,८»॥॥ -2 ५५ 58 455 ७:७। 
'. से मरवी है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जो 


५ ८2४ €# ७ ४४ ६४७ ७७ | 
शख़स अपनी नमाज़ में शक करे तो वह सलाम 


ह ! मर 5 “9 “>> ०9०42 | [ 2० || 
- फेरने के बाद दो सज्दे करे।' - क्‍ न 27 ४४०० ७ 
(।254) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्म_ ४ “५2 जची 7 2७३४७ 2२ 4५४ ७+ "४ 
लिन्नसाई, हदीस: 73.... 3 ५) ० ७ | ४८ >7 :2४| 2 
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(252) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (#). ७६४ 3७ ,.४॥ ४» 5८5 5.७ ७:5| 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'जिस शख़स को अपनी नमाज़ में शक हो जाये बी कल 
तो वह सलाम के बाद बैठे बैठे दो सज्दे करे।' हे ## आल, 
(252) तख़रीज : (सनद हसन) देखें हदीस: 249,. 2 9९ 4 ७६ | ५४ ५६ ५२००८ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 74 द 0 जे 27 42४ 2५८ + «2,४०४ 22 
20० 325 5» "7७% 4॥ ०.०5. 
हर 9> " ४७ ६ । ०८८० 020 “५ 9० 
क्‍ ." 32७ ४५ " ६5; 2७५ . " ८2 
फ़ायदा : हदीस: 246 से 252 तक रिवायात मुख़्तसर हैं। इनका सही मफ़्हूम समझने के लिये 
इनसे ऊपर वाली तफ़्सीली रिवायात से मदद ली जाये, यानी शक की सूरत में सही बात जानने या 
'अक़ल्लन' (कम) पर ऐतमाद करने के बाद नमाज़ मुकम्मल करें फिर सलाम फेरने के बाद सहव के 
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(3, 
दो सज्दे करे और सलाम फेर दे। देखिये: (सहीह मस्लिम, हदीस: 572) नमाज़ ज्यादा पढ़ी जाने की. 


सूरत में सिर्फ दो सज्दे काफी हं। 


(253) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत 


है रसूलुल्लाह ($&$) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से 
कोई नमाज़ पढ़ने खड़ा होता है तो शेतान आकर 


उस पर उसकी नमाज़ मुश्तबा कर देता है यहाँ 


तक कि उसे पता नहीं चलता कि कितनी नमाज़ 
पढ़ी है? जब तुममें से कोई शख़्स़ ये सूरते हाल 


पाये तो (यक़ीन के मुताबिक़ नमाज़ मुकम्मल 


कंरके सलाम फेरे और) बैठे बैठे दो सज्दे करे।' 


तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 389, 569 
बुख़ारी, हदीस: 232, मौता: /00, सुनन अल कुब्रा 
जलन्नसाई, हदीस: 76 


(।254) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मरवी हे 

रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जब नमाज़ के 
लिये अज़ान कही जाती है तो शेतान गोज मारता 
हुआ भाग जाता है। जब इक़ामत पूरी हो जाती है 
तो वापस आ जाता हे यहाँ तक कि नमाज़ी ओर 


उसके दिल के दरम्यान हाइल हो जाता है यहाँ 


तक कि उसे पता नहीं चलता कि मेंने कितनी 
नमाज़ पढ़ी है? जब तुममें से कोई शख़्स़ ये सूरते 
हाल देखे (महसूस करे) तो (नमाज़ यक़ीन के 
पुताबिक़ मुकम्मल करने के बाद) दो सज्दे करे।' 
(254) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 
।23, व मुस्लिम, हदीस: 389/83, सुनन अल कुब्रा 
_ लिन्नसाई, हदीस: 76 
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. फ़वाइद व मस्राइल : (१) शैतान का गोज मारना अज़ान का असर भी हो सकता है (जैसे गधे पर 
ज्यादा बोझ लदा हो तो वह गोज मारता है) या इसलिये कि अज़ान न सन सके (गोज की आवाज़ की 
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वजह से) या ये किनाया है कि अज़ान शैतान के लिये बहुत परेशानकुन है। (2) दीगर रिवायात में 
अज़ान के बाद वापसी और फिर इकामत के मौक़े पर भागने का भी ज़िक्र है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, 


. हदीस: 608, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 387) ये रिवायत मुख़्तसर है। 


।बाब : (26) जो शख़स़ पाँच रकआत पढ़ 





4255 ) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (:#&) 
बयान करते हैं कि नबी (%) ने ज़ुहर की पाँच 


रकअतें पढ़ा दीं। आपसे अर्ज़ किया गया: क्या. 


नमाज़ में इज़ाफ़ा हो गया हे? आपने फ़रमाया: 
'क्या हुआ?' लोगों ने अर्ज़ किया: आपने पाँच 


रकअतें पढ़ी हैं। आपने अपना पाँव मोड़ा (यानी 


क़िब्ला रुख हुये) ओर दो सज्दे किये। 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, ह.: 404, व मुस्लिम, 
ह.: 572/9, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह.; 77. 


(१256) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (:#) 
से मरवी हे कि नबी (%६) ने हमें ज़ुहर की नमाज़ 


पाँच रकअतें पढ़ा दीं। लोगों ने कहा: आपने 
पाँच पढ़ी हैं तो आपने सलाम फेरने के बाद बैठे 


बेठे दो सज्दे किये। 


(256) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 
057, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 78. 


(।257) इब्राहीम सूबेद से रिवायत है कि हज़रत 
अल्क़मा ने एक दफ़ा पाँच रकअतें पढ़ा दीं। उन्हें 


बताया गया तो वह कहने लगे: मेंने तो ऐसा नहीं 


किया। मैंने सर के इशारे से कहा: क्यूँ नहीं? 
(आपने किया है) वह कहने लगे: ऐ आवर! 


न कलम कक 
0५) : ० ५ 
(८८८ 36 (००००८ ५ 
#४ ७6४५ १७ - £&) 23) 5४05 - 
4 ड़ 4 बरजंं 5 ४455 4 
डंढ 5.20॥ 2० 2७ ४0 2५० ८० ६:28: 
०७ ४४५)॥ ७ 3.॥ 4 .8 ८५ :६४॥ 
७& . ८४८ 52० |,७ , "३8३ ७; " 










हर 






97 9 +“ 


प्रैली ७ ० <+ पक 0५ ४७. 
2440 4 >> 4 बेड 22) ० ५४) 
4-४5 . (८६ <2> 2४४ |/५ (८८५ 
४ पक [507 6८८० > 
5 2 
५ ५४ ८2 ५ ४.७ ०७ ४5 
9 नशीओ| <+ | खबक के पर, 
4 0.8 ८५ ६685 (>> ०७ ..४:: 





5/7€//६7 धा।7 
62.25 6<*& 7 357 


सुनन नसाई हप्ज $<074_ 7३९ सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ( | (४२४ «89 


भी ऐसे ही कहता है? मेंने कहा: हाँ फिर उन्होंने 
दो सज्दे किये। फिर उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन मसक़द (&) के वास्ते से हदीस बयान की 
कि नबी (%४) ने भी (एक दफ़ा) पाँच रकआत 
पढ़ा दी थीं। लोग एक दूसरे से काना फूसी करने 
. लगे। उन्होंने आपसे कहा: क्या नमाज़ में इज़ाफ़ा 
हो गया है? आपने फ़रमाया: 'नहीं।' उन्होंने 
आपको बताया तो आपने अपने पाँव सीधे 


(क्रिब्ला रुख) किये और दो सज्दे किये, फिर 


फ़रमाया: 'में भी एक इन्सान हूँ जिस तरह तुम 
भूलते हो, में भी भूल जाता हूँ। 

(।257) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 
572/92, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 79. 


(१258) हज़रत शअबी बयान करते हैं कि हज़रत 
_ अल्क़मा बिन क़ेस अपनी नमाज़ में भूल गये। 
उनके कलाम वगैरह करने के बाद लोगों ने उनसे 
ज़िक्र किया तो कहने लगे: ऐ आवर! क्या ऐसे ही 
हुआ हे?' उसने कहा: जी हाँ। उन्होंने अपनी गोठ 
खोली, फिर सहव के दो सज्दे किये और कहने 
लगे: रसूलुल्लाह ($&) ने ऐसे किया था। (राविये 
हदीस) मालिक बिन मिगवल ने कहा: मेंने हज़रत 
हकम बिन उतंबा को फ़रमाते सुना कि अल्क़मा ने 
(सहवन) पाँच रकअ़तें पढ़ ली थीं। 


. तखरीज 
दीस: 80 


टी +2) 


है? की 
द हि 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 


0७ . ६... 55 , डाछ ७ पे 
०0४८ &-४ . ४ 25 १५2 ५ 34 
40 ० 2,॥ ६ «0 ,५० ९८ (४5७ ६ 
४8% ४५८५ ५. ५». नहा (७०) 

(>छ वथ | थ्॑८ 
4५, <& ०५)०७ 


5 ७ ६॥ " ०७ 5 .552:-. 4-८ 


0969 0-»-> 


४ ५) "० 8 हे हे (5 अ्थ्ण धर हे! 9००० कट 


४ <0.४॥ 3४ ४835 ७ << 
जम 


५5४5 


जा है| है. >)4र्ज 


20 ०.५) | 5७ 2७४; ,६2.| 


फ़ायदा : असल रिवायत तो मालिक बिन मिगवल ने हज़रत शखबी से बयान की है जिसमें सिर्फ _ 
सहव का ज़िक्र है। ये वज़ाहत नहीं कि क्या सहव हुआ था? ये वज़ाहत हज़रत हकम की रिवायत में है 
कि वह सहवन पाँच रकआत पढ़ चुके थे शअबी और हकम दोनों हज़रत अल्क़मा के शागिर्द हैं। 
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सुनन नसाई 3.९५. सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (०4. /< द 
(259) इब्राहीम बिन सुवैद से मरवी है कि. 4] 5: ७४ 0४ «55 5: ४:४ 
हज़रत अल्क़मा ने पाँच रकअतें पढ़ लीं। मेंने ५० ४0 )६८ ३ >->ती ७० 5५2. 5 
कहा: ऐ अबू शिब्ल! (अल्क़मा की कुनियत . ही 
है) आपने पाँच रकअतें पढ़ी हैं। कहने लगे: ऐ. &४ ५४ ५“+ #-£ 4०४ ४ | 
..._ आवर! क्या हक़ीक़तन ऐसे ही हे? फिर उन्होंने. <2० 5 ४ ४ २४५८ 5 ##5| ४७ 
. सहव हित सज्दे अडसे 4 अक लगे; .. ५५.८3 5६४ ६ आर्श 30७ , ७५ 
; या था। 
अ्जाहक रू) का व हो द दें ५) ४ 5७ ०७ £& ६...) 5-2५ 
(4259) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 87. गे (०३ 44 4 (५० 2४! 


(260) हक अब्दुल्लाह बिन ेलुल्क कप . ५0 4५ ७९॥ ०४७ ,< 5 42 ४:७। 
से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (%&) ने पिछले ५5४ द 
पहर की दो नमाज़ों (ज़ुहर और अख्नर) में से कोई ट्री करन हे आम 2१ 
एक नमाज़ पाँच रकअत पढ़ा दी। आपसे पूछा. ४ ४ %# ७+ ४ ०० ४५०४ ५: 
गया: क्या नमाज़ में इज़ाफ़ा हो गया है? आपने. _+> «५.५ <४« «0 (५.० ५0 
_ फ़रमाया: 'क्या हुआ?! उन्होंने कहा: आपने. (दि | 8 (८५ < «४9» 3<४| 
पाँच रकअतें पढ़ी हैं। आपने फ़रमाया: “में भी ॥ । द 
एक इन्सान हूँ। भूल जाता हूँ जिस तरह तुम भूल... “7 - “7 ४४ “8 23.2 
जाते हो और याद रखता हूँ जिंस तरह तुम याद. «+ #& ७ ७ " ४७ . ८.६ 22.० 
रखते हो।' फिर आपने दो सज्दे फ़माये ओर ६.८5 . "5५,४४४ ४४ ४8 5१८४ ८४ 
तशरीफ़ ले गये। 
(260) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
572/93, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 82 


फ़वाइद व मसाइल : () ऊपर ज़िक्र की गई तमाम रिवायात में पाँच रकआत पढ़ने का ज़िक्र हैं. 
रसूले अकरम (#६» ने भी पाँच पढ़ीं और अल्क़मा ने भी। ज़ाहिर है चौथी को तीसरी समझ कर ही 
पाँचवीं पढ़ी होगी, लिहाज़ा वह (हक़ीक़तन) चौथी में नहीं बैठे होंगे। अहनाफ़ के नज़दीक ऐसी सूरत 
में फर्जीय्त. बातिल हो जाती है-मगर ये सरीह रिवायात उनके मौक़िफ़ की तर्दीद करती हैं। इसका उनके 
पास कोई जवाब नहीं, मगर ये माना जाये कि रसूलुल्लाह (#8) और अल्क़मा को दो दो सहव हूईं 
. पहले चौथी को दूसरी समझ कर बेठे। फिर सिर्फ़ एक रकअत पढ़ कर गोया तीसरी में ही बैठ गये। मगर 
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ये बहुत बईद और महज़ तकल्लुफ हैं सही बात वही है जो ऊपर गुज़री। रिवायत के नाक़िल हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.#) हैं। इब्ने मसऊ़द और अल्क़मा दोनों अहनाफ के लिये हुज्जत हैं। (2) 
इन रिवायात में कलाम के बाद सज्दं-ए-सहव करने का ज़िक्र है। इसके भी अहनाफ़ काइल नहीं बल्कि 
ये तो सलाम से मुत्तसिल बाद सज्द-ए-सहव के क़ाइल हैं और सलाम भी स्रिर्फ़ एक तरफ़ फ़ासिला : 
ओर कलाम की सूरत में लोटाने के क़ाइल हैं मगर उनके अपने अइम्मा की ये रिवायात उनके ख़िलाफ़ 
हैं। (दोनों मसाइल की मज़ीद तफ़्स़ील देखिये, हदीस: 225, 229) रे 


. बाब : (27) 
जो शख़्स अपनी नमाज़ में से कुछ भूल 
क्‍ जाये तो क्या करे? | 
- (26व) हज़रत यूसुफ़ (उमवी) (%.&5) से 
रिवायत है कि हज़रत मुआविया (.$) ने उन्हें 
. इमाम बन कर नमाज़ पढ़ाई। वह नमाज़ में (एक 
मक़ाम पर) खड़े हो गये जबकि उन्हें बेठना 





4 (5६८ (:९(2 १० 
प्नथ८ ४-७ ०७ ३५०५ / ६22 ४:७| 
०३ 2४८ 5० <2॥ ७५७ ०७ ,<2॥ ८४ 


ह हा | >> ४ ,.. (&#> 3 हु “५ "29.८ 
(5० ६ ज-ख०32 हि डौप_२ ०० ( ८3 +>४-« 


चाहिए था। लोगों ने (सुब्हानललाह) कहा 


लेकिन वह खड़े रहे। फिर उन्होंने नमाज़ पूरी 


करने के बाद बेठे बेठे दो सज्दे किये। फिर 


मिम्बर पर बेठ गये ओर फ़रमाया: मेने 


 रसूलुल्लाह (%) को ये फ़रमाते सुना: 'जो 


शख़्स अपनी नमाज़ में से कुछ भूल जाये तो वह 


इन दो सज्दों की तरह सज्दे करे।' 


तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/00, सुनन 


. अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 594, 73, तबरानी फ़ी 
अल कबीर: 9/336, 337, मसनद अहमद: 4/00 


हि? 2 2 हि हद 
ईज5 425 5॥ 3 «४8 पूछ 
55 5 ७25 रे #9 ५ हि 
डे ४)|.८०.| | ७ >ज८ 5 203 ४५३०० 
०५2 शीट हि "७८ अत हा 33 
0 व अं की 2 20) 

५5७ |५ ५५.८6 २00» 5५ ४३ <...: 


भं 


फ़ायदा : ये सहव दो रकअतों के बाद तशहहुद भूलने का सहव था। इसमें यही तरीक़ा है कि. अगर 
इमाम खड़ा हो जाये तो (सुब्हानललाह) सुनने के बावजूद वापस न बैठे बल्कि नमाज़ जारी रखे। 
आखिर में सलाम से पहले सहव के दो सज्दे करे। हर सहव में ऐसे नहीं होता। जेसे कि पीछे वजाहत हो 

चुकी है। _ क्‍ 
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हमर... ( 
सुजूदे सहव में भी तकबीरात कहना 





. (१262) हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने बुहेना (:&) 
से रिवायत है कि नबी (%) ज़ुहर की दो 
रकअतों के बाद (बेठने की बजाये) सीधे खड़े 
हो गये। फिर (तवज्जा दिलाने पर भी) वापस न 
बेठे। जब नमाज़ पूरी फ़रमा ली तो सलाम फेरने 
से पहले बेठे बेठे दो सज्दे किये। हर सज्दे में 
अल्लाहु अकबर कहते थे। लोगों ने भी आपके 
साथ सज्दे किये। ये उस क़ादे की जगह थे जो 
आप भूल गये थे। . 
(4262) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, .हदीस 
230, व मुस्लिम, हदीस: 86/570, सुनने अल कुब्रा 
. लिन्नसाई, हदीस: 603, 604, 84 





०००० (29) जिस रकअत पर नमाज़ का 
होती है उसमें तशहहुद बैठने का तरीक़ा 


(१263) हज़रत अबू हुमेद साइदी (:$) से मरवी 
है, उन्होंने फ़र्माया: नबी (#) उन दो रकअतों 
के बाद जिन पर नमाज़ ख़त्म होती है (तशहहुद में 
बैठते वक़्त अपना बायाँ पाँव दायीं तरफ़ 


 (पिण्डली के नीचे से) बाहर निकाल लेते ओर 


सुरीन पर (ज़ोर देकर) बैठते, फिर सलाम फेरते। 


तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 020, 02, 
१82, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 85. 


हि 






(//) 
25५. 9 55८ $ नकदी 
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“न १० “0 सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल |! (४२४ # 93 
फ़ांयदा : इस तरीके से बैठने को शरई इस्तेलाह में तवर्रुक कहते हैं, यानी पाँव पर बैठने की बजाये 
बराहे रास्त नीचे बैठने और बायाँ पाँव दायीं तरफ़ निकाल ले। सलाम वाले तशहहुद में तवर्रुक सुन्नत 

है जेसा कि इस रिवायत में सराहत है मगर अहनाफ़ इसे नबी (%) के बुढ़ापे पर महमूल करते हैं लेकिन _ 
इसकी कोई दलील पेश नहीं करते। नबी ($&) के तवर्रुक करने को बुढ़ापे की हालत पर महमूल करने 
वाले हज़रात से ये सवाल किया जा सकता है कि क्या चौथी सदी से लेकर आज तक आपका कोई 
बुजुर्ग इस कद्र बूढ़ा नहीं हुआ कि उसे भी रसूलुल्लाह (%६) की तरह तवर्रुक करना पड़े? अगर ये 
वजह होती तो सहाब-ए-किराम (/) हमसे ज़्यादा इस बात का इद्राक फ़रमाते। ताज्जुब की बात है, 
ये हदीस दस सहाब-ए-किराम (#) की एक जमाअत में बयान की गई। उनमें से किसी ने ये तोजीह 
नहीं की मगर बाद वाले उनकी गलतियाँ निकाल रहे हैं। सुब्हानललाह। अलबत्ता अगर जमाअत की 
सूरत में जगह तंग हो और तवर्रुक से दूसरे नमाज़ियों को मुश्किल पेश आती हो तो न करने की भी 
गुंजाइश है लेकिन आम हालात में यही सुन्नत है हज़रत अबू हुमेद (-&) की रिवायत बहुत मुफ़स्सल है 

किसी मुब्हम रिवायत की वजह से उसे छोड़ा नहीं जा सकता। 


. (264) हज़रत वाइल बिन हुज्र (#) बयान ७ ६० 5६० ७४५ ०७ ८:४5 ७:८| 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($४) को देखा कि 
>> 57 (४3 (+ «4४ (+ “९४७ >२ 
आप जब नमाज़ शुरू फ़रमाते, जब रुकू 

फ़रमाते और जब रुकू से सर उठाते तो रफ़जल .- #“3 *#+ 40 (/० 50 ४५०५ <४५ ४७ 
यदेन करते और आप जब बैठते तो बायें पाँव ॥$॥$ 8: ॥॥ #2॥ «| || 25८८ &५. 
को बिछाते ओर दायाँ खड़ा करते और अपना 0 7 6 34007 
बायाँ हाथ अपनी बायीं रान पर रखते और दायाँ... किक तप हि ह 
हाथ दायीं रान पर रखते और अंगूठे और धार हा दा कर ७र5 
दरम्यानी. ऊँगली से हल्क़ा बनाते और (अंगुश्ते. “४ ««<# ४४ ७४ १८४ ८/* 
शहादत से) इशारा फ़माते।.. | #॥08 4 8 4 >> र्ड 
(264) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 60, द (अप "- 

के ह हि कटी 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 86 





... फ़ायदा : इस रिवायत में बैठने का आम तरीक़ा बयान किया गया है ऊपर वाली रिवायत में सलाम 
वाले तशहहुद में बैठने का मख़सूस तरीक़ा बयान किया गया है और ये उसूल है कि मुफस्सल रिवायत 
.. पर अमल किया जाता है और मुब्हम को मुफ़्स्सल पर महमूल किया जाता है। 
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बाब (30 
(तशहहुद में) बाज़ू कहाँ रखे जायें? 


रिवायत है कि उन्होंने नबी (%) को देखा, 
आप नमाज़ में बेठे ओर अपना बायाँ पाँव 


बिछाया ओर अपने दोनों बाज़ू अपनी रानों पर 


रखे ओर तशहहुद पढ़ते वक़्त अंगुश्ते शहादत से 
इशारा फ़रमाया। 
(4265) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस 


957, तिर्मिज़ी, हदीस: 292, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
हदीस: 87, पिछली हदीस देखें। 


द (42 65) ह हज़रत वाइल बिन ह से 





(#+) ज 








०:०।४०० ६2 ५० 
9) 3+०४७ . ४५ <: » ०. 
जब भर (ण ०३ न ४ ७३४७ है ह 


0४ ७८४५ €*+ 2५४५ ४४.७ "७ - (> ५४४! 


क्‍ «| ८ > (49 ली ५... (3 सजी 
०85 94%) 3 6 2०0 ४ | 
४2०० (रा + 4८. के (४५५ हि िज| | 4४, 


फ़ायदा : क़राइन से ये पहला तशहहुद मालूम होता है। इशारे वगैरह की केफ़ियत की तफ्सील के लिये 


देखिये हदीस: 890, 62 










कहा कि बललाहि! में अल्लाह के 
. रखूलुल्लाह($8) की नमाज़ को बग़ौर देखूंगा 
कि आप केसे नमाज़ पढ़ते हें? रसूलुल्लाह 


... (%) खड़े हुये, क्रिब्ले की तरफ़ मुँह फ़रमाया 


ओर अपने दोनों हाथ उठाये यहाँ तक कि वह 


कानों के बराबर हो गये। फिर आपने अपने बायें _ 


हाथ को दायें से पकड़ लिया। जब आपने रुक्‌ 
“का इरादा फ़रमाया तो उन्हें फिर उसी तरह 


उठाया ओर अपने हाथ अपने घुटनों पर रखे, 


(तशहहुद में) कुहनियाँ कहाँ रखी जायें? | 


.._ (१266) हज़रत वाइल बिन हुज्र () बयान 
करते हैं कि (एक दफ़ा) मैंने (अपने दिल में) 


५. “/ “८ >> 


&#9 ४0० ४४ ४६७, €& 





3 93७००८० कक कक की ७०५००! हटा | 


जय 62 ८2५ ७६४७ ०७ <्छ 22 


<.5 )0७ 7 मा 
५४ हल 2४ ४५०: ४१.2 हि १-38 
५0 ०५३ ४& ८ <४४ ५. ००५ 
> 2४99 ६5७ ,.., ०५ «0 ० 


-्टगम्गछ ७७ 


... दर ००0०७) 40:45 हल्अ (न #>ंल | ७३ (>- हक & ०५० 


| 3|;| («०७ 
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चुनांचे जब रुकू से सर उठाया तो दोनों हाथ फिर 
उसी तरह उठाये, फिर जब सज्दा किया तो 


.. अपना सर अपने हाथों के साथ रफ़्ठल यदैन 
वाली केफ़ियत में रखा। (जहाँ तक हाथ उठाये 


थे, वहीं तक हाथ सज्दे में सर के क़रीब रहे) 
फिर आप बैठ गये ओर अपना बायाँ पाँव 
बिछाया ओर अपना बायाँ हाथ बायीं रान पर 
: रखा ओर दायीं कुहनी का किनारा अपनी दायीं 
_ रान पर रखा। दो (छंगली और उसके साथ 


.. बाली) ऊँँगलियाँ बन्द कीं और अंगूठे और 
दरम्यानी ऊँगली से हल्क़ा बनाया ओर अंगुश्ते 


शहादत से इशारा किया। 


(4266) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 890, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 88 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 890 ज क्‍ क्‍ 





+*. बाब: (32) 
। (तशहहुद में) हथेलियाँ कहाँ रखी जायें 
(था । । 






करते हैं कि मेंने हज़रत इब्ने उमर (:#&) के पास 


नमाज़ पढी। में कंकरियों को उलट पलट करने 
लगा तो मुझे इब्ने उमर (#) कहने लगे: _ 
. कंकरियों को न छेड़ों क्योंकि कंकरियों से 
. खेलना शैतानी फ़ेअल है बल्कि इस तरह करो . 


: जैसे मैंने रसूलुल्लाह (%६) को करते देखा। मेंने 


कहा: आपने रसूलुल्लाह (%) को केसे करते 


: देखा हे? फ़रमाया: ऐसे। फिर इब्ने उमर (.&) ने 


. अपना दायाँ पाँव खड़ा किया ओर बायें को 


हज 55 ९ सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ०५23 






(267) हज़रत अली बिन अब्दुर्रहरमान बयान 
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पड :<9.< “| सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 2 
बिछाया और अपना दायाँ हाथ अपनी दायीं रान _«&; <$ ७ ,... ५.० ५0) है 
पर रखा ओर बायाँ हाथ अपनी बायीं रान पर हक जज 
रखा और आप ने शहादत की ऊँगली से इशारा (५४ ज+ 3४2 ४४० 





किया। द ७६०३ «| 3 5७ ०७ «८ 
(4267) तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 64,. ४४४ (४5 «| ४५८ &&93 3-४ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 89. पक 0 20 0 7 ओं 

द द 00555 5 


बाब : (33) 


ल शहादत के अलावा दायें हाथ की | | 6५.5 ४52 ८०६०५७७॥ #&5. 
ऊँगलियाँ बन्द करना | . 325६4) 





 (268) हज़रत अली बिन अब्दुररहमान बयान ँ पड ४:४। 
करते हैं कि मुझे हज़रत इब्ने उमर (#) ने नमाज़... ५७ ५» | 2 ०2० 
के दौरान में कंकरियों से खेलते देखा। जब वह... £ # ०४ ४ ०४ 
नमाज़ से फ़ारिग हुये तो उन्होंने मुझे रोका और “४४ ७॥ :+ | 29 ०७ >>) 
फ़रमाया: इस तरह करो जेसे रसूलुल्लाह (%) . »५ >ऊ5;:»।| ८४ ४5॥ » ४५ 
; करते थे | मेंने कहा आप केसे करते थे? उन्होंने ०४ ॥| (० हि ५ 5 [६ | ४) (७५ 
फ़रमाया: आप जब नमाज़ में बेठते: (अपनी , लिया 
दायीं हथेली को (दायीं) रान पर रखते और (“४7० ४४२ 99% % 
अपनी तमाम ऊँगलियाँ बन्द कर लेते और उस 4४ &» 70-%॥ ५ ६ || 5७ 7७ 
के है अं /बअऔप अंगूठे डे हा 4६७ ६ - (5 *२४०र्" ० «दी 
ल र अपना बायाँ हाथ अपनी बा 
। | ०७७, 2! 
रान पर रखते। हि बट कट हक! री 
(268) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 6॥ ' ७ 2५ औन ७ही 4 हलक 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 90 द 


फ़ायदा : दायें हाथ को रखने का एक ये भी अन्दाज़ है कि सब ऊँगलियाँ बन्द कर ली जायें और अंगूठे 
का सिरा शहादत वाली ऊँगली की जड़ में रखा जाये, सिर्फ़ शहादत वाली ऊँगली खुली रखी जाये। 
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| बाब (34) दायें हाथ की दो ऊँगलियों | 
गी बन्द करना ओर दरम्यानी ऊँगली और | 


अंगूठे से हल्क़ा बनाना 





4269) हज़रत वाइल बिन हुज्र (.&) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मेंने इरादा किया कि 
में ज़रूर अल्लाह के रसूल (%) की नमाज़ को 


बगोर देखूंगा कि आप केसे नर्माज़ पढ़ते हैं। मेंने 


गौर से देखा .... फिर उन्होंने बयान किया कि 
फिर आप बेठे ओर अपना बायाँ पाँव 
बिछाया ओर अपनी बायीं हथेली अपनी बायीं 
रान और घुटने पर रखी और अपनी दायीं कुहनी 
- का किनारा अपनी दायीं रान पर रखा। फिर 


कक कु 


(अपने दायें हाथ की) दो ऊँगलियाँ बन्द कीं ओर... 


(दरम्यानी ऊँगली और अंगूठे से) हल्क़ा बनाया। 
फिर अपनी अंगुश्ते शहादत को उठाया। मैंने . 
_ आपको देखा, आप उसे हरकत देते थे और उसके 

. साथ दुआ करते थे। ये रिवायत मुख़तस़र है। 
(269) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 890, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 97 


&& 68* 


(3.४ &: ५ 97 






द (४7) ५ ह 
| 42 .262 ५८2 ८६८३)। (०5 | 
६ 256295#2 ७७5 


40 4 ७७४ २७ ,.> ८5 ४४ ४७] 






42५ ४.७ ०७ ४.8; 55 ४:५४॥ ८: 
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फ़ायदा : ऊँगली को हरकत देने के बारे में तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। मुलाहिज़ा फ़रमाइये हदीस: 


890 के फवाइद व मसाइल। 









बाब : (35) 
बायाँ हाथ घुटने पर खोल कर रखा जाये | 


(।270) हज़रत इब्ने उमर (.&) से रिवायत हे 


कि रसूलुल्लाह ($%8४) जब नमाज़ में बैठते तो. 


(9): ५० ( 





246 50 ४ १ | 
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नसाई दुबे ० 222] सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ५००५ “ते (४2४ #& 98 
* अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखते और 
: अंगूठे के साथ वाली ऊँगली उठाते और उसके 
साथ दुआ करते और बायें हाथ को खोल कर ४ ७४ ॥| 5४ ६५3 १४६ 4४ ४० 


है | 3 का 3 ८ _>०र्ल- (| का ६ ह्डै ( हा द द 


क्‍ घुटने पर रखते। .. &23 2८5.) ४५ *२-२ (७४५ ४१.८] 
.. (270) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 555 ४५ ४७४७ ८७) ४ 2 4६.० 
. 580, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 92. , ६४० ७...५ ५४8४ 5 55.4 


फ़ायदा : कुछ रिवायात में रान पर हाथ रखने का ज़िक्र हे और कुछ में घुटने पर। तत्बीक़ यूँ मुमकिन हे 
_ कि हथेली रान पर हो और ऊँगलियाँ घुटने पर। कुछ रिवायात में ये तरीक़ा सराहतन भी मन्क़ूल है जैसा 
.. कि हदीस़ः 269 में है। अगरचे रान वाली रिवायात का लिहांज़ रखते हुये कुछ हज़रात ने पूरा हाथ रान 
. पर रखना भी जायज़ करार दिया है मगर औला यही है कि सब रिवायात पर अमल किया जाये। क्‍ 
(27) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (#) . ७६४ 30७ .॥$॥॥ 5० ८३ ०2 ७:८४ 
से मन्क़ूल हे कि नबी ($%) जब दुआ करते 8 58 ॥ आई 2 
..._ (तशहहुद पढ़ते) तो अपनी ऊँगली से इशारा ४ है #टञ टी ए 7 ८ 
.. करते और उसे हरकत नहीं देते थे। दूसीी रिवायत. १४ व 95 22४ &+ 3२४४ ५४ 2*४ 
.. में अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर ($&) से ये मरवी है कि $ «59 ४ «0 2 5० «55 ः 
.. उन्होंने नबी (%&) को देखा आप उसी तरह दुआ» :; क्‍ 
. करते थे ओर आप अपना बायाँ हाथ (खोल ... कि कम औीड बेड लकी ५ 


हि | 2० ः (६४ श्ूज बा: (2६ (| 2०, 
.... कवर) अपनी बायीं टाँग पर रखते थे ओर उस पर | ४७ . ४#४ 35 ४ ॥ 


.. बोझ डालते थे। ... गन >> ५ 2#४७ 2०६ 3४४ ४. 
. (१27॥) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: #-> & डा *। 2४ 45 || ०3२ १4 
:.. 989, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 93 १०४ ७४८ 40.35 ,2.५ ॥(..) ५४० ५ 
८ 4०) ल्‍५ है >म्मण | क 


. फ़ायदा : (वला युहरिकुहा) 'और उसे हरकत न देते थे' कि इज़ाफ़े के साथ ये रिवायत शाज़ है। शेख़ 
 अल्बानी (%$&8 ) फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद हसन है लेकिन (वला युहरिकुहा) का इज़ाफा शाज़ 
 है। इसे इब्ने अज्लान से बयान करने में ज़ियाद बिन सअद मुतफ़रिंद (तन्हा) हैं और सिक्रात की एक 

...... जमाअत ने इसकी मुख़ालिफ़त की है, वह इस तरह कि जब उन्होंने इब्ने अज्लान से ये हदीस बयान की 
: है तो इस इज़ाफ़े के बगैर नक़ल की है और इब्ने अज्लान की दो स्रिक़ात ने मुताबिअत की है। उन्होंने 
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दर 


"3) 00% 29: 204 07 ७८५४ * 9० 
भी आमिर बिन अब्दुल्लाह से इस ज़्यादती के बगैर ये रिवायत बयान की है, इसी लिये इब्ने क़य्यिम 

(2७७४ ) ने फ़रमाया: इसकी सेहंत महल्ले नज़र है।' मज़ीद बरां ये कि इस इज़ाफ़े की मुख़ालिफ़त 

. वाइल बिन हुज्र (;) को हदीस़ से भी होती है, जिसमें है कि फिर आप (8७8) ने अपनी ऊँगली. 
उठाई। मैंने आपको देखा कि आप उसे हरकत दे रहे थे और उसके साथ दुआ करते थे। तफ़्सील के 

लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल) लिल अल्बानी, हदीस: 75) अलगर्ज़ मज़्कूरा 

ज्यादती जईफ़ और शाज़ है जबकि बाक़ी हदीस़ दर्ज-ए-क़बूलियत को पहुँचती है। अगरचे मुहक्तिक़े 
किताब ने पूरी रिवायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है। वललाहु आलम! रा 


बाब : (36) 
तशहहुद में अंगुश्ते शहादत से इशारा 
4 | ल्‍ 
(१272) हज़रत नुमैर ख़ुज़ाई (:#) से रिबायत ६८ .३ 4॥ /४ 58 ईंडड 2:8४] 
है, उन्होंने फ़रमाया: मेंने रसूलुल्लाह ($६) को 3 
हि 0५८०८ (डी ८४४५७] का ८2.०2 
. दोराने नमाज़ में दायाँ हाथ दाईं रान घर रखते हुये 
देखा। आप अपनी ऊँगली से इशारा फ़रमा रहे थे।.. ८ 244 ०४ 3५ - 7७ ७६ 5००४ 
.._ (272) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस:. 4४ | ५५० ५४ ०५५ <2 ४७ ५. ६ - 
99, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 94, वस्रहीह ५५5 । हि आट 34 ४३2. 
इब्ने ख़ुज़ेमा, व इब्ने हिब्बान द 323] अर 
द ४८००५ 2०८29 2 3.<«| <> (टी 
फ़ायदा : तशहहुद (पहला हो या आख़री इस) में दायाँ हाथ शुरू ही से इसी तरह रखा जाता है कि 
तीन ऊँगलियाँ ओर अंगूठा बन्द ओर अंगुश्ते शहादत खुली होती है। और ये कैफ़ियत तकबीर या 
सलाम तक काइम रहती है। अंगुश्ते शहादत को शुरू तशहहुद से आख़िर तक बगैर ख़म के इशारे के 
 अन्दाज़ में सीधा खड़ा भी कर सकते हैं ओर मुसल्सल हरकत भी दे संकते हैं। दोनों तरीके जायज़ और 





070) : +५ 





. मबित हैं। बल्कि हरकत अलग चीज़ है और इशारा अलग, लिहाज़ा अक्सर इशारा (क्योंकि ज्यादा 


रिवायात में इशारे का ज़िक्र है) ओर कभी कभार मुसल्सल हरकत दे लेनी चाहिए जैसा कि तफ़्सील . 
.. पीछे गुज़र चुकी हैं देखिये, हदीस: 890 के फ़वाइदव मसाइल। 


5/7७/7/६77 ६77 


<४&625 6०76 737 


प्र : (37) दो ऊँगलियों से इशारा करने | 


की मुमानिअत, ओर किस ऊँगली से 
...._ इशारा किया जाये? 





(।273) हज़रत अबू हुरेरह (.&) से मन्क़ूल हे 

एक आदमी अपनी दो ऊँगलियों से इशारा कर 
रहा था तो रसूलुल्लाह ($&8) ने फ़रमाया: 'एक 
ऊँगली से इशारा कर। एक ऊँगली से इशारा कर।' 

-(१273) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 
3557, सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 95, व 
सहीह अल हाकिम, व देखें, हदीस: 277 


& ७ ट2८.. 
* कली आप 





+ ७॥४७८ | ७.७ ०७ ६ ८: 
22४ (४ + पए॑४ (४ ७६ (५४ 
०५०) ०७४५ ८ ६०५ +.८ 5७ १४; ३| 

(27 0... ००० ०) (० ५) 


क्र 
>>] 


फ़ायदा : दो ऊँगलियों से इशारा या तो दायें हाथ ही की दो ऊँगलियों से होगा और ये भी मुमकिन है 
कि दोनों हाथों की अंगूठे के साथ वाली ऊँगलियों के साथ हो चूंकि ये इशारा तौहीद का अमली इज्हार 


है, लिहाज़ा एक ऊँगली ही से होना चाहिए 


(।274) हज़रत सअद (.#&) बयान करते हैं कि _ 


रसूलुल्लाह ($8) मेरे पास से गुज़रे जबकि में 
अपनी कई ऊँगलियों से इशारा कर रहा था। 
आप($%) ने फ़रमाया: 'एक से कर। एक से 
कर।' और आपने अपनी (दायें हाथ की) 
अंगुश्ते शहादत के साथ इशारा किया। 

(274) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 


499, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 96, व. 


सहीह अल हाकिम: /53व, पिछली हदीस देखें। 


१ ई श्र अ्ट्स्‍ ल्‍ ४:2४ ॥ 
2:02 >2 40 2४० ७ +#० ४:८॥| 


5 5 2 5 39 2875) 


५० हो छ 4+ 2 ++)॥ ४४ 
2) ० 520 ०५०३ ७४ » ०७ 2७८ 
" ४७ ५५०५ +४ ७ 2... ५०५ 

2९:0५ 4७3॥ . " ४ :5| 


फ़वाइद व मसाइल : () म॒मकिन है पहली हदीस़ में भी हज़रत सअद (#) ही का वाक़िया हो तो 
फिर कई ऊँगलियों से मुराद एक से ज्यादा, यानी दो. होंगी वरना ये अलग अलग वाक़िआआत हैं। (2) 
मज्कूरा रिवायात को मुहक्लिक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ करार दिया है जबकि दीगर मुहक्किक़ीन ने इन्हें 
सही क़रार दिया है। मुहक्िक्रे असर शेख अल्बानी (4४&2 ) ने सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल) में 


- में बेठे हुये देखा। आपने अपना दायाँ बाज़ू 
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८-4 यह कार. ततनइ काका “असम ५ 5३८ >प न्‍पया नम आपात ५+झकण-:हधतथ 


सुनन नसाई | हज < १०५ ><(% सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल १० हैं ॥४ 2४ & 0॥ 
इस मौज़ूअ पर सियर हासिल बहस़ की है जिससे मालूम होता है कि मज़्कूरा दोनों रिवायतें सही हैं। 
इससे मालूम हुआ कि इशारा एक ही ऊँगली से करना चाहिए। वललाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के 
लिये देखिये: (सहीह सुनन नसाई: /407, रकम: 27, 4272, व सुनन अबी दाऊद 
(मुफ्स्सल): 5/335, 336, रक़म: 244) 


बाब : (38) है क्‍ 
[हर के दोरान में ऊँगली को झुका कर 


रखा जाये 
(१275) हज़रत नुमैर ख़ुज़ाई (#) ने बयान 06 ,53,%॥ ४ ८ ईर्ड 2728 





(््ीधि 


किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह ($8) को नमाज़ (8 (; 2०.८ ७७ 38 ..:४ ४ ७४ 


अपनी दायीं रान पर रखा था और अपनी अंगुश्ते. 2 ७ ४2५७ (#&+# ४५ ४-४४ 
शहादत उठा रखी थी, अलबत्ता उसे कुछ 5४ .8४| $| 5;-2॥ ७ 5» «59४ 
. झुकाया हुआ था ओर आप ३३ पढ़रेथे। . ॥., ५७ ५॥ ०20 0, 35 
(।275) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 272 2) 220 ७०७ ल्‍95॥ & 2०6 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 97 
0:2॥ ६८.० ४35 20 ५.७: (० 
रे ५ »3 ४८८६८ ७७७। ७ . 
फ़ायदा : मुहक़िक़े किताब ने इस रिवायत को सनदन हसन कहा है जबकि दीगर मुहक्िक़ीन ने (क़द 
. अहनाहा शैअन) के अलावा बाक़ी रिवायत को स़ही क़रार दिया है। शैद्र अल्बानी (४$&8 ) ने इन 
अल्फ़ाज़ को मुन्कर कहा है और अल्मौसुअतुल हदीसिया के मुहक्किक़ोन ने इन अल्फ़ाज़ के अलाबा 
बाक़ी रिवायत को सही लिगैरिही क़रार दिया है। याद रहे मज़्कूरा रिवायत इन अल्फ़ाज़ के अलावा 
काबिले अमल है। वल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद 


(मुफस्सल): 9/37, रक़म: 76, अल्मौसुअतुल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 25/200-..: 


_207, रक़म: 5866) 
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| 52५59) (८५ ०८2 ०2४ 05): ४५ 





द कक कुक बिन ज़ुबैर (#) 88 3६ ६७८ 52 ८०५६६ ४:5| 
रे बायत रसूलुल्लाह ( 95 ) जब 9) नि 2 (2 रे "७० हि | (3 
तशहहुद में बेठते तो अपनी बायीं हथेली अपनी? 48% 4 | "४ ५3१४ 9 रा | 
बायीं रान पर रखते और (दायें हाथ की) अंगुश्ते. “४ “+“ ४४४ जै दी ५ पी 
शहादत से इशारा फ़रमाते। आपकी नज़र इशारे. «»5 :५-८॥ ७ ७ | 5७४ ५.., 
रस ्शलिन . 5७६ उल्दो अर अल उदयडी 58. 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 579/3, ४०] 
अहमद: 4/3, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 98 5०५९८ धर 3 
फ़वाइद व मसाइल : (१) दूसरी रिवायात जिनके मुताबिक़ नज़र सज्दागाह में रहनी चाहिए वह 
क़याम व रुकू के बारे में हैं और ये रिवायत तशहहुद के बारे में है, लिहाज़ा इनमें कोई तआरुज़ नहीं, 
यानी दोराने क़याम व रुकू नज़र सज्दागाह में होनी चाहिए ओर दौराने तशहहुद इशारे पर। (2) इशारे 
और हरकत की बहस़ हदीस: 890 में गुज़र चुकी है। 
ल्‍ : बाब: (40) 
नमाज़ में दुआ के वक़्त आसमान की तरफ़ | 
नज़र उठाने की मुमानिअत 


(।277) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है, .॥ .& ८:०० .: ५.० ८ :४ ७:४ 

रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'लोग नमाज़ के 
दौरान में दुआ के वक़्त आसमान की तरफ़ नज़रें ; 
: उठाने से बाज़ आ जायें वरना उनकी नज़रें उचक.. ० 0-० (ढ ० टू + “७ 
. ली जायेंगी। क्‍ 5७३9 ६४2" 28 %& ,॥ 0.८. 
(277) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: /| #4॥ ७ ४७०४ 4७ ४४/८८| 5; 
429, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 99. "४! 58५5४ ६ ५५८.) 


क्‍ फ़ायदा : फवाइद व मसाइल के लिये देखिये, अहादीस: 94, 95 









2-० (८ ५» (० | (०) हे 


80 .2.)] (3५ (६ | हल | 





(3 प्ख् (डी <20॥॥ 9 | है है. ८०४०१ | 
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बाब : (4व) 





(नमाज़ में) तशहहुद वाजिब (फ़र्ज़) है | 


है4३ ४ ७ 2 (4278) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
_ (%) बयान करते हैं कि तशहहुद फ़र्ज़ होने से 


पहले हम कहा करते थे।. (अस्सलामु 


अलल्लाहि, अस्सलामु अला जिब्नील व. 


मिकाईल) 'अल्लाह पर सलाम हो। जिब्रील व 
. मीकाईल पर सलाम हो।' रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़माया: "ऐसे न कहो क्योंकि अल्लाह 


( ७७ ) ख़ुद सलाम है, लेकिन यूँ कहो: 
.. (अत्तहिस्यातु लिल्लाहि .... 
'तमाम आदाब (या क़ौली इबादात) ओर 


व रसूलुहु ) 


तमाम दुआएँ ओर नमाज़ें (या बदनी इबादात) 


और पाकीज़ा कलिमात (या माली इबादात) 
अल्लाह तआला के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर 


अल्लाह तआला. का सलाम, रहमत ओर 
. बरकतें हों। हम पर और अल्लाह तआला के 


नेक बन्दों पर भी सलाम हो। में गवाही देता हूँ. 
कि अल्लाह तख्जाला के सिवा कोई हक़ीक़ी _ 
माबूद नहीं ओर में गवाही देता हूँ कि मुहम्मद 


(%) इसके बन्दे ओर रसूल हैं।' 


(278) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 7, 


_सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 200. 


७८“ 2० +“* 


| 4०) 2४ । हर ०) ट्रेन (3२ नएुलप ० (| ः 
थ् ह [247 (६३५ ० १९ 
(४ हे ८5८८ है हि ८५4 है स | 


ह द करी हर (्ं (32७०० (डी ८29 ७२.००) ६ | ह 


0१.०. ८अ्टे ०५७ (६5 है| है. ६ | 9४0.०००० दि 0 
40 ईडी >& 3 55 


०४७७ . 0४७..५ 00/5 जे #0-०) 
> कुल आन ४0 ० ४ 4,2८ 


८३० ४0 <02४ी ५ ८45० 


3. 5.0) । के 4१० ५८] अल 5 (| “अर 
८०५ 5] | 285 >3(7॥] टशप |] 
53 ७४४० 20.2 ८८४१९ 


०५५)॥ 3३७० 
५४५ 40 )॥ 2) १ | .६<८| 5४2४० 


न्‍ी री 9* | क्र न $ | ह 


" ५) ५०५५ 


फ़ायदा : मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये फ़वाइद हदीस: 065. 
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क्‍ बाब : (42) द >्क् ८,६६४ ६54 20८56 (0): कि 
तशहहुद कुर्जान मजीद की सूरत की तरह क्‍ मल 
सिखाया जाये 928७2: :,-2 
. (१279) हज़रत इब्ने अब्बास () से मरवी हे 6006 2 0 0 5 को 
.. कि सरसूलुल्लाह ($) हमें तशहहुद इस तरह ... ,« ४ 
४ (3*१ | ( है| है| 6 | 
सिखाते थे जिस तरह कुरआन मजीद की कोई. ००» 2 आहब आप के क्‍ 
सूरत सिखाते थे। ७ 55५३० की डर एज ७ | 
(4279) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 75,. “८ #6 ५0 ०, 5७ ०७ ...७० 
सुनन अल कुब्रा जलननसाई, हदीस: 20. क्‍ 3 5 $,5॥ ६८ ५४ 5६&॥॥ द 


. फ़ायदा : मुअय्यन और मस्नून औराद व वज़ाइफ़ में जहाँ तक हो सके कमी बेशी और तब्दीली से 
इज्तेनाब करना चाहिए यहाँ तक कि लफ़्ज़ 'नबी' की जगह लफ़्ज़ 'रसूल' भी न कहा जाये। कुर्जान 
मजीद की तरह तालीम देने का यही मतलब है। इसी तरह अज़ान और अद्‌इया-ए-मस्नूना (मस्नून 
. दुआएँ) बेऐनिही पढ़नी चाहिए, वरना तहरीफ़ का इल्ज़ाम आयेगा, अलबत्ता मुत्लक दुआएँ अपनी 
पसन्द के मुताबिक की जा सकती है। अगरचे कुर्जान व हदीस़ में मन्कूल दुआएँ बहरहाल जामेअ 
मुबारक और बेहतर हें। 





(।280) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (#) 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया 
'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला ख़ुद सलाम हे. आज 
: (लिहाज़ा अस्सलामु अलल्लाहि न कहो बल्कि). ४ ४ ८५८० ४७ <७ .४॥ ,५८ ८८ 
जब तुममें से कोई (क़अदे में) बेठे तो यूँ कहे: # 655 £ 20 $॥ " ०५, < ५ 40 
. (अत्तहिय्यातुलिल्लाहि वस्स़लवातु .... अब्दुहु ॥॥ 2,९८॥ [६5 5.७ 5 8७ 20...! 
व रसूलुहू) (तमाम आदाब, सब दुआएँ ओर सारे _ क्‍ 
 पाकीज़ा कलिमात अल्लाह तझआला के लिये हैं। रन हिल कस टी हट अीरल 
.._ऐ नबी! आप पर सलाम हो और अल्लाह की. ४० £0-०॥ 8855; ४0 4#&3 


८ + ५ ++ + - 2४% (४ 








5/7€//६7 धा।7 
4५225 64०6 7537 


रहमत व बरकात नाज़िल हों। हम पर और 
अल्लाह तझआला के नेक बन्दों पर सलाम हो। में 
गवाही देता हूँ कि अल्लाह तझआला के सिवा कोई 
हक़ीक़ी माबूद नहीं ओऔर हज़रत मुहम्मद(:%६) 


. उसके बन्दे ओर रसूल हैं।' फिर उसके बाद वह 


अपनी पसन्द के मुताबिक़ दुआ करे।' 


(।280) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 7॥ 
सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 202 


| झुनन नसाई नन नसाईईं | ह्अ 5-५ “6 सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ५०० रे 0./४ & 05 
0 3) ॥ 4६8 52२५०) ४0 १६६ (55 
५525 ६5 ४ 4६४५ 20 ५] 

. "&६ ७ ७)8)॥ 5५ ४)$ 3८ ५><८/ 


फ़ायदा : तशहहुद की बहस़ के लिये देखिये, हदीस: 76 










बाब : (44) 
एक ओर क़िस्म का तशहहुद 





(।28) हज़रत अबू मूसा अशख़री (#&) 


बयान करते हैं कि तहक़ीक़ रसूलुल्लाह (%) ने 
हमें ख़ुत्बा दिया। हमें हमारे तरीक़े सिखाये और 
हमारे लिये हमारी नमाज़ बयान फ़रमाई ओर 
फ़रमाया: 'जब तुम नमाज़ के लिये खड़े हो तो 
अपनी स़॒फ़ें सीधी करो। फिर तुममें से कोई शर्त 
तुम्हारा इमाम बने। जब भी वह अल्लाहु अकबर 
कहे तो तुम भी अललाहु अकबर कहो और जब 
वह (वलज़्ज़ाल्लीन) कहे तो तुम आमीन कहो 
अल्लाह तझआला तुम्हारी दुआ क़बूल 
: फ़रमायेगा। फिर जब वह अल्लाहु अकबर कहे 
ओर रुकू करे तो तुम भी अल्लाहु अकबर कहो 
और रुकू करो इमाम तुमसे पहले रुकू को जाता हे 
ओर तुमसे पहले सर उठाता है।' नबी (%) ने 


फ़रमाया: 'ये सबक़त उस. सबक़त के मुक़ाबले 


में हैह ओर जब वह (समिअल्लाहु लिमन 


बी ० 40 





| | ] 
4 पा १9 , 
०७2० ९ छ< 
(३१४१ स्‍ाी 
/ ; 


502 (६६५ ई ($ हर श्र > ० 
अर ४-७ ४७ ५८८ (४ +>< ४:०७ 





धारा दल ५93७8 (+ ह ८९६० (री ८ -५०५७..७ (्र 
38 , 4 ७४७ 3७ , 5&६)॥ ८ 5८ 


ड़ ४५४ 4 «४७ ७.७ ४७ के फिछ . 


| ह ८2.0) ब्टैज्जि ५-९ 3५> (डी ध्त्ल््ी (२ 


|») ८) ०७ ८-१) 


४79:॥ 2] ६४४ || " ०७ ७७ 
5७ ४: 59 8 &5,8: ।,5७ 


|[ हज 2) ५ ) ७ |3| 9 |9 253 ह ह 
&5 58 ॥8॥ 6 20 &/>< 5.) |, ,४5 
2 ४५5 ् 5 ढ |" 255 5 
+#४७ &< #८७/ ०४ +४)॥ 5८ 
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| झूनन नसाई नर ३. -(] सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 5० १0 ४ 


हमिदा) कहे तो तुम (रब्बना लकल हम्दु) कहो। 
अल्लाह तआला ने अपने नबी ($%) की ज़बानी 
फ़रमाया हे कि अल्लाह तआला उस शख़्स़ की 
बात सुनता हे जो उसकी हम्द करे। फिर जब वह 
अल्लाहु अकबर कहे ओर सज्दा करे तो तुम भी 
अल्लाहु अकबर कहो और सज्दा करो। इमाम 
तुमसे पहले सज्दे को जाता है और तुमसे पहले 
सर उठाता हे।! नबी($%) ने फ़रमाया: “ये 
. सबक़त उस सबक़त के मुक़ाबले में है। (तुम्हारे 
ओर इमाम के सज्दे की मिक़्दार में कोई फ़र्क़ 
. नहीं पड़ेगा।) और जब इमाम क़अ़दे में बेठे तो 
तुम्हें यूँ कहनां चाहिए: (अत्तहिस्यातुत्तय्यिबातु 
लिल्लाहि .... अब्दुहु व रसूलुहू) तमाम 
आदाब, पाकीज़ा कलिमात ओर दुआएँ 
अल्लाह तझआला के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर 
अल्लाह तझआला की तरफ़ से सलाम, रहमत 
ओर बरकतें हों हम पर सलाम हो ओर अल्लाह 
के तमाम नेक बन्दों पर भी। और में गवाही देता हूँ 
कि अल्लाह तझाला के सिवा कोई हक़ीक़ी 
माबूद नहीं और में गवाही देता हूँ कि हज़रत 
मुहम्मद ($) उसके बन्दे और रसूल हैं।' 

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 83व, मुस्लिम, ह.: 
404/63, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह.: 603. 





रा वात 
से मरवी है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) 
हमें इस तरह तशहहुद सिखाते थे जैसे हमें क़ुरजन 


# 06 


«0 _.० :0॥ 2. ०४ . " 85 ७५५ 
20 ७. ४७ ॥॥ 2५ 29"... ० 


दर ($ कक । हद 9 “५८ 2 4४ ॥॒ * /24 0 च 2] 
| ७ बे! <// (६५, &॥ | |» ५७ ४ जीत “०. 


(० 445 3८०४ ० ४७ ६5 £ 2४0 
|| 0००१० पल 4 (९-० (* ००) ५.५ है 
४) ०४ 3२४६५ (3 ०६७ 5 | 


46 ४४. " &# 85% #9 :<- 


४५. 2५ " ०... «५ «0 ,० ५0 
(०८ हि 2] ०2६ ४० <।&/ (० 
४४ ७७ ७४४5 7 < 5७ ॥॥ 


(2.0) अं ४ # डर ४ 5 
ऊ््ड <र्डी। ००४ # #,&]| 
७ ९+ न थक है ना 
3.0 ६ 375 :05॥ 40 ७75॥ 


द (53 (५.५ हर #3..2| ५55 44. “७०० ) 3 
)॥| 8॥ ५ ॥ 4६3 5>२५०)॥ ५४0 ३७७ 


न 40०० 
५4200 006 | 4६3॥ 4 


। ०७८८० कष्ट 23) (९१ | (» (79) हे 
ही (3७० ०७ हि (१ 2 करी (४७ 
७&.& ०७ ४८५ ८४ ४-७ ८७ ०५७ 

5७ 9७ 20 2० 2 ७३६० ४2 
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. मजीद की सूरत सिखाते थे: (बिस्मिल्लाहि व 
बिल्लाहित्तहिय्यातु ..... अक़ज़ुबिहि मिनन्‍्नार) 
'अल्लाह तआला के नाम के साथ ओर अल्लाह 
तआला की मदद के साथ। तमाम आदाब, 
दुआएँ ओर पाकीज़ा कलिमात अल्लाह तआला 
के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर अल्लाह तआला 
. का सलाम, रहमत ओर बरकतें हों। हम पर और 


अल्लाह तझञआला के तमाम नेक बन्दों पर सलाम 


हो। में गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला के 
सिवा कोई हक़ीक़ी माबूद नहीं ओर हज़रत 
मुहम्मद ($&8) उसके बन्दे ओर रसूल हैं। में 
. अल्लाह तझाला से जन्नत माँगता हूँ. और 
 जहन्नम से उसकी पनाह चाहता हूँ।' 


इमाम अबू अब्दुर्रहमान नसाई (४$&5 ) बयान करते _ 


हैं कि हम नहीं जानते कि किसी दूसरे रावी ने इस 
रिवायत में ऐमन बिन नाबिल की मुवाफ़िक़त की हो। 
'ऐमन हमारे नज़दीक मोतबर रावी है, लेकिन ये 
रिवायत दुरुस्त नहीं। ओर तौफ़ीक़ अल्लाह तआला 
की मदद ही से मिलती है।... 

(282) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस़ 
76, सुनम अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 204 


७ 203 बन 40 (2० 420 ०५:०० 


5६44] 3 >> 


" 35 ७५5, छाट ७ डा 
८४.० 40 <एदी। 20५3 4४0 


ला 0०8 ० 0०] 2 नाना 
५ 3९५ »0..० ५० 
035 40 ॥| ॥॥ 3 8 ४४ 52४! 
१ न गा रु 5 अ # 465० #5., # 
>.| 2) ०४७॥ ४०.2); ००४३८ ५४८ 


ु (+++> ब्ौब् ्ं ०७ रे घ। (924 *य्‌ 3 »£|9 


१ ५ 2० > > ४ €&० ४ #प ३) 


मद यी। है 0४ (५ | (७० हा (9 #/५ 9» 


फ़ायदा : इस रिवायत में तशहहुद के आगाज़ में (बिस्मिल्लाहि वबिल्लाहि) का इज़ाफ़ा है जो किसी 
ओर रावी ने बयान नहीं किया। इसी तरह आख़िर में जन्नत व जहन्नम वाले जुम्ले भी सिर्फ़ इसी 
रिवायत में हैं और कोई रावी इसमें म॒वाफिक्रत नहीं करता, लिहाज़ा ये इज़ाफे गरीब और शाज़ हैं 

इसलिये मोतबर नहीं, अगरचे ऐमन बिन नाबिल सिक्रा रावी है। सिकरा रावी की रिवायत भी उसी वक़्त 
मोतबर होगी जब वह ज़्यादा सिक़ात या अपने से औस़क़ (ज़्यादा सिक़ा) रावी के ख़िलाफ़ न हों 
. बहरहाल ये रिवायत ज़ईफ़ है। (देखिये बिल्कुल यही हदीस़ नम्बर 76 में) 
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बाब : (46) 





छुम ($६) पर सलाम पढ़ना 





(283) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) . ८558 5|] 2४८ ८2 ०५७४ 4० ४:४| 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($%) बयान करते हैं. 33 302, ५० 30७ ८६ ८ ७६ 38 
कि 'तहक़ीक़ अल्लाह तआला ने कुछ फ़रिश्ते ; डे 

मुक़र्रर कर रखे हैं जो ज़मीन में हर वक़्त चलते न उरैकी जे फेल ४४५ ८ ५:४० 
फ़िरते रहते हैं। वह मुझे मेरी उम्मत की तरफ़ से. (0४४ ७ 'छो/2 3४०५ “हर्ई3 ४-४ 
सलाम पहुँचाते हैं। 5० «885 5७ ०४८) 5 ५0॥ 2५६ ६० 
(१283) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: ५॥ «० ५॥ ४,०८ ०७ 0७ .४॥॥ ,९& 
/452, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 205, इब्ने 35०६ 559 20 8 " ०५. 


हिब्बान (मवारिद) हदीस: 2392 
॥ 3 अ (० (३१ (०2४५2 ७५) है| | । 


फ़वाइद व मसाइल : (१) नमाज़ में आप पर सलाम पढ़ना फ़र्ज़ है, आगे पीछे भी आप पर सलाम 
पढ़ना एक बह॒त बड़ी फ़ज़ीलत है और यही मर्तबा आप पर स़लात (दरूद) का है क्योंकि ये कुर्जानी _. 
हुक्म है: (या अय्युहल लज़ीना आमनू स़लल्‍लू अलेहि व सल्लिमू तसस्‍लीमा) (अल अहज़ाब: 
33/56) (%४) (2) नबी-ए-अकरम (%६) पेर दरूद के अलावा अकेला सलाम पढ़ना भी दुरुस्त है, 
यानी अगर कोई शख्स (#%) या अलेहिस्सलाम अकेला-अकेला कह दे तो जायज़ है। (3) इस 
हदीसे मुबारका में नबी-ए-अंकरम ($%६) पर कसरत से सलाम पढ़ने की तगगींब है। (4) इस हदीसे 
मुबारका से नबी-ए-अकरम (%६) का बलन्द मर्तबा और इज़्ज़त व अज़मत वाज़ेह है कि अल्लाह 
तआला ने फ़रिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है कि जो आप पर सलाम पढ़े, फ़रिश्ते उसका सलाम आप 
तक पहुँचाये। (5) उस शख़स़ की फ़ज़ीलत भी इससे साबित होती है जो आप (#&) पर सलाम पढ़ता 
है और उसका सलाम नबी-ए-अकरम ($&) तक पहुँचाया जाता है, फिर आप (%) बनफ़्से नफ़ीस 
उसका जवाब देते हैं जैसा कि अबू हुरैरह (.&) फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह ($&&) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स 
_ भी मुझे सलाम कहता है, अल्लाह मुझ पर मेरी रूह लौटा देता है और में उसके सलाम का जवाब देता 
हूँ। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 204) ये हदीस हसन दर्ज की है। 'रूह लोटाने' की कई एक॑ 
तावीलात की गई हैं मगर अव्वल व आख़िर यही है कि ये आलनमे बर्ज़ख़ का मामला है, इसे दुनिया की 
ज़िन्दगी पर क़यास करना दुरुस्त नहीं, इसके अलावा ये मुतशाबिहात में से है। हम कोई इत्मिनान बख़ुश 
तफ़्सील व तौजीह करने से क़ासिर हैं। बललाहु आलम! 
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ढक 


(.(./४ € 409 


सुजूदे सहव से गुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल () 
बाब: (47) 
हम (9४) पर सलाम पढने की फ़ज़ीलत.- 


ः अत 84) हज़रत अबू तल्हा (-$&) से मन्क़ूल है 5 5 8 5 
रसूलुल्लाह (98) एक दिन तप लाये ४४ ४७ ६५ ७४ 0७७ ,5४६८ ७८॥ 
. जबकि आपके चेहर-ए- अनवर पर सुरूर झलक क्‍ हि क्‍ 
रहा था। हमने कहा: हम आपके चेहर-ए-. 2/४ ४» 9७४८ ४४५ 5 ८७ २.८ 
अक़्दस पर ख़ूशी के आसार देख रहे हैं। आपने. ५४ /४ ६० ४-७४ ८४७० 5४ 6० 2 
फ़रमाया: 'मेरे पास एक फ़रिश्ता आया ओर 90॥ 200 66 00 | 
_ उसने कहा: ऐ मुहम्मद! तहक़ीक़ आपका रब पा 
तआला फ़रमाता है: क्या आपको ये बात. ४ ४०४५ & ४ £४ ० 


92... 


पसन्द नहीं कि जो शख़्स भी आप पर दरूद “3 ० उ> 5० ७ ४४७ २43 










पढ़ेगा, में उस पर दस दफ़ा रहमत करूंगा? ओर _ ४०४७ <0॥ 2७ 4॥ " 3७& 
जो भी आप पर सलाम कहेगा, में उस पर दस अर 
द ४० ८ )| ००| ४० (७ ० ४ ४5 
बार सलाम नाज़िल करूंगा।'._ क्‍ फतह हि कै का कर कि हक: 
.. _तख़र्रीज : ( सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/29, 30, “दम ४ 33 4 4400 ०००० 3| +४| 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 206, व सहीह इब्ने... . «| 4८४ ८.०. )| .७| 


हिब्बान, हदीस: 239, वल हाकिम: /420, 427 
फ़वाइद व मसाइल : () अल्लाह! अल्लाह! किस क़द्र फ़जीलत है नबी-ए-पाक (#६) पर दरूद 
व सलाम पढ़ने की कि अल्लाह तआला ख़ूश होकर उस बन्दे पर अपनी शान के मुताबिक़ दस रहमतें 
और दस बार सलाम नाज़िल फ़रमाता है। नबी (%६) की रज़ामन्दी और शफ़ाअत मुस्तज़ाद है। दरूद से 
मुराद नबी-ए-कामिल के लिये रहमत की दुआ करना और सलाम से मुराद आप पर सलामती की 
दुआ करना है। ख़ुसूसी मर्तबे की वजह से मख़सूूस नाम दरूद व सलाम रख दिया गया। ये दुआएँ भी... 
नतीजतन अपने लिये ही हैं क्योंकि आपके लिये दुआ दरअस़ल उम्मत के लिये है। उम्मत की शान 
बढ़ेगी ..... ($६) ...... (2) इस हदीसे मुबारका में अल्लाह तञआला के इस उम्मत पर अज़ीम 
एहसान का तज्किरा है:कि जो शख़्स एक मर्तबा नबी ($%६£) पर दरूद भेजता है, अल्लाह तआला उस 
पर दस रहमतें भेजता है और जो एक मर्तबा आप पर सलाम॑ पढ़ता है अल्लाह तआला उस पर दस. 
मर्तबा सलाम भेजता है। (3) अल्लाह का इनाम और फज़्ल पाकर ख़ूश होना चाहिए और चेहरे पर 
ख़ूशी के वाज़ेह आसार नज़र आने चाहिए द 
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पर की बुज़ुर्गी बयान करना और नबी ($) 


पर दरूद पढ़ना 


(।285) हज़रत फ़ज़ाला बिन उबेद (.&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($६) ने एक आदमी को. 


नमाज़ में दुआ करते सुना जिसने न अल्लाह 


तज़ाला की हम्द बयान की ओर न नबी ($#६) पर. 


दरूद पढ़ा तो रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'ऐ. 
नमाज़ी! तूने जल्दी की है।' फिर रसूलुल्लाह(%) 
ने लोगों को दुआ का तरीक़ा सिखाया, फिर 
आपने एक आदमी को दुआ करते हुये सुना 


उसने पहले अल्लाह तझआला की बुज़ुर्गी ओर _ 


तारीफ़ बयान की, फिर नबी (%8) पर दरूद पढ़ा। 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'अब तु दुआ कर, 
क़बूल होगी ओर माँग तुझे दिया जायेगा।' 

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: _१484, 
तिर्मिज़ी, हदीस: 3476, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
 हदीस़र: 207, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 709, 70, 
व इब्ने हिब्बान, हदीस: 50, वल हाकिम: /230, 268. 


बाब : (48) नमाज़ में अल्लाह तआला 


| सूनन नसाई न ३ ९] सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (१ >ें (॥((2/४ # 40 









. (५): ५ 
| ५४॥ ० (६८०) /2४%.5॥५ “* 





५५०० ३ ००५०५ 


 ह>2खानर+:+ छल कातपन्‍्क ४ +: कील नया कक 


| (8७ ४७ «८2: 68 ><&ज् 8: 


६ (ट्रक (5 | (की व 5५४ ५ 0 9२४१ (टी ६ ७०->*ै० 9 


व्यय ८४०| ४५.७ हट] 25 (| ही 


<क 


द 485 4८/| 8 कह (का ०५८ «री हि ००५ 


3 20 ४८४ ४ ४)० 2 »-: )४: 


286 /॥ 0,०८ 2७४४ ८.5 5 | 

| बम 440) | है. (५3:55 के | (+ ०८०० 

ह | >> ४६८० 55% ११ 
(9) (+६-+५  -* 


श्र 9 शी 9 
हि कम] हि ४! <&(>-.> ५४ 
कील | हट द 
जौ श्द न ** 
हि 8 2८ 48६ ै )] 00 ० : 85 |] 
#“४य औ>20 235 4४४ ४५०८ (७७-3१ 2४७ ५०४ 


86 ०.8 5 5 5७5 ४ ४८४ 


३0६ 22 $६. ००६ 
(5 ४ ह॥ " #% /0॥ 0,2५८ 2७ 
ह "|.६: 


फ़वाइद व मसाइल : (१) नमाज़ के आख़री तशहह॒द में दरूद पढ़ने पर तो सब उम्मत का इत्तेफ़ाक़ _ 
है, अलबत्ता वुजूब व इस्तेहबाब में इख़ितलाफ़ है। मुहद्दिसीन (उमूमी तौर पर) नमाज़ में दरूद को. 
वाजिब समझते हैं क्योंकि सलात का साथी सलाम सबके नज़दीक वाजिब है तो दरूद भी वाजिब होगा 
क्योंकि दोनों का हुक्म इकट्ठा है। (सल्लू अलैहि व सल्लिमू तसस्‍लीमा) (अल अहज़ाब: 33/56) 
. और आपने इसे तशहहुद की तरह सिखलाया है जैसे कि अगली रिवायत में सराहत है: (उमिर्ना अन 
. नुसल्लि-य अलेक) ओर मुत्लक़न स़लात व सलाम तो सबके नज़दीक फ़र्ज़ है क्योंकि ये कुर्जानी 
हुक्म है। नमाज़ के अलावा इस फ़र्ज़ के लिये कौन सा मोक़ा मुनासिब होगा? अहनाफ़ और कुछ 
मवालिक इसे फर्ज़ और वीजिब नहीं समझते। ये मोक़िफ़ मर्जूह ह है। एहतियात पहले मस्लक ही में है कि _ 
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जे । 
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इसे किसी हाल में छोड़ा न जाये। (2) नमाज़ के अलावा आम दुआ में भी पहले हम्द व सना की जाये 
फिर दरूद पढ़ा जाये ओर फिर दुआ की जाये। (3) मज़्कूरा आयते कुर्जानी (सल्लू अलैहि....) के 
.. उमूम से उलमा के एक गिरोह ने ये भी इस्तेदलाल किया है कि तशहहुदे अव्वल में भी दरूद शरीफ़ पढ़ा 
“* जाये और सुनन नसाई की एक रिवायत में भी नफ़ली नमाज़ के तशहहुदे अव्वल में नबी (%) से दरूद _ 
. पढ़ने का स़बूत मौजूद है। (सुनन नसाई, हदीस: 72, /202 मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा 
. हो: 'अहसनुल बयान, मतबूआ अर्याज़, सऊदी अरब, सूरह अल अहज़ाब 33/56 के ज़ेल में) 
(4) नमाज़ में दुआ करना मशरूख़ है। (5) दुआ करने से पहले अल्लाह तआला की हम्द व स़ना 
बयान करना और नबी-ए-अकरम (#£) पर दरूद पढ़ना क़बूलियते दुआ के अस्बाब में से है, 
लिहाज़ा दुआ करने. वाले को चाहिए कि अपनी हाजत बरारी के लिये पहले अल्लाह की हम्द बयान 
. करे, फिर नबी-ए-अकरम (६) पर दरूद पढ़े, फिर जो चाहे माँगे, अल्लाह तआला उसकी दुआ 


कबूल करेगा। इन्शाअल्लाह तझआला! 










क्‍ बाब : (49) 
नबी (%£) पर दरूद पढ़ने का हुक्म हे 


. (१286 ) हज़रत अबू मसऊद ह 


.. बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%४) हमारे पास 


हज़रत सअद बिन उबादा (:&) की बैठक में 
तशरीफ़ लाये। बशीर बिन सअद (.#&) ने अर्ज़ . 


किया। ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला 


ने हमें आप पर दरूद पढ़ने का हुक्म दिया है। 


हम आप पर केसे दरूद पढ़ें? रसूलुल्लाह ($%६) 


ख़ामोश हो गये यहाँ तक कि हमने तमन्ना की _ 
.. कि वह आप से न पूछते। कुछ देर के बाद आपने 


फ़रमाया: तुम यूँ कहो: (अल्लाहुम्मा प्ल्लि 
अला मुहम्मद _ 'ऐ अल्लाह! 
मुहम्मद($४) ओर उनकी आल पर ख़ूसूसी 


रहमत फ़रमा जैसा कि तूने इब्राहीम (४४४) की _ 
आल पर ख़ूसूसी रहमत फ़रमाई। और मुहम्मद 





हि नल 
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| झूनन नझाई । मुताल्लिक़ | ()॥.५४* * 42 
(५8) पथ हक री कं मरी बगत छछ कक. 
फ़रमा जेसा इब्राहीम (४४४) की आल ४, 

: घर तमाम जहानों में बरकतें नाज़िल फ़रमाई।.. ४ ४ ० ०४ 80 ४" ४७ 

यक़ीनन तू ही क़ाबिले तारीफ़ और बुज़ुर्गी नहा शी न अत पथ पथ 
बाला है।' और सलाम उस तरह पढ़ो जेसे तुम्हें. ७४ ६४० / 5 ४5० ,5 2,८५ 
सिखाया गया है। 3 5. प्वी 3 बटर व 6 ड5५ 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 405, मौता: ४६५ क्ष 6 ढ ५2) निज पक 
/65, 66, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 208. 2 के आक2. 
फ़वाइद व मसाइल : () 'हुक्म दिया गया है' सहाबा का आपसे दरूद के बारे में इस तरह सवोल 
करना और सवाल व जवाब में सलाम का हवाला इस बात की दलील है कि ये सवाल नमाज़ के बारे में 
था क्योंकि सलाम तो नमाज़ ही में वाजिब है। (2) आल से मुराद आपके मुस्लिम क़रीबी रिश्तेदार या 
मुत्तबिईन, यानी स़हाबा या कुल उम्मत है। ये लफ़्ज़ इन तीनों मानी में इस्तेमाल हुआ है। (3) दरूद में 
हज़रत इब्राहीम (४४/४)) का हवाला या तो इसलिये है कि वह आपके जद्दे अमजद हैं या इसलिये कि 
तमाम आसमानी मज़ाहिब (इस्लाम, यहूदियत, ईसाइयत) उन्हें अपना इमाम मानते हैं। (4) आपने 
जो भी दरूद सिखाया उसमें हज़रत इब्राहीम (७४8) का हवाला ज़रूर है, इसलिये जमीअ उम्मत का 
: इत्तेफ़ाक़ है कि हर क़िस्म की नमाज़ में दरूदे इब्राहीमी ही पढ़ा जायेगा। नमाज़ के अलावा भी इब्राहीमी ._ 
. दरूद ही बेहतर है अगरचे कोई और दरूद भी, जो हदीस़ से साबित हो, पढ़ा जा सकता है। (5) तमाम . 
जहानों से मुराद दुनिया व आख़िरत दोनों हैं। (6) इस हदीसे मुबारका से नबी(#६) के इजज़ व 
इन्किसार और ख़साइले हमीदा का पता चलता है, आप अपने स़हाब-ए-किराम (:&) का एहतिराम 
करते थे और उनसे अपनाइयत का इज़्हार करते हुये उनके पास तशरीफ़ ले जाते थे। (7) स़हाब-ए- 
किराम (+#) को अगर कोई शरई मसला दरपेश होता तो वह अपनी तरफ़ से शरीयत साज़ी नहीं करते 
थे बल्कि रसूलुल्लाह ($%४) की तरफ़ रुजू करते थे, इसलिये हमें भी चाहिए कि अगर हमें कोई मसला 
दरपेश हो तो कुर्आान व सुन्नत से रहनुमाई लें, अपने इज्तेहादात और क़यास आराइयों की तरफ़ 
.. सबक़त न करें। (8) नबी-ए-अकरम ($#६) से अगर कोई साइल सवाल करता ओर उसका जवाब 
अभी तक अल्लाह ने आपको बताया न होता तो आप वहि का इन्तेज़ार करते थे जैसा कि अल्लाह 
तझआला ने फ़रमाया: 'और वह (अपनी) ख़वाहिश से नहीं बोलता। वह वहि ही तो है जो उसकी तरफ़ 
भेजी जाती है।' (अन्नज्म: 53/3, 4) (9) इस हदीसे मुबारका से दूसरे अम्बिया पर सलात (दरूद) 
पढ़ना साबित होता है। 
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बाब : (50) 


| जम (%४) पर दरूद केसे पढ़ा जाये? 





(।287) हज़रत अबू मंसऊ़द अन्सारी (.&) से 
रिवायत है कि नबी-ए-अकरम ($%) से कहा 
गया: हमें हुक्म दिया गया है कि हम आप पर 


दरूद व सलाम पढ़ें, सलाम तो हम जान चुके 


हैं, दरूद केसे पढ़ें? आपने फ़रमाया: 'तुम कहो: 


(अल्लाहुम्पमा स्ल्लि अला मुहम्मदिवं ....... 


) 'ऐ अल्लाह! मुहम्मद ($%£) पर ख़ुसूसी रहमतें 


फ़रमा जेसे तूने आले इब्राहीम पर रहमतें 
फरमाईं। ऐ अल्लाह! मुहम्मद (:$६) पर बरकतें 
.. नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने इब्राहीम (७५४) 
. की आल पर बरकतें नाज़िल फ़रमाईं।' 

... (287) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 209 










एक और क़िस्म का दरूद 


(288) हज़रत कअब बिन उज्रा (:&) बयान 
करते हैं कि हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
. (तशहहुद में) आप पर सलाम पढ़ना तो हम 
जान चुके हैं, लेकिन दरूद कैसे पढ़ें? आपने 


फ़रमाया: 'तुम यूँ कहो: (अल्लाहुम्पमा! सल्लि 


अला मुहम्मद ...... ) 'ऐ अल्लाह! मुहम्मद 


और आपकी आल पर रहमतें नाज़िल 
(35) सक रा + 8] ॥ |», " ०७ ४॥.-)॥ ४८535 8७० 


: फ़रमा जेसे तूने इब्राहीम (४४४) की आल पर 


_ रहमतें नाज़िल फ़रमाई हैं। यक़ीनन तू तारीफ़ 


बाब : (54) क् 


(४.७ ०७ 
25५ (४.७ ०७ ,..>८)॥ .९० है करे 


(२१०० '» | ०५५ (५ ८ >०१०:१७०० कि । ३५७ 


>> ४ 5५; ४:७| 
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रईः्ज 5-0 ><(| सुजूदे सहव से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 9 ><॥ 


. और बुज़ुर्गी वाला है। ऐ अल्लाह! मुहम्मद ($%६) . 


और आपकी आल पर बरकतें नाज़िल फ़रमा 

जिस तरह तूने इब्राहीम(४७&४) की आल पर 

.. बरकतें नाज़िल फ़रमाईं। यक़ीनन तू तारीफ़ और 
: बुज़ुर्गी वाला है। 

(रावी) इब्ने अबी लैला ने कहा: हम साथ ही ये भी 

कहते थे: उनके साथ साथ हम पर भी (रहमतें और 

बरकतें नाजिल फरमा।) 


इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (4४४४ ) बयान 


करते हैं कि ये हदीस भी हमारे उस्तादे गिरामी 
(क़ासिम बिन ज़करिया) ने अपनी किताब से देख कर 
बयान की थी मगर उसकी सनद गलत है। 

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: (0), हदीस 
3370, व मुस्लिम, हदीस: 406, सुनन अल कुब्रा 


... लिननसाई, हदीस: 20 


१4४ (५० <[( ही ह 
जज फत 4| बछड| शी ० 5: 


पथ थी अक #५ 35 3६ मी। 
छ ६ हि <३-६ (2& 
4# 4६ 2५] थी 5 33५४ ५४ 


4 3. 2 ही 4 ः ($ रथ. 
०५४ (>०) ह हि हि (ं (४ हे है. ५ हर नी ह 
4७. ्ध 9 न ८ ($ ली (६८ ०० 
७४.७ ..5॥| २५5 2 ०७ . ५६० (४५५ 
ध् ञ्ी 


व्र्ा (2. न के (८६ ः 
. ४० ०५ 4:४४ ८5 १२ 


फ़वाइद व मसाइल : () इस गलती की वज़ाहत आइन्दा रिवायत में आ रही है कि सलैमान के 
उस्ताद अप्र बिन मुर्रा नहीं बल्कि हकम हैं जेसा कि हदीस़: 389 की सनद से साफ़ मालूम हो रहा है। 
 लतीफ़ा ये है कि ये रिवायत भी क़ासिम बिन ज़करिया ही से है। गोया उन्होंने एक दफा सुलैमान के 
उस्ताद का नाम अमग्र बिन मुर्रा बताया, एक दफ़ा हकम। लेकिन पहली सनंद गलत है दूसरी सही है 
क्योंकि इसकी ताईद दूसरे रावी भी करते हैं, जेसे: (देखिये, हदीस: 290 की सनद) वल्लाहु 
आलम॑! (2) ये आख़री अल्फ़ाज़ उन्होंने बतौर दुआ मज़ीद कहे जिनका असल हदीस़ से कोई 


हि ताल्लुक़ नहीं, यानी ये दरूद का हिस्सा नहीं। 


(289) हज़रत कअब बिन उज्रा (&) से _ 


मरवी है, वह कहते हैं: हमने कहा: ऐ अल्लाह 


के रसूल! आप पर सलाम तो हम जान चुके हैं. 
लेकिन आप पर दरूद केसे है? आपने फ़रमाया: 
तुम कहो: (अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद _ 
..---) 'ऐ अल्लाह! मुहम्मद (#%) ओर 


2-७ ४५ ५७ ४५६; ८३ 2७ ७:७३ 
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. आपकी आल पर ख़ुसूसी रहमत नाज़िल फ़रमा 


: जैसे तूने हज़रत इब्राहीम (४६४) और उनकी 


आल पर रहमत नाज़िल फ़रमाई। यक़ीनन तू 


तारीफ़ ओर बुज़ुर्गी वाला है। ओऔर मुहम्मद ($%६) 


ओर आपकी आल पर बरकतें नाज़िल फ़रमा 
जिस तरह तूने इब्राहीम (५४६४) और उनकी आल 
पर नाज़िल फ़रमाईं। यक़ीनन तू तारीफ़ और 
बुज़ुर्गी वाला हे। 


(रावी) अब्दुरहमान ने कहा हम ये भी कहते थे 


.. ओर उनके साथ साथ हम पर भी (रहमतें और बरकतें 
.. नाज़िल फ़रमा) ः 
.... इमाम अबु अब्दुरहमान (नसाई) (%&2 ) बयान 
. करते हैं कि ये सनद पहली सनद के मुक़ाबले में 
.. ज्यादा दुरुस्त है। हम नहीं जानते कि हज़रत क़ासिम - 
. के अलावा किसी ने इस हदीस में अम्र बिन मुर्रा का _ 


ज़िक्र किया हो। बल्‍लाहु आलम! 


(4289) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें क्‍ 
सुनन अल .कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ॥2], मुस्लिम, 


हदीस: 406/68, बुख़ारी, हदीस: 4797 


हि . (290) हज़रत इठने अबी लेला से रिवायत है, मा 
उन्होंने कहा कि हज़रत कअब बिन ठज्रा (&) 


ने मुझसे फ़रमाया: में तुझे तोहफ़ा न दूँ? (और 
वह ये हे कि) हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
. आप पर सलाम पढ़ना तो हम जान चुके हैं 


. लेकिन आप पर दरूद केसे पढ़ें? आपने 


फ़रमाया: _तूम कहो: (अल्लाहुम्मा सल्लि 


_ अला मुहम्मद .......) 'ऐ अल्लाह! मुहम्मद - 


(#8) और आपकी आल पर ख़ूसूसी बरकतें 
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नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने इब्राहीम (४५४०४) 
की आल पर रहमतें नाज़िल फ़रमाई। यक़ीनन तू 


तारीफ़ और बुज़ुर्गी वाला है। ऐ अल्लाह! 


मुहम्मद ($8) ओर आपकी आल पर रहमतें 


- नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने इब्राहीम (७६०) 


की आल पर बरकतें नाज़िल फ़रमाईं। यक़ीनन 
तू तारीफ़ और बुज़ुर्गी वाला है। 
(290) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 42, बुख़ारी, हदीस: 
6357, व मुस्लिम, हदीस: 406 


बाब : (52) ः । 





एक ओर किस्म का दरूद 


. (१29१7) हज़रत तल्हा (:% ) बयान करते हैं कि 


हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप पर दरूद 
कैसे पढ़ा जाये? आपने फ़रमाया: “तुम कहो: 
(अल्लाहुम्मा प्लल्लि अला मुहम्मद .......) 


'ऐ अल्लाह! मुहम्मद (8) ओर आपकी आल 
मु 


पर ख़ुसूसी रहमतें नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने 
इब्राहीम (५७६६४) ओर उनकी आल पर रहमतें 
नाज़िल फ़रमाईं। यक़ीनन तू तारीफ ओर बुज़ुर्गी 
वाला है। ओर मुहम्मद (%&) ओर आपकी आल 
पर बरकतें नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने 
इब्राहीम (७७:४७) ओर उनकी आल पर बरकतें 


नाज़िल फ़रमाईं। यक़ीनन तू तारीफ़ और बुज़ुर्गी 


वाला है। 


.. (१294) तख़रीज : (सनद हसन) अहमद: /62 
 सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 23. 
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(१292) हज़रत तल्हा (:&) से रिवायत है कि 


एक आदमी नबी (%) के पास आया और 


कहने लगा: ऐ अल्लाह के नबी! हम आप पर 
दरूद कैसे पढ़ें? आपने फ़रमाया: 'तुम कहो: 


(अल्लाहुम्मा! सल्लि अला ........ ) ऐ. 


अल्लाह! मुहम्मद ($&६४) और आपकी आल पर 


ख़ुसूसी रहमतें नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने 
इब्राहीम (8६४४) पर रहमत नाज़िल फ़रमाई। 


यक़ीनन तू तारीफ और बुज़ुर्गी वाला है। ओर 


. मुहम्मद ($#8) ओर आपकी आल पर बरकतें 


नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने इब्राहीम (४५६8) 
पर बरकतें नाज़िल फ़रमाईं। यक़ीनन तू तारीफ़ 
और बुज़ुर्गी वाला हे। 

(292) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 
/99, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 26 


(।293) हज़रत मूसा बिन तल्हा बयान करते हैं 
कि मेंने हज़रत ज़ेद बिन ख़ारिजा (.$) से पूछा, 


। उन्होंने फ़रमाया: मेंने रसूलुल्लाह ( अं ) क्‍ से पूछा ग 


. था तो आपने फ़रमाया था: 'मुझ पर दरूद पढ़ो 
ओर ख़्ब कोशिश से दुआ करो और कहो 


(अल्लाहम्मा! सल्लि अला ........) ऐ. 
अल्लाह! मुहम्मद (%&) ओर आले मुहम्मद पर 


. ख़ुस्ूसी रहमतें नाज़िल फ़रमा। 


. (293) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
. १/99, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 25. 
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(१294) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (+ 
मरवी है, वह फ़रमाते हैं: हमने कहा: ऐ अल्लाह “ 


. के रसूल! आप पर सलाम पढ़ना तो हमने जान 
लिया है मगर आप पर दरूद केसे हे? आपने 
फ़रमाया: तुम कहो: (अल्लाहुम्मा! सल्लि 
अला मुहम्मद .:......) 'ऐ अल्लाह! अपने 
' बन्दे ओर रसूल मुहम्मद ($&६£) ओर पर ख़ुसूसी 
रहमतें नाज़िल फ़रमा, जिस तरह तूने इब्राहीम 
(8५8|)) पर रहमत नाज़िल फ़रमाईं। ओर मुहम्मद 
($%8) ओर आले मुहम्मद ($%) पर बरकतें 
नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने इब्राहीम (४७६४) 
पर बरकतें नाज़िल फ़रमाईं। 

. _तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 4798, 6308 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 26 











 (4295) हज़रत अबू हुमेद साइदी (+#) क्‍ 


रिवायत है, लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
हम आप पर दरूद कैसे पढ़ें? तो रसूलुल्लाह(%) 
ने फ़रमाया: तुम यूँ कहो: (अल्लाहुम्मा! स्ल्लि 
 अला मुहम्मद ....... ) ऐ 
मुहम्मद (%६४), आपकी बीवियों ओर आपकी 


नस्ल पर रहमतें नाज़िल फ़रमा।' हारिसि की हदीस 
'जिस 


में ये लफ़्ज़ भी हें: (कमा स़ल्लेता 
तरह तूने इब्राहीम (४५४) की आल पर रहमतें 
नाज़िल फ़रमाई। और नबी (%४), आपकी 


| बाब : (54) एक ओर क़िस्म का दरूद हू 


4७ 4 


अल्लाह! 
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बीवियों और आपकी नस्ल पर बरकतें नाज़िल 
फ़रमा।' यहाँ से फिर दोनों रावी मुत्तफ़िक़ हैं: 
(कमा बारक्ता ......) जिस तरह तूने 
इब्राहीम (४७४४) की आल पर बरकतें नाज़िल 


फ़रमाईं। यक़ीनन तू तारीफ़ और बुज़ुर्गी वाला है।' 


इमाम अबू अब्दुर्रहमान नसाई (4४४४ ) बयान करते हैं 
कि हमें ये हदीस हज़रत कुतैबा ने दो दफ़ा बयान 


फरमाई। मालूम यूँ होता है कि उनसे एक सतर रह गई।' . 


(१295) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
3369, 6360, व मुस्लिम, हदीस: 407, मौता: /65 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 27 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में इमाम साहिब के दो उस्ताद हैं। कुतेबा और हारिस बिन 
मिस्कीन। कुतैबा की रिवायत में कुछ अल्फ़ाज़ रह गये हैं जो हारिस बिन मिस्कीन ने बयान किये हैं। 
इमाम साहिब ने उसकी स़राहत की हैं रिवायत के अल्फ़ाज़ पढ़ने से साफ़ मालूम होता है कि हज़रत कुतैबा 
से पढ़ते वक़्त एक सतर छूट गई है क्योंकि (अल्लाहुम्मा सल्लि) के बाद (कमा बारक्ता) तो नहीं आ. 
सकता बल्कि (कमा सललेत) ही आ सकता है। (2) ऊपर दी गई अहादीस़ में दरूद के जो अल्फ़ाज 
बयान किये गये हैं, उनमें मामूली लफ़्ज़ी फ़र्क़ है जिसकी कोई हैसियत नहीं। इनमें से कोई से अल्फ़ाज़ भी _ 
पढ़ लिये जायें, कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता दरूदे इब्राहीमी हो जेसा कि रिवायत से ज़ाहिर है। 
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(।296) हज़रत अबू तल्हा (#) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (%) एक दिन आये तो आपके 
' चेहरे पर ख़ूशी के आस़ार नज़र आ रहे थे। 
(हमारे इस्तेफ़सार पर) आपने फ़रमाया: 
'जिब्रील मेरे पास आये और कहने लगे: ऐ ..| 
मुहम्मद! क्या आपके लिये ये बात ख़ूश कुन 
नहीं है कि आपकी उम्मत में से जो शख़स भी 
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आप पर दरूद पढ़ेगा, में उस पर दस बार रहमत 


. उतारूंगा और आपकी उम्मत में से जो शख़स़ भी 
आप पर सलाम पढ़ेगा, में उस पर दस दफ़ा 
सलाम नाज़िल करूंगा।' 


. (296) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 284, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 28. 


फ़ायदा : देखिये हदीस: 284.. ः 
(।297) हज़रत अबू हुरैरह से मरवी है, 


नबी(%६) ने फ़रमाया: 'जो शख़स़ मुझ पर एक _ 
दफ़ा दरूद पढ़ेगा, अल्लाह तआला उस पर दस 


 दफ़ा रहमत नाज़िल फ़रमायेगा।' 


_(१297) तख़रीज : 
408, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,. हदीस: 29. 


(298) हज़रत अनस बिन मालिक (.&) से 


परन्कूल है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जो . 


शख़स मुझ पर एक दफ़ा दरूद पढ़ेगा, अल्लाह 


-तआला उस पर दस रहमतें नाजिल फ़रमायेगा 
ओर उसकी दस ग़लतियाँ माफ़ कर दी जायेंगी 


ओर उसके दस दर्जे बलन्द किये जायेंगे।' 


(।298) तख़रीज 


सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2390, वल हाकिम: /550. 


. ००५५ (४.७ ०७ 


(सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


: (सनद सही) मुसनद अहमद: 
3/02, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 220, व , 


0 ४2 >490 6५४ ८) #४& (४.०५) 4४४ 
५) >> 7० ०७८" 0& ५८६५ 


3॥ 45८ ४४. ०2 ७ ०७ ,.., 


हे / 


४५९ ५५ 4&| 22० ॥:2 3; |१4८ 47% 


०. ५१० पाक ० ह 
्रन्ख्ल्ड 


6 4 29 हि 


जज >" 7७5४ ८८)  द/ऊ 
. "१5८० ०४०८॥ ०59» 5 


। 
' है 


: |», (2.7 5 “बह कह >> (६ |... ५ 
"५ 2) 22०४ ५) «>“ ) 9१ ० न 


फ़ायदा : इस हदीस़ में साबिक़ा अहादीस से ज़्यादा फज़ीलत और स़वाब का बयान है ओर ये 
अल्लाह तआला का करम है। अल्लाह तआला के हबीब (%६) पर दरूद पढ़ने वाला अल्लाह 
. _तञआला को बहुत पसन्द है। क्यूँ न हो? हबीबुल हबीब हबीबुन: दरूद पढ़ना अज़ीमुल कुरुबात नेक. 


. कामों में सबसे अज़ीम' है और अफ़ज़ल दुआ है। 
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बाद, इख़ितयार है कि कोई ( मन्क़ूल) 





दुआ पढ़ ली जाये 


(299) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊदं | (७) क्‍ 
बयान करते हैं कि जब हम नमाज़ में. 
रसूलुल्लाह(%४) के पीछे (तशहहुद में ) बैठते थे तो 


हम कहते थे: अल्लाह के बन्दों की तरफ़ से 
. अल्लाह तञला पर सलाम हो, फुलां पर सलाम 
और फुलां पर सलाम। रसूलुल्लाह (#%) ने 


फ़रमाया: "तुम (अस्सलामुअलल्लाहि) न कहो. 


क्योंकि अल्लाह तआला तो ख़ुद सलाम हे बल्कि 
जब तुममें से कोई शख़स (क़अदे में) बेठे तो वह 


 कहेः (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि ..... ) “तमाम 


आदाब (क़ोली इबादात) ओर तमाम दुआएँ 
(फ़ेजअली इबादात) ओर तमाम अच्छे कलिमात 
(माली इबादात) अल्लाह तआला के लिये हैं। ऐ 
नबी! आप पर सलाम हो ओर अल्लाह तआला की 


रहमत व बरकात हों। हम पर ओर अल्लाह तआला 


के नेक बन्दों पर भी सलाम हो। जब तुम ये 

अल्फ़ाज़ कहोगे तो ये सलाम ओर दुआ आसमान 

व ज़मीन में अल्लाह तजला के हर नेक बन्दे को 
- पहुँच जायेंगे। में गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला 
के सिवा कोई (हक़ीक़ी) माबूद नहीं। ओर में 
गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (:&) अल्लाह तआला 
के बन्दे ओर रसूल हैं।' फिर उसके बाद (दरूद पढ़ 
कर) जो (मन्क़ूल) दुआ उसे ज़्यादा पसन्द हो, 
. मुन्तखब करे ओर पढ़े। क्‍ 
(299) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 278 
सुनन अल कुब्स लिन्नसाई, हदीस: 227. द 


(2 श्र ०) श्र 
-ट्र है? | (8 हम टी 


०0, 


| 9 9 ६ (9.$-४ | “हि | २ «जल ००2 न 


र 55 १3७5- 2 &:- ८5. 


& 32७ ६८६० 5७5० ७४७ 3७ 


६८६ ॥| ७ 0७ .॥॥ ,५ ६७ 5५5 
थे ॥०७ 4 40 ० 4 2५25 €& 
2५% 4५ 50 _5 :0५॥ ७४5 7४५ 
4॥ 0.5 3७ , 3४% ४ +5 घटा 
0०0 9५8 ) " ॥.3 ० 4॥| _/-० 

3] 2५9 63 » ०४0 55 २0 ७ | 
४) उएछुडी ॥8६8 हार्ड. >6 
पा 4५ 220 #एग; आपथ5 
७४७ (४८४ 8४५; 4 455 558 
४5 ॥॥ 80७ &.2०८०॥ 40 ३५७ (5५ 
४५-०)॥ ५ (6४५० ४६६ (5 <4.० ४) 


नी 
८42 + 9 


| "८-८9 ४.॥| | है | ०) ८ 799 
5९ कम 
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शिक्अ 2 28057: 
फ़वाइद व मसाइल : () अगरचे हदीस में मुत्लक़ दुआ का ज़िक्र हे मगर कुछ चीज़ें ख़ुद बख़ुद 
मफ़हूम होती हैं, यानी दुआ से पहले दरूद पढ़ा जायेगा जैसा कि गुज़िश्ता रिवायात से वाज़ेह है, जैसे: 
हदीस नम्बर 285 इसी तरह दुआ से मुराद भी मन्कूल और मासूर दुआ है, न कि हर आदमी अपनी 
मर्ज़ी के मुताबिक़ दुआएँ बनाता रहे। जब नमाज़ के हर रुकन के लिये मन्कूल ज़िक्र होना ज़रूरी है तो 
यहाँ केसे गैर मन्कूल दुआ मुराद होगी? वैसे भी अपनी तरफ़ से बनाई हुई दुआ की सेहत का यक़ीन 
. नहीं होता और नमाज़ में मशकूक चीज़ नहीं होनी चाहिए। वल्‍लाहु आलम! (2) दरूद शरीफ़ पढ़ने से 
अल्लाह के हुक्म की तामील होती है। (3) नबी-ए-अकरम (६) पर सलात पढ़ने में बन्दा अपने रब... 
की मुवाफ़िक़रत करता है अगरचे अल्लाह का आप पर सलात पढ़ने का मतलब ये है कि अल्लाह 
तझआाला फ़रिश्तों के यहाँ आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ करता है.और हमारे और फ़रिश्तों के सलात पढ़ने से 
मुराद दुआ है। (4) जो बन्दा एक दफ़ा नबी-ए-अकरम ($%६) पर दरूद पढ़ता है, अल्लाह तआला 
उस पर दस रहमतें नाज़िल फ़रमाता है, दस नेकियाँ अता फ़रमाता है। दस दर्जे बलन्द हो जाते हैं और 
उसके दस गुनाह मिटा दिये जाते हैं। (5) जब्न बन्दा अल्लाह के हुज़ूर दुआ माँगता और उससे पहले 
दरूद पढ़ता है तो उसकी दुआ क़बूल होने की ज़्यादा उम्मीद होती है। (6) दरूद शरीफ़ क़यामत वाले 
दिन नबी-ए-रहमत (%६) की शफ़ाअत, आपकी रफ़ाक़त और गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया होगा। 
. (7) इसके न पढ़ने से आदमी क़यामत के दिन हसरत और अफ़सोस करेगा। (8) इसके पढ़ने से 
_फ़ाक़ों और मुसीबतों से निजात मिलती है। (9) इसके पढ़ने से जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। 
(0) आप पर दरूद न भेजने वाला बख़ील है। (4) आपका ,नाम सुन कर दरूद न पढ़ने वाले के 
लिये जिब्नरील (४७४४) और हज़रत मुहम्मद (%) ने बद दुआ फ़रमाई। (2) इसके पढ़ने से फ़रिश्ते 
दुआ-ए-रहमंत करते हैं। (3) इसके पढ़ने से रसूलुल्लाह ($४) का कुर्ब नसीब होगा। 


हर बाब : (57) | 
तशहहुद के बाद ज़िक्र 





(9७८) : कु हे 





रन जज १० 
(300) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से ४ 6 2 ७53 ७ 4४ ४:&| 


रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: हज़रत उस्मे 
क्‍ , » (६ हि 
सुलेम(.&) नबी ($४) के पास आई और कहा: ४ नल 7 किट पड मल 
ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कुछ ऐसे कलिमात. £४ #४+ 97 ७४८० ५+ ५५८ ५: ५०, ५ 
सिखा दीजिये जिनके साथ में नमाज़ में दुआ ०४४ ४0७ .६ ४ $& «& 


किया करूं। आपने फ़रमाया: दस दफा |. .॥॥ ० 50 5 4 25७ 
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हज :<००- “रत सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (१... | 


सुब्हानल्‍लाह पढ़ा कर और दस दफ़ा अल _.,८७ ४5 4॥ 3.2: ४ <७ है 
हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर ओर दस दफ़ा अल्लाहु कम । 
. अकबर पढ़ा कर। फिर अल्लाह से अपनी हाजत 4 2४० ४. 20 (2 0०% 
तलब कर। अल्लाह तआला फ़रमायेगा: हाँ. £ #+ 2५४५ 4 ५५४७४ 
. (मेंने तेरी हाजत क़बूल की)' "४ ४४ ६ 2&७ ०0... 
तख़रीज: (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, ह.48, सुनन अल कुब्रा िः 
.. लिननसाई, ह.222, व सहीह अलहाकिम: /37, 38. द 
. फ़ायदा : हदीसे मज्कूर में ये कहीं नहीं कि ये ज़िक्र तशहहुद के बाद किया जायेगा, दीगर रिवायात में 
सराहत है कि ये जिक्र सलाम के बाद किया जायेगा। (देखिये, हदीस: 349) या इस जुम्ला (नमाज़ 
में दुआ किया करू - फ़ी स़लाती) में सलात से मुराद दुआ ली जाये। मतलब ये होगा कि मुझे ऐसे 
कलिमात सिखा दीजिये जो में अपनी दुआ में पढ़ा करूं। रसूलुल्लाह ($8) का जवाब इस मानी की 
ताईद करता है। इमाम नसाई (५४:६2 ) का इस्तिम्बात महल्ले नज़र है (कि ये ज़िक्र सलाम से पहले है) 





.. बल्कि ये ज़िक्र भी नमाज़ के बाद है और ज़िक्र के बाद दुआ भी नमाज़ के बाद है। बलल्‍लाहु आलम। 


बाब: (58) 





: ज़िक्र के बाद दुआ 


(30) क्‍ हज़रत अनस ढ मालिक (+#) 


बयान करते हें कि में रसूलुल्लाह ($४) के साथ 
बैठा था और एक आदमी खड़ा नमाज़ पढ़ रहा 
था। जब उसने रुकू और सज्दा कर लिया और 
 तशहहुद भी पढ़ लिया तो उसने दुआ की और 
अपनी दुआ में कहा: (अल्लाहुम्मा! इन्नी 


अस्अलुक ...... ) 'ऐ अल्लाह! में तुझसे 


सवाल करता हूँ इस बिना पर कि तेरे लिये ही 
तारीफ़ है। तेरे सिवा कोई (हक़ीक़ी) माबूद 
नहीं। तु बहुत एहसान करने वाला है। आसमानों 


और ज़मीनों को बिला मादा पैदा करने वाला है। 


ऐ बुज़ुर्गी व इज़्ज़त वाले! ऐ ज़िन्दा व जावेद! ऐ 






क्‍ (00) न दल का 
>9005४७५. | 








हक. ७२ 


्र ह् दर 
०0 <5( 0०४“ 4 | «० । (3 
५ हे का हा | ् ५: ५ हे 


40 ० 20 9,०25 (& <& 0७ 2७ 


2४७ ४55 - ४६ - ८०७ «५.७ 4 
४७ ७६ 4६55 &-5 &: ५७ (८ 
ध् 5 आर्ट 4 थी। 2५७४ ० 
आध््ण ६४ 4६॥ | )॥ 2॥ १ 
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सुनन नज्ताई 3४2%2५५ सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल १ कट, (४2४ * ॥24| 


सबको क़ाइम रखने वाले! बेशक में तुझसे 
सवाल करता हूँ।' नबी ($#) ने अपने सहाबा से 
'फ़रमाया: 'तुम जानते हो उसने किन लफ़्ज़ों से 
दुआ की?' उन्होंने कहा: अल्लाह तआला और 
उसका रसूल बख़ूबी जानते हैं। आपने फ़रमाया: 


'उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान 


है! उसने अल्लाह तआला के उस इसमे आज़म 
के साथ दुआ की है कि जब उसके साथ 
अल्लाह को पुकारा जाये तो वह ज़रूर जवाब 
देता है ओर जब उसके साथ कुछ माँगा जाये तो 
ज़रूर अता फ़रमाता है। क्‍ लि 

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 495, सुनन 
अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 223, व स़हीह इब्ने 


हिब्बान, हदीस: 2382, वल हाकिम अला शर्ते मुस्लिम 
/503, 504 


(302) हज़रत मिहजन बिन अदरअ बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) मस्जिद में 
दाख़िल हुये जबकि एक आदमी अपनी नमाज़ 
मुकम्मल कर चुका था ओर तशहहुद की हालत 
में था। उसने कहा: (अल्लाहुम्मा! इन्नी 
अस्अलुक ....) 'ऐ अल्लाह! में तुझसे सवाल 


करता हूँ इस बिना पर कि तु वाहिद हैे। यक्‍ता 


और बेन्याज़ है, जिसने न किसी को जना और 


न वह जना गया, और न कोई उसका हमसर है, 


तू मेरे गुनाहे माफ़ फ़रमा दे। बिलाशुब्हा तू ही 
बहुत ज़्यादा बख़शने वाला, निहायत रहम करने 
"वाला है।' रसूलुल्लाह(%) ने तीन मर्तबा 
फ़रमाया: 'तहक़ीक़ उसे माफ़ कर दिया गया।' 


" ७३ ६. 5५3)-४" ५७८०) (४...) «८ 

॥0५ " 05 . ४0 28,255 2॥/65 
नम 4.>«०५ 400 (53 0 ००४ 
2 (४० 33 द<ड। ४ २ | ७-४ 


(| 


5 5 अ5 2 58 0 ० एक. 
७४ 3७ ७7 .५ 3 ६५। 22० 
5 08 725 05% ह यो  /०)। 
| ५ ४५७५७ (४४०० है] ८9०५) 


५..)| के आह ० | ४४.७ : ८0 | | रे +४-४७ 


| ज्ख्ाथओं ७3 ०५०३) 4४८ 4४ 4० 


+ ८ 


“५ >«० <>». >>. 5 हर 4४ ४ की । ल्‍ 
०४ ६८६ ४3 ४). 5 ४ ४: 
४5 99 2 20 ६४४ ॥ दे) 
नल 2 ८९%; । 
५5५ ४3 4५ ४5 4६ ४ ७ २०५! 
ला 4॥ द ०३१८ १ *. 4४ 
४ | 0 आग 8 # धर 


- वाला, निहायत रहम करने वाला है। 
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(।302) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: |] (०40 0,25८ 3७ . ८०) मम 
.._ 985, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 224, व सहीह कट ० कक 
: इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 724, वलहाकिम: /267... ७)४ 5.७४" ०.०) 


फ़वाइद व मसाइल : () रसूले अकरम (%४) की ज़बाने मुबारक से ये अज़ीम ख़ूश ख़बरी न सिर्फ़ 
: हंज़रत मिहजन (:&) के लिये थी बल्कि हर उस शख्स के लिये है जो इस अन्दाज़ से दुआ. करे। ये 
दुआ भी इसमे आज़म के साथ ही है क्योंकि मज़्कूरा औस़ाफ़ बारी तआला की ज़ाते बेमिसाल के साथ 
ख़ास हैं। किसी में उनका शम्मा भी नहीं पाया जाता। (2) नमाज़ से फ़ारिग होकर अज़्कार करने के 
बाद दुआ करना मुस्तहसन अग्र है। (3) अपनी हाजत का मुतालबा करने से पहले मज्कूरा अल्फ़ाज़ 
कहने से अल्लाह तआला बन्दे की दुआ ज़रूर क़बूल फ़रमाता है, बशर्ते कि इसमें बक्िया शराइत 
.. मौजूद हों, जैसे: उसका खाना, पीना और लिबास हलाल का हो। (4) अल्लाह तञाला के तमाम 
नाम ही मुकद्दस व बा'बरकत हैं लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनकी तास़ीर बाक़ी से बढ़ कर हे। 

वल्‍लाहु आलम! ह 









... बाब : (59) हु 
एक ओर क़िस्म की दुआ 


(3303) हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (#) ने 
रसूलुल्लाह (%) से गुज़ारिश की कि मुझे कोई ९८ 
ऐसी दुआ सिखा दीजिये जो में अपनी नमाज़ में टी की ली फ्री की प्री | 
करूं। आपने फ़रमाया: 'यूँ- कहा करो: 27४ ऋ& ० 7४ 9 £४ २४४ ०८ 
 (अल्लाहुम्मा इननी ज़लम्तु ...... ) ऐ ०७ #& ७६० «४ >>) - बच 
.. अल्लाह! मैंने अपनी जान पर बहुत ज्यादा जुल्म. ५०) ॥> ००) 

. किया है ओर तेरे सिवा कोई गुनाह माफ़ नहीं... कि हा कर ह 
.._ कर सकता, लिहाज़ा मेरे लिये अपनी तरफ़ से. ४... ५ ७ 7 हू ४ अं फल हे 
 बख़िशश फ़रमा ओर मुझ पर रहम फ़रमा। /३ ४४ ७४ <०४ | ## 
 बिलाशुब्हां तू ही बहुत ज़्यादा माफ़ करने ८०६०४ , ५४८४७ ७॥ ॥ 2/०॥ ४ 


. " #222,000 ० ४४ ०४)॥ 2,5 





. _तख़रीज: (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 834, व मुस्लिम, _ ही 
2705, सुनन अल कुब्रा लिन्नेसाई, हदीस: 225... द मा 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) हर इन्सान पुर तक़्सीर है, लिहाज़ा अपने क़सूर का ऐतराफ़ करते रहना 
चाहिए, ख़वाह इल्म हो या न। बन्दे की शान यही है, ख़वाह स्िद्दीक़ ही हो, और ये दुआ तो हर उम्मती. 
के लिये है। जुल्मे कस़ीर से मुराद गुनाहों और गलतियों की कसरत है जिससे कोई उम्मती महफूज़ नहीं 
हैं वललाहु आलम। (2) इस हदीसे मुबारका से इस मौक़िफ़ की तर्दीद होती है कि मोमिन का लफ्ज़ 
सिर्फ़ उसी शछस पर बोला जा सकता है जिसके ज़िम्मे कोई गुनाह न हो। अबू बक्र सिद्दीक़(#) इस _ 
: उम्मत में सबसे बड़े मोमिन-थे लेकिन नबी-ए-अकरम (#) ने उन्हें ये दुआ सिखाई। 






बाब: (60) 
एक ओर क़िस्म की दुआ 


(4304) हज़रत मुआज़ बिन जबल (+#) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) ने मेरा हाथ 
पकड़ा ओर फ़रमाया: 'ऐ मुआज़! में तुझ से है २ 
: मोहब्बत करता हूँ।' मैंने अर्ज़ किया: 'ऐ.. #रो ४ रह 3 (५ 9४ 44 





85% 5 «22 ८ 56 25 5 558. 


(डी ७््गश्ज ८0 9४१ (न वदिलफब++थ | हे (७ 6 ५») | जी 


... अल्लाह के रसूल! में भी आपसे मोहब्बत करता _ 


हूँ। रसूलुल्लाह(%६) ने फ़रमाया: 'फिर तू किसी 


नमाज़ में ये दुआ करना न 7** जध रब्बि इन्नी 
अला ज़िक्रिका .....) ऐ मेरे रब! मेरी मदद 


फ़रमा कि में तेरा ज़िक्र करूं और तेरा शुक्र करूं 


7. , 8 (७ ना (६.5] | 5 ४ १ द 
७१ 3७७ + «2४०० + «८:2४ 


2) ०50 ०५०; ४४2 ७ ०७ [७ पर 
% 02] 


। "0७ ,.., 


ओर तेरी इबादत अच्छी तरह बना संवार के 

. करूं। क्‍ 
तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस़: 522, सुनन_ 
... अल कुब्रा लिन्मसाई, हदीस: 226, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा 

.- हदीस: 75, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 2345, वल हाकिम 
/273 क्‍ 
फ़वाइद व मसाइल : () मज़्कूरा अल्फ़ाज़ के साथ नमाज़ में दुआ करना मशरूअ है। (2) इस _ 
हदीस में (फ्री कुल्लि सलातिन) 'हर नमाज़ भें' के अल्फाज़ हैं, दीगर रिवायात में (फ़ी दुबुरि कुल्लि 
..... स़लातिन) हर नमाज़ के बाद' के अल्फाज़ हैं। दोनों रिवायतों में तुआरुज़ नहीं बल्कि इसमें वुस्अत है 
.. कि बन्दा सलाम के बाद भी ये दुआ पढ़ सकता है और सलाम से पहले भी, इसलिये कि दुबुर के मानी 


 ध्ड 39 " ०2...) ५४० ५) ० 40 हक 
रे >+ <; ४० ७४ > ०.४ ॥॥ 
.. "3 95 49% 49 
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 सुनन नसाई 4274 70९ 09 20 0007 * ॥27 
.. हर चीज़ का आख़िर' भी हैं और 'बाद' भी हैं। वल्‍लाहु आलम! (3) हज़रत मुआज़ (#) की 

. फ़ज़ीलत कि नबी (%) उनसे मोहब्बत करते थे। (4) इससे ये भी साबित.हुआ कि अगर किसी बन्दे 
को दूसरे से मोहब्बत हो तों उसे बता देना चाहिए, इससे मोहब्बत में पायेदारी और दवाम हो जाता है। 
(5) बन्दा हर वक़्त अल्लाह की इताअत व फ़रमांबरदारी के लिये उससे मदद माँगता रहे क्योंकि 


गुनाह से बचने ओर नेकी करने की ताक़त उसकी तौफ़ीक़ के बगैर मुमकिन नहीं। 









बाब : (6) (५) : “५ 


एक ओर क़िस्म की दुआ 





..। 2७०७०।७०१०। ६४ 
(305) हज़रत शद्दाद बिन औस (#) से :४ 5८००, ७६ 0७ .5;७ ४ ७:४| 





रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($४) अपनी नमाज़ में. 
ये दुआ पढ़ते थे: (अल्लाहुम्मा इन्‍नी अस्अलुक क्‍ 
) 'ऐ अल्लाह! मैं तुझसे सवाल करता हूँकि .? (८4६ 5 20) | + ४22० -र्े 
में दीन के मामले में साबित क़दम रूं और «५ «0 ० 20 ०.०; $| ...॥| 
हिदायत के हुसूल में पुर अज़्म रहूँ ओर में तुझसे पं हि 
सवाल करता हूँ कि तेरी नेमतों का शुक्र अदा हे अप ३8 कल 
करूं और तेरी इबादत अच्छे तरीक़े से करू और ४ “०४ 2*४ ४ ४:४४ <7५/ 
मैं तुझसे क़ल्‍बे सलीम ओर सच्ची ज़बान माँगता ७४3 “एड #<5 20५8 2<३ 
.. हूँ। और तुझसे मैं हर उस चीज़ को ख़ैर मॉँगता हूँ. ६, > ७४ ७.८ ($ डा 50० 
_ जोतू जानता है ओर हर उस चीज़ के शरसे तेरी ,. ; /, ६ 2! 4६8७ ऑ 
पनाह चाहता हूँ जो तू जानता है और तुझसे हर ०८ ४१ आह ##% ७ /# ५2 ४०५ | 
उस गुनाह की माफ़ी माँगता हूँ जो तू जानता है।' हा #ाजक/ ७ 
_(305) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने हिब्बान, ः हे 
. (मवारिद) हदीस़: 246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 227, तिर्मिज़ी, हदीस: 3407, वगैरह अत्तबरानी 
(अल कबीर: 7/279, हंदीस़: 735) वगेरह 
फ़ायदा : 'क़ल्बे सलीम' से मुराद वह दिल है जो अल्लाह तआला के हक़ में शिर्क व निफ़ाक़ और 
रिया से महफूज़ हो और बन्दों के हक़ में हसद, कीना, बुग्ज, हिर्स और हवस से पाक हो और नेकी की 
तरफ़ रागिब हो। वललाहु आलम! 


८ ८८०५ ० ३७ (3.७ ०5 ८) 
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(306) हज़रत साइब बयान करते हैं कि हज़रत 


अम्मार बिन यासिर (.&) ने हमें एक नमाज़ 
पढ़ाई ओर बड़ी मुख़तस़र पढ़ाई। कुछ लोगों ने 


उनसे कहा कि आपने बड़ी हल्की और मुख़तसर . 
नमाज़ पढ़ाई है। आप कहने लगे: इसके बावजूद 


मैंने नमाज़ में बहुत सी दुआएँ पढ़ी हें जो मेंने 


अल्लाह के रसूल ($%) से सुनीं। जब वह उठे तो 
« वह ख़ूद 


एक आदमी उनके पीछे चला ... 
हज़रत साइब ही थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम 


.. पोशीदा रखा ..... और उनसे वह दुआएँ पूछीं। 


... फिर वापस आकर उसने लोगों को बताईं। (एक 
दुआ ये थी:) (अल्लाहुम्मा बिइल्मिक .....) 


ऐ अल्लाह! चूंकि तू इल्मे गैब जानता हे और 


तमाम मड़लूक़ात पर कुदरत रखता है, इसलिये 
: (में तुझसे सवाल करता हूँ कि) तू मुझे उस वक़्त 


तक जिन्दा रख जब तके मेरे लिये ज़िन्दा रना 


बेहतर है और मुझे उस वक़्त फ़ौत कर देना जब 


मेरे लिये बफ़ात बेहतर समझे। ओर ऐ अल्लाह! 
में तुझसे बातिनन ओर ज़ाहिरन तेरे डर का सवाल 


करता हूँ ओर रज़ामन्दी व नाराज़ी हर हाल में 
सच्ची ओर हिकमत भरी बात कहने का सवाल 

करता हूँ। ओर फ़क़ीरी व अमीरी में मियानारवी 
इख़ितयार करने की तोफ़ीक़ माँगता हूँ ओर तुझसे 
. ऐसी नेमतों का सवाल करता हूँ जो कभी ख़त्म न 
हों ओर ऐसी आँख की ठण्डक (ख़ूशी व 
लज़्ज़त) माँगता हूँ जो कभी मुन्क़तअ न हों और 
. राज़ी बरज़ा व क़ज़ा रहने का सवाल करता हूँ। 
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सुनन नसाई 
और मौत के बाद लज़ीज़ ज़िन्दगी माँगता हूँ। 





और तेरे रूए अक़्दस के दीदार के मज़े ओर तेरी. 


मुलाक़ात के शोक़ का तलबगार हूँ, बगेर इसके 
कि किसी नुक़सानदेह मुसीबत में फँसूं या किसी 
गुमराहकुन फ़िल्ले में मुब्तला हों। ऐ अल्लाह! हमें 
 ईपान की ज़ीनत से आरास्ता फ़रमा और हमें 
हिदायत याप्र .+ (ओर गुमराहों को) राह दिखाने 
वाले बना दे। 

(4306) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने ख़ुजेमा,सफा 
।2, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 228, व सहीह 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 509. 

(4307) हज़रत क़ेस बिन उबादा बयान करते 
हैं कि हज़रत अम्मार बिन यासिर (&) ने लोगों 
को हल्की नमाज़ पढ़ाईं। गोया-कि लोगों ने उसे 
अजीब समझा। आपने फ़रमाया: क्या मैंने रुकू 
और सज्दे मुकम्मल नहीं किये? लोगों ने कहा 
क्यूँ नहीं (बह तो ठीक हैं) आपने फ़रमाया: मेंने 
नमाज़ में वह दुआ पढ़ी हे जो रसूलुल्लाह (%) 


. नमाज़ में पढ़ा करते थे: (अल्लाहुम्मा .....) 'ऐ 
अल्लाह! चूंकि तु गेब जानता है ओर मख़लूक _ 


पर क़ुदरते कामिला रखता है, लिहाज़ा (में 
तुझसे सवाल करता हूँ कि) तू मुझे उतनी देर 
तक ज़िन्दा रख जब तक ज़िन्दगी मेरे लिये 
बेहतर हो और उस वक़्त फ़ोत कर देना जब तू 
मेरे लिये वफ़ात बेहतर समझे। में तुझसे ख़ल्वत 
व जल्वत में तेरा डर माँगता हूँ ओर रज़ामन्दी व 
नाराज़ी में कलिम-ए हक़ कहने की तौफ़ीक़ 
- माँगता हूँ। ओर तुझसे वह नेमत माँगता हूँ जो 


ख़त्म न हो और आँख की वह ठण्डक (लज़्ज़त . 


(। सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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व सुरूर) जो कभी मुन्क्रतअ न हो और तक़दीर 


पर राज़ी रहने, मोत के बाद पर सुरूरे ज़िन्दगी 


ओर तेरे रूए अक़्द्स की ज़ियारत की लज़्ज़त 
और तेरी मुलाक़ात का शौक़ माँगता हूँ और हर 
नुक़सानदेह मुसीबत ओर हर गुमराहकुन फ़ित्ने 


से तेरी पनाह तलब करता हूँ। ऐ अल्लाह! हमें 


ईमान की ज़ीनत से मुज़य्यन फ़रमा ओर हमें 


हिदायत याफ़्ता (और गुमराहों के लिये) राह . 


दिखाने वाला (रहनुमा) बना दे।' 


(।307) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
4/264, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 229 
पिछली हदीस देखें। 


“तु १ 220 सुजूदे सहव से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल १०५. (| 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) दोनों रिवायात में मामूली लफ़्ज़ी फ़र्क़ है, मानी दोनों के एक हैं। ये इन्तेहाई 
जामेअ दुआ है। (2) कुछ रिवायात में मौत की ख़वाहिश करने से मना किया गया है। देखिये: (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 7233-7235) और इन रिवायात में मौत की दुआ मज़्कूर है। इन दोनों में तत्बीक़ ये है 
कि बीमारी वगैरह या दूसरे दुनियावी मस्नाइब की वजह से मौत की ख़वाहिश करना मना है, अगर आदमी 
को दीन में ख़राबी या फिल्मे का डर हो तो ऐसे हालात में मज्कूरा अल्फ़ाज़ के साथ दुआ कर सकता है। 
(3) जब तक इन्सान ज़िन्दा रहे अपनी ख़ैर व भलाई की दुआ करता रहे। (4) मोमिनों को अल्लाह 
तजाला का दीदार नस़नीब होगा और वह अल्लाह को बगैर किसी रुकावट के देखेंगे। क्‍ 





(308) हज़रत फ़र्वा बिन नोफ़ल बयान करते 
हैं कि मैंने हज़रत आयशा (-) से कहा: मुझे 
कोई ऐसी चीज़ बयान कीजिये जिसके साथ 
. रसूलुल्लाह ($%) अपनी नमाज़ में दुआ 


फ़रमाया करते थे। उन्होंने कहा: ज़रूर, 
रसूलुल्लाह (%) यूँ पढ़ा करते थेः 
(अल्लाहुम्मा इन्नी ...... ) 'ऐ अल्लाह! में तेरी 
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कद 






खिक्ऊर 2 04-23 
पनाह चाहता हूँ उन बुरे कामों के शर से जो मेने. ६ ०७ ५४० «0 0.० 4॥0,25 5७ 
किये ओर जो अभी नहीं किये।' 2 हे हा मलिक की हा 
हे द 20०८ ७ 5 25 ४ 3» | £40| " 

(१308) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 

. 276/65, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 230 है - 0+# ४७ ३४ ७७ 
... फ़वाइद व मसाइल : (१) ये मानी भी हो सकते हैं कि बुरे काम करने और नेक काम न करने के शर 

से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। तीसरे मानी ये हो सकते हैं कि में अपने कामों के शर से भी तेरी पनाह 
चाहता हूँ और उन कामों और चीज़ों के शर से भी जिनका मेरे अमल से ताल्लुक नहीं। वह दूसरे लोगों. 
का फ़ेजल हो या अल्लाह तख़ाला का, यानी कज़ा व कद्र। दूसरे लोगों के फेअल (जैसे: उनके हसद, 
बुग्ज, मअसीयत वगैरह) से भी तो इन्सान को शर पहुँच सकता है। वललाहु आलम (2) नबी ($%) 
अक्पर अल्लाह तआला को पनाह तलब करते रहते थे। आपने इससे उम्मत को ये तालीम दी है कि 


हमा वक़्त अल्लाह की पनाह तलब करते रहा करो क्‍योंकि अल्लाह की पकड़ से सिर्फ ख़ाइब व 
. ख़ासिर लोग ही बेख़ोफ़ होते हैं। 


बाब: (64)... 
एक और क़िस्म का तअव्वुज़ 








(309) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि )8& ,.5० &० .,८६ 58 <5< ७:2| 
मेंने रसूलुल्लाह ($६) से क़ब्र के अज़ाब के बारे 
में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'हाँ खज़ाबे क़ब्र क्‍ 
_बरहक़ है।' हज़रत आयशा (#) बयान -करती 7 ४४ *४ ७52 - “““ ७+ ५५०० 
हैं कि उसके बाद मेंने रसूलुल्लाह (%&) को जो. « « «0 ० ५0 3.०५ <0 <ा७ 
.. भी नमाज़ पढ़ते देखा, आप उसमें अज़ाबे क़ब्र. «३८ 5 2 पे कक दो, 

. सेपनाहमाँगतेथे। । कम 2 कं 

. (१309) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: पा कफ +# की 
..._372, व मुस्लिम, हदीस: 586/26, सुनन अल कुब्यं.._ ४ (“४ (“३ 4४४ 4४ (५५० ५४४ 
: लिन्नसाई, हदीस: 237 ः . . »0४ ०-० ८.० 5४८ )| _« 


फ़वाइद व मसाइल : () अज़ाबे कन्न से मुराद क़ब्र का जहन्नम से कुछ हद तक मुताल्लिक़ हो 
जाना है जिसकी बिना पर कब्र कौ जिन्दगी अजीरन हो जायेगी, और जवाबात न आने पर फ़रिश्तों की 
_तरफ़ से सज़ा और कुछ आमाल की जुज्वी सज़ा, जैसे: पेशाब के छींटों से परहेज़ न करना और 
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सुनन नसाई प्र ३/2%22५ सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 5 तय 00४ ४ 32) 
चगलियाँ करना क़ब्र में भी सजा का मुस्तोजिब बनाता है। इस क़िस्म का अज़ाब सबको नहीं होगा। 
अल्लाह तञआला के नेक बन्दे उससे महफूज़ रहेंगे। बल्कि उसके मुक़ाबिल उन्हें सवाबे कब्र होगा।. 
वल्लाहु आलम! (2) नमाज़ में अज़ाबे क़ब्र से पनाह माँगना मशरूअ है। (3) इस हदीसे मुबारका से 
साबित होता है कि अज़ाबे क़ब्र बरहक़ है। (4) इससे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह तञ्ञाला ने 
नबी-ए-अकरम ($%४) की अगली पिछली सारी लगज़िशें माफ़ कर दीं थीं: (क़द गुफिर लहु मा 
तक़द्टम मिन ज़म्बिही वमा तअछ़ूख़र) इसके बावजूद आप किस कद्र अल्लाह के अज़ाब से डरते थे 
और इस्तेगफ़ार करते रहते थे जबकि हम गुनाहों की दलदल में फँसे हुये हैं, हमें तो बिल औला कसरत 
से इस्तेगफ़ार और तौबा करते रहना चाहिए और अल्लाह की पकड़ से पनाह माँगनी चाहिए। 


(30) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि, ७६५ 3७ ५४ 5४ ८ ७: 
रसूलुल्लाह (#६) नमाज़ में ये हुआ पढ़ते थे:  :... 

(अल्लाहुम्मा इन्‍नी अऊ़ज़ुबिका मिन अज़ाबिल , +7 ६, &.. हा , 
क़ब्र .....) 'ऐ अल्लाह! मैं क़ब्र के अज़ाब से. 2४ ४४४ ४४५८८ 42७ ० «४ 5 
तेरी पनाह चाहता हूँ और मसीह दज्जाल के ४ »-४ 5७ ०...) «५ «४ ० 
फ़ित्मे व आज़माइश से तेरी पनाह चाहता दं॥ " १9.5 
और जिन्दगी ओर मौत के फ़िल्ले से तेरी कक लि कह 6 हा 
चाहता हूँ ओर ऐ अल्लाह! में गुनाह ओर क़र्ज़ कक «जा आम 8 कु 2 
. (या गुनाहों के बोझ) से तेरीं पनाह चाहता हूँ।'. 60 :०५४॥ ४४ 2८3 5 ४; ३५०५ 
किसी कहने वाले ने आपसे कहा: अल क़र्ज़ कप " यह हद 5७4५ 85, 2 
किस क़द्र ज़्यादा पनाह तलब करते हैं! आप )& .:४४| कि आम पति ६८2] 
फ़रमाया: 'जब कोई आदमी मक़रूज़ हो जाता न मय हज 5305४ 
है, फिर बात करता है तो झूठ बोलता है औआ “ ४“ ४४८5 #/+ | ४2 ० " 
वादा करता है तो वादा ख़िलाफ़ी करता है।' <४५&७ 
(30) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, ह. 832, व ः 

. मुस्लिम, ह. 589, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह.232. 


फ़वाइद व मसाइल : () 'मसीह दज्जाल' अहादीसे सहीहा से मालूम होता है कि क़यामत से पहले 
एक शख्स दुनिया पर गल्बा हासिल कर लेगा। वह दुनियावी तौर पर तरक़्क़ी याफ़्ता होगा और लोगों को 
अपने साइंसी व दीगर कमालात से मरऊ़ब करेगा। दीनी तौर पर वह रब होने का दावा करेगा और सब 
लोगों को अपना कलिमा पढ़ाने की कोशिश करेगा। सख़त दगाबाज़ और धोखेबाज़ होगा। ये दज्जाल के _ 





2 ओ  अ ] ८ ००4 ०2 
0१ (५०४ | ल्‍) हि ४ डे र्फ | जी ६ "8 आ कह 
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मानी हैं। मसीह उसे इसलिये कहा गया है कि वह मम्सूहुल ऐन (काना) होगा। यहूदी उसे अपना निजात. 
दहिन्दा करार देंगे। वह उसके इन्तेज़ार में हैं, वरना हक़ीक़ी मसीह तो कब का आ चुका जिसे उन्होंने न. 
माना। इस जअली मसीह को मानेंगे जो उनमें से होगा। दोनों आँखों से ऐबनाक होगा। यहूदियों ने हकीक़ी 









मसीह ईसा (४६७) को सूली देने की नापाक जसारत की तो अल्लाह तझ्ला ने उन्हें यहूदियों के शर से... 


बचाने के लिये ज़िन्दा आसमान पर उठा लिया और क़यामत के नज़दीक अल्लाह तआला उन्हें फिर 
ज़मीन पर उतारेगा, वह इस ज़अली धोखेबाज़ मसीह.को क़त्ल करके उसकी मसीहयत का भाण्डा फोड़ 
देंगे और दुनिया को उसके जुल्म व सितम से निजात दिलायेंगे। उसके कत्ल से यहूदियत का ख़ातिमा हो 
जायेगा ओर ईसाइयत को ईसा (998) अपनी ज़बानी और अपने हाथों से ख़त्म कर देंगे। ईसाइयत के 
निशान सलीब ओर खिन्‍्जीर का नाम व निशान मिटायेंगे। ख़ालिस इस्लाम का बोल बाला होगा। 
इन्शाअल्लाह। (2) “जिन्दगी का फ़ित्ना' ये है कि इन्सान ज़िन्दगी में रब॒ तआला का नाफ़रमान रहें दीने 
हक से बर्गश्ता रहें ज़िन्दगी की खूश नुमाइयों में खोकर हक़ तआला से गाफ़िल रहें और 'मौत का फ़ित्ना' 
ये है कि मरते वक़्त शैतान गुमराह कर दे। कलिम ए-तौहीद नसीब न हो। बुरी हालत पर मौत आये। 
अलडयाज़ बिल्लाह मुमकिन है इससे अज़ाबे क़ब्र, यानी सवाल व जवाब में नाकामी मुराद हो। 
मुक़ल्लबल कुलूबि सब्बित कुलूबना अला दीनिक. (3) अपने वसाइल से बढ़ कर कर्ज़ उठाना कि बाद 
में उसे अदा न किया जा सके, दुरुस्त नहीं है। (4) वादा ख़िलाफ़ी करना और झूठ बोलना हराम है। (5) 
मज्कूरा अश्या (चीज़ों) से अल्लाह तआला की पनाह माँगते रहना चाहिए 


(१37) हज़रत अबू हुरैरह (-&) से मरवी है, ८५ .8 4 /७ 68 ईछड ०2 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से... ८०59 [38.6 58: 3) ०5८) 
कोई नमाज़ी तशहहुद पढ़ चुके तो इन चार 

चीज़ों से अल्लाह तआला की पनाह तलब करे:. £ ४ ० ४३ > है ४४५ ८ 
जहन्नम के अज़ाब, क़ब्र के अज़ाब, ज़िन्दगी < 3०४ >+- 4 <४0॥५ - ५-५४ 
ओर मौत की आज़माइश और मसीह दज्जाल_./ ३ >&० 5३७ «६2 -३ 5४७ 


3 
है. न्ट 


के शर से, फिर उसके बाद (मन्क्ूल दुआओं में. ७ ].६ 62% ४ ४६ ६54० 
से) अपने लिये अपनी पसन्दीदा दुआ करे। 0 आओ कि 
3५६६७ ४5.७ 2६८5 || " 55 ५॥ 2५८, 
 (34) तख़रीज .: (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
588/30, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 233. प्र नक ध+ २5 हू 25 470 
द हा (१2 ४) डी | है (| ०५८23 हुक.) | 
4 ५ ४. ५-४) +«-2 ६ ०७०) (६. 
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खि्ठ 5 2) 
फ़ायदा : कुछ हज़रात ने ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से इस्तेदलाल करते हुये इस तअव्वुज को वाजिब क़रार 
दिया है, इब्ने हज्म और इमाम ताऊस (%8£5) का यही मौक़िफ़ है। शैख्ध अल्बानी (40&5) भी 
इसके. काइल हैं। देखिये: (अस़लु सिफ़तिस्सलात: 3/998, 999) जबकि जुम्हूर अहले इल्म की 
दलील वह अहादीस हैं जिनमें है कि आपने इसके बगैर नमाज़ पढ़ी या सिखाई है या उसे कामिल क़रार 
दिया है। इस एक रिवायत के ऐसे मानी मुराद नहीं लिये जा सकते जो बांकी तमाम अहादीस़ के 
खिलाफ हों, लिहाज़ा जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक इस दुआ का पढ़ना मुस्तहब है। इस किस्म के 
(अप्र व हक्‍म के) अल्फ़ाज़ इस्तेहबाब व ताकीद के लिये भी आ जाया करते हैं। बाक़ी अहादीस के 
. पेशे नज़र यहाँ यही मानी मुराद हैं। बललाहु आलम! .. क्‍ 













(४०0) ; पक) ( 
2७६८४ ५७५ | ५०७2:० ६४ 


2-+५-२+३----२+%००४#०$क ० असपाकारूर पधमकदकाक पाक पम्प 36० पक का अप मारताऋ+ रकलमा भरकर मम 0 ८ दमा 


(१32) हज़रत जाबिर (#) से मन्कूल हैकि.. , 5८ ७४७ ०७ ० ८ ,८ ७.४ 
रसूलुल्लाह ($%&8) अपनी नमाज़ में तशहहुद के 
बाद ये अल्फ़ाज़ कहते थे: (वअहसनुल कलामि 
कलामुल्लाहि....) 'सब से बेहतरीन कलाम. 2 #०३ 4४ *॥ / ० % ४४४ ४ 
अल्लाह तआला का कलाम है ओऔर सबसे . ८. " /६<६॥ ४ 20.» » २+४ 
अच्छा तरीक़ा मुहम्मद(%६) का तरीक़ा है।' 55 उ्दशी 5 4 7४ || 
 तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/39 " ५.७ ५०० «0 ५५० 2८ 





८2५ (+ «| (रे “बा ॥ए अर 2 


फ़ायदा : ख़॒ुत्ब-ए-वाज़ में तशहहुद के बाद तो ये अल्फ़ाज़ बहुत जचते हैं क्‍योंकि ये वाज़ की तम्हीद 
हैं मगर नमाज़ के तशहहुद के बाद इन अल्फ़ाज़ की मुनासिबत मालूम नहीं होती। इमाम 
नसाई (4४४४ ) का इस हदीस से नमाज़ वाले तशहहुद के बाद इस ज़िक्र के पढ़ने का इस्तेदलाल करना 
महल्ले नज़र है। इससे मुराद ख़ुत्बे का तशहहुद (शहादतेन) हे जेसा कि मुसनद अहमद की. रिवायत से _ 
सराहत होती है: 'नबी ($&४) अपने ख़ुत्बे में शहादतैन के बाद ये अल्फ़ाज़ (इन्ना अहसनल हदीस 
.....-.) पढ़ा करते थे।' (मुसनद अहमद: 3/39) और यहाँ 'अस्रस़लात' से मुराद ख़ुत्बा है जेसा कि 
ऊपर दी गई हदीस से ज़ाहिर हुआ। और ख़ुत्बे को सलात इसलिये कहा कि ये उसके मुक़द्दमात और 
मुबादियात में से है, जेसा कि ख़ुत्ब-ए-जुमा है। वल्‍लाहु आलम। मज़ीद देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा 
शरह नसाई: 5/264).... 
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बाब: (66) 


नाक़िस नमाज़ पढने का बयान 





(१33) हज़रत हुज़ेफ़ा (#) से रिवायत है, (5८ ७6४७ ०७ ८४० ८ | 5:&| 
उन्होंने एक आदमी को नाक़िस नमाज़ पढ़ते 


हि ०४७ ८) 999 - «40५७ ७.७ ४७ ७४ ८: 
देखा। हज़रत हुज़ैफ़ा ने उससे पूछा: तू कितने. 7 + “ /“ 5 


9-< 0“ थ्र>ज 2 


अस्लें से ऐसी नमाज़ पढ़ रहा है? उसने कहा; 9४ 2४ रे (४7 >: ४ ४ >+- . ह 
चालीस साल से। आपने फ़रमाया: बक़ीन कर [8 “४85 4८ २० 


चालीस साल से तूने नमाज़ पढ़ी ही नहीं और ,७ /[:८ 5 5६8४ 2 ७ _छ रा 
अगर तू इसी क़िस्म की नमाज़ पढ़ता पंढ़ता मर 
जाता तो हज़रत मुहम्मद (%६) के दीन पर फ़ौत | 
न होता। फिर आप कहने लगे: बिलाशुब्हा ४५ <७ 93 <« उ० ज सडज 
इन्सान हल्की नमाज़ पढ़ने के बावजूद मुकम्मल 5755 2८ (5 <. #05॥ ०.७ 
और अच्छे तरीक़े से नमाज़ पढ़ सकता है। ॥ 38 8 ॥.., «० ०0 /० 2, 
(33) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 79, हे 4307 228) 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 335....... द ०-७ 28 -४०४४ ऐड 
फ़वाइद व मसाइल ; () वह शख्स नमाज़ तेज़ तेज़ पढ़ता था ओर इत्मिनान व सुकून नहीं करता 
था। बुख़ारी में है: 'बह रुकू व सुजूद मुकम्मल नहीं कर रहा था।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 79--) ये 
रिवायत मुसनन्‍्नफ़ अब्दुर॑ज्जाक़ (हदीस: 3732, 3733) में भी है। उसमें है कि वह दूंगें मार रहा था। 
'यन्कुरुफ़ीहा' एक और रिवायत में इस क़िस्म की नमाज़ को 'ढूंगें मारने' से तश्बीह दी गई है और इसे 
मुनाफ़िक़ की नमाज़ भी कहा गया है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 622) इसलिये हज़रत हुज़ैफ़ा(:&) ने. 
इस नमाज़ को कलअदम करार दिया है और जब नमाज़ ही न हुई तो उसकी मौत इस्लाम की मौत नहीं 
क्योंकि नमाज़ के बगैर दीन नहीं। मुमकिन है आपने ज़ज़् के तौर पर सख़त अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किये हों 
ताकि वह कामिल नमाज़ पढ़े। (2) हल्की नमाज़ से मुराद क़रिराअत में तख़फ़ीफ़ है। रुकू, क़ोमा, 
सज्दा और जल्सा मुकम्मल होने चाहिए, यानी तमाम अरकान में सुकून व इत्मिनान इख़ितयार किया 
. जाये। (3) नमाज़ में कमी करना या नाक़िस अदा करना हराम है। (4) जो शख़स़ नमाज़ के अरकान 
ब बाजिबात मुकम्मल न करे, उसे बेनमाज़ी ही शुमार किया जायेगा। (5) जब स़हाबी सुन्नतु 
मृहम्मदिन या फिल्रतु मुहम्मदिन कहे तो वह हदीस मर्फ़ू के हुक्म में होती है। 


७०७ . ७७ ८४) ४ ०७ ४25) 
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बाब : (67) 









_ नमाज़ काफ़ी होती है ि 





(434 क्‍ एक बदरी सहाबी (हज़रत रिफ़ाआ 


बिन राफ़ेअ) (#) ने बयान. किया कि एक 
आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ और नमाज़ 


पढ़ने लगा ओर रसूलुल्लाह ($#४) उसे बगोर 


देखने लगे। हमें इस बात का पता नहीं था। जब 
बह नमाज़ से फ़ारिग हुआ तो रसूलुल्लाह (%$४) 


की तरफ़ आया ओर सलाम कहा। आपने 


फ़रमाया: "वापस जा, दोबारा नमाज़ पढ़, तूने 
नमाज़ नहीं पढ़ी।' वह घापस गया ओर दोबारा 
नमाज़ पढ़ी, फिर रसूलुल्लाह ($#&) के पास 
. आया। आपने फिर फ़रमाया: 'वापस जा, फिर 
' नमाज़ पढ़, तूने नमाज़ नहीं पढ़ी।' दो तीन दफ़ा 


ऐसा ही हुआ। आख़िर वह आदमी कहने लगा: ऐ 


अल्लाह के रसूल! क़सम उस ज़ात की जिसने 
आपको इज़्ज़त बख़शी! में तो (बार बार नमाज़ 
पढ़ कर) थक गया हूँ, लिहाज़ा मुझे सिखा 
दीजिये। आपने फ़रमाया: 'जब तू नमाज़ के इरादे 
से खड़ा हो तो वुज़ू कर ओर अच्छी तरह वुज़ू 
कर, फिर क़िब्ले की तरफ़ मुँह कर ओर अल्लाहु 
अकबर कह, फिर क़रिराअत कर, फिर रुकू कर 
ओर इत्मिनान से रुकू कर, फिर सर उठा यहाँ तक 
कि सीधा खड़ा हो जाये, फिर सज्दा कर यहाँ 
तक कि इत्मिनान से सज्दा करे, फिर सर उठा 
यहाँ तक कि तू इत्मिनान से बेठ जाये, फिर 
सज्दा कर यहाँ तक कि इत्मिनान से सज्दा करे, 


| बह कम अज़ कम अरकान जिनके साथ । 
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फिर सर उठा यहाँ तक कि तू इत्मिनान से बेठ 
जाये, फिर सज्दा कर यहाँ तक कि इत्मिनान से 
सज्दा करे, फिर सर उठा, फिर (हर रकअत में ) 


ऐसे ही कर यहाँ तक कि तू अपनी नमाज़ से 


फ़ारिग हो जाये। 

तख़रीज ; (सनद सही) अबू दाऊद, हं; 860, तिर्मिजी, 
ह: 302, देखें हदीस: 054, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
ह: 236 


फ़ायदा : इस हदीस में रसूलुल्लाह (%) ने नमाज़ के फ़र्ज़ काम बयान किये हैं या वह काम जिनमें 
वह सहाबी सुस्ती करता था। दोनों सूरतों में इन कामों के बगैर नमाज़ नहीं होती क्योंकि आपने फ़रमाया 
था: 'तेरी नमाज़ नहीं हूई।' (बाक़ी मबाहिस के लिये देखिये: हदीस: 054) 


(१35) एक बदरी सहाबी हज़रत रिफ़ाआ बिन 
राफ़ेज (.$) ने फ़रमाया: में रसूल ($४) के साथ 
. मस्जिद में बेठा था कि एक आंदमी दाख़िल हुआ 
ओर उसने दो रकअतें पढ़ीं, फिर वह नबी (5४) के 
पास आया ओर आपको सलाम कहा जब कि 
नबी (%) उसे नमाज़ में देखते रहे थे। आपने उसे 
सलाम का जवाब दिया ओर फ़रमाया: 'वापस 
जा, दोबारा नमाज़ पढ़, तूने नमाज़ नहीं पढ़ी।' वह 
वापस गया, फिर नमाज़ पढ़ी, फिर नबी(:&) के 
पास आया ओर आपको सलाम कहा। आपने उसे 
सलाम का जवाब दिया ओर फ़रमाया: 'वापस 
. जा, फिर नमाज़ पढ़, तूने नमाज़ नहीं पढ़ी। यहाँ 
तक कि तीसरी या चौथी दफ़ा हूई तो उसने कहा: 
_क़सम उस ज़ात की जिसने आप पर किताब 


: उतारी! मैं तो (बार बार नमाज़ पढ़ कर) थक गया . 
हूँ। मेरी ख़ाहिश है कि आप मुझे (नमाज़ पढ़ ' 


कर)  दिखायें और मुझे सिखला दें। आपने 
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फ़रमाया: 'जब तू नमाज़ का इरादा करे तो बुज़ू 
कर ओर बेहतरीन वुज़ू कर, फिर क़िब्ले की तरफ़ 


मुँह कर ओर अल्लाहु अकबर कह, फिर कुर्आान 


(कम अज़ कम फ़ातिहा) पढ़, फिर रुकू कर यहाँ 
तक कि तुझे रुकू में इत्मिनान हासिल हो, फिर सर 


उठा यहाँ तक कि सीधा खड़ा हो जाये, फिर सज्दा _ 
कर यहाँ तक कि तुझे सज्दे में इत्मिनान हासिल 


हो, फिर सर उठा यहाँ तक कि तू इत्मिनान से बैठ 
जाये, फिर दूसरा सज्दा कर यहाँ तक कि तुझे 
सज्दे में इत्मिनान हासिल हो, फिर सर उठा, फिर 
जब तू इस तरीक़े से नमाज़ मुकम्मल कर ले तो 
तेरी नमाज़ मुकम्मल ओर सही हो जायेगी। और 
जो तू इन कामों में कमी करेगा तो यक्रीनन अपनी 
नमाज़ ही में नुक़्स डालेगा। 

.. (१345) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़॒ देखें 

_ सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 237 


ब्लू 


/4250॥ 4६ 5७ ,& . " ॥.४ ४ 2४७ 
48 2७8) 2095 29 ५.0॥ 2७६ 2&/7॥ 
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हज | £ ७ ६० ५० (5) £ 
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७ 5.० ८.>&। ७५ <.5 39 ७ 4८ 


ही »०0“ 
हि ९५ 422८5 (८३७ 


९ 


फायदा : कछ रिवायात में सराहत है कि उसने तीन दफ़ा नमाज़ पढ़ी थी। (मज़ीद तफ़्सील के लिये 


: देखिये: हदीस: 054) द 
. (१36) हज़रत सअद बिन हिशाम बयान 


' फ़रमाते हैं कि मेंने हज़रत आयशा (#) से 


कहा: ऐ उम्मुल मोमिनीन! मुझे रसूलुल्लाह 
(%) के वित्र (रात की नफ़ल नमाज़) के बारे 
में बताइये। उन्होंने फ़रमाया: हम आपके लिये 


आपकी मिस्वाक और वुज़ू का पानी तेयार 


करके रख देते थे। जब अल्लाह तआला चाहता 
आपको जगाता। आप उठ कर मिस्वाक करते, 
 ब॒ुज़ू फ़रमाते ओर आठ रकआआत पढ़ते। इनमें 
आप तशहहुद के लिये नहीं बेठते थे मगर 


(2८ + (६-28 | 
/>८ (5.७ ०७ , ८ 9 (7:>| 
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_ आठवीं रकअत के बाद। फिर अल्लाह तआला $ 25; (& & ६0 ४5 :.४८ 

का ज़िक्र फ़रमाते ओर दुआएँ पढ़ते। फिर इतनी 5 उकओ आा यश कक कह 

आवाज़ से सलाम कहते कि हम सुन लेते। 

(36) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 
_११97, बैहक़ी: 2/499, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 

हदीस: 238, सहीह मुस्लिम, हदीस: 746 

फ़वाइद व मसाइल : (१) "नहीं बेठते थे" गोया नफ़ल नमाज़ में अगर हर दो रकख़त के बाद न बेठे 
.स्रर्फ़ आख़री रकअत के बाद बैठ जाये और तशहहुद वगैरह पढ़ ले तो काफ़ी है, नमाज़ हो जायेगी, 
अलबत्ता फर्ज़ नमाज़ में हर दो रक॒अत के बाद तशहहुद बैठना चाहिए। अगर भूल जाये तो नमाज़ हो 
जायेगी मगर सज्द-ए-सहंव ज़रूरी हैं क्मदन छूटे तो नमाज़ दोहराये। (2) (आठ रकआत पढ़ते" वित्र 
- उसके अलावा पढ़ते। वित्र (ताक़ नमाज़) पढ़ने के बाद पहले पढ़े हुये सब नवाफ़िल भी विर में 
शामिल हो जायेंगे क्योंकि नमाज़ एक ही है। सिर्फ रकआत की तादाद (ताक़) के मद्दे नज़र उसे वित्र 
कह देते हैं वरना ये सब सलातुल लैल है, ताहम ख़ाली वित्र के लिए कुछ ने कम अज़ कम तीन की हद 
मुकरर की है मगर आप ($8) और कुछ सहाब-ए-किराम (#) से सिर्फ़ एक रकअत भी साबित है 
लिहाज़ा एक रकअत पढ़ना भी जायज़ है। लेकिन इस पर हमेशगी उस्व-ए-रसूल(%) नहीं। 


(६2.....3 8 हक #< 4 
। £ हि 64+ | क्र | । 9:59 (० री 
न्‍ ना कि २ क्षय 


बाब: (68)  . | | (0): 





सलाम का बयान |... >»$५८) 


(37) हज़रत सअद (#) से रिवायत है कि )७ .८.»। ु ०१५०० 52 ५4५ ५ ७: 


रसूलुल्लाह (%&) (नमाज़ के आख़िर में) दायें 2५2पी 85 & (०४६- 4८४० ७४४ 


बायें (मुँह मोड़ते थे ओर) सलाम कहते थे। हा हक 

् ह कटी | 20.5 8 96 240 “2० हा पी |2| (८5) हेड 
(१37) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: > ८ रा +3 2८ >> ०७ 
582, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 239. 0098 6 5 कक बीत 


55 2080 8 ५२ हि 


4३60 
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(38) हज़रत सअद (:&) बयान करते हैं कि 2 86 06 2] ७ उ्ज। एट्ऑ 
में रसूलुल्लाह (%&) को देखता था कि आप 4 
पल ये कद :० 20 -८ ७.७ ०४७ ,३.४७)॥ .०८ 
(नमाज़ के इख़ितताम पर) दायें और बायें  “ + गत कर 
सलाम कहते थे और इस क़द्र मुँह मोड़े थे कि. 7*“ 9 “४ “४ ० ४ 
आपके रुख़्सारे अतहर की सफ़ेदी नज़र आने... ..&८ 4 :.&- . ७ 5 «६ 


लगतीथी।._ ७५७ ० 2.० ४0 0,०५ (| 28 2 
इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई) (४६४8) बयान न 

करते हैं कि ये (रावी-ए-हदीस़) अब्दुल्लांह बिन. 22०४ ० 28४ ७ #-५ ०० 
जाफ़र मोतबर रावी हैं, अलबत्ता अली बिन मदीनी के जप 2४७, 2-४ ० प 5५ 
वालिद अब्दुल्लाह बिन जाफ़र बिन नजीह मतरूक. ५0४ ९८; 3.५ «५ (4 ७ .< ८2 «॥| 
हैं। (उनकी हदीस मोतबर नहीं है) रा 
(।38) तरख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
582, सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 240 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीस़ के रावी अब्दुल्लाह बिन जाफ़र मखूरमी हैं जो सिक़ा हैं। एक 
दूसरे अब्दुल्लाह बिन जाफ़र हैं जो मशहूर मुहद्दिस ओर नुक्क़ाद हज़रत अली बिन मदीनी के वालिदे 
मोहतरम हैं लेकिन वह अपने कमज़ोर हाफ़िज़े की वजह से इल्मे हदीस में क़ाबिले ऐतबार नहीं। चूंकि 
इश्तेबाह का ख़तरा था, इसलिए इमाम साहिब ने वज़ाहत फ़रमाई। जज़ाहुल्लाहु ख़ेरन (2) सलाम दोनों 
जानिब कहना चाहिए। कस्ीर रिवायात इसी पर दाल हैं। लेकिन नमाज़ के आख़िर में सिर्फ एक तरफ 
सलाम कहना भी जायज़ है क्योंकि रसूलुल्लाह (%) से एक तरफ़ सलाम कहना भी साबित है। तफ़्सील 
के लिए देखिये: (सिलसिलतुल अहादीसिस सहीहा: /628, हदीस: 36) जब एक सलाम कहना हो तो 
सामने की तरंफ़ मुँह करके सलाम कहा जाये, फिर चेहरे को दायें जानिब माइल कर लें। वल्‍लाहु आलम! 


(# ४० पं हि है [है ७ (्ं है. (क्र 
४2-०० ८५ 2८० 


बाब : (69) 


| अलाणक कहते वक़्त हाथ किस जगह हों? 





(39) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) 
बयान करते हैं कि (इब्तेदा में) जब हम नबी ,, $, .,.. ». .,, »,. ... 

पढते । हर ०..)| टली (रडः ६ 2००० नी ४ (नल 
(#) के पीछे नमाज़ पढ़ते थे तो हम $5॥, | ४ ई की 
(अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम). ० “:« & 5४ <०- ४७ 3४ 


_भ् | (3.७ ०) हि] ४ >> ४०० ं 4 >*र्क- (७ 


5/7€//६7 धा/7 
<५>92&2.25 6<*&6 7.3 7 





थे। (यानी दाईं तरफ़ सलाम के वक़्त दाईं तरफ़ 


और बाई तरफ़ सलाम के वक़्त बाईं तरफ़ हाथ 


उठाते) आपने (देखा तो) फ़रमाया: 'इन्हें क्या 
है कि अपने हाथों से (दायें बायें) इशारे करते हें 
जैसे सरकश घोड़ों की दुमें हैं। क्या ये काफ़ी 
नहीं कि नमाज़ी अपने हाथ अपनी रान ही पर 
रखे ओर ज़बान से अपने दायें ओर बायें अपने 
साथियों को सलाम कह दे।' 
(39) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 86 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 247 


॥४ 3 2286 सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल १... >< 


कहते ओर साथ हाथों को भी दायें बायें उठाते 


हब । 


()॥...४ * ॥4 
५०० ५0 0० ८.0॥ <४५& ७ ० ॥॥ ६६ 

(५८८ “व अत | (५ दे है: 500... (५७ ०...) 
५ (डे (3 ढक हा 0८४2 >ख॑णण-० ) कक # है 


(“६7०८० है है ही 22४ £ )| ६७ है|! ० ०७४५ 





58 ७ 4] (| 2७ (७ 


(> कि (-<०: द 


नी ध०न५ २७ 


4०5 (5 2-2 


..._ फ़ायदा : इस हदीस॒ से वाज़ेह है कि नबी (%४) का रफ़डल यदैन को सरकश घोड़ों की दुमों से ताबीर 


करना, सलाम के वक़्त हाथों से सलाम करने से मुताल्लिक है। इसका उस रफ़ठल यदैन से कोई 

ताल्लुक़ नहीं है जो रुकू में जाते और रुकू से उठते वक़्त किया जाता है। इसे उस रफठल यदैन से जोड़ 

कर ये कहना कि इससे नबी ($#) ने रोक दिया था, इल्मी ख़यानत है। अआज़नल्लाहु मिन्हा। 
(तफ़्सील के लिए देखिये, हदीस: 85, 86) 


बाब : (70) 





दायीं तरफ़ सलाम केसे कहा जाये? 
3८ ४४.७ ०७ , > ८: 
| (री ६2४१) (३0५. हि ८35७ (9२ 


. (4320) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.#$) 
बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (&) को 
देखा कि आप हर झुकते उठते ओर खड़े होते 
और बेठते वक़्त अल्लाहु अकबर कहते ओर 
अपने दायें ओर बायें सलाम कहते: (अस्सलामु _ 
अलेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलेकुम व 
रहमतुल्लाह) 'तुम पर अल्लाह तआला का 
सलाम ओर रहमत हो।' (और मुँह भी मोड़ते थे) 
यहाँ तक कि आपके रुख़सार की सफ़ेदी नज़र 


धन 


ले हे >> 2८ + 5७० 
<ई5 308 40 .० 3० ८8; ०: 
न न बम 450०० 

क्‍ 0+ (०४५3 242४3 १४23 (०3 (४४ हम 
*)3 ५०५ 50..| " 4७५ ८५ 
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_शुनन नाई 3 2४ स॒जूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ६4. 29) 

आती थी और मेंने हज़रत अबू बक्र व उमर ६ , " 40 ६७5 ४४5 25) 4 

 (#) को भी ऐसे करते देखा है। द 

.... (320) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 084, 4 दल) 
. १43, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 242..... .. - ४03 90&७४- «६ 4४ ५०, 


 (१32व) हज़रत वासेअ बिन शा ने हज़रत ८८ हिल 2738 हि 8 8 कर हट आज धट] 
अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से रसूलुल्लाह .,, 23 38 

. ($&) की नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने.“ ही "ज हुड 2 ४ हर टी 
फ़रमाया: आप जब झुकते थे तो अल्लाहु. ० '>४ > «४५ ४४० + वर 
अकबर कहते थे और जब सर उठाते थे, तब भी ५0 ४८८ ०८. ४ . 5४ >7 (४५ ५४4 
_ अल्लाहु अकबर कहते थे। फिर (नमाज़ के ,॥| >> यी॥ 2025 4४० ४० ८ 5४. 

इख़ितताम पर) दायीं तरफ़ मुँह करके कहते: ८६ 2३ 

(अस्सलामु अलेकुम व रहमतुल्लाहई) और“ ८7 ४४ | 40 ८७ .... « चर 
बायीं तरफ़ मुँह करके कहते: (अस्सलामु #<७ /0-४ " «४६ & ४४ | 





हटकर! 358 
न 45 5५ ४ <४% ४४ >»५& ७८ 


रकम अर लक 826 (9८ १8 ७६ 4४ 4 
(32) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद छ् हि 08806 


अहमद: 2/52, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
. हदीस़: 243, व सहीह इब्ने खुजेमा, हदीस: 576 


फ़ायदा : शरीयते इस्लामिया ने जिस तरह नमाज़ का आगाज़ अल्लाहु अकबर जैसे बारौब जुम्ले से 
किया था जो कि नमाज़ी को लोगों से मुन्क़तअ करने और अल्लाह तज्ाला से जोड़ने पर दलालत 
करता है इस तरह, उसके मुक़ाबले में नमाज़ का इख़ितताम (अस्सलामु अलेकुम व रहमतुल्लाह) जैसे 
पुर लुत्फ जुम्ले से किया जो नमाज़ी का ताल्लुक़ फिर से लोगों के साथ बतरीक़े अहसन जोड़ देता है। 
ये नमाज़ के इख़ितताम का ऐलान भी है और लोगों के साथ कलाम का आगाज़ भी ओर वह भी 
बेहतरीन अन्दाज़ में, यानी दुआइया कलिमात के साथ। चूंकि नमाज़ में इधर उधर देखना मना है 
लिहाज़ा नमाज़ के इख़ितताम पर सलाम फेरना मशरूअ है। 
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.. बाब: (77) 
बाईं तरफ़ केसे सलाम कहा जाये? 


है कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.$) से 


कहा: मुझे बताइये कि रसूलुल्लाह ($%) की. 


नमाज़ केसे होती थी?. आपने ज़िक्र किया कि 
रसूलुल्लाह ($&४) अल्लाहु अकबर कहते थे और 
(नमाज़ के इख़ितताम पर) दायीं तरफ़ अस्सलामु 


अलेकुम व रहमतुल्लाह कहते थे ओर बायीं 


तरफ़ अस्सलामु अलेकुम कहते थे। 


(322) तख़रीज : 
2/7, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 244. 


. (१323) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (.$) 


बयान करते हैं कि गोया में नबी (%) के 
_रुख़्मार की सफ़ेदी को देख रहा हूँ, आप अपनी 
दायीं तरफ़ फ़रमातेः (अस्सलामु अलेकुम व 
.. रहमतुल्लाह) और बायीं तरफ़ फ़रमाते 
. (अस्सलामु अलेकुम व रहमतुल्लाह) 
तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, ह: 996, तिर्मिज़ी, 
ह: 295, व इब्ने माजा, ह: 94, मुसनद अहमद: /408, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 245, व स़हीह इब्ने 
ख़ुजेमा, व इब्ने हिब्बान, व इब्ने जारूद वगैरहम. 


(324) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (+#) 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($४) दायीं तरफ़ 
सलाम फेरते यहाँ तक कि आपके रुख़सार की 
सफ़ेदी नज़र आती, फिर बायीं तरफ़ यहाँ तक 
कि आपके रुख़सार की सफ़ेदी नज़र आती। 


(322) हज़रत वासेअ बिन हब्बान से रिवायत _ , | 


(सनद स़ही) मुसनद अहमद: 


6&$० 


()॥.७४४ * 43 






दर 
9-०० (६ जी ९ | 
| >> * 


(४.७ ०७ 


८ ब्रश (०१ रे (कर्क 5: ७५७०)१ |...)| (ब ह 
८/०० ० (र्क ५5७ (२ (बाप (3२ है कक हब 
ज्डी +++ 20 <5 ४७ 5५७ ४ (५ 


५.५ ४. | (> 4. 0255 ६ 8१2 ० द 


। दि दी £॥| 555 ०७ है 5४७ <छ (+ ००) 


"५0 ८८५५ 825 ८35) " 55; ०४ 
५५५८2 9“ "४.0८ 9०4“ न अल | 4..०2 हब | 


४ 535 2 + ४ ८2 ४३ ४:७/ 


कद (४ (+ ४ » ८८ "८ 


सा 


जा 4 व 7 4 क्७ 


6 ८.२ 5 ५0 2६८ ६6 ०४) 


हटकर (० 0-४ “2 | | हि है 
2८४ ६६ -" 9॥ 4595 #:6 :0:/ 
"५ ६55 &25 ४02 " 


0०ौॉ7 0७ >>“ ७०८“ ली हि ०2 मटर 
'ग्रदली 07 2+ ०+ #%रे | 2० (७०० 


न्‍ा कि द & ल्‍ा (लक 
3० ५6» हि! (० ८5७८० डक (की 


40 ० «0 ०,०५ 5७ ०७ .४॥ 
५9 3 2०४ ७+ ८८ (४५५ 4 
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जुनन्‍्नन्‍्कडह३28:8: 
(4324) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 246 


. (4323) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (+#&) 


से रिवायत हे कि नबी ($%६£) अपनी दाईं ओर 
बाई तरफ़ सलाम फेरते (और कहतेः) 


(अस्सलामु अलेकुम व रहमतुल्लाह, 


अस्सलामु अलेकुम व रहमतुल्लाह) यहाँ तक 
कि दायीं तरफ़ भी आपके रुख़सार की सफ़ेदी 


नज़र आती और बायीं तरफ़ भी आपके रुख़सार 
की सफ़ेदी नज़र आती। 

. (4325) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 247. द 


(१326) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (+&) 
ने बयान किया कि रसूलुल्लाह ($£) अपनी 


दायीं तरफ़ सलाम फ़ेरते (ओर कहतेः) 
(अस्सलामु अलेकुम व रहमतुल्लाह) यहाँ तक 


कि आपके दायें रूख़सार की सफ़ेदी नज़र आती, 


फिर बायीं तरफ़ सलाम फेरते (ओर कहते:) 


 (अस्सलामु अलेकुम व रहमतुल्लाह) यहाँ तक 
कि बायें रुख़्सार की सफ़ेदी नज़र आती। 


(326) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 248... 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व्‌ मसाइल [ कट 


"५0 ८७५३ 2५ 20.7 


>0 (2 & 44 


ल्‍ हक हा 
की 
4५० 802 हे >ञ९ ! 
०! हि] >> ्ट >> हद 
व 3७७] सर (डी ५ 5९०० (डी ६ >> 


+ «4४ २८ +> ०» | 
जज वैिल् 0+ (-+२ 2 3७ ४॥ 245 नं 
4५०) #<५४८ /0.-०2| " प््प्ड 
जी >>): (५०+ £0...| 
७ 3.० ०-७५ 20253 (७ ७ 5.५ ०-५ _> ८ 


(६५ न 


3० (३.७ हे 3  » ५५2 (2222 
धत्डी ४ 7४ 598 >ज््न के. 
5 5छ्0 अर छ& 35 5 8 


|»)! 9: ४») | (»!3 . 6 ० 9०० | | ६ #/ 
20 ०.०.) 3 ३५४८० ८3 «0 ० ७७ 


26 2050 " 0०० &+ :<4 ८ 


>4 १४ >> 3४ & ."५॥ 4४:५५ 
0) ५-2 (3 


>> 9०४० “+ ५2 ५522 (#४४ 


फ़ायदा : रिवायात के ततब्बोअ से सलाम कहने के चार तरीक़े मिलते हैं, उनमें से किसी एक पर भी 
अमल कर लिया जाये तो दुरुस्त है। () दायें और बायें दोनों जानिब (अस्सलामु अलेकुम व 
_रहमतुल्लाहि) कहना और ये तरीक़ा ज़्यादा मशहूर और मामूल बिही है क्योंकि अक्सर रिवायात में यही 
: तरीक़ा मरवी है। (2) दायें और बायें दोनों जानिब (अस्सलामु अलेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू) 
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नसाई #१६ :<9 ०2 ४ सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (4 ><ं (॥(/./४ & 45 
कहना। (3) दायें जानिब (अस्सलामु अलैकुम) कहना और चेहरे का मेलान थोड़ा सा दायें जानिब हो। 
कुछ उलमा दायें जानिब (अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु) और बायें जानिब 
.. (अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि) कहने के क़ाइल हैं लेकिन उनका ये मौक़िफ़ महल्ले नज़र है 
... क्योंकि सुनन अबी दाऊद की जिस रिवायत से स्रिर्फ़ दायें जानिब (व बरकातुहु) का इज़ाफ़ा साबित है 

. उलमा-ए-मुहक्षिक़ीन इसकी बाबत फ़रमाते हैं कि सुनन अबी दाऊद के सही और मोतमद नुस्खों में दोनों 
तरफ़ (व बरकातुहु) का इज़ाफ़ा मन्कूल हैं याद रहे दायें ओर बायें दोनों जानिब ( व बरकातुहु) कहना 
चाहिए। वल्‍लाहु आलम। मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (अस़ल स्रिफ़तु सलातिन्नबी, लिल 
अल्बानी, सफ़ा: 023-036, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 5/296-306) 





८7): ९. 


बाब : (72) 





दोनों हाथों से सलाम कहना 


| | ४८) «5... 
.. (327) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) ::5 ७४७ ०७ ५४० ८: | ७:३७ 
.. फ़रमाते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($&) के साथ 
५ मा ह हाथों (रऊ | >> ७.७ ०७ ८ (प्र हैः 
नमाज़ पढ़ी। जब हम सलाम फेरते थे तो हाथों. हा कक कक 

.. के साथ भी इशारा करते और कहते (अस्सलामु ०४ ४3 - (४ 2४8 ० उ >४४ 
 अलेैकुम, अस्सलामु अलेकुम) हमें अल्लाह के ०७ «४: > >५ &# - स्यय 


रसूल (%8) ने देख लिया तो आपने फ़रमाया: , |. ५॥ ॥» «॥ 20,०८५ & <> 


“तुम्हें क्‍या हुआ कि तुम अपने हाथों से इशारे लि की शी आह 
. करते हो जैसे ये सरकश घोड़ों की दुमें हैं। जब॒ | ४८०४८ ५४ ४०. || ७४७ ०..। 
तुममें से कोई आदमी (नमाज़ के आख़िर में). ४८ +&& - ४५ - ४५५ /0.- 5५0८ 
सलाम कहे तो अपने साथी की तरफ़ मुँह मोड़े।. ०0७ ,.., ०.५ «0 ० 20 ०५०५ 


. हाथ से इशारा न करे। पड 5 523 बेड ७० क्‍ 
(१327) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 86, | 4८ | 3७ 38 
-सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 249... जा "नी #|+ | ७ जले ४3 


आह क्‍ - "१7७ 425 33 १९2५० ] 5२४४४ 
फ़ायदा : देखिये हदीस: 86, 39.. क्‍ द 


5/7€//६7 7 
<५2.25 6<4“*& 737 












। बाब : (73) क्‍ 
| जब इमाम सलाम कहे तो मुक़्तदी भी 
सलाम कह दे 


; (328) | हज़रत इत्बान बिन मालिक (#) 
बयान करते हैं कि में अपनी क़ौम बनू सालिम 





को नमाज़ पढ़ाया करता था। में रसूलुल्लाह 


(%६) के पास हाज़िर हुआ ओर अर्ज़ किया कि में 
तक़रीबन नाबीना हो चुका हूँ। (मोसमे बरसात 
में) बारिशी ओर सेलाबी पानी मेरे ओर मेरी क़ोम 
की मस्जिद के दरम्यान रुकावट बन जाता हे, 
इसलिये में चाहता हूँ कि आप तशरीफ़ लायें ओर 
मेरे घर में किसी जगह नमाज़ अदा फ़रमायें जिसे 
में (घरेलू) मस्जिद बना लूं। नबी ($६) ने 
. फ़रमाया: 'इन्शाअल्लाह में अनक़रीब आऊंगा।' 
अगले दिन रसूलुल्लाह ($६) मेरे पास तशरीफ़ 
लाये। हज़रत अबू बक्र (+%) भी आपके साथ 


थे। दिन काफ़ी ऊँचा आ चुका था, नबी (%) ने : 
. इजाज़त तलब की। मेंने इजाज़त दे दी। आप बेठे _ 


नहीं बल्कि फ़रमाया: तुम किस जगह चाहते हो 


कि में नमाज़ पढ़ूँ?' मेंने उस जगह की तरफ़. 
इशारा किया जहाँ में चाहता था कि आप नमाज़ 


_ पढ़ें। रसूलुल्लाह (%) खड़े हुये, हमने आपके 


पीछे सफ़बन्दी की, (आपने नमाज़ अदा की). 
फिर आपने सलाम फेरा ओर आपके सलाम 


फेरते ही हमने भी सलाम फेर दिया। 


(4328) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 686, 
व मुस्लिम, हदीस: 33/264, हदीस: 657, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई; हदीस: 250. 







(“): ्र 
&»५०७) 2.22 ८० ही छ् | हक लक | 


५0 2० ७४॥ ०0७ 55 2: ४५४ 
८ड#औआं (+ >> + ८४)५०)|॥ < 
४७ 29 2 5५४०७ | 2:&| ०७ ४:2४ 
८6 3.2  -0७ ८2 & ८... 


<्ड्््डं ० ५र्न्‍र् है कक "५2 ७५9 5 | 


<> ४॥| ०3३ ७ (७593 २०४७-०४ 3४22 
[०5०० ०.०० ०5७ (बटर (>ट ८2.23 


(४५ ०५३ ०० १0 ० ८200 ०७ 


40 0.०; ७७5 5४ . " 4॥ ४५६ $| 
ह ही, न ३32५9 (+ ०००) “४.०० ०.०. (न? 


(६०४।॥ -><।| ७ >> ४४७ - ०० «०४ 


हक की जम 2 
3४ "४७ ५ | ४ 2 
42% 5 , " 4६ ५ < $| 
बे अ् अ रर्ज उरी उध्थां | 
०.३ ००५ 40॥ (० ४0 
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| झुनन नसाई | हज 9 ९ सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल कट (2४ * ॥47 
फ़वाइद व मसाइल : () जब इमाम सलाम कहे तो अगर मुक़्तदी की नमाज़ मुकम्मल हो गई है तो 
वह भी सलाम कह दे। अगर उसकी नमाज़ मुकम्मल नहीं हूई तो वह नमाज़ मुकम्मल करने के बाद 

सलाम फेरे। (2) आदमी को अगर कोई तकलीफ़ हो तो वह उसके मुताल्लिक़ बतला सकता है, ये 
शिक्वा नहीं समझा जायेगा। (3) मदीना मुनव्वरा में नबी (%६) की मस्जिद के अलावा भी मस्जिदें 
थीं। (4) अगर बारिश वगैरह जैसे शरई उज़ की बिना पर जमाअत रह जाये तो गुनाह नहीं। (5) शरई 
उज्र की वजह से घर में नमाज़ के लिये जगह मुतय्यन कर लेना जायज़ है। (6) नमाज़ के लिये सफ . 

. दुरुस्त करना लाज़िम है। (7) इस हदीसे मुबारका से वादा वफ़ा करने की हैसियत नुमायाँ होती है। 
(8) किसी के घर में दाखिल होने से पहले इजाज़त लेना ज़रूरी है, बगैर इजाज़त कोई भी किसी के घर 
में दाखिल नहीं हो सकता जैसा कि नबी-ए-अकरम (%$%६) अपने सहाबा के घर में भी बगेरें इजाजत 
दाख़िल नहीं हुये थे। अगर साहिबे ख़ाना अन्दर दाख़िल होने की इजाज़त न दें तो बुरा महसूस नहीं 
करना चाहिए। (9) नफ़ल नमाज़ में जमाअत कराना मशरूअ़ है। 








बाब : (74) (७0:४३... |] 


50.० ८2205/0०८2%%--)| | 
. (4329) हज़रत आयशा (.&) फ़रमाती हैं कि ६८ ..३७७ -3 5॥5 ८३ 5५३०, ४:७। 
. रसूलुल्लाह ($%) इशा की नमाज़ से फ़ारिग होने 2. 
के बाद फ़ज्ज के तुंलूअ होने तक ग्याह्‌ रक॒अत 5 9.7] ; 
. पढ़ते थे और उनमें से एक रकअंत अलग ०“ | नए १ 2428-7४ 9 2०५ 
.. (सलाम से) पढ़ते और इतना लम्बा सज्दा करते. ४४ ४८४ «5५# 4 न पी की. 
. - कि आपके सर उठाने से पहले तुममें से कोई. ८४ ५७ /< ४8 40 2,०८५ 5७ ८5४७ 

शख्स पचास (50) आयात पढ़ सकता था। ७) .॥॥ #<०४ $9> &» ६६ 3 

(इब्ने वहब फ़रमाते हैं) कुछ रावी कुछ की निस्बत 

_ (कुछ) इज़ाफ़े के साथ ये हदीस बयान करते हैं। ये 
हदीस़ मुख़्तसर है। ४ 

.._ (4329) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 686, . हर नेड मंद | 4०५ छ४ ० 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 25. ््ि >> . ४2०४४ ५ 


फ़वाइद व मसाइल : () इमाम साहिब (4४५४४ ) का इस रिवायत से नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद 
. सज्दा करने पर इस्तेदलाल करना महल्ले नज़र है क्‍योंकि इस रिवायत में जो सज्दे का जिक्र है, इससे 






नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद सज्दा करना | 





नौ४१७००० १ 0 है हर 2323 ८5; 9 कथन ४००» 


- हि ४ | (32४८-०२. (५४ हिरिए ७ 3०७ 8०८८८ । 
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"3004 23: ४222 | 

मुराद नमाज़ से फ़रागत के बाद का सज्दा नहीं बल्कि नमाज़ में किये जाने वाले सज्दे की तवालत 
(लम्बा होने) का बयान है जैसा कि सहीह बुख़ारी की रिवायत से मालूम होता है। हज़रत आयशा 
(:$9) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (%) नमाज़े (तहज्जुद) ग्यारह रकआत पढ़ा करते थे। रात के 
वक़्त आपको यही नमाज़ होती थी, इस नमाज़ में सज्दा इस क़द्र तवील करते कि आपके सर उठाने से 
पहले तुममें से कोई शख्स पचास आयात तिलावत कर सकता था। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस 


...._ 994) (2) इस रिवायत में इशा को मा'बअद सुनन्‍्नतों को इशा ही में शुमार किया गया है, यानी ये 


ग्यारह रकआत इशा की सुन्नतों के अलावा थी। (3) अगर स्रिर्फ़ तीन विल पढ़ने हों तो फिर दो 
. रकञ्त नमाज़ अलग और एक रकअत अलग पढ़ना बेहतर और अफ़ज़ल है। अहादीस़ की रोशनी में 
.. इसी तरीक़े की अफ़ज़लियत मिलती है। अहनाफ़ किसी हाल में एक रकअत अलग पढ़ने को जायज़ 
नहीं समझते। सहीह, कसीर, और सरीह अहादीस की मौजूदगी में इनका एक वित्र से इन्हिराफ काबिले 
अफ़सोस है। (4) रात की नमाज़ लम्बी पढ़ना मस्तहब है। _ 
बाब : (75) क्‍ 
[सलाम और कलाम के बाद सज्द ए-सहव 


# 2 


«980 «3.5॥ ६८2 .६.।65<८ | 


नी 





(330) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.&) ८४४ ८ «५७३ क्‍ ४ ७-२०! 
से रिवायत हे कि नबी ($%६) ने (भूल कर) ., 


ह ४५.४)५० :] | | 2 [ | 
सलाम फेर दिया, फिर कुछ बातें कीं, फिर“ ४४ ० बडी ० क्रीट) 


आपने सहव के दो सज्दे किये।.... हल पक की अत दम आज कक 
(330) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस:.... - “४ | (#-#६ +#«८ £ ८53 / ४. 


572/95, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 252 


फ़ायद्म : जब इमाम ये समझता हो कि मैं नमाज़ मुकम्मल कर चुका हूँ और नमाज़ से फ़ारिग हूँ, इस _ 

.. हालत में अगर वह कोई कलाम कर ले या मुक़्तदी होने की सूरत में इमाम को मुतनब्बा करे और उससे 
. कुछ कलाम करना पड़े या तहक़ीक़ की गर्ज़ से आपस में बातचीत हो जाये, तो मालूम हो जाने के बाद 
सलाम और कलाम नमाज़ के लिये क़ातेअ नहीं होंगे। बक्रिया नमाज़ पढ़ कर सुजूदे सहव कर लिये जायें 


तो नमाज़ बिला रैब (बगेर डाउट के) दुरुस्त है। ये बात अहादीस से साफ़ समझ में आती हैं, अलबत्ता 
अहनाफ़ और हनाबिला कलाम की सूरत में नये सिरे से नमाज़ पढ़ने के क़ाइल हैं। लेकिन अहादीस से... 


उनके मौकिफ की ताईद नहीं होती। (मजीद तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 225, 230) 
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: बाब : (76) 
सुजूदे सहव के बाद सलाम फेरना 





कि रसूलुल्लाह (%) ने सलाम फेरा, फिर बेठे 


बैठे सहव के दो सज्दे किये, फिर सलाम फेरा। 
. (इमाम नसाई (४४७४ ) ने) फ़रमाया: ज़ूल्यदेन 


की ह॒दीस़॒ में भी इसका ज़िक्र है। 


(33) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
१06, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 254. 


फ़ायदा : देखिये, हदीस: 225 


(।332) हज़रत इमरान बिन हुसेन (#) से - 


मरवी है कि नबी (%४) ने तीन रकअतों के बाद 
सलाम फेर दिया। हज़रत ख़िरबाक़ (+) ने 
कहा: आपने तीन रकअतें पढ़ी हैं। आपने उन्हें 
बक़रिया रकअत पढ़ाई, फिर सलाम फेरा, फिर 
सहव के दो सज्दे किये, फिर सलाम फेरा। 
(332) तख़रीज : 
_238, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 254. 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (१५. /< 


( 433 हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है 


(सनद सही) तकदीम, हदीस | हर दर ६.2 ० ु हि का 
8 490 485 ८५ कक | 






| 
। 
। 
। 
| 


हद ०] कि कही (० &_><> (शं ज्टं १०० ्ट 
(४७ ७ ७८ 2 ८०० 5> >>: 020 


४ 52% जी ०+ ०५४ ०१ (०० 
2 ८0 ०५.५ ५०८ «0॥॥ ,० 2४ 
#५ # >५ >3 +4-० | »-०४ +<६० 


०७ ८ हर पहली 272 हिल ४-३ 
(45 0५ ७४७ ०७ 3७७ एछ७& 
७४ 2 ८४ «#«| श्र 0 “४03 
न बम 40 (० 2450 ॥ ५०2८४ 
300 जी 252 700 0 
$. 08 ३४० 


८० 5* हल अर झ् ॥ » | 


फ़वाइद व मसाइल : (१) सुजूदे सहव के बाद सलाम इत्तेफ़ाकी मसला है, अलबत्ता तशहहुद में 
इख़ितलाफ है। तशहहुद की रिवायात ज़ईफ़ हैं। आम रिवायात में तशहहुद का ज़िक्र नहीं है, इसलिये 
राजेह और सही मौक़िफ़ यही है कि तशहहुद नहीं है। अहनाफ़ लाज़मी समझते हैं। (2) 'ख़िरबाक़' की 
 तफ़्स्ील के लिए देखिये, हदीस: 230 का फ़ायदा। 
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बाब : (77) क्‍ (८८) दी ह 

सलाम फेरने ओर मुक़्तदियों की तरफ़ मुँह 28८८ श 4-2 

| मोड़ने के दरम्यान इमाम का (कुछ देर | क्‍ हम 
क्‍ ; 


..._ (4333) हज़रत बराअ बिन आज़िब (#&) ,१८ ७६४ 3७ 5५४० ८5 4७ ४:४| 
: बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (%&) को ५ ८ 8७ 2 ७६ ६ ,- ८ :: 
नमाज़ की हालत में बग़ौरं देखा तो मेने आपके. ४ ““-7 ८४५४४ ० 

. क़याम, रुकू, रुक के बाद सीधा खड़ा होना,. 4# ५ '<४ ४ 9 9#० ४४६ ५ 
सज्दा, दो सज्दों के दरम्यान बैठना, फिर दूसाा. /० :0॥ ०४,०५८ <&5 ४७ ....७ 
सज्दा करना,- फिर सलाम फेरने और मुक़्तदियों. (५ ८५७ ,४४> .. 355७-७0! 

- की तरफ़ मुँह फेरने के दरम्यान (क़िब्ला रुख). .... दशक 

बैठना, तक़रीबन बराबर पाया। ु न्ल्या हर आओ 
(333) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 4-४५ 4-४५ .४-४-० ८४ 4६% ४ 
47, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 255 द - 6५०) 25 ५०७४ ५४५००) ०८) २८ 
फ़ायदा : सलाम फेरने के बाद इमाम को कुछ देर क़िब्ला रुख बैठे रहना चाहिए। इस हदीस़ के ज़ाहिर 
अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि नबी (:&) का क़याम, रुकू और सुजूद दूसरे अरकान, जेसे: कौमा, 
जल्सा वगैरह के बराबर होते थे। बहुत सी रिवायात से मालूम होता हे कि क्रयाम काफ़ी लम्बा होता 

था। इसी तरह रात की नमाज़ में रुक्‌ व सुजूद भी तवील होते थे। मुमकिन है कभी कभार सब अरकान 
बसबर भी होते हों। ये मतलब भी हो सकता है कि आप सब अरकान में तनासुब रखते थे। अगर क़याम 
लम्बा होता तो बाक़ी अरकान में भी इसी तनासुब से इज़ाफ़ा होता था और अगर इख़्तिसार होता तो 

“दीगर अरकान में भी इसी तनासुब से इख्ितिसार होता था। 


(334) हज़रत उम्मे सलमा (:%) ने बताया ८३ ७४ 3७ ६६८ ८3 455८ ४:5| 
कि रसूलुल्लाह (%) के दोर में ओरतें नमाज़ से । ॥६$ 

सलाम फेरते ही उठ कर चली जाती थीं जबकि. * ? हम टॉजअर्ज हाट 
रसूलुल्लाह (४६४) और आपके साथ नमाज़ पढ़ने. “*“ है र ४-४ ४७,०७४ <८; 3० 
वाले मर्द नमाज़ी, जब तक अल्लाह तआला £॥ ०,०५3 ६० ५ #८<॥ $ ७४: 
_- चाहता (काफ़ी देर तक) बैठे रहते। फिर जब॒ :, ८: ॥| 58 ०... ०७ ०0 .,» 
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प्ढ 


| झूनन नसाईं | ह ्र्शु 02 सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (2४ * ॥5 
अल्लाह के रसूल ($#) उठते तो मर्द भी उठ कर ,॥॥ (औ> 4॥ 
चले जाते। 


(334) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 850, 





कह पतन (०5 ९ 9 %:5| 


४५६ ७ 7४१) 5७७ /> 35 # ५५ १४० 


्् सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 256. “नम 40 (4५० 50 ४५० #५ 5७ 4 
द ०७) ५७ ५... 


फ़वाइद व॑ मसाइल : () इस रिवायत से मालूम होता है कि बाब का मकसद ये है कि सलाम फेरने 
और उठ कर जाने के दरम्यान कुछ देर तक ज़िक्र अज़्कार के लिये बैठना चाहिए। मुमकिन है दोनों 
.._ जगह बेठना मुराद हो। मुक़्तदियों की तरफ़ मुतवज्जा होने से पहले क्रिब्ला रुख बेठनो और उठ कर 
' चले जाने से पहले ज़िकर अज़्कार के लिये मुक़्तदियों की तरफ़ मुतवज्जा होकर बैठना दोनों मस्नून हैं। 
जमाअत ख़त्म होने के फ़ौरन बाद उठ जाना मायूब और सुन्नत के ख़िलाफ़ है मगर ये कि कोई उ्न हो 
बल्कि नमाज़ के इख़्तिताम के बाद क़िब्ला रुख बेठ कर ज़िक्र अज़्कार ओर मासूर दुआओं को पढ़ना 
मुस्तहब व मस्नून है, अलावा इमाम के कि वह मुक़्तदियों की तरफ़ रुख करके बैठेगा। (2) इमाम को 
मुक़्तदियों के अहवाल का ख़याल रखना चाहिए। (3) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि उन 
अस्बाब से भी बचना चाहिए जो ममनूआत तक पहुँचाने वाले हों। (4) तोहमत वाले मक़ामात से 
बचना चाहिए। (5) औरतें मस्जिद में नमाज़ बाजमाअत के साथ शामिल हो सकती हैं। 





०७७०० ००० ८० | 2० 9) (८५) जज | 





. (१335) हज़रत यज़ीद बिन अस्वद (#) से ७४५ 0७ .&»2॥ 5 <+६६ ७:४| 
_रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह ($४) के साथ 

४ ह कट ०७ (४: न (ली 
..._ म्रुबह की नमाज़ पढ़ी, जब आप नमाज़ पढ़ चुके फीड बह ४४ ०४० ० हर 
.._ तो आपने अपना रुख (क़िब्ले से) मोड़ लिया।... ४* ४४४ > "एफ > 26 :+ ५४४ 
(4335) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, ह: 604,. *+» 5 40 2५८५ & (० * «डा. 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 257, तिर्मिजी, ह: 29 .... 354 हि 22 वा, । 


फ़वाइद व मसाइल : (१) क़िब्ले से रुख मोड़ना शायद इसीलिए है कि दूर से देखने वाले को भी 

नमाज़ के ख़त्म होने का इल्म हो जाये। वैसे भी इमाम का मुक़्तदियों की तरफ़ पीठ करके बैठना नमाज़ 
की हद तक तो मजबूरी थी, नमाज़ के बाद मुनासिब है कि वह लोगों की तरफ़ मुँह करके बेठे जेसे . 
सरदार लोगों के साथ बैठता है, इसलिए इमाम को अपना रुख क़िब्ले की तरफ़ से बदल लेना चाहिए। 
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[ुनन नयाई 60 00 
फिर चाहे तो बिल्कुल मुक़्तदियों की तरफ़ मुँह करके बेठे, ख़ुसूसन अगर कोई ख़िताब करना हो और 
चाहे तो दायें या बायें मुँह करके बेठ जाये। दायें को तर्जीह देना मुस्तहसन है क्योंकि रसूलुल्लाह (%) 
. उमूमन दायें जानिब को तर्जीह देते थे। (2) इस हदीस के मानी ये भी हो सकते हैं कि जब आप नमाज़ 
पढ़ चुके तो उठ कर घर चले गये मगर नमाज़ के बाद देर तक ज़िक्र अज़्कार आपका मामूल था, 
ख़ुस्ूसन सुबह की नमाज़ के बाद। अहादीस़ में इसकी फ़जीलत भी वारिद है। हो सकता है कोई काम 
हो, इसलिए फ़ोरन चले गये लेकिन ये मानी मुराद लेने बईद हैं क्योंकि ये हज्जतुल विदा के मौक़े पर 
मस्जिदे ख़ेफ़ की बात है जेसा कि हदीस: 859 में गुज़र चुका है। और मुसनद अहमद के अल्फाज़ हैं 
फिर बेठे बेठे मुड़े। (मुसनद अहमद: 4/6) लिहाज़ा पहली बात ही ज्यादा दुरुस्त मालूम होती है। 
ताहम ज़रूरत के पेशे नज़र इमाम फ़ौरन उठ कर भी जा सकता है। वललाहु आलम! का क्‍ 


.. बाब: (79) 
इमाम के सलाम फेरने के बाद (बलन्द | किक 
| आवाज़ से) अल्लाहु अकबर कहना _ ०५०७) ...).2 2-५७:/। 


(१336) हज़रत इब्ने अब्बास (-&) बयान ७8४ 05 .$ ६.2४ 2७ ८2 25. ७:४| 
करते हैं कि में रसूलुल्लाह ($%) की नमाज़ का 





शा 









(८१) : 





<+ «४६ ०2 3५४० *+ की ४ «#प 


इख़ितताम लोगों के अल्लाहु अकबर कहने से क्‍ 
मालूम करता था। . है धर र्क जजव०ि>0 हि (+ ५2 (५.५ (४ 32 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 842, मुस्लिम, 29७० #5०%। | <<& ७॥| ४७ . ..७० 
हदीस: 583/2, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, ह: 258 . ,व५ कई 40 0.०५. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) नमाज़ से फ़रागत के बाद ज़िक्र मस्नून है। उसकी इब्तेदा अललाहु अकबर 
से की जाये। आवाज़ दरम्यानी हो, न बहुत बलन्द हो और न बिल्कुल आहिस्ता ताकि सब मुक़्तदियों की _ 
आवाज़ मिल कर एक गूंज सी पैदा हो जाये। बाक़ी ज़िक्र आहिस्ता किया जाये। (2) हज़रत इब्ने _ 
अब्बास () नाबालिग होने की वजह से पिछली स॒फ़ों में खड़े होते थे, इसलिए उन तक सलाम की 
आवाज़ नहीं पहुँचती थी। सलाम के बाद जब तकबीर की आवाज़ गूंजती, तो उन्हें नमाज़ के ख़त्म होने 

का पता चलता। मुमकिन है तकबीर बलन्द आवाज़ से कहने में ये हिकमत भी हो कि लोगों को नमाज़ 
ख़त्म होने का पता चल जाये, जैसे नमाज़ में तकबीराते इन्तेक़ाल बलन्द आवाज़ से कही जाती हैं 

.. अज़ान बलन्द आवाज़ से कही जाती है वगेरह, लिहाज़ा यें बात कमज़ोर है कि ज़िक्र में इछूफ़ा मुनासिब 

. है, इसलिए सलाम के बाद तकबीर आहिस्ता कही जाये जैसा कि ये जुम्हूर अहले इल्म का मौक़िफ़ है। _ 
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(४ ९ 


(४४ #* 53 












. बाब : (80) 
नमाज़ से सलाम फेरने के बाद 


(१337) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (&) . ८॥ ७४७ 38 ६: 53 45०८ ७:३| 
. फ़रमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह ($&६) ने हुक्म 3 5४४ <य॥ ५० 3५ 


दिया क में हर (फ़र्ज़) नमाज़ के बाद हर 
_मुअव्विज़ात पढ़ूँ। 97 4४७ (४ 9 *+ कक ही 
 तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 4523,. *॥४॥ >> १४ ०५०३ (&>र 7७ #० 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 259, तिर्मिज़ी, .. । द 
हदीस: 2903, व सहीह इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 755, व इब्ने 4 आय की कई ही 
हिब्बान, हदीस: 2347, वलहाकिम: व/253...... - 3-० 
फ़ायदा : कुछ रिवायात में 'मुअव्विज़तैन' का ज़िक्र है, यानी कुर्आन मजीद की आख़री दो सूरतें 
(सूरंह फलक़) और (सूरह अन्नास) मुअव्विज़ात का मतलब है कि ये कलिमात अपने पढ़ने वाले को 
हर शर से बचाते हैं या उनके ज़रिये अल्लाह की पनाह तलब की जाती है। ये सूरतें भी इसीलिए नाज़िल 
हुईं कि लोगों के हसद, जादू, शर और शैतानों से इनके जरिये से बचा जाये या पनाह तलब की जाये। 










(१) : 
पक | सका! (5८2, *) | 


(१338) रसूलुल्लाह (%) के आज़ादकर्दा ,4.)॥॥ ७६४ 28 ..७ ८५ 5,2५० ७:2/ 
गुलाम हज़रत स़ोबान (#) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (%&) जब अपनी नमाज़ से फ़ारिग क्‍ 
अल्लाह तआला से बड़िशश तलब करता हूँ।'. <->< #6 40 0,०८५ ४ 5४४ ६८ 
पढ़ते और ये दुआ पढ़ते: (अल्लाहुम्मा :, >3:॥ |॥ 5७ %& /॥ 3»: $ 
अन्तस्सलामु ......) ऐ अल्लाह! तू सलाम है। ( ध " १७; ७७8 :६ 26६ #0> 
तेरी ही तरफ़ से सलामती मिलती है। ऐ एहतिराम 4 १2 

वहइज़्ज़त वाले! तू बा'बरकत है। .... ४७४४४ एडड5छ (3-7 <5५ (४-०२ _ 


बाब : (8) 





सलाम फेरने के बाद इस्तेगफ़़ार करना 
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सुनन नसाई हप्ज ५/2%%2५५ सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल १ ०<  ><॥] (02४ #& 454 
(338) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस द , "० ठ5 . 
59], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 260 ० 
फ़वाइद व मसाइल : () सलाम फेरने के बाद इस्तेगफ़ार करना मुस्तहब है। (2) इस हदीसे 
मुबारका से नबी-ए-अकरम (#8) की अपने रब के सामने कमाल आजिज़ी और इज्हारे बन्दगी का 
इस्बात होता है बावजूद इसके कि अल्लाह तआला ने आपकी तमाम लग्ज़िशें माफ़ कर दी थीं। (3) 
बन्दे को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं इताअत में कामिल हूँ बल्कि उसे यही समझना चाहिए कि मेरे 
इताअत करेे में नुक़्स़ है, मेंने इबादत का हक़ अदा नहीं किया, उसे इस्तिगफ़ार के साथ इस कमी को 
पूरा करने की कोशिश करते रहना चाहिए। (4) 'बा'बरकत है' यानी तेरे पास किसी चीज़ की कमी 
नहीं, कसरत ही कसरत है। या जहाँ तेरा जिक्र हो, वहाँ बरकत होती है। 


बाब : (82) (४) : ५५ 


इस्तिगफ़ार के बाद ज़िक्र करना (६६:2७॥। ७८८ » 3) 


(4339) हज़रत आयशा (.#) से रिवायत है 09% 580 53:03] 
कि रसूलुल्लाह ($%) जब सलाम फेरते तो यैँ 





फरपाते । . ७.» ०७ ..४ 5४० ८5॥५> जे कि 
४ 2१९६५ ( अल्लाहुम्मा अन्तस्सलामु दि ) 6 ऐ ७ (७) (ज्र (्ट 


अल्लाह! तू सलाम है ओर तुझी से सलामती 

मिलती है। ऐ एहतिराम ब इज़्ज़त वाले! तू. +४+ 4४ ५,०७०) - ८५८० ,७४ 

बा'बरकत हे।' 5७ ०.., «(५ «0 ० ४0 ०,2५८ $| 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 592, पिछली. 38५ ;0८) <॥ द॥ " 0७ ४: ।६॥ 
द्खें कप मा जा 

हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 267. "०0 प्री 8 ६७३:७ ११० 


फ़ायदा : 'तू सलाम है' यानी तू हर किस्म के ऐब और नुक़्स़ से पाक है, या तू लोगों को सलामती देने 
वाला है। 


| (83) सलाम के बाद ला इलाहा 
इल्लललाह पढ़ना 


(।340) हज़रत अबू ज़ुबेर बयान करते हैं कि ७ ,5:,::॥ ८७: ७ ५ 4 ४:3| 
मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर ( 2 कोइस ५) हज ५० 26 ८0 (.2५०। ७६७ 


कल नह ण्ौज्जीः हा ८४१ हि है के 37 द 
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_[सुनन नाई 4२९५ (8 
मिम्बर (मिम्बरे काबा) पर बयान करते हुये 
सुना, वह फ़रमा रहे थे: रसूलुल्लाह (%) जब 
सलाम फेरते तो यूँ फ़रमातेः: (ला इलाहा 
इल्लल्लाहु ..) 'अल्लाह तआला के सिवा कोई 
माबूद नहीं। वह यक्‍ता है। उसका कोई शरीक 
नहीं। उसके लिए बादशाही है ओर उसी के लिए 
कुल हम्द हे। ओर वह हर चीज़ पर खुब क़ादिर 


है। गुनाह से बचने की ताक़त ओर नेकी करने की _ 


. क्ुव्वत अल्लाह की मदद के बग़ेर हासिल नहीं 
हो सकती अल्लाह तखाला के सिवा कोई 
 (हक़ीक़ी) माबूद नहीं। हम उसके सिवा किसी 
की इबादत नहीं करते। ऐ नेमत, फ़ज़्ल ओर 
. अच्छी तारीफ़ वाले! अल्लाह तआला के सिवा 
कोई माबूद नहीं। हम ख़ालिस उसी की इताअत 
. करते हैं। चाहे काफ़िर बुरा ही समझें।' 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, ह: 594/40, पिछली 
हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 262 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


रे । 


(3.४४ * 55 
"0७ 28) अ४ 2-७ ०७ ४८० | 
(री रा कर ४८2) 
5 4४ ०५०३ 5७ ०.४ 9»; 2» ०७ 


५५)॥ >> ०... द 


मर >् हि $ ग गा हि 
॥ 2) " ०.८ ४८ । $| «५०७ 4१०/+ «| 


हर] | 37: ६ ट] ५ हर < ६4६4 58००७. व] 
25 2 2 2 8, 5१४७; 4 


. 595+; 0५ १ १.४ ५५३ (5 ५5 95; 
8 ॥ ४3 20 ॥ 8) ५00५)3॥ 
)॥ &॥ ) ७: 2६६॥ .58॥ ::४॥ 
3322४39 5 »3 (४-४! 


५०० 40) 


फ़ायदा : (ला हौला वला कुव्वता इलला बिललाह) जामेअ कलिमा है। हौल से मुराद हर नुक़सान 
और ख़राबी से बचने की ताक़त और कुव्वत से मुराद हर अच्छी चीज़ हासिल करने की कुव्वत है। 
जाहिर है हर चीज़ उनमें आ जाती है। शायद इसीलिए इस कलिमे को जन्नत का ख़ज़ाना कहा गया है। 









... बाब: (84) 
सलाम के बाद ज़िक्र ओर ला इलाहा ै। 
इल्लल्लाह पढ़ने की तादाद 
(१34व) हज़रत अबू ज़ुबेर बयान करते हैं कि 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (:&) (फ़र्ज़) 
नमाज़ के बाद इस तरह तहलील पढ़ते थे: (ला 
इलाहा इल्लल्लाह व लो करिहल 


(१४): 





| »2<0॥ ५८: 2305 .८६:।> 


(5-६० ७5.७ 2७ ब्लड 5७७ 0७ 
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काफ़िरुन) “अल्लाह तजाला के सिवा कोई 


(हक़ीक़ी) माबूद नहीं। वह यक्‍ता है। उसका 


कोई शरीक नहीं। उसके लिए हुकूमत ओर - 


बादशाही हे ओर उसी के लिए हर तारीफ़ है और 
वह हर चीज़ पर ख़ूब कुदरत रखने वाला हे। 
अल्लाह तझला के सिवा कोई (हक़ीक़ी) 
माबूद नहीं। हम उसके सिवा किसी की इबादत 


नहीं करते। उसी की हैं सब नेमतें और उसी के हैं. 
सब एहसान व फ़ज़्ल ओर उसी के लिए हैं. 
अच्छी तारीफ़ें। अल्लाह तआला के सिवा कोई 


(हक़ीक़ी) माबूद नहीं। हम ख़ालिस़ उसी की 
इताअत करते हैं, ख़वाह काफ़िर बुरा-ही समझें।' 
फिर हज़रत इब्ने ज़ुबेर(%) फ़रमाते थे: 


 रसूलुल्लाह ($&8) नमाज़ के बाद इन कलिमात 


' के साथ तहलील पढ़ते थे। 
(34) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 263 


नमाज़ के ख़त्म होने के वक़्त एक और 
_क़िस्मका ज़िक्र _ 





(4342) ह हज़रत मुगीरा बिन शोबा (+) | 


कातिब हज़रत वर्राद ने बयान किया कि हज़रत 


मुआविया (#) ने हज़रत मुगीरा बिन 


शोबा(.&) को लिखा: मुझे किसी ऐसी चीज़ 


की ख़बर दीजिये जो आपने रसूलुल्लाह (%) 


से सुनी हो। तो उन्होंने फ़रमायाः 


रसूलुल्लाह(%8) जब नमाज़ मुकम्मल फ़रमो 


४५.4 ) ०:७३ 4॥॥ )॥| 2॥ १ 2.८ ४१) 
535 ६ 5 #5 5«॥ ४5 2(॥ 22 
8588 १ 78) ॥ ॥ 8॥ 0 2४ 


4) <ज्ज 2७ 8; 50 45 दा 
28 9; &7 # 5.०४ 40 ॥॥ 
मा 9.25 ० 2 59) 5 2 27 ञ* ८ >> 
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है ७ ४ 3९०० (४ 629४-०० (2); ज्लैज0०म१९५० (७ 
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ज्ुुनननजारीश१22 2: 


लेते तो यूँ पढ़ते: (ला इलाहा इल्लल्लाहु ....) 
“अल्लाह तआला के सिवा कोई (हक़ीक़ी) 


माबूद नहीं। वह यकक्‍ता है। कोई उसका शरीक 
 नहीं। उसी के लिए हे बादशाही और तमाम 


तारीफ़ें, और वह हर चीज़ पर ख़ूब कुदरत रखने 
वाला है। ऐ अल्लाह! नहीं कोई रोकने वाला 


उस चीज़ को जो तू दे और न कोई उस चीज़ को _ 


अता करने वाला है जो तू न दे ओर किसी 
साहिबे हेसियत को उसकी हैसियत तेरे 
: मुकाबले में मुफ़ीद नहीं।' 

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, ह: 844, व मुस्लिम, ह 
-593/438, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 264 


सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


#++ १४४ ८५८८ 5४ ०४४ . (*+०१ 4०५ 
१" 0995) ४ ॥8॥ 2... ० ०० 
2; 40 242 4, . ) 5555 40 | 2 
3 ६ ७०४ 55४ ४ /५ ४४ ४४ 
५ <&७ ७ («८ ४ <४र ५0 ६७ 


फ़वाइद व मसाइल : () नमाज़ के बाद ये ज़िक्र करना मुस्तहसन है क्योंकि इसमें ख़ालिस तोहीद . 
और अल्लाह तञआला की कमाले कुदरत का बयान है। (2) किसी को हदीस लिख कर भेजना ओर 
उसे आगे बयान करना दुरुस्त है। (3) एक आदमी की ख़बर भी हुज्जत है जबकि वह स्िक़ा हो। (4) 

तेरे मुकाबले में' यानी-अगर तू पकड़ना चाहे तो किसी की हैसियत या उसका माल उसे कोई फ़ायदा दे _ 
. सकता है, न बचा सकता है। या तेरे यहाँ किसी माल वाले को उसका माल फ़ायदा नहीं देता। 


(।343) हज़रत वर्राद से रिवायत हे कि हज़रत 
मुगराी बिन शोबा (#) ने हज़रत 


मुआविया(.&) को लिखा कि रसूलुल्लाह 


($%४) नमाज़ से सलाम फेर कर यूँ पढ़ते: (ला 
इलाहा इल्लल्लाह ...) अल्लाह तझआला के 


सिवा कोई (हक़ीक़ी) माबूद नहीं वह यक्‍ता है। 


_. उसका कोई शरीक नहीं। उसी के लिए है 

बादशाही और उसी के लिए हे सब तारीफ़ और 
वह हर चीज़ पर ख़ूब कुदरत रखने वाला है। ऐ 
अल्लाह! कोई उस चीज़ को रोकने वाला नहीं 
जो तू दे और न कोई वह चीज़ देने वाला हे जो तू 


जी फट 


+ 20०७ ? | 


८9% 5.७ ०७ ८०५७ ८2 4७८ 2;» 
(४ ८८) 
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झूनन नसाई | ्प्ज ३)2%%2५५ सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल >>! 3४८४ * 58| 


रोक दे और किसी स़ाहिबे हैसियत को उसकी 
हेसियत तेरे मुक़ाबले में मुफ़ीद नहीं।' 


(343) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 265. 


बाब : (86) 


ये ज़िक्र कितनी दफ़ा करे? 





(१344) हज़रत मुगीरा (:#) के कातिब वर्राद 
से रिवायत है कि हज़रत मुआविया (.$) ने 
हज़रत मुगीरा (.&) को लिखा कि मुझे एक ऐसी _ 


हदीस लिख दीजिये जो आपने रसूलुल्लाह (%) 
से सुनी हो तो हज़रत मुगीरा (.&) ने उन्हें लिखा: 
तहक़ीक़ मेंने नबी ($४) को नमाज़ से फ़ारिग 
होने के वक़्त ये पढ़ते सुना है: (ला इलाहा 
इल्लल्लाह... ) 'अलाह तआ_/ला के सिवा कोई 
(हक़ीक़ी) माबूद नहीं। वह यक्‍ता है। उसका 
कोई शरीक नहीं। उसी के लिए बादशाही है और 


उसी के लिए हम्द है और वह हर चीज़ पर ख़ूब 


क़ादिर है।' आप ये ज़िक्र तीन दफ़ा पढ़ते। 


(344) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 266, व अस़लुल हदीस़ मुत्तफ़क़ 
अलैहि, बुख़ारी, हदीस: 844, व मुस्लिम, हदीस: 593 
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फ़ायदा : मंज्कूरा रिवायत के आख़री अल्फ़ाज़ (स़लास़ मर्रात) (तीन दफ़ा) की बाबत मुहक्तिक़े 
किताब ओर शेख़ अल्बानी (४४४४) लिखते हैं ये अल्फ़ाज़ शाज़ हैं जबकि कुछ उलमा-ए- 
मुहक़्िक़ीन के नज़दीक (सलास़ मर्रात) वाले अल्फ़ाज़ सही साबित हैं। सिर्फ़ नुस्ख़ों में इखितिलाफ है। 
सही बुख़ारी के संही और मोतमद नुसस्‍्ख़ों में ये अल्फ़ाज़ साबित हैं। तफ़्मील के लिये देखिये 
(सिलसिलतुल अहादीस अज़्ज़ईफ़ा लिल अल्बानी: 2/209-220, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह 
सुनन नसाई:.5/360-362) 
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(345) हज़रत आयशा (+#) ँ से रिवायत हे क्‍ 


कि रसूलुल्लाह (%&) जब किसी मज्लिस में 


बैठते या नमाज़ से फ़ारिग होते तो कुछ 


कलिमात पढ़ते। हज़रत आयशा (+&) ने आपसे 


इन कलिमात के बारे में पूछा तो आपने _ 


फरमाया: 'अगर किसी शख़स ने (उस मज्लिस 


में) अच्छी बातें की होगी तो ये कलिमात 


क़यामत तक के लिए उन बातों के लिए मुहर 

बन जायेंगे ओर अगर उसने और क़िस्म की 
. (ग़लत या फुज़ूल) बातें की होंगी तो ये उसके 
लिए कफ़्फ़ारा (गुनाह मिटाने वाले) बन 
जायेंगे। 
(सुब्हानकल्लाहुम्मा! वबिहम्दिका अस्तग 
. फ़िरुका बअतूबु इलेक) 'ऐ अल्लाह! तू हर 
क़िस्म के नुक़्स व ऐब से पाक हे और तमाम 


तारीफ़ों ओर ख़ूबियों वाला है। में तुझसे माफ़ी... 


तलब करता हूँ ओर तेरी तरफ़ रुजू करता हूँ। 
(यानी हर क़िस्म की ग़लती से तौबा करता हूँ।) 
(345) तख़रीज 
6/77, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 267 


(और वह कलिमात ये हें:) 


(सनद हसन) मसनद अहमद: 


जे । 


()((.४४ & 459 





२ 3 > ४०० ४ <् है: | कु कही ही | [22 


०७ - 5५८८ ८2 30७ ७.७ ०४७ ८. 
22०७ <+ - _बजी 35 3७५ 4० »| 
44७ ७६ 65% ५+ ०9५+ (४ 9: 
8 " 0७& >७/६)॥ .« 4४४५ ८४८५ 


9० ' 44 । ० हक हुँ दर ः बटर 55 हे 
£.(5-. .।:< हूँ है हु. <द 7 ग्ध्ड >>. >> (2५४] 
४5)७5 5७ 30. >>»: #5० ३३ ५०५३४) 


* 025 2587 >> हक 5 3॥७०2 | नर 

3%४र्ई 3:5५ हे) 2555०, 2 
हे ० 3९] हे 

. ४० ००» ५ 


. फ़वाइद व मसाइल : () इस दुआ को 'कफ़्फ़ार-ए-मज्लिस' कहा जाता है, लिहाज़ा हर मज्लिस 
के बाद पढ़नी चाहिए। (2) 'मुहर बन जायेंगे' यानी उन अच्छी बातों के स़वाब को क़ाइम रखेंगे और 
उनकी क़बूलियत की ज़मानंत होंगे ओर उन्हें रद्द नहीं होने देंगे। 
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बाब : (88) सलाम के बाद एक ओर | | 


क़िस्म का ज़िक्र ओर दुआ 





' (346) हज़रत आयशा (.&) फरमाती हैं कि द 


एक यहूदी ओरत मेरे पास आई और कहने लगी 


कि पेशाब के छीटे पड़ने से क़ब्र में अज़ाब होता 
है। मैंने कहा: तू गलत कहती है। उसने कहा: 


नहीं, बल्कि सच है। हम पेशाब के छीटे पड़ने से 


चमड़ा और कपड़ा काटते थे। (इसी दौरान में) 


रसूलुल्लाह ($६) नमाज़ के लिए निकले तो हम 
. ऊँची ऊँची बोल रही थीं। आपने फ़रमाया: 


'क्या हुआ?! मेंने आपसे बात बयान की। 


आपने फ़रमाया: 'ये सही कहती है।' उस दिन 
के बाद आपने जब भी नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ के 
बाद ये दुआ ज़रूर पढ़ी: (रब्ब जिब्रील ....) 


बचा। 

(4346) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
6/6, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस़: 268, (नैलुल 
मक़सूद, हदीस: 3568) 


ऐ जिब्रील, मीकाईल और इस्राफ़ोल के रब! . + ४ «“+ ४+ 


मुझे आग की तपिश ओर क़ब्र के अज़ाब से . 


| श्् प्र द्र द्र 
44 
[4 ,< (5 टू हक हो 0909 3 ना के (354 
(3.७ ५ 


हर हु >> 
८० जी (री ८८०५७ ७5.७ ०5 हि थ् 
८ हे है| (५४7) न ८*-<र्ड हा < ७5 


2 5» /59 | 5 455 3७ - 
<8 ., 2; 5५ २0 2-० | < 8 


» >>र्थ ४ ५ 4508 . >4.5 


द (#-+ ५. .| है कह द ४ ८०५४ (9 ० | 


८553 235५ 20.-॥ | ०५३ “+ * | 
5 556 /# | 0७४ [62 5 
" )& < 5 
3)40 ४3 ० ०७ )॥| ४)०७ 7४४ 
टी 203 0४४ ५०3 0.०० ५० 
20 ५५३ 2५४ ८८ 


ह | । 05%“ 5 


फ़वाइद व मसाइल : () पेशाब के छींटों से परहेज न करना अज़ाबे कब्र का सबब है ये बात दीगर 
.. रिवायात में भी बयान की गई है। हज़रत आयशा (.&) को इनका इल्म न होगा या ये वाक़िया पहले का 
: है जैसा कि हदीस के आख़िर से मालूम होता है कि आप उसके बाद हमेशा अज़ाबे क़ब्र से पनाह माँगते 
रहे। (2) चमड़ा और कपड़ा काटते थे।' चमड़े से मुराद भी पहना हुआ चमड़ा है जिसे पेशाब लगता 
था न कि अपने जिस्म का चमड़ा क्योंकि पेशाब तो निकलता ही जिस्म से है और इसका जिस्म को 
. लगना लाज़िमी है, तभी तो इस्तिन्जा ज़रूरी है। अगर वहाँ धोना किफ़ायत करता था तो जिस्म के दीगर 
: हिस्सों को भी काटने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, मलबूस कपड़ा या चमड़ा चूंकि जिस्म से जुदा है, उसे 
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पेशाब के क़तरे लगना इन्सान की गलती और सुस्ती का नतीजा है, लिहाज़ा उन्हें काटने की सजा दी 
जा सकती है। कुछ उलमा ने उससे ज़िस्म का चमड़ा भी मुराद लिया है मगर ये दुरुस्त नहीं। वैसे भी ये 
तकलीफ़ माला युताक़ है, यानी इस प्र अमल नामुमकिन है कुछ रिवायात में (जसद) का लफ़्ज़ भी _ 
आया है लेकिन ये आप्मिम बन बहदला का वहम है कि उसने नस्ख़ से जिस्म का चमड़ा समझा ओर _ 
. फिर उसकी जगह लफ़्ज़ (जसद) (जिस्म) बोल दिया। शैख़ अल्बानी (48.55 ) ने 'जसद अहदिहिम 
को मुन्कर कहा है। देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल) लिल अल्बानी, रक़मुल हदीस: 5) 
शाज़ (बात) की तावील की जानी चाहिए, अक़्लन शाज़ हो या नक़्लन, वह ग़ैर मोतबर है। (मज़ीद 
देखिये, हदीस: 30 का फ़ायदा नम्बर: 3) (3) 'जिब्रील, मीकाईल, इस्राफ़ील के रब!' इस क़िस्म के 
अल्फ़ाज़ से मक़सूद रब तआला की अज़मत का इज़्हार है, यानी इतनी अज़ीमुश्शान मछ़लूक को पैदा 
करने वाला। इसी तरह आसमानों, ज़मीनों,के रब्बे बरहक़, मंगरिब के रब वगैरह... ' 






॥ (89) नमाज़ से फ़रागत के वक़्त | 
की एक ओर दुआ 





40 


4 9 है| | ७ कफ 0 (| 
७7 उडी कद 208७ 0 गिरी, डी 


_(347) हज़रत अबू मरवान से रिवायत हे कि. .2 
हज़रत कअब ने मुझसे हल्फ़न कहा: क़सम उस 
 ज़ात की जिसने हज़रत मूसा (७४४) के लिए 
समन्दर को फाड़ कर रास्ते बनाये! हम तोरात में. “** 97 «७ > एन ०७ ०+#आ 
... ये लिखा पाते हैं कि अल्लाह के नबी हज़रत 6 «७४ ६७ 35% . > ४४५ ६० 
..._ दाऊद (88) जब नमाज़ से फ़ारिग होते थेतो. 2] ७ 3&.॥ ४0५ ४ <& ७४ 
यूँ. कहते थे; (अल्लाहुम्मा! अप्लिह 4 
ली....... ) 'ऐ अल्लाह! मेरे लिए मेरे दीन को. ४४ "7 जीप आटे पदक 
_ दुरुस्त फ़रमा जिसे तूने मेरे लिए (दुनिया व. ५०5/-  ॥| 3४ «3 4४४ *४ /-० ५४ 
अं हं?0३०क- से) बचाव का ज़रिया ० 0 " 0७ 0० 3. 
... बनाया है। ओर मेरे लिए मेरी दुनिया को दुरुस्त ३ 
हे जार (5 [ | 
. फ़रमा जिसे तूने मेरे लिए ज़िन्दगी गुज़ाने का... + ४ 7 तह ७ रे कर 
. सबब बनाया है। ऐ अल्लाह! मैं तेरी नाराज़ी से. १ # ४० फऱ ४४« 4 (2 
.... बचने के लिए तेरी रज़ामन्दी की पनाह चाहता हूँ. &५ ४»४ १५८५ <:(४5- ८० ४५०, 
. और तेरी सज़ा से बचने के लिए तेरी माफ़ी की «१४ ८) ४७१४४ ४, ६.5 3८६; 


गा ($ हि है 
| (| है| ८ ५ +७। 5.७ ७ ८9५ 
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_ पनाह चाहता हूँ ओर तेरे ग़ज़ब से बचने के लिए: |: ४६ % <& ५ ८४८ १ 
.. तेरी (रहमत की) पनाह चाहता हूँ। जो चीज़ तू ८:६2 

: दे, उसे कोई रोकने वाला नहीं और जो चीज़ तू. + +“ ४ का जी क बल कह; 
रोक ले, उसे कोई देने वाला नहीं और किसी. 55 ०2..3 4०५ 4४ _/-० ०४४ 3 ४-७ 
माल बाले को तेरे यहाँ माल फ़ायदा नहीं देता ४ का 6 52 
(बल्कि अमल फ़ायदा देता है)' हज़रत कअब क्‍ कक हे 
. ने कहा: मुझे हज़रत सुहेब (.$) ने बताया कि 
हज़रत मुहम्मद ($&४) भी नमाज़ से फ़रागत के 

. वक़्त ये कलिमात कहा करते थे। ः 
.. (१347) तख़रीज : (सनद हसन) .सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा 
सहीहा, हदीस: 745, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
269, व स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 547 


की, 


फ़वाइद व मसाइल : () यहाँ 'तोरात” से मुराद वह किताब नहीं जो हज़रत मूसा (४६४४) पर 
_नाज़िल की गई क्योंकि वह किताब तो हज़रत दाऊद (७६8) से बहुत पहले की है। इसमें उनका 

तज़्किरा (ऊपर दी गई सूरत में) केसे आ सकता है? यहाँ तौरात से सुहुफ़ मुराद हैं जो बहुत 
. अम्बिया पर उतरते और उनमें 'ज़बूर' भी शामिल है जो ख़ुद हजरत दाऊद (&६£8)) पर उतरी। आज 
कल इन तमाम सुहुफ़ के मजमूआ को बाइबिल कहते हैं। इसमें तौरात भी आ जाती है, बल्कि इसमें उन 
अम्बिया (४७8) के शागिदों की बातें भी दाख़िल हैं, यहाँ तक कि ये तअय्युन मुश्किल है कि इसमें . 
कौन सा कलाम अल्लाह तञआला का है और कौन सा अम्बिया का या उनके शागिदों का? ये... 
इम्तियाज़ सिर्फ़ मुसलमानों को हासिल है कि अल्लाह की किताब पुरी तरह मुमताज़ है, किसी दूसरे का ._ 
. एक लफ़्ज़ भी इसमें शामिल नहीं। ओर रसूलुल्लाह (%४) की बातें (अक़वाल व अफ़आल) अपनी 
जगह अलग मुमताज़ और वाज़ेह हैं। आप के शागिदने रशीद के फ़तावा व बयानात बिल्कुल अलग 
हैं। कोई किसी से ख़लत मलत नहीं। वल हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक। (2) इस हदीसे मुबारका से 
पता चलता है कि दाऊद (8५४8) की शरीयत में भी नमाज़ मशरूअ थी। (3) 'दीन' इन्सान के लिए 
बचाव का ज़रिया है जो इन्सान को दुनिया और आख़िरत की तमाम मकरूहात से बचाता है, लिहाज़ा 
. बन्दे को चाहिए कि वह अपने रब के सामने आह व ज़ारी करता रहे और अपने दीन की दुरुस्ती के लिए... 
दुआ माँगता रहे। (4) दुनिया इन्सान के ज़िन्दगी गुजारने का सबब है और पाकीज़ा.-मआश इन्सान को 
जन्नत में ले जाने का सबब है, इसलिए अपनी दुनिया की इस़लाह के लिए भी दुआ करते रहना चाहिए 
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बाब : (90) 





ह् के बाद अल्लाह तआला की पनाह | 
क्‍ . तलब करना क्‍ पा  ट । 
 (4348) हज़रत मुस्लिम बिन अबू बकरा से , 5८ && ०७ ७० 5 २८ ७.७ 
.. मन्क़ूल है कि मेरे वालिदे मोहतरम हर नमाज़ के... : ०७ + ७9 ५५६ ८ 
. बाद ये पढ़ा करते थे: (अल्लाहुम्मा! इननी ...).. * ४ /£7 : ह#.7” ४ क्‍ 
'ऐ अल्लाह! पं कुफ़, फ़क़र और अज़ाबे कब्रसे ? १०) 23 2 ०»५ | 3७४ ४७ «5८ 
तेरी पनाह चाहता हूँ।' तो में भी ये कलिमात . ,&॥ ,&॥ ८» <, ३»।| | ६४ 
कहने लगा। वालिदे मोहतरम पूछने लगे: बेटा! | [8 _ 55 < 

सीखे हैं मैंने ८ मे 0) 2 
ये. कलिमात किससे सीखे हैं? . मेंने कहा: रे ष हा 
आपसे। उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) भी 


क्‍ ४५ ०.)। ..)> (33 ०८०) 


नमाज़ के बाद ये कलिमात कहा करते थे... 5७ ०.५ «८ «(| /-० :४| ०.८ 
तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/36, 39, . ४00) 23.» 4६,६ 


. 44, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 270 


फ़ायदा : इस रिवायत में फ़क़र को कुफ़ के साथ जिक्र किया गया है। मशहूर रिवायत है: 'क़रीब हे 

फक्र कुफ़ हो।' (कशफुल ख़िफ़ा: 2/08, हदीस: 99) ये रिवायत ज़ईफ़ है लेकिन फ़क़र से 
बचने की दुआ ज़रूर करनी चाहिए। फ़ज़ीलत उस फ़क़र की है जिसमें दिल ग़नी हो। उसके बावजूद 
... फ़क़र की दुआ दुरुस्त नहीं। अगर फ़क़र की हालत हो जाये तो अल्लाह तज्ञाला से फ़क़र का सवाब 
माँगा जाये ओर ग़नी की दुआ की जाये। मुसीबत माँगना जायज़ नहीं। हाँ, अगर मिन जानिबिल्लाह 
. .फ़कर आ जाये, फिर इन्सान दिल ग़नी रखे और शिक्का शिकायत से इज्तेनाब करे तो अज्ने अज़ीम का... 
.. मुस्तहिक़ होगा, जैसे फुक़रा मुहाजिरीन। हा 


(१।) : ७ हे 


बाब : (9) 





सलाम के बाद तस्वीह की तादाद 


.. (4349) अब्दुल्लाह बिन अग्नर क्‍ ) 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: दो , ५३ 2५८ १० ४ 
.._ काम ऐसे हैं कि जो मुसलमान भी उन पर पाबन्दी बट आ श लक कक हज र हा क्‍ 
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. करे, वह जन्नत में दाख़िल होगा। ये दोनों काम 


बहुत आसान हैं ओर उन पर अमल करने वाले 


बहुत कम हैं।' रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 
"(बह दो काम ये हैं:) पाँच फ़र्ज़ नमाज़ों में से हर 
.. फ़र्ज़ नमाज़ के बाद दस दफ़ा सुब्हानल्लाह पढ़े। 

दस द्रफ़ा अल हम्दुलिल्लाह पढ़े और दस दफ़ा 

_अल्लाहु अकबर पढ़े। इस तरह ज़बान पर (पढ़ने 
में) ये कुल डेढ़ सो कलिमात हैं मगर मीज़ान में 
(स़वाब के लिहाज़ से) डेढ़ हज़ार हैं।' (क्योंकि 


हर नेकी के बदले में अल्लाह तआला दस गुना. 


जज़ा देता है।) मैंने देखा, अल्लाह के रसूल (%४) 


... इन कलिमात को हाथ से शुमार करते थे। (दूसरा. 


काम ये है कि) “जब तुममें से कोई शख़्स अपने 
बिस्तर या चारपाई पर लेटे तो तेंतीस दफ़ा 
सुब्हानल्‍ललाह पढ़े, तेंतीस दफा अल 


हम्दुलिल्लाह पढ़े और चोंतीस दफ़ा अल्लाहु. 


अकबर पढ़े ये ज़बान पर (पढ़ने के लिहाज़ से) 
सो कलिमात हें और मीज़ान में (स़वाब के 
. लिहाज़ से) एक हज़ार हैं।' रसूलुल्लाह (%) ने 


- फ़रमाया: 'तुममें से कोन ऐसा शख़्स हे जो हर _ 
दिन रात में दो हज़ार पाँच सो गुनाह करता हे?' 


पूछा गया: ऐ. अल्लाह के रसूल! एक आदमी इन 
दो कामों की पाबन्दी केसे नहीं कर सकता? 
आपने फ़रमाया: 'जब कोई आदमी नमाज़ में 


होता है तो शेतान उसके पास आकर कहता है . 


'फुलां चीज़ याद कर, फुलां चीज़ याद कर। (इस 


. _ तरह उसकी तवज्जा इधर उधर हो जाती है और, 
बह नमाज़ के फ़ोरन बाद उठ कर चला जाता है।). 


०७ ०४७ '32* ४ 4५ 2४६० ३» | 
" 3 बम ॥ए >> 27) हक 
48 ५७ 4-६ ६4 ०५ ५४५ 
८००५७ 2०४५0 ७.०; ७ ४७ . " 
8४ ६-2 >दकी 275॥ " 0, 
[7८८ ४८५ (55 ४0> ४ 23 हे 


है >> 


2 4५०) 3+«-«+ (+७४ ५9 
2५०० <्टै 43 ......5५ <2५ 3०४ 
४... ००४) (अर ०. ०) <<|) ७।॥ गे 
8 अं 0 " कड कफ: ह० . 


रथ है 
बह दि नी 
ह ना हि २ 9 | पं | स्‍/बररः ध्छ | हे 
नी नी. >) नी गा >्टे नी ँ-] 
४ न्‍ॉँ 


; ०६ भर न कक ह ह 4 का कि ४02 पु 
जज 3५८७ ५० ४७ ७ ८४0४; 


«॥ 3.५ 3७ 3७ , " 3५०) » 
2 (४ #&2७ " 0... ०५५ ५0| (० 


असर 2 ४००| ० हब 
 (>ट 0४ 5 च (८ (2 .5॥ | ढ ०८५५ 
225 8 58 ।8& ५58 0,६55 00० 
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हि 2 १0०4-29 
. इसी तरह सोते वक़्त भी शैतान आकर (इधर उधर _ 
के ख़यालात में फँसा देता है ओर) उसे सुला देता 
है। (उसे इस ज़िक्र की तरफ़ तवज्जा ही नहीं 
_ होती) 

(349) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 

5065, तिर्मिज़ी, हदीस: -340, व इब्ने माजा, हदीस: 

926, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2343, सुनन अल 

कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 27॥ द द 

फ़वाइद व मसाइल : () सच फ़रमाया रसूलुल्लाह (#&) ने, इस कद्र आसान काम जो चन्द 

मिनटों में मुकम्मल हो जाता है, शैतान की कोशिश से शाज़ो नादिर लोग ही इस पर अमल करते हैं: 'ब 
_कलीलुम्‌ मिन इबादियश्शकूर' (सबा: 34/3) (2) इस हदीसे मुबारका में इन अज़्कार की और इस _ 

उम्मत की फ़्ज़ीलत बयान की गई है कि मामूली से काम पर किस क़द्र अज़ीम स़वाब है। (3) इसमें 
इन अज्कार पर पाबन्दी करने, ज्यादा नेकियाँ इकट्ठी करने और सुस्‍्ती तर्क करने की तर्गीब दिलाई गई 
है। (4) इस हदीसे मुबारको से ये भी मालूम हुआ कि हाथों की ऊँगलियों पर तस्बीह शुमार करना 
मुस्तहब है। (5) शैतान हर वक़्त इन्सान को भलाई के कामों से रोकने में मसरूफ़े अमल है, वह 
इन्सान को अल्लाह के ज़िक्र से गाफ़िल करके उस पर अपने दाव पेच लड़ाता है। जो भी उसकी पेरवी 
कर ले वह ख़सारा पाने वालों में से हो गया। का 





(350) हज़रत कअब बिन उज्य (#) से ६७ 5: 2 ०५० ८ ८ एटा. 
मरयी है, रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'फ़र्ज़ न्‍ ५ 
. नमाज़ों के बाद पढ़े जाने वाले कुछ ऐसे की लि 

कलिमात हैं जिन्हें पढ़े बाला कभी नाकाम. | छा 9९ नर ४६ ०+ हज 


(र+ ४ ०. 2० 42०: ।८5£ ) | कही 
५ ४ जा ४ 3>०+ ४००० हैः ७ : +# ५-4 


नहीं होता। हर नमाज़ के बाद तैंतीस दफ़ा ५॥ ०.०; ०४७ 2४ 5४८ «2 -४& 4० 
सुब्हानल्लाह, तैंतीस दफा अल हम्दुलिल्लाह | ८-2 5६66 2.८ १ ८८० " #६ 


और चोंतीस दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़े।' 


द 50 50078 ३ 
. (१350) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: + “ 209 ४३४ 33.० ४ /) (८ 


न प्र क 8४52 ४०३ 
596/45, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 272. 59 ५) १००४७ ७४)०३ ४): 
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सका 


नसाई न -7 सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल >> 0४४ # 466 
फ़ायदा : "नाकाम नहीं होता।' यानी जिस तरह भी पढ़े सवाब ज़रूर मिलता है, ख़वाह कुछ गफलत 


भी हो जाये। या जन्नत में जरूर दाखिल होगा। द 


बाब : (93) 


तस्बीह की एक ओर तादाद 





(357) हज़रत ज़ेद साबित (:$&) फ़रमाते - 


हैं कि लोगों को हुक्म दिया गया (इस्तेहबाबन) 
कि हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद तेंतीस दफ़ा 
सुब्हानललाह, तेंतीस दफ़ोा अल हम्दुलिल्लाहि 
ओर चोंतीस दफ़ा अल्लाहु अकबर कहें। एक 
अन्सारी स़हाबी को ख़बाब आया। उसे कहा 


. गया: तुम्हें रसूलुल्लाह (%) ने हुक्म दिया है कि- 


तुम हर नमाज़ के बाद तेंतीस दफ़ा सुब्हानल्लाह, 
तैंतीस दफा अल हम्दुलिल्लाह और चौंतीस दफ़ा 
' अल्लाहु अकबर कहो? उसने कहा: हाँ। ड़वाब 
में नज़र आने वाले शख़्स़ ने कहा: तुम उन्हें 
पच्चीस दफ़ा कर लो ओर उनमें ला इलाहा 
इल्लल्लाहु का इज़ाफ़ा कर लो। जब सुबह हूई 


तो वह अन्सारी सहाबी नबी (%४) के पास हाज़िर 
हुये और पूरा ख़वाब बयान किया। आपने - 


. फ़रमाया: 'ऐसे कर लो। 

(354) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
343, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 273, व 
सहीह इब्ने ख़ुजैमा: /370, हदीस़: 752, व इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 2340, वल हाकिम: /253. 





905 5 0 0: 7 000 
हज (रे बच) अं 3 की 5 #प 
2 ७ 3५० 97 4++० <+ ५५० 2: 
3 9० है 2२४ ६:४5 ६० न 


ढ़ ४39 (७४१४ 0 हि लक है ऊँंने 6 | >>०७८०2 


छा ५55 बी$ ४४ उसस्क 
5 5507 6 035 6 
4० ५0 ० 40 ०५०५ ४: ४ |. 
(3० ०७१० हा ने. (अं 3 (०००) 

० 5४05 ४४ |.४४ ८४0४5 


५ 5० ७ ०७ | | “) है कक. ४8) ४, ८) 
(४६ .%४॥ 


| »००-9 (0२.४४ 9 (२७ | । ' 
न बम 50 ० 50 छा 
. "४४४ ७,६। " 2७ ४ 20 ४55 


फ़वाइद व मसाइल : (4) ख़्वाब हुज्जत नहीं होगा क्‍योंकि यक़ीन नहीं होता कि वह मिन 
जानिबिल्लाह है या मिनजानिबिश्शेतान या अपने दिमागी ख़्यालात, अलबत्ता रसूलुल्लाह (%) की 
तस्दीक़ के बाद ख़्वाब हुज्जत है क्योंकि उसका मिनजानिबे अल्लाह होना यक़ीनी हो गया, लिहाज़ा 
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- अब ये भी अग्ने रसूल ही है। (2) लोगों का आम अमल तैंतीस वाली तादाद पर है क्योंकि वह . 
_रिवायात बहुत ज्यादा मशहूर हैं जब कि पच्चीस वाली रिवायात इस क़द्र मारूफ़ नहीं हैं, अलबत्ता ये. 
भी बिलाशुब्हा जायज़ और दुरुस्त है। इसी तरह कभी कभी दस वाली रिवायात पर भी अमल कर लेना _ 
'चाहिएं। (3) जब सहाबी कहे: 'हमें हुक्म दिया गया 'या' लोगों को हुक्म दिया गया' तो वह हदीस 
मरफूअ के हुक्म में होती है। जुम्हूर मुहद्दिसीन इसके क़ाइल हें। 


(१352) हज़रत इब्ने उमर (:#) से रिवायत है _ 
..._ कि एक सहाबी ने ख़वाब में देखा। उनसे पूछा 
.._ गया: तुम्हारे नबी ($%) ने तुम्हें किस चीज़ का... 
0२ हि बम 2, (५ (# न ०७ ८ 
मी 292 रा ५7 हक डी (3 (५ +प्टी है हर 


: हुक्म दिया है? उन्होंने कहा: आपने हमें हुक्म 


हे . दिया है कि हम (फ़र्ज़ नमाज़ के बाद) तेंतीस 
 तैंतीस दफा अल 


_ दुफ़ा. सुब्हानल्लाह, 


. हम्दुलिल्लाह और चौंतीस दफ़ा .अल्लाहु 
- अकबर कहें। ये एक सौ हो जायेंगे। उसने कहा: _ 
.. तुम पच्चीस दफ़ा सुब्हानललाह, पच्चीस दफ़ा _ 
अल हम्दुलिल्लाह, पच्चीस दफ़ा. अल्लाहु 
अकबर ओर पच्चीस देफ़ा ला इलाहा -. 
. इल्लल्लाहु पढ़ लिया करो। ये भी एक सो हो _ 
_ जायेंगे। जब सुबह हूई तो उस स़हाबी ने ये 


.._ ख़बाब नबी ($%६) से बयान किया। रसूलुल्लाह 


... ($$) ने फ़रमाया: “जैसे ये अन्सारी कहता है, ली 
् * हर <॥$ 55 6 (4६ ४४० 255 जी 3, हु ४ 


॒ । हक “७४४ (७०3 क्‍ 
ही बा आम मम कक मकर 
.. "हार ही 9 


उसी तरह कर लो। 


... (१352) तख़रीज : (सनद हसने) अबू नुऐम: हिल्यतुल: 
.. औलिया: 8/299, 300, सुनन अल कुब्रा लिन्नेसाई, द 


हदीस; 274 


५७ 
|># ६. ४७ 


। [8 9८ 


&> ०२2 902“ ० #0.. ॥६5 


०३ ५0 2६० | && ०७ .३॥॥॥ 


2 हि ट्थ € न कल डे .] मु + (६ | 
2) | ८ दि । डी पह्डै ह 
फ् ञ् न 


५ हा 


. ६ शा 
मय के है (32 ८५४४ हि ४ (3 दा] 


(६८ ७ ४: ४७ 2.) ५०४६ *५॥| _/० 


20 2 ८2209 ७) क्‍ 


. ७४०४3 (...०4+- 9 >५०>| (७२०« 3 0 


| »५»9 03२ /“**- 2 


कक व ०८ | हल ह॒ 
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... बाब: (94) 
क्‍ तस्बीह की एक ओर तादाद 
(353) हज़रत इढ्ने अब्बास (:४&) से रिवायत 


है कि नबी (%) अपनी ज़ोज-ए-मोहतरमा 
जुवैरिया बिन्‍्ते हारिसि (:$) के पास से गुज़रे 


जब कि वह अपनी जाए नमाज़ पर बेठी ज़िक्र 
अज़्कार कर रही थीं। फिर आप दोपहर के क़रीब 
. दोबारा उनके पास से गुज़रे। (वह उस वक़्त भी 


बेठी थीं) आपने उनसे फ़रमाया: 'तुम उस वक़्त 
से इसी हालत में हो?' उन्होंने कहा: जी हाँ। 
आपने फ़रमायां: 'में तुम्हें कुछ कलिमात न 
सिखा दूं जिन्हें तुम पढ़ा करो: (सुब्हानल्लाहि 
अदद ख़ल्क़िही) 'अल्लाह की तसस्‍्वीह हे, 


उसकी मख़लूकात की तादाद के बराबर।' तीन 


दफ़ा (सुब्हानल्लाहि रिज़ा नफ़्सिही) (अल्लाह 


की तस्बीह है उसकी रज़ामन्दी के मुताबिक़।' 


तीन दफ़ा (सुब्हानललाहि ज़िन-त अर्शिही) 
'अल्लाह की तस्बीह है उसके अर्श के वज़न के 
मुताबिक़' तीन दफ़ा (सुब्हानल्लाहि मिदाद 


कलिमातिहि) 'अल्लाह की तस्बीह है उसके 


कलिमात की रोशनाई के बराबर।' तीन दफ़ा।' 


. (353) तख़रीज : (सनंद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
: 2726, सुनन अल कुंब्रा लिन्नसाई, हदीस: 275. 









(११) र् | 
ब्याज | 3२८ (७१ >> | (9 


5 


किक 22227 36 है ि20क४2 /36 50 


9“ 09 


ट्रेन (१ दौन्_ ० (री ४म.- ७० (3.७ है। ६] 
"४७ & ८. >> |) 
न्यू न्यू 7 २ (+ ५४ (५ हि (+ जल ह 


न. बज 40 0० 2.25 >> जय. 


, >0१ (४ अन्न 22-०० | टली (2 (६०५ है 


७" ६०७ ,७६॥ «5० 3. ८५४ ७. 
"0७ ४8 327७5 , " 20७ ० ००; 


3७८- ८६ »० ०५७४ - 4 - ४-०७| 


4५05 33० 2० 3७८० 4४५७ 3-० ४० 


(७, ४0 5७८० ५55 545 ४॥ ५७८० 
;> 8 ८ (2, ९२ (५ हट ४] हि (५22 ह ९८ 
4४ 3०७८० 4०% ५०, १४ 3७०५ 4-० 


हर हब डक | &०ट #, हम 0-शह ९८ (>> 
3७८० 4५5; 83 40 5७४० ५५.४ (५, 
५2५ 8; 4॥ ६७८० ५5% 5; ४0 
303५ 4४0॥ 5७८० ५:७७ 35५ «0 5७८: 
, “50०45 3५. ०४ 3७५... ०८५०$ 


फ़वाइद व मसाइल : () सहीह मुस्लिम की हदीस में ये भी सराहत है कि आप ($&) ने फ़रमाया: 

'आज जो कुछ तुमने कहा है, ये कलिमात उनसे वज़न किये जायें तो वज़न में उन (तुम्हारे कहे हुये) . 

कलिमात से बढ़ जायेंगे! और वह कलिमात इस तरह मज़्कूर हैं (सुब्हानल्लाहि वबिहम्दीहि अदद 
ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही वज़िन-त अर्शिही व मिदाद कलिमातिही) (सहीह मुस्लिम, हदीस: 
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| झुनन नसाई न्नसाई | ६3024 2865 सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 0 लक (०४ * 69 
2726), इन कलिमात का मतलब ये है कि अल्लाह तआला बेइन्तेहा तस्बीहात का मुस्तहिक है और 
. इन मज्कूरा चीज़ों की तादाद और मिक़्दार व वज़न को कोई नहीं जानता। वह इन्तेहाई वज़नी और 
बेइन्तेहा हैं। (2) ये भी साबित हुआ कि कुछ ज़िक्र, कुछ से अफ़ज़ल होते हैं और उनका सवाब- 
ज्यादा होता है क्योंकि सब कलाम बराबर नहीं होते। (3) इससे ये भी पता चलता है कि नबी (%) के 
. अहद में ओरतें बहुत ज्यादा ज़िक्र अज़्कार और इबादत करती थीं। (4) नमाज़े फ़ज् से लेकर दिन 
: चढ़ने तक ज़िक्र अज्कार करना मुस्तहसन अम्न है। 





बाब : (95) एक ओर क़िस्म का ज़िक्र द | गा 





४£;5 (१७): ले | द | 


064 2०७० 2 ७ | 








(4354) हज़रत इब्ने अब्बास (&) बयान _ .,६८ ६६४५ ७ 


करते हैं कि फ़क़ीर सहाबा रसूलुल्लाह (%) के. 


पास आये और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
.. रसूल! मालदार लोग हंमारी तरह नमाज़ें पढ़ते हैं 
_ और हमारी तरह रोज़े रखते हैं, लेकिन उनके 
पास माल है जिससे वह स़दक़ा करते हैं और 

. गुलाम आज़ाद करते हैं। (हम उनके दर्जे को 


कैसे पहुँच सकते हैं?) नबी (%६) ने फ़रमाया: 


जब तुम नमाज़ पढ़ चुको तो तेंतीस मर्तबा 
 सुब्हानललाहि,  तेंतीस मर्तबा 
. हम्दुलिल्लाहि, तेंतीस मर्ततवा अललाहु अकबर 
.. ओर दस दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया 
. करो। तुम इस अमल की बदोलत अपने से आगे 
बढ़ जाने गले लोगों को जा मिलोगे ओर उन 
. लोगों से बहुत आगे बढ़ जाओगे जो तुमसे पीछे 
हैं।' (या जो ये अमल नहीं करते।) _ 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 40, सुनन 
अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 276, नसाई: 477. 


अल . 


न ००५ ७० अर ७६ - ४६: ४ > 
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श्र 54५०५. गा “न का हे ४ 
०३०० १ नजर हे (9० 


4.॥ ०४४६ . 
५5 ६7० 8 " 2.., ०.६ ०0 ० 


]85507 25555 053 ४७४ 20 252: 


॥ 2॥ १; ८४४ ४१४ १४ ४॥; 


०८० ४... ८» <0५५ “० २55७ | १54८ ४॥| 
3 पक >> 


हि 


१ (0 024५-०१ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) मज़्कूरा रिवायत को मुहक्लिक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है और 
मज़ीद लिखा है कि दस दफा (ला इलाहा इल्लल्लाह) वाले अल्फ़ाज़ के अलावा बाक़ी रिवायत की 
असल सही है क्योंकि मज्कूरा रिवायत इस इज़ाफे के बगैर सहीह बुख़ारी ओर सहीह मुस्लिम में मोजूद 
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“न ५ ० 27 सुजूदे सहव से मुताल्लिक़र अहकाम व मसाइल ः 
है, ओर इस इज़ाफ़े को शेख़ अल्बानी (५४४५5 ) और शारेह सुनन अन्नसाई अल्लामा अतयूबी ने मुन्कर 
करार दिया है। इस बिना पर मज़्कूरा रिवायत 'दस दफ़ा (ला इलाहा इल्लल्लाह) के इज़ाफ़े के अलावा - 
सही है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 5/42-424, व ज़ईफ सुनन॒. 
नसाई, रक़म: 352) (2) गिना ओर फ़क़्रा अगरचे अल्लाह तआला की तक़दीर से हैं मगर मालदार .... 

. को अपना माल ख़र्च करने का सवाब तो मिलेगा जिससे फ़कीर शख़स ख़र्च न करने की वजह से महरूम 
.. रहेगा जैसे लंगड़ा अगरचे अल्लाह तआला की तक़दीर से है मगर वह बहुत सारे उन मफ़ादात व मुनाफे से . 
 महरूम रहता हे जिनसे दो टाँगों वाले बहरावर होते हैं और इस पर कोई ऐतराज़ नहीं है इस ऐतबार से ये 





रिवायत मअनन॑ सही है, अलबत्ता इस रिवायत में दस मर्तबा (ला इलाहा इल्लल्लाह) वाले अल्फ़ाज ह हक 
का इज़ाफ़ा मन्कर है। (3) बलन्दी-ए-दर्जात के लिये नेक आमाल में मुकाबला करना जायज़ है। (4) 


ः किसी पर अल्लाह के इनामात देख कर रश्क करना ओर उस जैसी नेमतों की ख़वाहिश करना दुरुस्त है। 
(5) कभी छोटे से अमल की बिना पर बहुत बड़े अमल की फ़जीलत ओर स़वाब हास्लिल हो जाता है। कक 








बाब : (96) एक ओर क़रिस्म का | 









गा 





-७०---4-- “०-2 ०-7“ ००क-अकनन--ग ७ ----- “मन कलकनबक नमन नकल न विनन-ल न कन+-यन “मनन न-+ गन ककनकक+न-“+ “००० कन» ० ०-8 + ०-किकन-पिननामिनन- लि कन+--33-9०००५- « ०००० --+- कुवियान-ननन>न--- कक -नकननन-कीते-+ना-०- कील पक-+---34+»-+सेनन-+प+ किक. धन +--क-3-+ 


.. है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख्स _ 
._ झ्लुबह की नमांज़ के बाद सौ दफ़ा सुब्हानल्‍्लाह 
. और सौ दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, उसके (४४४ “० ५4# 5 तड- पी, 
. सनब्न गुनाह माफ़ हो जायेंगे अगरचे वह:समन्दर €४ ७ ० (ढ ७ *दृिजए 


की झाग के बराबर हों।' _ हे 40 ०५०) ४७०७ 82% 5७८8८: ॥ 
(355) तख़रीज : (सनद जईफ़) सुनन अल . 9५ 8००० ४0.० 2) 6४४ ५० ५26 क्‍ 
. कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 277, देखें हदीस: 594... 2085 ४ 3:७४ 28 28 [&; आन 
द द द " दी 0 9 388 2; 


फ़वाइद व मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत को मुहक्लिके किताब ने सनंदन ज़ईफ़ करार दिया है... 
जबकि दीगर मुहक्लिक़रीन ने इसे सही क़रार दिया है, और शारेह सुनन नसाई ने इस पर तफ़्सीली कलाम 
करते हुए इसे सही करार दिया है और उनके कलाम से यही बात राजेह मालूम होती है कि मज़्कूरा . 
रिवायत सही और काबिले हुज्जत है। वललाहु आलम! मज़ीद तफ़्स्नील के लिए देखिये: (सहीह सुनन॒ . 
नसाई: /435, रक़म: 353, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 5/425, 426) (2) ये 
. रब्बे करीम का करम है कि छोटे से काम पर अज़ीम जज़ा से सरफ़राज़ फ़रमाता है इसमें ये एहतिमाल 


_(355) हज़रत अबू हुरैह (#) से रिवायत थी & ० बन छर्या एड 7 
(ब्रेन "७ हैक ८७ छपी के 


5/7€//६7 7 
<४&2.25 6०6 757 


8&&6 ९२ 





0५८ * ॥7! 


भी है कि ये अज़ीम ख़ुशख़बरी उस शख्स के लिये है जो इस अमल पर हमेशगी करता है ओर इस पर 

हमेशगी ख़ूशबख़त मोमिन ही कर सकता है। अल्लाहुम्मज्ञल्ना मिन्हुम! (3) समन्दर को झाग 

... किनाया है बेइन्तेहा से। हमारे इल्म के लिहाज़ से समन्दर की झाग बे इन्तेहा ही है। इसे कसरत भी कहा... 
.. जासकता है। वल्‍लाहु आलम! क्‍ मल 


्य् 









बाब : (97) 





_तस्बीहातकोशुमारकला | | “४ ३ 
(356) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#). 5७६८॥ /£0॥ ४ ८४ 4-० ७:३४ 
बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (%&) को 


58 - (६.॥ १45८ ८: ८2-2४ 


. तस्वीहात शुमार करते देखा। क्‍ 
६७ ०७ 5० ८: 7४६ ४-७ 3७ 


-(356) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस | क्‍ | * 
34, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,' हदीस: 278, वल॒ «#४| ७ ' ०४५०० ०7 १५८ <+ ५-३ 
. हाकिम: /547, नेलुल मक़सूद, हदीस: 502. 


०्ट2 ०2 


डा 6 ै $ ह 
- ०७०) <॥3 ४७ ७४० ४ «| ४० ८ 


हञथत 4५ 0५3 ०६ ०) (० 20) 
फ़ायदा : मज्कूरा अहादीस में मुअय्यन मिक़्दार में ज़िक्र करने का हुक्म.है, लिहाज़ा तस्बीहात और 
दीगर अज़्कार को शुमार करना मशरूअ अमल है। रसूलुल्लाह (%) से इसका तरीक़ा भी मन्कूल है 
जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (:&) फरमाते हैं:-मेंने रसूलुल्लाह ($&8) को दायें हाथ के साथ 
तस्बीहात शुमार करते देखा। (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 502) अलबत्ता जिस शख़्स़ के लिये दायें. 
हाथ की ऊँगलियों पर तस्बीहात शुमार करना वाक़ेई मुश्किल और दुश्वार हो तो उसके लिए इस 

मक़स़॒द की ख़ातिर बायाँ हाथ या कोई दूसरा ज़रिया इस्तेमाल करना इन्शाअल्लाह जायज़ होगा। (ला. 
युकल्लिफुल्ताहु नफ़्सन इल्ला वुस्खहा) (अल बक़र: 2/286) वलल्‍लाहु आलम! 












बाब : (98) (१५) : ५“ | 
सलाम के बाद माथा न पोंछना 32020 57247 2.6<-०९ 











(357) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (&) बयान. ,४६ ७४ 3७ ..«- ८5 &(85 ७:७/। 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) माहे रमज़ानुल 


। । े दिनों पे ट्रेन. ०० (री » «३3६ (२ | का 2४32० हु । ३४०० 
.. मुबारक के दरम्यान वाले दस दिनों में ऐेतकाफ़ दम जल कल पट पल 


5 का द्र | 
0“ /ःछे है ३४% ठहर [०४ . 96“ पी पे 
रजनी ()२ 4५20७ है | डी हि (3९ 


बन 
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बैठते थे। फिर जब बीस रातें गुज़र जातीं और 
इक्कीसवीं रात आ जाती तो आप ओर आपके 
. साथ ऐतकाफ़ बेठने वाले घरों को चले जाते। 
फिर एक साल उस रात भी ऐतकाफ़ में बेठे रहे 


जिस रात आप घर को लोट जाया करते थे। फिर _ 


आपने लोगों को ख़ुत्बा दिया ओर.जो अल्लाह 
ने चाहा उसका उन्हें हुक्म दिया। फिर फ़रमाया: 


'में दरम्यान वाले दस दिनों का ऐतकाफ़ बेठा. 
करता था। अब मुझे ख़्याल आया हे कि में. 


आख़री दस दिनों का भी ऐतकाफ़ बेढ़ूँ, इसलिए 
- जो शख़स मेरे साथ ऐतकाफ़ बेठा हे, वह अपनी 


ऐतकाफ़गाह में बेठा रहे। तहक़ीक़ मेंने लेलतुल 


क़द्र ख़्वाब में देखी थी मगर मुझे वह भुलवा दी 


गई, लिहाज़ा इस रातं को आख़री दस दिनों की 
ताक़ रातों में तलाश करो। मेंने ख़बाब में देखा हे 


कि में कीचड़ में सज्दा कर रहा हूँ।' हज़रत अबू 
सईद (-&) बयान करते हैं कि इक्कीसवीं रात 
ही हम पर बारिश बरसी। रसूलुल्लाह (# की 
सज्दागाह में मस्जिंद टपकने लगी। मैंने देखा कि 


जब आप सुबह की नमाज़ से फ़ारिग होकर 


हमारी तरफ़ मुड़े तो आपका चेहरा (यानी माथा 
ओर नाक का किनारा) कीचड़ से तर था। 
(१357) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 096, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 279, 


| सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (रा 





४5, ई ($ 334.] ह ा 9“ +ी 
5७ 0७ ६.०० 20० ,. 4 ०४॥॥| 
. ! . 5३६ ह हि ३ | 
9 (>> है ह हैँ नी 
्श्टै >> ्् (००५ ५.५० हि है| | (० ५.० | है. 


द (8 5४5 3७ -<टं ००) (ड्टे (४-४ ४ 


४-४] है हर अर, हे कई ० 3ार्ड अनथ की 


ह ४ ७७ 89 १४४५० | ४ ४:८४ 


3७ 5 2 ८७ ०| ६ ४७ 3/ ७९ 


ईरई४्ड ५७ ७४ 3७ (८ 4 ४६ 


० " ४७ £ 200 ८४४5 ७. ४:७५ :.७४) 
32७७५ 2 | ४) ०० 3७ 8 
<53<2|। 5७ (न 90) व 0) ०.७ ध ु 


०५८.४॥ ०.७ 2) ०) 9 4.५२७० (डे दि कह है. 


2230) <्छ 3 ७५.८७ ६६.०७ 
०523 2७ .) ४८० 2 ४; /५ 5 
>> ७७ 49 ४१० 2०८ ४ ०४ , 
4॥ 2५५ अज्ट (8 अत २४५ 
५ ५६ ४४ 63 बह «| (धन द 


“०६०० ) १ ्स्थ् | ४ 9 ००” हक ० ८० 
७) ५.४ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ख़्वाब में नबी (%) को लेलतुल क़द्र मरुअय्यन रात में बतलाई गई थी 

मगर दूसरी रिवायत के मुताबिक़ कुछ लोगों के झगड़े की वजह से आपके ज़हन से निकल गईं आपको 
सिर्फ़ निशानी याद रह गई कि में कीचड़ में सज्दा कर रहा हूँ, लेकिन ये याद रहे कि ये निशानी स्रर्फ़ 
उस साल के लिए थी, न कि हमेशा के लिए क्योंकि आपने कुछ दूसरे मौक़े पर और निशानियाँ भी _ 
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बताई हैं, और ये रात हर साल बदलती रहती है मगर आख़री अशरे की ताक़ रातों ही में। (2) नमाज़ 
से फ़ारिग होने के बाद माथा वगैरह पोंछ लेना चाहिए ताकि सज्दे में अगर कोई तिन्‍्का या मिट्टी लगी 
हो तो साफ़ हो जाये। इस तरह रियाकारी का ख़तरा नहीं रहेगा। ऊपर दी गई रिवायत में तो अभी आपने 


सलाम फेरा ही था। क्‍ 
... बाब : (99) 


सलाम के बाद इमाम का मुसल्ले पर बैठे 





(358) हज़रत ज़ाबिर बिन समुरा () 
फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (%) जब फ़ज्र की 
नमाज़ पढ़ चुकते तो सूरज तुलूअ होने तक 
. अपनी नमाज़ वाली जगह में बेठे रहते। 

(१358) तख़रीज 


. (१359) हज़रत सिमाक बिन हर्ब से रिवायत है 


कि मेंने हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) से 
. कहाः आप रसूलुल्लाह (%६) के पास बेठा करते 


थे? उन्होंने फ़रमाया: हाँ! रसूलुल्लाह ($£) जब 
'फ़ल्न की नमाज़ पढ़ लेते तो सूरज तुलूअ होने 
तक अपनी नमाज़ वाली जगह में बेठे रहते। 
आपके स़हाब-ए-किराम (-&) आपके सामने 
बातें करते रहते। कभी जाहिलियत की बातें 


ज़िक्र करते, कभी शेअर पढ़ते ओर हँसते। 


अल्लाह के रसूल (%६) मुस्कुराते रहते। 


.. तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 670, पिछली 
.. हंदीझ्न देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 284.:.... 


(सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
: .-.670/287, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 280 


डा 
७ 
है लपलल 


9 “४ 9४4? ५ 2.9 कर 
०८-४०) 0०८ ४०५०० 3 » 


३०५ 





कक 59 के 


अं ७७ ४७ ६ 5 बछ ७४७ 


60 ०००० ५ थ्रः का ०५४. हा ८५69>3॥ 


न 4४० ५0 ० 4 2,25५ 5७ 06 
5 59% 09046 5 | 
4 हा 5853 ७ ७५ ०७ «9४ ८: 
"20 अल 7 20 5 | का 
०४० ५0 0० 20 0५०५ 2 <4 


कह मे क।। आह 00 हुग की 
. > 5 >ण्ण ४५2 || (* ५७००) 
. 9५% 2५७ 3.७ 5075: 2५.५ 


4४८ ५४०८८ न 2 है € अफटड: ८ | हे 
"जज ०००१ 32५४-०८) किक 


फ़ायदा : नमाज़ के बाद मस्नून ज़िक्र अज़्कार के लिए बेठना तो मुत्तफक़ अलैहि चीज़ है। इमाम को - 
' दूसरों की निस्बत ज़्यादा पाबन्दी करनी चाहिए। ज़िक्र अज़्कार के अलावा जिन नमाज़ों के बाद 
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सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल १०५. >< 


मुअक़्क़दा सुन्नतें नहीं, जेसे: फ़ज़ और अमस्न तो मुनासिब है कि इमाम बेठा रहे ताकि लोग अपने मसाइल 
पेश करें। इस तरह अवामुन्नास से इमाम का राब्ता क़ाइम होगा। मालूमाते आम्मा से वाक़फ़ियत रहेगी। 
लोगों के साथ ख़ूश तबई के साथ मेल-जोल रखना भी नेकी है। फ़र्ज़ नमाज़ के बाद ज़िक्र अज़्कार 
मुअक़्क़दा सुन्‍्नतों 'से पहले पढ़ने चाहिए। आम अहादीस़ से यही मालूम होता है। बाक़ी रही हज़रत _ 
आयशा (+&) की ये हदीस कि आप सलाम के बाद सिर्फ़ (अल्लाहुम्मा अन्तस्सलामु....) वाली दुआ 
पढ़ने के बराबर ही बेठते थे तो उससे मुराद क़िब्ला रुख बेठना है न कि मुत्लक़न, यानी इतनी देर आप... 
. क़िब्ला रूख बेठते, फिर मुक़्तदियों की तरफ़ मुतवज्जा हो जाते। सहाबा आपके पास ऐसे शेखर ही पढ़ते 
होंगे जो शाइंराना यावह गोई से पाक होंगे। अच्छे अश्भार थोड़ी मिक़्दार में बा'क़ायदा मज्लिस क़ाइम 
किये बगेर पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता मसाजिद में बा'क़ायदा शेअर गोई की मजालिस मुन्ज्रक्रिद 
करना दुरुस्त नहीं। शेअरों से ज़्यादा दिलचस्पी कुर्आन मजीद से दूर करती है। द 


बाब : (00) द 
नमाज़ के बाद किस तरफ़ से उठ कर 
















| 
 (360) हज़रंत सुद्दी से रिवायत है कि मैंने. 2 ७४ 3७ ...- 5 ६8 ७४:४| 
हज़रत अनसं बिन मालिक (#) से पूछा कि 

जब मैं नमाज़ से फ़ारिग हो जाऊँ तो कैसे उठूँ? का व पल कल 2 डर 
दायें जानिब से या बायें जानिब से? उन्होंने. बह ० ४॥ल नि 3, -्८ 2७ 
फरमाया: मेंने तो रसूलुल्लाह (%&) को आम <३; ७ १४७ ७ ७॥ 0७ , ५,८८० ५०॥ 
तोर पर दायें जानिब मुड़ कर उठते देखा है। .. 5-६ 2 0७०॥:3.« 38 33%' 
._(360) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 

. 708, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 282 

फ़ायदा : बाब का मक़सूद ये मालूम होता है कि फ़राग़त के बांद घर जाते वक़्त किस तरफ़ से मुड़ना 
_ चाहिए, दायें से या बायें से? जाहिर है जिस तरफ़ को हाजत हो उठ कर जा सकता है मगर दायें जानिब 
को तर्जीह देना अच्छी बात है। फिर जिस तरफ़ जी चाहे चला जाये, अलबत्ता दायें जानिब को लाज़िम 
न समझे। रसूले अकरम ($£) नमाज़ के बाद मुक़्तदियों की तरफ़ मुँह करके बेठते थे। इस तरह आपका 
घर दायें जानिब बन जाता था तो आप उमूमन दायें जानिब को ही उठ कर तशरीफ़ ले जाते थे। कभी घर 
न जाना होता तो दूसरी जानिब भी उठते थे। अगर आप क़िब्ला रुख बेठें होते तो आपका घर बायें 


नी -ीनगज 


न जअ (पी ः 
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 जानिब था। हज़रत इब्ने मसऊ़द (#) ने दायें जानिब से उठने को लाज़िम क़रार देना बुरा समझा है। 
बाब का मक़्सूद ये भी हो सकता है कि इमाम नमाज़ के बाद मुक़्तदियों की तरफ किस जानिब से 
मुड़े? दोनों तरफ से मुड़ सकता है मगर दायें जानिब अफ़ज़ल है क्योंकि नबी-ए-अकरम ($%६) हर 
काम में दायें जानिब को ज़्यादा पसन्द फ़रमाते थे। सहाब-ए-किराम (;) क़स़दन दायें जानिब खड़े 
होते थे कि रसूलुल्लाह ($६) का रुखे अनवर पहले हमारी तरफ़ होगा। वललाहु आलम! 


(१364) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (४). ७६४ 3७ 5 अलग 

फ़रमाते हैं कि तुममें से कोई शख़स़ अपने आप हर सम कट 

.. पर शैतान का हिस्सा न रखे कि बह अपने आप - , क्‍ 
पर ज़रूरी क़रार दे कि सिर्फ़ दायें जानिब ही से. “>> ०नड 350 ४७०७ ०० 
मुड़ेगा। बिलाशुब्हा मैंने तो रसूलुल्लाह (%&) . ८४5 ५५४ $ ५४८ ६४ ५...४ ३.» 3५१५0 
को अक्सर बायें जानिब से मुड़ते देखाहै।.. ॥/८ <ई 4 4... ५०9 ७,०६५ ४ 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, ह: 852, व मुस्लिम, द 

हदीस: 707, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4283. - .. 

फ़ायदा : 'अपने आप पर शैतान का हिस्सा न रखे।' यानी गैर वाजिब को ख़ुद ही वाजिब कर लेना _ 

शरीयत में मुदाख़लत है, शैतान की पेरवी है और रसूलुल्लाह ($४) के तरीक़े की मुख़ालिफ़त है गोया . 

: दायें जानिब से मुड़ने को ज़रूरी समझना दुरुस्त नहीं। हाँ, अंगर कोई दोनों जानिब से मुड़ने को जायज़ 





७ 5:५० ० «0 ६७ ०७ | >> 


०८८ 4० ०3॥ 8 85 ४0 


क्‍ क्‍ . समझ कर दायें जानिब को तर्जीह दे तो कोई हर्ज नहीं। ््् ः 

 (१362) हज़रत आयशा (:$) फ़रमाती हैं कि. १६ एड 08 ८४५ 58 5७०॥ ७:2| 
मेंने देखा कि रसूलुल्लाह (%) खड़े होकर भी. .# ,८: 

पानी पी लेते थे और बैठ कर भी। नंगे पाँव भी + जज ुसली एम र० 

: नमाज़ पढ़ लिया करते थे और जूते पहन.कर भी. “४ ४४ ० ** ६४३४ ७ ७५०० 

और नमाज़ियों की तरफ़ दायीं तरफ़ से भी मुड़  «/# «॥| ० ५0 ०,०८५ <४5 3४७ 

जाते थे और बायीं तफ़्से भी... छु७ 6 (56; ७४७ 2५४ ०... 


(१362) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
6/87, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 284 क्‍ हि 
फ़ायदा : बिला वजह तशदुद दुरुस्त नहीं। जब दोनों तरफ़ दलाइल हों तो बजाये झगड़ने और बात की. 

- तूल देने के वजहे तर्जीह ढूँढने को कोशिश करनी चाहिए। बिला वजह किसी एक बात पर जम जाना 


* ५ ध््द (०9 जन (डी ्जैज््म्स 9 १८८०५ 
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सूनन नसाईं | "१०८ “९ सुजूदे सहव से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ५-० “| ४८८ ४ 476 
मनासिब नहीं इसी तरह वह मसाइल जो सहाब-ए-किराम (/&) के दोर में मुछतलफ़ फ़ीह रहे और उन. 
पर इत्तेफ़ाक़ न हो सका, उनमें दोनों सूरतों के जवाज़ का फ़तवा दिया जाये बशर्ते कि मामला जवाज़ व. 
: इस्तेहबाब का हो, वरना बसूरते तआरुज़ जवाज़ व एबाहत पर हुर्मत व मुमानिअत को मुकद्म करना _ 

. ही मोहतात रास्ता है, अलबत्ता जो मसला स़हाब-ए-किराम (+) में मुत्तफक़ अलेहि हो, उसे 
 मज़बूती से पकड़ा जाये क्योंकि सहाब-ए-किराम (.#) गलती पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो सकते थे। 





बाब : (0) औरतें नमाज़ से फ़ारिग 
होकर किस वक़्त घर वापस जायें? 





ः | 0७०० (१ ५ | 
. (363) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हैं कि ८५... ७५॥ 2७ ,.:5 5; 5८ ४:४/ 
ओरतें रसूलुल्लाह (%) के पीछे फ़ज़् की नमाज़ १७ ८.४॥ .« , ०579 क्‍ 
पढ़ती थीं। जब आप सलाम फेरते तो वह फ़ौरन “+ ्् री है. 0 कं जिन 
कर चली जातीं। उन्होंने बड़ी चादरें लपेटी. ०८४ ४४ <७ :4४७ <& 55% 
होती थीं और अंधेरे की बजह से उन्हें पहचाना. «७ «0 /० :0॥ ५५५० & &# 


नहीं जा सकता था। द क्‍ ६5:  # | $| 5७३5 :< 2५] | ह ध 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, ह: 578, व मुस्लिम, ह >क्षी ५० 25५ ५४ ६ ५५ 3 
_ 645/230, सुनन अल कुब्शा लिन्नसाई, ह; 285. ... डच ०८ ०-५ 3४ “४222४ ४7४४८ 


. फ़ायदा : औरतों को सलाम फेरते ही उठ जाना चीहिए। मर्द बैठे रहें। मदों को ज़िक्र अज़्कार और _ 
सुनने मुअक़्क़दा की अदायगी के बाद घर जाना चाहिए ताकि औरतें उनसे पहले घरों में पहुँच जायें 
और इख़ितिलात न हो। चादर में लिपटी होने के बावजूद औरत की चाल ढाल से उसे पहचाना जा _ 


सकता है मगर अंधेरे में ये चीज़ भी मुमकिन न होती थी। मालूम होता है कि रसूले अकरम (%) की. रा 


नमाज़ से फरागत गलस (अंधेरे) ही में हो जाती थी। 











। ्रिध ६ 52७ ४ ८० ५) (५): कह 
४0.5) ८.2५! ५००४ 


| बाब : (02) सलाम फेरने में इमाम से | 
पहल करने की मुमानिअत 








(4364) हज़रत अनस बिन मालिक (#) क्‍ 5७ ७७ 06 , 2७ ८४ 5७ ४:४६ 
फ़रमाते हें कि हा दिन सूजुल्लाह (%) ने हमें ०] (+ ८००७ (०-० >> ६४ 
नमाज़ पढ़ाई, फिर हमारी तरफ़ मुतवज्जा हुये. “४ ०४ ४, शहर हा 
. और फ़रमाया: "मैं तुम्हारा इमाम हूँ, लिहाज़ा.. “४ ० + 50 ८५-५ ४ /-० ४४ ४0७ 
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. रुकू, सज्दे, उठने और सलाम फेरने में मुझसे ५8५ ८७ [छठ ४.४ ७6६ ,..ै, ०५ 
जल्दी न किया करो। में तुम्हें हर हाल में देखता » ह६ 
हूँ, तुम आगे हो या पीछे।' फिर फ़रमाया: ९.» >५ 2322५ 3५७ #>५० ५| " ४७ 
.क़सम हे उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान. +/>«7५ 23 #४४५ 33 2५८६-४५ 33५ 
है! अगर तुम वह चीज़ें देख लो जो में देख चुका. /. " ४५5 8५ ,०७॥ &५ &॥। /७ 
.. हूँ तो तुम बहुत कम हँसो ओर बहुत ज़्यादा 
रोओ।' हमने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 22८६ 9.5 8२५< 
. आपने क्या देखा है? आपने फ़रमायाः मैंने. ४ ++ - " की ##५५ ० ०. 

जन्नत और दोज़ख़ देखी है।.......|| ##० <85 "0७ ०0 ०.०5 ६ 3३ 

(१364) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: न ० ८]: 

426, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 286 द द 

फ़वाइद व मसाइल : () कुछ ने 'इन्सिराफ़' के मानी सलाम के बाद 'उठ कर जाना' मुराद लिये हैं 

लेकिन ये मानी मुराद लेना बईद हैं क्योंकि सियाक्रे कलाम तक़ाज़ा करता है कि इससे मुराद नमाज़ में 

सलाम फेरना ही है क्योंकि आपने रुकू, सुजूद और क़याम का ज़िक्र फ़रमाया, सलाम का ज़िक्र नहीं 
किया तो यहाँ इन्सिराफ़ से सलाम ही मुराद है। इसी तरह आपका ये फ़रंमान कि 'मैं तुम्हें अपने पीछे से 
देखता हूँ।' भी दलालत करता है कि जिस जल्दी से मना किया गया है वह नमाज़ से सलाम फेरने में 
_ जल्दी है। इमाम नववी (५४४४४ ) ने भी इससे 'सलाम' ही मुराद लिया है। देखिये: (शरह सहीह मुस्लिम 

लिननववी, हदीस: 426) (2) नमाज़ में इमाम से जल्दी करने के मुताल्लिक़ देखिये, हदीस: 922 

का फ़ायदा। (3) नबी-ए-अकरम (#६) का नमाज़ में पीछे देखना आपका मोजिज़ा था। (तफ़्स्नील के 

लिये देखिये, हदीस: 84 का फ़ायदा: 2)... 


का ... बाब : (03) | 
उस शख़्स़ का स़वाब जो इमाम के साथ | [. 


८३.७ &/; ३ ०.८ (5 53 " 2७ 


















(१365) हज़रत अबू ज़र (:&) बयान करते हैं. &४& ०७ ..,«:८ ८; |.०५५। ७:४। 
. कि हमने अल्लाह के रसूल ($%) के साथ ७७ 3७ - |६४॥ ८॥ ४; - .?४६. 
रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे। नबी (%) ने द 


. हमें रात को (तरावीह की) नमाज़ नहीं पढ़ाई ४४ ७7 खथ४आ कर पक >आा हा 5 | 
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यहाँ तक कि माहे मुक़द्दस के सात दिन बाक़ी 
रह गये तो आपने (तईस्वी रात को) हमें 
(तरावीह की) नमाज़ पढ़ाई यहाँ तक कि रात 
का तक़रीबन तीसरा हिस्सा गुज़र गया। फिर 
चौबीसवीं रात हूई तो हमें नमाज़ नहीं पढ़ाई। 
जब पच्चीसवीं रात हूई तो फिर हमें नमाज़ पढ़ाई 
यहाँ तक कि तक़रीबन निरूफ़ रात गुज़र गई। 
हमने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर 
आप सारी रात हमें नफ़ल नमाज़ पढ़ाते रहते तो 
क्या ही ख़ूब होता। आपने फ़रमाया: 'जब कोई 
शख़स इमाम के साथ नमाज़ पढ़े ओर इमाम के 
वापस जाने तक साथ रहे तो उसके लिए पूरी रात 
का क़याम शुमार किया जाता है। 

छब्बीस्वीं रात हुई तो आपने हमें नफ़ल नमाज़ न 


पढ़ाई। जब माहे मुक़द्दस के तीन दिन बाक़ी रह. 


गये (यानी सत्ताईसवीं रात को) तो आपने 
अपनी बेटियों ओर बीवियों को भी बुला भेजा 
. ओर बहुत लोग जमा हो गये तो आपने हमें 
नफ़ल नमाज़ पढ़ाई यहाँ तक कि हमें ख़तरा 
महसूस हुआ कि 'फ़लाह' रह जायेगी। फिर 


उसके बाद उस माहे मुक़द्दस की किसी रात को 


हमें नफ़ल नमाज़ (तरावीह) नहीं पढ़ाई। 


(रावी-ए-हदीस) दाऊद (बिन अबू हिन्द) ने कहा: 


मैंने (अपने उस्ताद वलीद से) पूछा: 'फ़लाह' क्‍या 
है? उन्होंने कहा: सहरी है। 


(365) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
१375, तिर्मिज़ी, हदीस: 806, इब्ने माजा, हदीस: 327, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 287, व सहीह इब्ने 
ख़ुजैमा, हदीस: 2206, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 99. 


| 


८) $ (श् | डी ६ हे (४२ ली 3 ६ >> | 


५००५ ०५0 0,०; ८ ८६० 2७ 


जल दा 3४ मर के 2५०० ००४ 
28 8 ५४४ २७६ .# 
(०५ ७. # ८ ४५ ००2५० 44 
२७ & ७६ ८७ ६ आछ | 
2५90 0.०5 ६४ ४ ॥ 55 
29 5$॥ " 0७ , 40॥ ,.७ ८03 ८६६४ 
हि || 
५2॥५॥ >४७ | 2७ , " 77 ८:७3 2४ 
अं ७७ <# ८६ ५४७ ७ ४६ ई४5 
»9 «४2५25 “४०० » (3 
८0४ (६५८ 3 ७.5० पन्ज 
3 ४७ , बडा ८६० ४5 ७ पट ४ 
उन्जाय5 टच ७ <6. 


ण्ननी जीजल्‍ट (५ ५०४) 


5/7€//६7 धा।7 
<22.25 64“ & 737 


- छठ 
फ़वाइद व मसाइल : () नबी (:%) का बाद की रातों में तरावीह न पढ़ाना फर्ज़ीयत के डर से था 
जैसा कि आपने ख़ुद फ़रमाया है। आपकी वफ़ात के बाद ये डर न रहा, लिहाज़ा हज़रत उमर (.&) ने 
मुस्तक़िल जमाअत शुरू करा दी जिस पर आज तक उम्मत मुत्तफिक है। सो अब यही सुन्नत है। ख़ूसूसन 
. जब कि कुर्रा और हुफ़्फ़ाज़ की कसरत नहीं रही और लम्बी नमाज़ का शौक़ भी ओनक़ा (एक परिन्दे का 
नाम) है। (2) अहदे रिसालत और अहदे स़हाबा व ताबेईन में रात के क़याम, यानी तहज्जुद को 
क़यामुल लैल-या तहज्जुद कहा जाता था, इस हदीस़ में भी इसके लिए क़याम ही का लफ़्ज़ इस्तेमाल 
हुआ है। बाद में रमज़ान के क़याम को 'तरावीह' कहा जाने लगा जो तर्वीहा की जमा है, ताहम तहज्जुद, 
_ क़यामुल लैल और तराबीह एक ही नमाज़ (तहज्जुद) का नाम है, अलबत्ता रमज़ान के क़याम के लिए 
_तरावीह का लफ़्ज़ मारूफ़ हो गया है, इसके अलावा अव्वाम की सहूलत के पेशे नज़र इसे इशा की 
नमाज़ के फ़ौरन बाद पढ़ लिया जाता है क्योंकि तहज्जुद के वक़्त का आगाज़ नमाज़े इशा के बाद शुरू हो 
जाता और तुलूओ फ़ज् तक रहता हैं गो इसका आम दिनों में अफ़ज़ल वक़्त सुलुसे लैल का आख़री पहर 
ही है, ताहम इसे रमज़ानुल मुबारक में अव्वल वक़्त में बा'जमाअत पढ़ना अफ़ज़ल है। (3) इस हदीसे 
. मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि रमज़ान के आख़री अरशेरे की ताक़ रातों में क्रयाम का ख़ास एहतिमाम 
. करना चाहिए क्योंकि लैलतल क्ढद्र उन्हीं में से एक रात होती है। 


क्‍ बाब:(404)... 
इमाम के लिए लोगों की गर्दनें फँलागने | 













(००) : .। 
| 5 (१३० ($ 530) 4.2० ;.) | 


(।366) हज़रत उक़्बा बिन हारिसि () बयान ७४ 0७ ,5॥ 97 ,&६ 53 4&| ७:। 
करते हैं मेंने एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा में . ८ ० ८१ ५.०5 2: 
नबी($%६) के साथ अम्ल की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ ५  £ हे हम क सा 
. से फ़ारिग होते ही आप जल्दी से लोगों की गर्दनें . “डी (97 ७ ४ 3० 
फँलागते हुये घर चले गये यहाँ तक कि लोगों ने. ८४ & <> ०७ >,७० ५5 
आपकी जल्दी पर ताज्जुब किया। कुछ स्रहाबा 8 220८५ :०४ ५ ०॥॥ क्‍ 
आपके पीछे गये। आप अपनी किसी बीवी के के हि ही 
.. घर दाख़िल हुये, फिर बाहर तशरीफ़ लाये और ४ ४“ ५ कल फल ले बा 
'फ़रमाया: 'मुझे अज्नर की नमाज़ के दौरान में बाद. ०* *४# शन्‍ट आया सच 
आया कि कुछ सोना हमारे घर पड़ा है। मेंने पसन्द. है # 2०४ «५ (४५ (७-७ ५०७८० 
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न किया कि वह रात को हमारे घर रहे, इललिए. ७:५ :६)॥ 3 <छ आण उछ् . 
मैंने बह तक़सीम करने का हुक्म दिया है। 

(366) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 85, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 288 दीप मि कम पल 


फ़वाइद व मसाइल : () अल्लाह! अल्लाह नबी (%६) की बेनफ़्सी कि अल्लाह के माल को एक 
.._ रात के लिए भी अपने घर रखने को तैयार नहीं। (%) फ़जज़ाहल्लाहु अन्ना ख़ेरल जज़ा (2) मालूम 
हुआ कि नमाज़ के अन्दर इत्तेफ़ाकन किसी ख़याल का आ जाना नमाज़ को ख़त्म नहीं करतां। (3) इस 
". हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि आपकी आदते मुबारका नमाज़ के बाद कुछ देर बैठनें ही की 
_» थी वरना सहाब-ए-किराम (.$&) को ताज्जुब न होता, और किसी उज्ज की बिना पर ऐसे कर सकते हैं, 
. इसे आदत नहीं बनाना चहिये। (4) इमाम जब कोई ख़िलाफ़े मामूल काम करे तो उसे अपने साथियों... 
. के सामने उसकी वज़ाहत कर देनी चाहिए ताकि उनके दिलों में शुकूक व शुब्हात जन्म न लें। 


(५८० (3५ जक | <» 5 (०८० ४०६ 2 5 










. ब्राब: (05) 
जब किसी आदमी से पूछा जाये: तूने 
| नमाज़ पढ़ ली? तो क्या वह कह सकता 








. (4367 ८९ र+अज कक बिन अब्दुल्लाह (.$) । 5555 5325 7 | हद: 
* से रिवायत हे कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (:$) । | 
जंगे ख़न्दक़ के दिन-सूरज गुरूब होने के बाद. “५77 “न “हे औ४ ५ 2 
कुफ़्फ़ारे कुरुश को बुरा भला कहने लगे और ७ 9 ली ०६ क-* ००- ४५४४ 
_ कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में तो बड़ी मुश्किल 5८ «5 2५ 2 ८४. | 5० :.४& 
से ऐन गुरूबे शम्स के क़रीब नमाज़े अम्भ पढ़ 
सका। रसूलुल्लाह (%&६४) ने फ़रमाया: 'अल्लाह ु 
की क़सम! मेंने तू अभी तक नमाज़ नहीं पढ़ी।' ४ 24४ >४# ७ “४ ऊजण ॥4्. 
फिर हम रसूलुल्लाह ($%४) के साथ वादी-ए. ७ :४॥ ०५-५३ ४ ४७५ ४७ 5५४ ८ 


८०-22] (३२ मर 3 है| जौ 3२ हि 


बुतहान में गये आपने भी वुज़ू किया ओर हमने. >78 :225६॥ 5छ& & (आर ्टड  .. 


भी। फिर गुरूबे शम्स के बाद पहले अम्न की ,, ! 
.- नमाज़ पढ़ी, फिर मग़रिब की। कि न परम कल ज कक 
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हप्ड आटा सुजूदे सहव से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ० (०2४ #& 48 


(367) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 596, ||॥ /०५ & छां2 , "छा ७०७ ः 
व मुस्लिम, हदीस: 63, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 5 ः 


 हृदीस:4289. ः ०25 3७८ | ४०५ 4५४ *ऐ | ० 
द "८ ४ ४४5 ६ ७४५०५) ४0.०४) 
8 0 2 इस, ० 


फ़वाइद व मसाइल : (4) बाब का मक़स़द दरअस़ल कुछ फुक़हा के इस ख़्याल की तर्दीद है कि 
.. अगर नमाज़ न पढ़ी हो तो यूँ न कहे: मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी।' बल्कि यूँ कहे: “अभी पढ़नी है।' क्योंकि 





पहले जुम्ले में कुछ बेन्याज़ी सी झलकती है, जब कि दूसरे जुम्ले में अपनी कोताही का ऐतराफ़ और... 


तलाफ़ी का अज्म है। इमाम साहिब का ख़्याल है कि इस तरह भी कह सकता है। ये हदीस दलील है। 
(2) फ़ोत शुदा नमाज़ों की जमाअत कराना मशरूअ है, और अगर फ़ौत शुदा नमाज़ें एक से ज्यादा हों... 
तो उन्हें तर्तीब के साथ पढ़ना चाहिए। बल्‍लाहु आलम! 


5/7€//६7 7 
<५2.25 64*& 7 3 7 द 
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श्ट $। 75 50 2-2२ 
जुम्अतुल मुबारक से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


.. उम्मते मुहम्मदिया तमाम उम्मतों से अफ़ज़ल उम्मत है। इस पर अल्लाह तआला के बेशुमार - 
इनाम व इकराम हैं। ये इनामाते रब्बानिया का ख़ुसूसी मेहवर है। जुम्भतुल मुबारक का दिन भी इन्हीं 
इनांमाते जलीला में से एक है। जिस तरह तमाम महीनों में से रमज़ानुल मुबारक, तमाम दिनों में से यौमे 
अरफ़ा ओर योमे नहर, तमाम रातों में से लैलतुल क़द्र और तमाम ओक़ात में से रात का आख़री हिस्सा 
. अफ़ज़ल है ओर इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ुसूसी रहमत और बरकत बन्दों पर नाज़िल होती है, 
इसी तरह हफ़्ते के दिनों में से जुम्अतुल मुबारक का दिन अफ़ज़ल है। ये अल्लाह तआआला की ख़ुसूसी 
इनायात और लुत्फ़ व करम का दिन है। यही वजह है कि इस दिन में अल्लाह तआला की तरफ़ से बड़े 
अहम वाक़िआत रू नुमा हुये ओर होने वाले हैं। नबी-ए-अकरम (#४) ने फ़रमाया: 'सबसे अच्छा 
दिन जिसमें सूरज तुलूअ हुआ है, जुमे का दिन है, इस दिन आदम(»५४४) की तख़लीक़ हूई 
इसी दिन उन्हें जन्नत में दांख़िल किया गया और इसी दिन वह जन्नत से निकाले गये और 
क्रवामत भी जुमे के दिन ही आयेगी।' (सहीह मुस्लिम, हदीस:(8-854) द 


साबिक़ा उम्मतों (यहूद व नसारा) को भी इसका इख़ितियार दिया गया लेकिन उन्होंने इसकी 
बजाए हफ्ते और इतवार का दिन मुन्त्खब किया। ये सआदत इस आखरी उम्मत के हिस्से में आई कि 
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तोफ़ीक़ से उसने जुम्अतुल मुबारक के दिन का इन्तेख़ाब किया। नमाज़े जुमा 
की अदायगी फर्ज़ है। ये एक ऐसी इबादत है जो इज्तिमाई तौर पर अदा की जाती है। ये अपनी मख़सूस 
नोईयत और इम्तियाज़ी शान की वजह से इस उम्मत का शिआआर है। द 


जेल में (नीचे) जुमा से मुताल्लिक़ ज़रूरी अहकाम इख़ितसारन एक ही जगह ज़िक्र किये जाते हैं. 
ताकि इस्तेफ़ादे में आसानी रहे। 


<  लुग़वी मानी: ये जम्उन से मुशतक़ है। इज्तिमा के मानी में है। इसकी जमा जुमडन और 
 जुमुआतुन आती है। द 


<> इस््तेलाही मानी: नमाज़े जुमा की अदायगी के लिए एक जगह जमा होना। 


<>* बवजहे तस्मिया : इस बारे में मुछ़्तलिफ़ अक़वाल हैं। राजेह तरीन क़ौल के मुताबिक़ इसका _ 
नाम 'जुमा' इसलिए रखा गया है कि हज़रत आदम (४४४) की तख़लीक़ के अज्ज़ा (पार्टस) इस दिन 
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। जमा किये गये थे। हाफ़िज़ इब्ने हजर (४8४8 ) ने फ़तहुलबारी में इसी क़ौल कों असहहुल अक़वाल 


(सबसे सही क़ोल) क़रार दिया है। देखिये: (फ़तहलबारी: 2/353) 


एक कोल ये है कि इसका नाम 'जुमा' इसलिए रखा गया है कि लोग इस दिन में नमाज़े (जुमा) 


. की अदायगी के लिए जमा होते हैं। इमाम नववी (<8/55 ) ने शरह सहीह म॒स्लिम (6/१86) में यही 


वजह नक़ल की है। 
<> जुमे के दिन की फ़ज़ीलत 
(४ स़हीह मुस्लिम की हदीस़: (854) जो पीछे गुजर चुकी है, इसकी फ़ज़ीलत पर दलालत 
करती है। 
हज़रत अबू हुरेरह (:&) फ़रमाते हैं, नबी-ए-अकरम ($%) ने फ़रमाया: (अल्लाह 
रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान में) यौमे मौऊद से मुराद क़यामत का दिन, मशहूद से मुराद 
अरफ़े का दिन और शाहिद से मुराद जुमे का दिन है।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 3339) 
इस हदीस से भी जुमे के दिन की फ़ज़ीलत ज़ाहिर होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुमे के 
. दिन की क़सम खाई। 
. हज़रत अबू हुरैरह (.&) फ़रमाते हैं: नबी-ए-अकरम ($8) ने जुमे के दिन दौराने वाज़ 


फ़रमाया: 'इस दिन में एक ऐसी घड़ी है कि अगर ठीक उस घड़ी में बन्द-ए-मुस्लिम 
खड़ा होकर नमाज़ पढ़े ओर अल्लाह तआला से कोई चीज़ माँगे तो अल्लाह तआला 


उसे वह चीज़ ज़रूर अता करता है।' और आप (%६) ने अपने हाथ से इशारा करके बताया 
कि वह घड़ी थोड़ी सी है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 935, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 852) 


ये घड़ी कौन सी है? इसके मुताल्लिक़ हाफ़िज़ इब्ने हजर (4928 ) ने तैंतालीस अक़वाल 
नक़ल किये हैं। सही तरीन नीचे दिये कौल हैं: (4) ये घड़ी इमाम के मिम्बर पर जलवा अफ़रोज 


: होने से लेकर नमाज़ के इख़ितिताम तक है। हज़रत अबू मूसा अशख़री (.&) फ़रमाते हैं: मैंने 


... रसूलुल्लाह ($%) को ये फ़रमाते हुये सुना: 'हिया मा बैना अव्यज्लिसल इमामु इला अन॒_ 


तुक़्ज़्स्सलात' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 853) (2) ये घड़ी अस्न के बाद है। हज़रत जाबिर 
बिन अब्दुल्लाह (:&) फ़रमाते हैं, नबी-ए-अकरम () ने फ़रमाया: 'इसे अद्ध के बाद 


दिन की आख़री साअत (घड़ी) में तलाश करो।' (सनन अबी दाऊद, हदीस: 048, व. 


सुनन नसाई, हदीस: 390) 





5 


८ 


५55 
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झुनन नलाड शि३ 22.2 करत कल्‍न9स्क« «न _««« १2: 2(6297: 7 
इमाम इब्ने क्य्यिम (408 ) ज़ादुल मझाद में फ़रमाते हैं: ये क़ौल हज़रत अब्दुल्लाह बिन. 
सलाम, हज़रत अबू हुरेरह ओर जुम्हूर सहाबा व ताबेईन का है। उन्होंने इस क़ौल को राजेह 
करार दिया है। मज़ीद फ़रमाते हैं कि अगरचे क़बूलियत की ख़ास घड़ी अस्नर के बाद है लेकिन 


. मुसलमानों के इज्तिमा, उनके तज़रोंअ और गिर्याज़ारी की, क़बूलियते दुआ में अपनी तास़ीर 
: होती है, इसलिए मेरे नज़दीक दोनों घड़ियाँ ही क़बूलियत की हैं। नबी (%४) ने दोनों घड़ियों में 


दुआ की तर्गीब दी है। इस तरह दोनों क़िस्मे की अहादीस़ में तत्बीक़ हो जाती है। तफ़्तील के... 
लिए देखिये: (ज़ादुल मआद: /389-396) हि 


हज़रत अबू हुरैरह (:&) फ़रमाते हैं कि नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़स 
गुस्ल करके जुमे के लिये आये, फिर नमाज़ पढ़े जितनी उसके मुक़दर में हो, फिर 
ख़ामोशी से बैठा रहे यहाँ तक कि इमाम ख़ुत्ब-ए-जुमा से फ़ारिग हो जाये, फिर. 
इमाम के साथ फ़र्ज़ नमाज़ अदा करे तो उसके दो जुमों के दरम्यान के गुनाह माफ़ कर 
दिये जाते हैं बल्कि मज़ीद तीन दिनों के भी।' (सहीह मुस्लिम, हदीस:857) 


हज़रत ओस बिन ओस (:&) बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम ($%६) ने फ़रमाया 
“जिसने (अपने सर या कपड़ों को) अच्छी तरह धोया और गुस्ल किया ओर अव्वल .. 
वक़्त मस्जिद में गया और ख़ुत्बे को शुरू से सुना और इमाम के क़रीब बेठा और कोई 
फुज़ूल काम न किया तो उसे हर क़दम के ऐवज़ एक साल के स़ियाम व क़याम का 
स़वाब मिलेगा।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 496, व सुनन नसाई, हदीस: 382, व सहीह 
तर्गीब वत्तहीब लिल अल्बानी: 693) 


हज़रत अबू हुरैरह (:&) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह () ने फ़रमाया: 'जिस आदमी 
. ने जुम्अतुल मुबारक के दिन गुस्ले जनाबत की तरह (अच्छी तरह) गुस्ल किया, फिर 


पहले वक़्त में (जुमे के लिए) चल पड़ा तो यूँ समझो कि उसने ऊँट स़दक़ा किया और 
जो शखुंस दूसरी घड़ी में चला, गोया उसने गाय स़दका की ओर जो तीसरी घड़ी में 

चला, गोया उसने मेण्ढा सदक़ा किया। ओर जो आदमी चौथी घड़ी में चला, गोया 
उसने मुर्गी सदक़ा की ओर जो पाँचवीं घड़ी में गया, गोया उसने अण्डा स़दक़ा किया। 
फिर जब इमाम (ख़ुत्बे के लिए) निकलता है तो (ख़ुसूसी दर्जात लिखने वाले) 
फ़ररिश्ते भी मस्जिद में आकर वाज़ सुनने लगते हैं।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 88, व 
सहीह मुस्लिम, हदीस: 850)... 
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. (5 फ़र्ज़ीयतः नमाज़े जुमा फ़र्ज़ें ऐन है। फ़रमाने इलाही हे: 'ऐ ईमान वालो! जब जुमे के दिन 
नमाज़ के लिए अज़ान दी जाये तो सब अल्लाह के ज़िक्र की तरफ़ दौड़ो और ख़रीद व 
फ़रोख़त छोड़ दो। ये तुम्हारे हक़ में बहुत ही बेहतर है अगर तुम जानते हो।' (अल जुमुआ: 
62/9) इसमें (फ़स्ओ) अम्न का सेगा है जो वजूब पर दलालत कर रहा है इमाम बुख़ारी 
. (49%) ने बाबो फ़र्जिल जुमुआ के तहत इस आयत से फर्ज़ीयते जुमा का इस्तेदलाल किया है। 


हज़रत तारिक़ बिन शिहाब (#) से मरवी है, रसूलुल्लाह (%४) ने फरमाया: “जुमा 
बा'जमाअत अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है ....' (सुनन अबी दाऊद, ह: 067) 





हज़रत अबू हुरैरह (-#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'हम (ज़माने के 
. लिहाज़ से) सबसे पीछे हैं (मगर मर्तबे के लिहाज़ से) सबसे आगे हैं। अलावा इस 
बात के कि इन (यहूद व नस़्ारा) को हमसे पहले किताब दी गई। ओर ये दिन 


अल्लाह ने उन पर भी फ़र्ज़ किया था मगर उन्होंने इसमें इख़ितलाफ़ किया (यहूद ने... 


हफ्ते का और नम़ारा ने इतवार का दिन इख़ितयार किया। अल्लाह तआला ने इस 
(जुमे के) दिन के लिये हमारी रहनुमाई फ़रमाई। अब वह लोग (इबादत वाले दिन के 
लिहाज़ से) हम से पीछे हैं। यहूदी हमसे अगले दिन ओर ईसाई उससे अगले दिन 
(ख़ुसूसी इबादत करते हैं)' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 876) 


इमाम इब्ने कुदामा (४४७४) ने इसके वजूब पर उम्मते मुस्लिमा का इज्मा नक़ल किया है। 
देखिये: (अल मुगनी: 2/43) 


८४ तर्क जुमा पर बईंद: जिस काम की फ़ज़ीलत बहुंत ज्यादा हो उसके तर्क पर वईद भी बहुत 
सख़त होती है। यही मामला नमाज़े जुमा का भी है। ज़बाने नबूवत से इसके तारिकीन के लिये 
' सखधठ वईद स़ादिर हूई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अबू हुरैरह (.&) से रिवायत _ 

है कि रसूलुल्लाह (%8) ने मिम्बर की सीढ़ियों पर खड़े होकर फ़रमाया: 'लोग जुमे छोड़ने से 
बाज़ आ जायें वरना अल्लाह तआला उनके दिलों पर मुहरें लगा देगा और वह यक़ीनी 

_तोर पर ग़ाफ़िलीन में से हो जायेंगे।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 865). 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (:&) से मरवी है, नबी-ए-अकरम (#) ने फरमाया: 'मेंने 
इरादा किया कि एक आदमी को हुक्म दूँ, वह लोगों को नमाज़ पढ़ाये और में उन 


. लोगों पर उनके घरों को जला दूँ जो जुमे की नमाज़ में हाज़िर नहीं होते।' (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 652) 
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हज़रत अबू जाद ज़मरी (.&) से मरवी है कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स 
 ग़फ़लत ओर सुस्ती से तीन जुमे छोड़ दे अल्लाह तआला उसके दिल पर मुहर लगा 

. देता है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 052, व सुनन नसाई, हदीस: 370) 


नमाज़े जुमा का आगाज़: जुम्हूर के नज़दीक नमाज़े जुमा हिजरत के बाद फर्ज़ हूई। एक हदीस. 


में है कि सबसे पहला जुमा हिजरत से पहले पढ़ाया गया जो सहाबी-ए-रसूल हज़रत अस्ख़द 
बिन जुरारा (&) ने मदीना मुनव्वरा से एक मील के फ़ास़ले पर 'हर॑-ए-बनी बयाज़ाः में 
पढ़ाया। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 082) इससे साबित हुआ कि अगरचे इसकी 
बा'क़ायदा फ़र्ज़ीयत हिजरत के बाद हुई लेकिन ये हिजरत से पहले मशरूखअ हो चुका था। 

 सहाब-ए-किराम (:&) नबी-ए-अकरम ($६) की रहनुमाई या अपने इज्तेहाद से इसका 
. एहतिमाम फ़रमाया करते थे। इसके बाद हिजरत के दौर ही में इसे फ़र्ज़ क़रार दे दिया गया 
मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/355, 356) 


फर्ज़ीयते जुमा की शराइत: फ़र्ज़ीयते जुमा की पाँच शराइत हैं: () आज़ादी (2) बुलूगत 
(3) ज़कूरियत (मर्द होना) (4) इक़ामत (5) अदायगी पर क़ुदरत। गुलाम, बच्चे, औरत 
मुसाफ़िर ओर माजूर पर जुमा फर्ज नहीं। उज्र में बीमारी, शदीद बुढ़ापा, दुश्मन का ख़ोफ़, शदीद॑ 
बारिश और जिस्म या मुँह से बू का आना वगैरह है। हज़रत तारिक़ बिन शिहाब(.&) बयान 
'फ़रमाते हैं कि नबी-ए-अकरम ($8) ने फ़रमाया: 'जुमा हर मुसलमान पर जमाअत के 
साथ लाज़िमन फ़र्ज़ है, सिवाये चार क़िस्म के लोगों, यानी गुलाम, औरत, बच्चे और 
.. मरीज़ के।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 067) मुसाफ़िर पर भी जुमा फ़र्ज़ नहीं क्योंकि नबी- 
ए-अकरम (:%) ने दौराने हज जुमा अदा नहीं किया। | 


जुमे के दिन करने वाले काम 
नमाज़े फ़ज़ में सूर-ए-सज्दा ओर सूर-ए-दहर की क़िराअत: जुमे के दिन नमाज़े फ़ज़ की 
पहली रकअत में सूर-ए-सज्दा और दूसरी में सूर-ए-दहर-पढ़ना मस्नून हैं हज़रत अबू हुरेरह 
 (#) फ़रमाते हैं कि नबी-ए-अकरम (58) जुमे के दिन फ़ज़् की नमाज़ में (अलिफ़ लाम मीम _ 
तनन्‍्जील) और (हल अता अलल इन्सान) पढ़ा करते थे। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 89, व 


... सहीह मुस्लिम, हदीस: 880) 


. सूर-ए-कहफ़ की तिलावत करना: जुमे के दिन सूर-ए-कहफ की तिलावत करना मुस्तहब 
है। नबी-ए-अकरम (<&) ने फरमाया: 'जिसने जुमे के दिन सूर-ए-कहफ़ की तिलावत 





5/7€//६7 7 
४225 6०26 757 





१९५, /(ऐ गुम्अतुल मुबाशक से मुताललिक अहकानो-मञ्ताइल (5०५. “(0४ # 87 
की, उसके लिए अगले जुमे तक का वक़्फ़ा नूर से रोशन हो जाता है।' (अल मुस्तदरक 
लिल हाकिम: 2/368) 


कसरत से दरूद पढ़ना: जुमे के दिन नबी-ए-अकरम ($%) पर कसरत से दरूद पढ़ना मुस्तहब 
है। हजरत औस बिन औस (.$) से मरवी है, नबी-ए-अकरम (%%) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ 
तुम्हारे दिनों में से अफ़ज़ल दिन जुमा है इसमें आदम (9६४) पेदा हुये, इसी दिन फ़ौत 
हुये और इसी दिन सूर फूँका जायेगा। इसी दिन बेहोशी होगी। इस दिन तुम मुझ पर 
कसरत से दरूद पढ़ा करो, यक़ीनन तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है।' (सुनन 
अबी दाऊद, हदीस: 047, व सुनन नसाई, हदीस: 375) 


जुम्भ्तुल मुबारक के सुनन व आदाब 
मिस्वाक करना: हज़रत अबू सईद (.&) से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($8) ने फरमाया: 'जुमे 
के दिन गुस्ल करना हर बालिग़ पर ज़रूरी हे, इसी तरह मिस्वाक करना भी और जो 
ख़ूशबू उसे मिल सके लगाये, ख़वाह वह ख़्ूशबू ओरत (उसकी बीवी) की हो। 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 880, व सहीह मुस्लिम, हदीस: (7)-846) 


गुस्ल करना: जुम्भ्रतुल मुबारक के दिन गुस्ल वाजिब है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। 
हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (.&) से मरवी है कि रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: 'जुमा के रोज़ 
. गुस्ल करना हर बालिग़ पर वाजिब है।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 879, व सहीह मुस्लिम 

हदीस: 846) एक हदीस़ में है कि नबी-ए-अकरम (४) ने फ़रमाया: “जब तुममें से कोई 
जुमे के लिए आये तो वह गुस्ल करे।' (सहीह बुखारी, हदीस: 877, व सहीह मुस्लिम 

हदीस: 844) मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (एहकामुल अहकाम शरह उम्दतुल अहकाम, 
मअ हाशिया: अल इद्दह, हदीस: 3) जुम्हूर इसे मुस्तहब कहते हैं। उनके मिन जुम्ला दलाइल 
में से मजबूत तरीन दलील ये है: 





. सय्यदना समुरा () फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'जिसने वुज़ू किया उसने 
अच्छा और बेहतर किया और जिसने गुस्ल किया तो ये अफ़ज़ल है।' (सुनन अबी 

दाऊद, हदीस: 354, व सुनन नसाई, हदीस़: 38) उनके बक़ौल ये हदीस इस बात पर 
.. दलालत करती है कि गुस्ले जुमा का हुक्म इस्तेहबाबी है, और पहली हदीस़ में वजूब से मुराद 
. ताकीद है, वजूब नहीं। जुम्हूर उलमा-ए-किराम का मज़्कूरा हदीस से इस्तेदलाल महल्ले नज़र 
. है, क्‍योंकि जिसने गुस्ल किया तो ये अफ़ज़ल है।' के अल्फ़ाज़ वजूब के मुनाफ़ी नहीं, किसी 
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झुन्तन्जर बि३28: 8: 2: 
चीज़ की अफ़ज़लियत से उसके वजूब की नफ़ी नहीं होती क्योंकि हदीस के मानी जेसा कि 
बयान हुआ, ये हैं: 'जिसने व॒ुज़ू किया उसने अच्छा और बेहतर काम किया और जिसने गुस्ल _ 
किया तो अफ़ज़ल है।' इसमें कोई शक नहीं, ये दोनों अमल ही अहमियत के हामिल हैं। आपने 

पहले बुज़ू के बारे में फफमाया कि वह अच्छा और बेहतर काम है, क्या इन अल्फ़ाज़ से वुज़ू की 
अदमे फर्ज़ीयत की दलील नहीं ली जा सकती है? जेसे उसकी फ़र्ज़ीयत बल्कि शरतीयत दीगर 
दलाइल से अख़ज़ की गई है, यही मामला गुस्ल का है। दूसरे, अहले किताब के बारे में कहा 
गया है: 'अगर अहले किताब ईमान ले आते तो ये उनके लिये बेहतर होता।' क्या अहले किताब. 

. ईमान लाने के पाबन्द और मुकल्लफ़ न थे, या स्रिर्फ़ उनके लिये क़बूले इस्लाम और ईमान... 

. लाना एक तर्जीहन या तर्गीबी अग्र था जेसा कि (ल कान ख़ेरल लहुम) के अल्फाज़ से 
मुतबादिर है? यक़ीनन उनके लिये क़बूले इस्लाम एक अग्रे लाबुद्दी था। याद रहे इस हदीस़ से 
हमे इस्तेहबाबी या ताकीदी अम्र मुराद लेना महल्ले नज़र है। वललाहु आलम मज़ीद तफ़्सील 

. के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (महल्ली इब्ने हज़्म: 2/4, व सुनन नसाई, उर्दू, अल गुस्ल 
वत्तयम्मुम: /39 2-393 तबअ दारुस्सलाम) 


. (5 उम्दा लिबास पहनना और ख़्शबू लगाना: हज़रत अबू सईद ख़ुदरी और हज़रत अबू हुरेरह 

.... (&) बयान कंरते हैं कि रसूलुल्लाह (%&) ने फ़रमाया: 'जिसने जुमे के रोज़ गुस्ल किया 

. और बेहतरीन कपड़े ज़ेब तन किये ओर अगर मयस्सर हो तो ख़ुशबू भी लगाई, फिर 

. जुमे के लिये आया और लोगों की गर्दनें न फलाँगी, फिर नफ़ल नमाज़ पढ़ी जो उसके 

लिए मुक़द्दर की गई, फिर ख़ामोश रहा जब इमाम (ख़ुत्बे के लिये) निकला यहाँ तक 

कि अपनी नमाज़ से फ़ारिग हुआ तो ये उसके लिये इस जुमे ओर साबिक़ा जुमे के 
बीच (सादिर होने वाले गुनाहों ) का कफ़्फ़ारा है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 343) 


 नबी-ए-अकरम (%$) ने एक ख़ास लिबास रखा हुआ था जो आप जुम्अतुल मुबारक के दिन 
और वफूद की आमद के मौके पर पहनते थे। देखिये: (अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 348) 


(5 जल्द अज़ जल्द मस्जिद में जाना: जुम्भतुल मुबारक के दिन मस्जिद में जल्दी जाने की 
कोशिश करनी चाहिए। इसकी बड़ी फ़ज़ीलत है। नबी-ए-अकरम ($%४) का फ़रमान है: 'जब 
जुमे का दिन होता है तो फ़रिश्ते मस्जिद के दरवाज़ों पर खड़े हो जाते हैं ओर यके बाद 

दीगरे (एक के बाद दूसरे) आने वालों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले दाख़िल होने _ 

वाले (के स़वाब) की मिस्ताल उस शख़्स़ की सी है जिसने ऊँट की कुर्बानी दी, दूसरे 
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की ऐसी जेसे किसी ने गाय की कुर्बानी दी, फिर मैण्ढा, फिर मुर्गी और फिर अण्डा 
सदक़ा करने के बराबर। इसके बाद जब इमाम आ जाता हे तो फ़रिश्ते अपने रजिस्टर 
. बन्द कर देते हैं और ख़ुत्बा सुनने लग जाते हैं।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 929, व सहीह _ 
मुस्लिम, हदीस: (24)-850) 


.. (€ - पैदल चल कर जाना: नमाज़े जुमा के लिये पैदल चल कर जाना निहायत फ़ज़ीलत वाला 
...... अमल हे। अबाया बिन रिफ़ाअ (४5४2 ) फरमाते हैं कि में जुमे के लिये जा रहा था कि (रास्ते 
.. में) मुझे अबू अब्स (.&) मिले। उन्होंने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह ($&8) को फ़रमाते सुना 
जिसके क़दम अल्लाह के रास्ते में गुबार आलूद हुये अल्लाह उसको आग पर हराम _ 
कर देगा।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 907)... | क्‍ 
हज़रत औस बिन ओऔस (#>) से मरवी है, रसूलुल्लाह (%) ने फरमाया: 'जो आदमी जुमे 
के दिन गुस्ल करे ओर अपने जिस्म वगैरह को अच्छी तरह धोये और अव्वल वक़्त 
.. जाये, ख़ुत्बा शुरू से सुने, पेदल जाये, सवार न हो, इमाम के क़रीब बेठे, ख़ामोश रहे 
ओर फुज़ूल बात न करे तो उसे हर क़दम के ऐवज़ एक साल के अमल (स्ियाम व 
क़याम) का स़वाब मिलेगा।' (सुनन नसाई, हदीस: 385) 


: हदीस़ में बयानकर्दा फ़ज़ीलत सिर्फ़ पैदल चल कर जाने की नहीं बल्कि उन तंमाम कामों की है. 





जिनका इस हदीस में ज़िक्र है। और उन कामों में एक पैदल चल कर जाना भी है, लिहाज़ा इसकी 


भी फ़ज़ीलत मालूम हूई। 


. (5 जुमे के लिये दूर दराज़ से आना: अगर आदमी के कुर्बो -जवार में कोई मस्जिद न हो बल्कि 
क्‍ काफ़ी दूर हो तो फिर भी जुमे की अदायगी के लिये हाजिर होना चाहिए। अगर ज्यादा सफ़र है 
. तो अज् भी ज़्यादा ही मिलेगा, सहाब-ए-किराम (.$) दूर दराज़ से जुमे के लिये हाज़िर होते 
_ थे। ये बाइसे फ़ज़ीलत -अमल है, लेकिन ऐसे शख़्स पर जुमे के लिये हाज़िर होना वजूब की 

: हैसियत नहीं रखता। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 902 और उसका बाब) 
(४ इमाम के क़रीब बैठना: इंमाम के क़रीब बैठना ज्यादा अज् व सवाब का बाइस है, देखिये: 
मज़्कूरा हदीस: और इमाम के क़रीब बैठने वाले शख़स़ की तवज्जा वाज़ की तरफ़ ज़्यादा होगी 


और वह दूर बेठने वाले की निस्बत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। और ये जुमे का बुनियादी मकसद 
भी है। के 


* ८€ बेठने का अन्दाज़: मुक़्तदियों को इमाम की तरफ़ मुँह करके बैठना चाहिए। बिल्कुल सीधा 


. झुनननलाई [4%8 8: 
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किब्ला रुख़ होकर बैठना ज़रूरी नहीं, बल्कि स़फ़ की दायें बायें जानिब वाले जो हज़रात इमाम 
से दूर हों वह इमाम की तरफ़ मुँह करके बैठें, चाहे क़िब्ले से मुँह हट भी जाये। हज़रत अबू सईद 
ख़ुदरी (&) बयान फ़रमाते हैं: 'नबी-ए-अकरम (#8) एक दिन मिम्बर पर (वाज़ व 
. नसीहत के लिये) बैठे तो हम आपके इर्द गिर्द बेठ गये।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 924) 


इमाम बुख़ारी (४४५5 ) ने इस हदीस पर ये बाब बाँधा है: 'जब इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो तो 
लोग उसकी तरफ़ मुँह करके बेठें। द 


ख़ामोशी से ख़ुत्बा सुनना: ख़ुत्व-ए-जुमा निहायत तवज्जा और इन्हिमाक से सुनना चाहिए 
किसी किस्म की नारवा हरकत नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि अगर कोई आदमी बोलता भी 
. है तो उसे मना नहीं करना चाहिए, पूरी तवज्जा ख़ुत्बे के मज़ामीन की तरफ़ होनी चाहिए। नबी - 

. ए-अकरम ($%४) ने फ़रमाया: 'जब तूने अपने साथी से जुमे के दिन कहा कि चुप रह 
जबकि इमाम उस वक़्त ख़ुत्बां दे रहा हो तो तूने लगव काम किया।' (सहीह बुख़ारी 
हदीस: 934, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 85) 


.,. चन्द अहम मसाइल 

बारिश के दिन जुमे की रुख़्सतः बारिश, तूफान, आँधी या इसके अलावा किसी ओर उज्र की 
वजह से जुमे के लिये हाज़िर होना निहायत मुश्किल हो तो नमाज़े जुमा की रुछ्सत है। हज़रत इब्ने 
अब्बास (.&) ने एक बारिश वाले दिन अपने मुअज़्ज़िन से कहा: जब तू अश्हदु अन्ना मुहम्मदर 
रसूलुल्लाह कह ले तो उसके बाद हय्या अलस्सलाह न कहना बल्कि सल्लू फ़ी बुयूतिकुम कहना, 
लोगों ने इसे कुछ अजीब महसूस किया तो फ़रमाया: ये काम उस अज़ीम हस्ती (रसूलुल्लाह 
($६)) ने भी किया जो मुझसे बेहतर थी। बिलाशुब्हा जुमा एक अज़ीमुश्शान काम है लेकिन मैं... 
नापसन्द समझता हूँ कि तुम को हर्ज में मुब्तला करूं और तुम मिट्टी और कीचड़ में चल कर जुमे _ 
के लिये आओ। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 90, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 699) 


शदीद गर्मी में जुमा कुछ ताख़ीर से पढ़ना: हज़रत अनस बिन मालिक (.&) फ़रमाते हैं कि 
. जब सर्दी ज़्यादा होती तो नबी-ए-अकरम (%) (जुमे की) नमाज़ जल्दी पढ़ते और जब गर्मी 
. ज़्यादा होती तो आप नमाज़े जुमा कुछ ताख़ीर से पढ़ते। (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 906) 


नमाज़े जुमा से पहले सुन्नतें: नमाज़े जुमा से पहले नवाफ़िल की तादाद मुतय्यन नहीं। जो 
चार रकआत वाली रिवांयत है वह ज़ईफ़ है, इसलिए जितनी तौफ़ीक़ मिले उतने पढ़ लिये जायें। 
. अगर वक़्त ज़्यादा हो तो ज़्यादा पढ़े जा सकते हैं। अगर वक़्त कम हो या इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो 
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तो कम अज़ कम दो रकअत पढ़ कर बेठे। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 883, 66, व 
सहीह मुस्लिम, हदीस: 857, 875) 


अज़ान का वक़्त: जुमे के लिये अज़ान उस वक़्त दी जाती है जब ख़तीब साहिब मिम्बर पर 
तशरीफ़ फ़रमा हो जायें। हज़रत साइब बिन यज़ीद (:&) फ़रमाते हैं: जुमे के दिन अज़ान उस 
वक़्त दी जाती थी जब इमाम मिम्बर पर बेठता था। (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 95) ये जुमे की 
वह अज़ान है जो दौरे नबवी में हुआ करती थी। एक अज़ान इससे पहले होती है जिसका आगाज़ 
दोरे उस्मानी में हुआ। उसका ज़िक्र आगे आयेगा। .- 


दौराने ख़ुत्बा आने वाला क्‍या करे? : जो शख्स दौराने ख़ुत्बा आये वह दो रकअत पढ़े बगैर 
न बेठे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:&) बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम ($%£) ख़ुत्बा 
. इरशाद फ़रमा रहे थे कि एक आदमी आया और बैठ. गया। आपने उससे पूछा: “तूने (दो 

. रकअत) नमाज़ पढ़ी हे?” उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'खड़ा हो और दो 


.. रकअतें पढ़।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 93, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 875) 


. साबित हुआ कि अगरचे इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो, दो रकअतें पढ़े बगैर नहीं बैठगा चाहिए। उस... 
वक़्त बैठ जाना और ख़ुत्बे के बाद सुन्नतों का वक़्फ़ा देना ख़िलाफ़े सुन्नत है। द 


. दौराने, ख़ुत्बा ऊँचध आये तो?: अगर दोराने ख़ुत्बा ऊँघ आ जाये तो जगह बदल लेनी चाहिए 
ख़ुत्बे को तवज्जा ओर इन्हिमाक से सुनना ज़रूरी है, वरना जुमे की रूह फ़ोत हो जाती है। 
रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'जब किसी को जुमे के दिन (दोराने ख़ुत्बा) ऊँघ आने लगे 


तो अपनी जगह बदल ले।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 49, व जामेझ तिग्रिज़ी, हदीस: 526)... 


-ख़तीब से हम कलाम होना: किसी ज़रूरत के- पेशे नज़र सामेईन में से कोई भी इमाम से 
मुखातिब हो सकता है। ऐसे शख़्स़ पर उस बईद का इत्लाक़ नहीं होगा जो दौराने जुमा कलाम 
करने वाले के लिये है क्योंकि सही हदीस से साबित है कि दौराने जुमा एक शख्स ने नबी-ए- 
अकरम ($%) से कलाम किया था। उसने आप ($#६) से क़हत साली की शिकायत की थी तो 
आपने ख़ुत्बे के दौरान में दुआ को। देखिये: (सहीह बुख़ारी, ह::932, व सहीह मुस्लिम, ह: 897) 


5 रकआते जुमा की तादाद: जुमे की नमाज़ दो रकअत है। हज़रत उमर (:&) फ़रमाते हैं कि 
 जुमे की रकआत रसूलुल्लाह (%६) की ज़बानी दो हैं। (सुनन नसाई, हदीस: 424). ... 


: नमाज़ जुमा में क्रिराअत: नमाज़े जुमा की पहली रकअत में सूर-ए-जुमा और दूसरी में सूर 
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ए-मुनाफ़िकून पढ़ना मस्नून अमल है । देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीसः 879) 


इसी तरह सूर-ए-आला और सूर-ए-ग़ाशिया की क़िराअत भी एक हदीस़ से साबित है। देखिये 
. (सुनन नसाई, हदीस: 423), इस लिए दोनों अहादीस़ पर अमल किया'जा सकता है। देखिये 
. (सहींह मुस्लिम, हदीस: (67)-887) 


जुमे के बाद सुन्नतें: जुमे के बाद की सुन्नतों के बारे में दो अहादीस़ मरवी हैं। एक हदीस में. 
चार और एक में दो रकअतें पढ़ने का ज़िक्र है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 937, व सहीह. 
मुस्लिम, हदीस: 882) याद रहे! दोनों तरंह दुरुस्त है और वक़्तन फ़वक़्तन दोनों पर अमल 

करना चाहिए। बल्‍लाहु आलम! 


अगर नमाज़े जुमा की एक रकअत मिले तो?: अगर कोई आदमी किसी वजह से देर से... 
पहुँचा और उसे इमाम के साथ एक रकअत मिल गई तो उसकी वह नमाज़ जुमे की नमाज़ शुमार 
होगी, इसलिए उसे सिर्फ एक रकअत मज़ीद पढ़ कर सलाम फ्रेर देना चाहिए। जैसा कि हज़रत 
अबू हुरैरह (:&) बयान फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'जिसने नमाज़े जुमा _ 
की एक रकअत पा ली तो उसने (नमाज़े जुमा) पा ली।' (सुनन नसाई, हदीस:426). 


सुनन इब्ने माजा की एक रिवायत के अल्फाज़ हैं: 'बह दूसरी रक॒अत साथ मिलाये।' (सुनन 
इब्ने माजा, हदीस: 2) इससे ये भी मालूम हुआ कि अगर उसे एक रकअत से कम 
जमाअत के साथ नमाज़ मिले तो उसकी नमाज़, नमाज़े जुमा शुमार नहीं होगी बल्कि उसे जुहर 
की नमाज़ चार रकअत ही पढ़नी चाहिए। 


;._ अगर नमाज़े जुमा फ़ौत हो जाये तो?: अगर किसी शरई उज्न की बिना पर नमाज़े जुमा फ़ैत 


हो जाये तो फिर नमाज़े जुहर अदा की जायेगी. क्योंकि नमाज़े जुमा एक इज्तिमाई इबादत है, 
फर्दन-फ़र्दन अदा नहीं की जा सकती। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (9) फ़रमाते हैं कि. 
जिससे जुमे की दो रकअतें फ़ोत हो जायें तो वह चार रकअतें पढ़े। (मज्मउज़्ज़वाइद: 2/92, ... 
वल अज्विबतुन्नाफ़िआ लिल अल्बानी, स़फ़ा: 83) किसी स़हाबी से इसकी मुख़ालिफ़त 
साबित नहीं। गोया सहाब-ए-किराम (;) के नज़दीक ये इत्तेफ़ाक़ी मसला है। 


नमाज़े जुमा का वक़्तः नमाज़े जुमा नमाज़े जुहर की क़ाइम मुक़ाम है, इसलिए इसका वक़्त 
भी नमाज़े जुहर वाला, यानी ज़वाले शम्स ही है। जुम्हूर सहाबा व ताबेईन और अइम्म-ए 
._किराम का यही मौक़िफ़ है। हज़रत अनस (.&) फ़रमाते हैं कि नबी-ए-अकरम ($६) उस वक़्त 
जुमा पढ़ाते थे जब सूरज ढल जाता था। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 904) 
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हज़रत सलमा बिन अक्वा (.&) फ़रमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह (%&) के साथ नमाज़े जुमा 
अदा करते जब सूरज ढल जाता, फिर वापस होते तो बड़ी जुस्तजू से साया तलाश करते 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: (3)-860) - 


कुछ के नज़दीक ज़वाले शम्स से पहले भी जुमा पढ़ा जा सकता है। ये राय इमाम अहमद और 
इस्हाक (४४४४) की है। (अल मुगनी लिइब्ने कुदामा: 2/209, 22, रक़म: 380, व 
सुबुलुस्सलाम: 2/39, बतखलीक़ अल्बानी) ताहम राजेह मौक्िफ़ यही है कि इसका वक़्त 

- . ज़वाले शम्स के बाद है। इस मौक़िफ़ के दलाइल वाज़ेह और बेगुबार हैं। बललाहु आलम! 
८४ जुमे की अज़ानः नबी-ए-अकरम ($६) के दौर में, बाद अज़ाँ (उसके बाद) हज़रत अबू बक्र 
.... (9), हज़रत उमर (:&) के दोर और हज़रत उस्मान (#) के इब्तेदाई दौर में नमाजे जुमा के 
लिए एक ही अज़ान दी जाती थी। दोरे उस्मानी में अहले मदीना की तादाद काफ़ी ज्यादा हो 
चुकी थी। ख़रीद व फ़रोख़त' के सिलसिले में वह बाज़ारों में ज्यादा मसरूफ़ हो गये और नमाजे 
_ जुमा के वक़्त पर न पहुँच पाते तो हज़रत उस़्मान (-#) ने ख़ुत्ब-ए-जुमा वाली अज़ान से कुछ 
देर पहले एक अज़ान कहलवाना शुरू कर दी। इसका मक़स़द ये था कि लोगों को पता चल जाये 
कि नमाज़े जुमा का वक़्त क़रीब आ गया है, लिहाज़ा वह जल्दी जल्दी अपने कारोबार समेट 
कर नमाज़ की तैयारी करें और बरवक़्त पहुँच सकें। ये अज़ान मदीना मुनव्वरा के बाज़ार में 
. वाक़ेअ एक मक़ाम, ज़ौरा पर दी जाती थी। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 92) उस वक़्त 
.. लाऊडस्पीकर वगैरह नहीं थे, बाज़ार में शौर गुल की वजह से मस्जिद में दी जाने वाली अज़ानः 
सुनाई न देती थी, इसलिए ये अज़ान शुरू की गई। आज लांऊडस्पीकर की आवाज़ दूर दराज़ 
. तक पहुँच जाती है, लिहाज़ा जिस गर्ज़ से हज़रत उस्मान ने इसका आगाज़ किया, वह गर्ज़ भी 
. इससे पूरी हो जाती है, इसलिए आज कल इस अज़ान की ज़रूरत नहीं, इसलिए अफज़ल यही है 
कि आज कल ख़ुत्बे वाली अज़ान ही पर इक्तेफ़ा किया जाये। अगर कहीं इस किस्म की ज़रूरत 

हो तो वहाँ ये अज़ान दी जा सकती है। वलल्‍लाहु आलम! 


(७ नमाज़ियों की तादाद कितनी हो?: नमाज़े जुमा के लिए नमाज़ियों की कोई मुतय्यन तादाद 
शर्त नहीं। बल्कि जितने लोगों की बा'जमाअत नमाज़ हो सकती है उतने लोगों पर जुमा की 

_ -अदायगी भी ज़रूरी है। कुछ हज़रात ने चालीस अफ़राद की कैद लगाई है जो कि दुरुस्त नहीं। 
नबी-ए-अकरम ($#६) ने बारह अफ़राद को भी जुमा पढ़ाया। हज़रत जाबिर(.$&) बयान फ़रमाते 

हैं कि नबी-ए-अकरम (%६) खड़े जुमे का ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे कि शाम से एक तिजारती 
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क़ाफ़िला आ गया। सब लोग जल्दी से काफ़िले की तरफ खिसक गये ओर स्॒रर्फ बारह आदमी... 
(ख़ुत्बा सुनने के लिये) बाक़ी रह गये। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 863), और सूर-ए-जुमा को 
आख़री आयत (व इज़ा रऔ तलिजारतन-औ लहवनिन फ़ज़्ज़ू इलेहा व तरकूका क़ाइमन) में भी 
इसी वाक़िये की तरफ़ इशारा है। साबित हुआ चालीस अफ़राद की क़रेद दुरुस्त नहीं। 


देहात में जुमा: शरीयते मुहम्मदी में नमाज़े जुमा के लिए देहात और शंहर का कोई फ़र्क़ नहीं। 
... हदीस से बस्तियों में जुमा पढ़ाना साबित हे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (:) बयान करते 

हैं कि रसूलुल्लाह ($8) की मस्जिद (मस्जिदे नबवी) में जुमे के बाद सबसे पहला जुमा बहरीन 
.. के इलाके में, क़बील-ए-अब्दुल कैस की मस्जिद में, उनकी बस्ती जुवासा में पढ़ाया गया। 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 892) 


. सुनन अबू दाऊद की रिवायत में वाज़ेह तौर पर (क़रिया) 'बस्ती' के अल्फ़ाज़ हैं। इसके _ 
अलावा मदीना मुनव्वरा ख़ुद भी उस वक़्त एक बस्ती ही था। इससे साबित हुआ कि देहात में 
नमाज़े जमा बिलाशब्हा जायज़ है। कुछ हज़रात ने नमाजे जमा के लिए शहर, तिजारती मण्डी 
और शरई जज वगैरह की कुयूद लगाई हैं जिनका नमाज़े जुमा से दूर का भी ताल्लुक़ नहीं। ऐसी 
कयूद ख़ुद साख़ता और शरीयत में इज़ाफें की हेसियत रखती हें। द 


एहतियाती ज़ुहर: जिन लोगों ने नमाज़े जुमा के लिए शहर की शर्त लगाई है वह देहात में जुमे के. 
बाद एहतियाती जुहर भी पढ़ते हैं कि जुमा तो हमारा हुआ नहीं, लिहाज़ा जुहर पढ़ लेते हैं। ये 
मौक़िफ़ मुताख़िख़रीन अहनाफ़ का है। उनसे सवाल है कि अगर देहात में जुमा नहीं होता तो पढ़ाते 
क्यूँ हैं? और अगर हो जाता है तो एहतियाती जुहर के क्या मानी? दरअसल ये तक़्लीदे शख्स़ी का 
करिशमा है जिसकी वजह से इन्सान एक ख़ास़ और महदूद नज़र व फ़िक्र का पाबन्द होता है और 
बराहे रास्ते कुर्आान व हदीस पर गौर नहीं करता, अगर गौर व तहक़ीक़ करने से मसला इमाम व. 
मुक्तदी के ख़िलाफ़ ही जाता हो, तब भी इमाम के कौल पर चलना उसकी मजबूरी होती है जिसके 
: नतीजे में इस तरह के अजीब व गरीब मसाइल जन्म लेते हैं। इस मज़्कूरा तरहुद व तज़ब्जुब और 
तक़्लीद की रविश पर कफ़े अफ़सोस मलने के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। 


तक़्लीद की रविश से बेहतर है ख़ुदकुशी! 
रस्ता भी ढूँढ ख़िज़र का सोदा भी छोड़ दे क्‍ ः 
नमाज़े जुमा और नमाज़े ईद इकट्ठे हो ज़ायें तो?: अगर नमाज़े जुमा और नमाज़े ईद इकट्ठे हो 


जायें तो ईद पढ़ने के बाद नमाज़े जमा की रुख्सत है, जो पढ़ना चाहे पढ़ ले, यानी जमा पढ़ना... 
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मुस्तहब होगां। ओर जो न पढ़े, वह जुहर की नमाज़ अदा करे, ताहम इमाम की चाहिए कि वह 
रुख़्तत की बजाये अज़ीमत पर अमल करे ताकि जुमा अदा करने वालों को परेशानी का सामना न॒ 

करना पड़े। जनाब इयास बिन अबू रमला शामी कहते हैं कि मैं हज़रत मुआविया बिन अबू 
: . सुफ़ियान (:&) के यहाँ हाज़िर था और वह हज़रत ज़ैद बिन अरक़म से दरयाफ़्त कर रहे थे कि 
क्या तुम्हारे होते हुये रसूलुल्लाह (%६) के दौर में कभी दो ईदें (जुमा और ईद) एक ही दिन में 
.._ इकट्ठी हूई हैं? उन्होंने कहां हाँ, उसने पूछा तो तब आपने क्या किया? उन्होंने कहा कि नबी-ए- 
अकरम ($६) ने ईद की नमाज़ पढ़ी, फिर जुमे के बारे में रुछ्सत दे दी और फ़रमाया: 'जो पढ़ना 
. चाहता है पढ़ ले।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 070, व सुनन नसाई, हदीस: 592) 


ख़तीब के लिए चन्‍्द्‌ आदाब व अहकाम हे 

(४ ख़तीब की जगहः ख़ुत्व-ए-जुमा मिम्बर या किसी बलन्द जगह खड़े होकर देनां चाहिए जैसा 

... कि आज कल ख़तीब मसाजिद में मिम्बर पर ख़ुत्बा देते हैं। नबी-ए-अकरम ($#६) पहले मिम्बर 

के बगैर ही एक तने के साथ टेक लगा कर ख़ुत्बा देते थे। बाद में आपके हुक्म से आपके लिये 

 मिम्बर बनवाया गया। इसकी तीन सीढ़ियाँ थीं। आप आख़री सीढ़ी पर खड़े होकर ख़ुत्बा इरशाद 
फरमाते थें। 


८४. भिम्बर पर चढ़ कर सलाम कहना: हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (.&) बयान करते हैं कि. 
नबी-ए-अकरम (&#६) मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा होते तो सलाम कहते। (सनन इब्ने माजा, 
हदीस: 09 शेख़ अल्बानी (2४४४ ) ने इसे हसन करार दिया है।) ह 


.. हज़रत अबू बक्र स्रिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक़, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास; हज़रत 
 अब्दुल्लाह बिन जुबेर (:&) और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (४४४४ ) का भी यही अमल 
था। देखिये: (शरहुस्सुन्ना: 4/242, 243)... क्‍ 


(& अज़ान का जवाब देनाः इमाम को भी मिम्बर पर अज़ान का जवाब देना चाहिए। हज़रत 
... मुआविया (+#) एक दिन मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा हुये तो मुअज्ज़िन ने अज़ान शुरू की। आपने 
अज़ान का जवाब दिया, फिर फ़रमाया: मेंने रसूलुल्लाह ($#&) को इस जगह (मिम्बर पर) इसी 

तरह अज़ान का जवाब देते सुना। (सहीह बुखारी, हदीस: 94) 


. ७ खड़े होकर ख़ुत्बा देनाः ख़ुत्वा खड़े होकर. देना मस्नून है। बिला वजह बैठ कर ख़ुत्बा देना 
.. दुरुस्त नहीं। हज़रत जाबिर बिन समुरा (#9) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ($%४) खड़े होकर ख़ुत्बा 
इरशाद फ़रमाते थे, फिर बैठ जाते, फिर खड़े होते और (दूसरा) ख़॒त्बा इरशाद फ़रमाते। (फ़िर 


॥७७७७७४७४७/७/७/७""श्शआआआशशशआशशआआाआआआ॥ए्शाशणरणणाणणणनाथााणणणणाा॥ाएएएाशएणाणाभाााणाणणणाणााणभााभाभाणाणााभा५आााभाााााभआाााााभाााभास्‍भआ3ा भा आसन इंसान न लत लल ३३ क ललल लुक 3 छा की आलम लक, अल ाकी अल ककका जल कक जल कलल जजल कलम 
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: फ़रमाते हैं) जिसने तुझे ये ख़बर दी कि नबी ($#६) बैठ कर ख़ुत्बा देते थे उसने झूठ बोला। 
अल्लाह की कसम! मैंने आप ($%६) के साथ दो हज़ार से ज्यादा नमाज़ें पढ़ी हैं। (सहीह मुस्लिम, 
हदीस: (35)-862) मजीद देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 920, व सुनन नसाई, हदीस: 398) 


. अस्रा का सहारा लेना: ख़तीब को चाहिए कि वह ख़ुत्बा देते वक़्त अस़ा वगैरह का सहारा लेकर 
खड़ा हो। नबी ($४) ख़ुत्बा देते वक़्त अस़ा का सहारा लेते थे। देखिये: (सुनग अबी दाऊद ; 096) 


ख़ुत्बे दो या तीन?: नबी-ए-अकरम (%$8) से दो ख़ुत्बे ही साबित हैं। तीसरा ख़ुत्बा आपसे 
साबित नहीं। ये सरासर बिदूअत है। हजरत जाबिर बिन समुरा (#) फ़रमाते हैं कि नबी-ए- 
. अकरम (%६) दो ख़॒त्बे इरशाद फ़रमाते थे और इन दोनों के दरम्यान कुछ देर बेठते थे, नीज़ और 

ख़॒त्बों में करआओन की तिलाबत फ़रमाते और लोगों को वाज़ व नसीहत करते। (सहीह मुस्लिम 
हदीस: (34)-862) 


गेर अरबी में ख़त्बा जायज़ हे?: तीसरे ख़॒त्बे के जवाज़ के लिये ये उज़ बयान किया जाता है 

कि दो ख़ुत्बे अरबी में देना लाज़मी हैं, तीसरा ख़ुत्बा हम अवाम की ज़बान में मसाइल समझाने के 
लिये देते हैं। लेकिन ये उज्न दुरुस्त नहीं क्योंकि अरबी में ख़ुत्बे देना ज़रूरी नहीं बल्कि दोनों ख़ुत्ने 
इसी ज़बान में दिये जायें जिसे अवाम समझते हों, वह ज़बान ख़्वाह उर्दू हो या हिन्दी, पशतू हो या 
पंजाबी ओर फ़ारसी हो या इंगलिश वगैरह। नबी-ए- अकरम ($) अरबी में ख़॒त्बे इसलिये देते थे 
कि अवाम की ज़बान अरबी थी। इस मसले की मज़ीद तफ़्सील के लिये 'जुम्भतुल म॒बारक के 
मसाइल' अज़ मनीर कमर देखी जा सकती 


अज्ज़ा-ए-ख़ुत्बा: ख़ुत्व-ए-जुमा उमूमन नीचे दिये गये अज्ज़ा पर मुश्तमिल होना चाहिए 
(१) हम्द व सना-ए-बारी तआला। (2) ज़िक्रे शहादतैन। (3) अम्मा बाद कहना। (4) 


कर्आभान करीम की कछ आयात की तिलावत। (5) लोगों को वाज़ व नसीहत। (6) मसलमानों .. 


के लिये दुआ। नबी-ए-अकरम (%$&) का ख़ुत्बा उमूमन इन्हीं उमूर पर मुश्तमिल होता था। 


केफ़ियते इशारा: ख़॒त्ब-ए-जमा के दोरान में बात समझाने के लिये बा'मक़स॒द इशारा किया जा 
सकता है। नबी-ए-अकरम (#६) का इशारा करने का अन्दाज़ ये था कि आप स्नर्फ़ अपने दायें हाथ 
की अंगुश्ते शहादत से इशारा करते थे। बिला ज़रूरत दोनों हाथ हवा में लहराते रहना मुनासिब नहीं। 
हज़रत उमारा बिन रुऐबा (&) ने बिश्र बिन मरवान को मिम्बर पर ख़ुत्बे के दोरान में दोनों हाथों से 
इशारा करते देखा तो फ़रमाया: अल्लाह तञआला इन हाथों को भलाई से दूर करे, मेंने रसूलुल्लाह 
(#६) को देखा, आप सिर्फ़ शहादत की ऊँगली से इशारा करते थे। (सहीह मुस्लिम: (53)-874) 
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किसी आरज़े के बाइस़ ख़ुत्बे का तस्लसुल तोड़ देना: किसी शदीद ज़रूरत के पेशे नज़र 
ख़ुत्बे का तस्लसुल तोड़ देना, मिम्बर से नीचे उतर जाना, मौजूअ से हट कर कोई और बात कर 


.. लेना और फिर जहाँ से छोड़ा वहीं से ख़॒त्बा शुरू कर लेना जायज़ है। कई एक अहादीस से ये 
. मालूम होता है, जैसे: हज़रत बुरेदा (:&) बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम($&) ख़॒त्बा दे रहे थे. 


कि हज़रत हसन व हुसेन (.&) तशरीफ़ लाये। वह सुर्ख़ क़मीस पहने हुये थे और उसमें लड़खड़ाते 
हुये आ रहे थे। नबी-ए-अकरम (%$) ने ख़ुत्बा रोक दिया, नीचे उतरे, उन्हें उठाया और फिर 
मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा हो गये और फ़रमाया: “अल्लाह रब्बुल इज़्जत ने सच फ़रमाया: . 
'बिलाशुब्हा तुम्हारे माल ओर तुम्हारी ओऔलाद फ़िल्ना हैं।' मेंने उन्हें क़मीस़ों में 
लड़खड़ाते देखा तो सब्र न कर सका, यहाँ तक कि मेंने ख़ुत्बा रोका ओर उन्हें उठाया।' 
(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 09, व सुनन नसाई, हदीस: 44) 


: ख़ुत्बे का दोरानिया: ख़ुत्बे का दौरानिया मुख़तसर होना चाहिए। लम्बा ख़ुत्बा देना दुरुस्त नहीं। 
नबी-ए-अकरम ($६) ने फ़रमाया: “नमाज़ का लम्बा होना ओर ख़ुत्बे का मुख़तसर होना _ 


आदमी की फुक़ाहत (समझदारी) की अलामत हे, लिहाज़ा नमाज़ लम्बी पढ़ो ओर _ 
ख़ुत्बा मुख़्त्सर दो।' (सहीह मुस्लिम, हदीस:(47)-869) 


इस बात का ख्याल रहे कि यहाँ ख़त्बे ओर नमाज़ का आपस में तकाबल नहीं बल्कि मत्लक 


नमाज़ लम्बी और ख़ुत्बा मुख्तसर देने का हुक्म है। 


दौराने ख़ुत्बा दुआ करना: अगर कोई आदमी दौराने ख़ुत्बा दुआ की दंरख्वास्त कर दे तो दुआ. 


की जा सकती है जैसा कि नबी ($&) से एक आराबी ने दौराने ख़॒त्बा क्हत साली की शिकायत की 
तो आपने उसी वक़्त दुआ फ़रमाई। देखिये: (सहीह बुख़ारी, 932, 933, व सहीह मुस्लिम: 897) 


दो ख़ुत्बों के दरम्यान बैठना: दो ख़ुत्बों के दरम्यान कुछ देर के लिए बैठना सुन्नत है, यानी... 


ख़तीब एक ख़ुत्बे के बाद कुछ देर के लिए बैठ जाये, फिर उठ कर दूसरा ख़ुत्बा दे। देखिये: (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: (35)-862) 


ममनूआ झामाल व हरकात 


गर्दनें फलाँग कर आगे जाना: जब अगली स॒फ़ों में जगह न हो तो लोगों की गर्दनें फलाँग कर 


पहली स॒फ़ों में आना ममनूअ (मना) है। जिसे पहली स़फ़ में ओर इमाम के क़रीब होने का ज्यादा 
शोक हो वह जल्दी आये, वरना जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाये। देर से आना और पहले से बैठे 
हूये लोगों को परेशान करना गैर मुहज़्ज़ब हरकत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुस्र (#) बयान _ 
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.._ फ़रमाते हैं कि (रसूलुल्लाह ($8) के दौर में) एक आदमी लोगों की गर्दनें फलाँगता हुआ आया 
तो आप ($&) ने फ़रमाया: 'ओ! बैठे जाओ' तुमने लोगों को अज़ियत दी है।' (सुननः 
नसाई, हदीस: 400) 


दो आदमियों के दरम्यान जुदाई डालनाः दो आदमी बेठे हैं। उनके दरम्यान तीसरे आदमी की 





जगह नहीं लेकिन बाद में कोई आदमी आये और उन दोनों के दरम्यान जगह बनाने की कोशिश 


-  करे। ये ममनूअ (मना) है औरं बदतहज़ीबी है क्योंकि इससे दोनों आदमियों को तकलीफ़ होगी। 
 इबादत इस तरह करनी चाहिए कि किसी को तकलीफ़ न हो। ऐसा न हो कि ज़्यादा स़वाब की 
कोशिश में आदमी कम स़वाब से भी महरूम हो जाये और उलटा गुनाह लेकर वापस लोटे। नबी- 
ए-अकरम ($%६) ने इससे मना फ़रमाया है। देखिये: (सहीह बुख़ारी; हदीस: 90)... द 


किसी को उठा कर उसकी जगह बैठना: किसी को उठा कर उसकी जगह बैठ जाना दुरुस्त नहीं 
है, ख़त्ब-ए-जुमा हो या कोई और मज्लिस। अगर शागिर्द या कोई बच्चा, बुजुर्ग या उस्ताद को 
 एहतिरामन अपनी जगह दे दे तो और बात है। लेकिन बुजुर्ग इस वजह से लेट आने को अपना. 
 शेवा न बना ले कि मुझे कोई न कोई आगे जगह दे ही देगा। हज़रत नाफ़ेअ( ४४855 ) बयान करते हैं 
कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (:&) से सुना वह फ़रमा रहे थे कि नबी-ए-अकरम (%$) ने इस बात से _ 


मना फ़रमाया है कि आदमी किसी को उठा कर उसकी जगह पर बेठ जाये। इब्ने जुरेज फ़रमाते हैं 


कि मैंने नाफ़ेअ (४$£5 ) से पूछा: जुमे के दिन (ख़ुत्बे के मौक़े पर?) तो उन्होंने कहा: जुमा और । 


गैर जुमा सब में। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 9, व सहीह मुस्लिम, हदीस: (27)-277) 


नमाज़े जुमा से पहले हल्क़े बनाना: नमाज़े जुमा से पहले हल्क़े बनाना मना है। हल्क़ों से मुराद 
या तो तालीमी व तब्लीगी हल्के हैं क्योंकि इससे ख़ुत्ब-ए-जुमा की अहमियत कम हो जाती है या 
बातें या इज्तिमाई जिक्र वगैरह के हल्क़े मुराद हो सकते हैं। या ये मुराद है कि जुमे से पहले ख़ुत्बा 
सुनने के लिये मुख्तलिफ़ हल्क़ों में न बेठें बल्कि एक ही हल्क़ा इमाम के गिर्द बनायें। ये भी मुराद 

. हो सकता है कि ख़ुत्बे के लिये हल्क़ा न बनाया जाये बल्कि स़॒फ़ों में बेठ कर इमाम की तरफ़ मुँह _ 
किया जाये। बहरहाल जुमे से पहले हल्क़े बनाना दुरुस्त नहीं। देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 75) 


गोठ मारकर बैठना: ख़ुत्ब-ए-जुमा के दौरान में गोठ मारकर बैठना मना है। हज़रत मुआज़ बिन 
अनस (+&) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ($६) ने जुमे के दिन, जब इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो, गोठ ._ 
मार कर बैठने से मना फरमाया है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 0) इसकी सूरत ये है कि 
आदमी घुटने खड़े करके सीने के क़रीब कर ले और हाथों से उनके गिर्द हल्क़ा बना ले। इस तरह 


(55 
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बेठना गफ़लत और बेपरवाही की अलामत है, और इस तरह नींद बहुत जल्द आती है नतीजतन 
ख़॒त्वा फ़ोत हो जाता है। अगर तहबन्द बाँधा हो तो सतर खुलने का भी अन्देशा रहता है। 


लगूव हरकातः ख़॒त्ब-ए-जुमा के दोरान में किसी क्रिस्म की बे'फ़ायदा हरकत, जैसे: दाढ़ी या _ 





- कपड़ों के साथ खेलना, ऊँगलियाँ चटख़ना, तिन्‍्कों से खेलते रहना, दुरुस्त नहीं है। ख़ुत्ब-ए-जुमा 


निहायत तवज्जा ओर इन्हिमाक से सुनना ज़रूरी है, यहाँ तक कि बोलने वाले को चुप कराना भी 
दुरुस्त नहीं। नबी-ए-अकरम ($8) ने फ़रमाया: 'जब तू किसी (बोलनें वाले) को कहे कि... 


द चुप हो जा! तो तूने लगव हरकत की।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 934, व सहीह म॒स्लिम 
.. हदीस: 85१) क्योंकि अगर तवज्जा ख़ुत्बे की तरफ़ नहीं होगी तो कुछ हासिल नहीं होगा और 
ख़॒त्ब-ए-जमा का मक़सद फ़ौत हो जायेगा। 


नमाज़े जुमा के मुत्तसिल बाद नवाफ़िल पढ़ना: नमाज़े जुमा से फ़रागत के फ़ोरन बाद, उसी 
जगह, सुन्नतें नहीं पढ़नी चाहिए। जगह तब्दील कर ली जाये या किसी से बातचीत कर ली जाये, 


बाद में सुन्‍्नतें अदा की जायें दीगर नमाज़ों का भी यही हुक्म है। देखिये: (सहीह मुस्लिम : 883) 


ख़ास़ उस दिन का रोज़ा रखना: हज़रत अबू हुरैरह (-$) बयान फ़रमाते हैं, नबी-ए- 
अकरम($%६) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई जुमे के दिन रोज़ा न रखे मगर ये कि वह उससे 
एक दिन पहले या बाद का रोज़ा भी साथ रखे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 985, व सहीह 


. मुस्लिम, हदीस: (47)-44) 


ख़रीद व फ़रोख़त: जुमे की अज़ान के बाद ख़रीद व फ़रोख़त मना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का 
फरमान है: 'ऐ ईमान वालो! जब जुमे के दिन नमाज़ के लिये अज़ान दी जाये तो सब 
अल्लाह के ज़िक्र की तरफ़ दौड़ो ओर ख़रीद व फ़रोख़त छोड़ दो। ये तुम्हारे हक़ में बहुत 


... ही बेहतर है अगर तुम जानते हो।' (अल जुमुआ: 62/9) 
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बाब : () 


जुमे का वाजिब होना 





(१368) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत 


: है, रसूलुल्लाह ($$) ने फ़रमाया: 'हम (ज़माने 


के लिहाज़ से) सबसे पीछे हें (मगर मर्तबे के. 


लिहाज़ से) सबसे आगे हैं। अलावा इस बात के 
कि उन (यहूद व नम़ारा) को हमसे पहले 


किताब दी गई और हमें उनके बाद दी गई। और 


ये (ख़ूसूसी इबादत वाला) दिन उन पर भी 
अल्लाह तझआला ने फ़र्ज़ किया था लेकिन 
उन्होंने इसमें इख़ितलाफ़ किया (यहूद ने हफ़्ते 
का दिन तजवीज़ किया ओर नस़ारा ने इतवार 
का) चुनांचे अल्लाह तआला ने हमें इस दिन, 
यानी जुमे के दिन तक पहुँचाया। अब वह लोग 
(इबादत वाले दिन के लिहाज़ से) हमसे पीछे 
हैं। यहूदी हमसे (यानी जुमे के दिन से) अगले 
दिन और इसाई उससे अगले दिन (ख़ुसूसी 
इबादत करते हैं।) 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 855, बुख़ारी 
हदीस: 892, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 654 
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. फ़वाइद व मसाइल : () उम्मते मुस्लिमा सबसे आख़री उम्मत है और इसके नबी आख़री नबी हैं। 
जमाने के लिहाज से ताख़ीर इनके मर्तबे में कमी का सबब नहीं बल्कि आख़री होने के लिहाज़ से ये 
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. अफ़ज़ल उम्मत है और इसके नबी ($%&), अफ़ज़ल नबी हैं। (2) सबसे आगे' मर्तबे के अलावा 
अफ़राद की तादाद, हश्र व नश्र, हिसाब व किताब, इलाही फ़ैसले और दुख़ूले जन्नत में भी सबसे 
आगे होगी। जन्नत में निरूफ़ तादाद उम्मते मुहमदिया की होगी और बाक़ी निरूफ़ तादाद दीगर तमाम 
उम्मतों की। शर्रफ़हल्लाहु तआला। देखिये: (फ़तहुलबारी: /387) (3) 'झलावा इस बात के' ये 
एक अलग फ़ज़ीलत है। चूंकि हमारी किताब उन किताबों के बाद नाज़िल हूई है, लिहाज़ा हमारी 
किताब और शरीयत उनकी किताबों और शरीयतों को मन्सूख़ करने वाली है। और नासिख़ अफ़ज़ल 
होता है। ज़ाहिरन इस जुम्ले का अन्दाज़ अहले किताब की फ़ज़ीलत बयान करने का है मगर जो कुछ _ 
बयान किया गया है, वह उम्मते मुहम्मदिया की फ़ज़ीलत है। ये भी किसी की तारीफ़ करने का एक 
बलीग अन्दाज़ है। बेदा के एक मानी 'नीज़' भी हैं। फिर मतलब बिल्कुल वाज़ेह है। (4) ज़ाहिरन ये 
मालूम होता है कि अल्लाह तञआला ने उन पर जुमे का दिन ख़ूसूसी इबादत के लिये मुक़र्रर किया था. 
मगर उन्होंने इसे कबूल न किया, इससे इख़ितलाफ़ किया, और यहूद ने इस दिन के बजाये हफ़्ता और 
ईसाइयों ने इतवार का दिन मुन्तखब किया जब कि जुमे का दिन अफ़ज़ल है। लेकिन स़ही बात ये है कि 
अल्लाह तआला ने उन उम्मतों को इसख़ितयार दिया कि हफ़्ते के दिनों में से कोई दिन ख़ूसूसी इबादत के 
लिये मुक़र्रर कर लें। यहूदियों ने हफ़्ता इड़ितयार किया कि अल्लाह तझला तख़लीक़ से जुमे के दिन 
. फ़ारिंग हुआ और हफ़्ते को फ़ारिग रहा। हम भी हफ़्ते के दिन इबादत के लिये फ़ारिग रहेंगे। ईसाइयों ने 
इतवार को इख़ितयार किया कि इस दिन ख़ल्क़ की इब्तेदा हूई थी। बतोर तशक्कुर हम इस दिन इबादत 
करेंगे। ये व॒जूहात ख़ुद साख़ता थीं। इबादात से इन बुजूह का ताल्‍्लुक़ न था जब कि जुमा बज़ाते ख़ुद 
अफ़ज़ल दिन है जिसे नबी ($&) ने इख़ितयार फरमाया। (5) वैसे तो दिनों की तर्तीब किसी दिन से भी 
शुरू की जा सकती है, मगर इबादत का मुक़र्ररा दिन होने के लिहाज़ से जुम्भ्रतुल मुबारक इन तीनों में 
: तर्तीब के लिहाज़ से अव्वल है। हफ़्ता दौम और इतवार सौम। इस लिहाज़ से भी उम्मते मुहम्मदिया 
उनसे मुक़द्दम है। (6) जुम्झ्तुल मुबारक के दिन जुहर की बजाये जुमा पढ़ना (ख़ुत्बा और नमाज़) 
फर्ज़ है। ये मःफ़क़ अलैहि मसला है, अलबत्ता अगर किसी से रह जाये या कोई शख्स माज़ूर हो (जैसे 
मरीज़, मुसाफ़िर वगैरह) तो जुहर पढ़े। औरतें अगर जुमा पढ़ने मस्जिद में जायें तो वह मर्दों की तरह 
उनके साथ जुमा पढ़ेंगी, वरना घरों में जुहर की नमाज़ पढ़ें। 


प हा 69) ४९ ७" हरे और रो अं 5 आओ जे 7 
_ हुज़ेफ़ा(:&) यत है, रसूलुल्लाह (%) | ४७ .. ३० 25 
फ़रमाया: अल्लाह तआला ने हमसे पहली “४ “7 का 0 
उम्मतों (यहूद व नम़्ारा) को जुमे का दिन <2० 3.89 5४ (ढ <+ ५2४ (ट 
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झुनन नसाई 
. इख़ितयार करने से दूर रखा। यहूदियों के लिये 
हफ़्ते का दिन मुक़रर हुआ और ईसाइयों के लिये 
इतवार का दिन। फिर अल्लाह तझ्ला ने हमें 
पैदा किया तो' उसने हमें जुमे का दिन इख़ितयार 


करने की तोफ़ीक़ दी। और इबादत के लिये. 


.. जुमा, हफ़्ता ओर इतवार मुक़रर कर दिये (इस 
लिहाज़ से वह हमसे पीछे हैं) इसी तरह क़यामत 


के दिन भी वह (यहूद व नस़ारा) हम से पीछे 


: होंगे। हम दुनिया में आने के लिहाज़ से तो सबसे 


बाद में हैं लेकिन क़यामत के दिन सबसे आगे- 
और पहले होंगे। तमाम लोगों से पहले हमारे लिये - 


(जन्नत में जाने का) फ़ेस़ला किया जायेगा।' 


तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 856, पिछली 
हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 652 


फ़ायदा 


जुम्अतुल मुबारक से मुतालिक अहकामो-मसाइल 


एप्प डक्छ 
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दूर रखा' अल्लाह तआला ने उन्हें ज़बरदस्ती दूर नहीं रखा बल्कि उन्हें इस फैसले की 


तोफीक नहीं दी ..... और तोफ़ीक देना अल्लाह तआला का फ़ज्ल है, उस पर फर्ज नहीं ..... उसको 
दूर रखने' से बयान फ़रमाया, वरना उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जुमे के ख़िलाफ़ और हफ़्ता या इतवार के 
हक में फेसला किया था। हमें सही फेसले की तौफ़ीक देना अल्लाह तआला का करम है। वल 


हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक! 


(4369)(ब) हज़रत अबू हुरेरह (:%) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%&) के साथ अदा 
किये जाने वाले मक्का मुकर्रमा के जुमे के बाद 


सबसे पहला जुमा जो पढ़ाया गया, वह बहरेन 


के इलाक़े में अब्दुल क्रेस की बस्ती जुवास़ा का 
जुमा था। 


तख़रीज : (सनद सही) सुनन. अल कुब्रा लिन्नसाई, 


हदीस: 655, बुख़ारी, हदीस: 892, अबी दाऊद, हदीस: 


. 068 वगैरहुम. 
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खुनन 2 छ (225 
. फ़वाइद व मसाइल : () रिवायत में 'मक्का' की बजाये “मदीना मुनव्वरा' होना चाहिए क्योंकि 
मुहक़क़ क़ोल के मुताबिक़ ज़ुमे की इब्तेदा मदीना मुनव्वरा में हूई। शरह नसाई अल्लामा मुहम्मद 
. अतयूबी ने 'मकका' के ज़िक्र को बिला तरहुद ख़ता करार दिया है। देखिये: (शरह सुनन नसाई: 
6/69) और क़बील-ए-अब्दुल क़ैस का वफ़द नबी ($%) के पास मदीना मुनव्वरा में हाज़िर हुआ 
 था। ज़ाहिर है जुमा उसके बाद ही शुरू हुआ होगा और उस वक़्त मदीना मुनव्वरा में जुमा होता था। 
. मक्का में जमा व जमाअत म॒श्किल अप्र था। (2) जुवासा बहरैन की एक बस्ती थी। मालूंम हुआ 
बस्ती में भी जुमा हो सकता है, खछ्वाह लोगों की तादाद कम हो या ज़्यादा। अहनाफ़ ने जो कुयूद लगाई 
हैं कि शहर हो, हुदूद का निफ़ाज़ होता हो, बा'क़ायदा हाकिम और क़ाज़ी हो वगैरह, उनकी कोई... 
.. दलील नहीं। अगर कहीं 'मिस्र' का लफ़्ज़ आया है तो उससे मुराद भी आबादी ही है जहाँ लोग इकट्ठे . 
. रहते हों। मज़ीद तफ़्सील इन्शाअल्लाह आगे आयेगी। 
| अंजकह्न बाब दशक. 2) 
जुमे से पीछे रहने (जुमा छोड़ने) पर 
ला तशदीद क्‍ 

(370) हज़रत अबू अल जज्द ज़मरी से &< ७४७ ४७ ८७2 ८2 २.६६ ४५:४| 
रिवायत है ... और उन्हें शर्फ़े सहाबियत हासिल _ कफ > 

था (:&) ... कि नबी (%६) ने फ़रमाया: 'जिस सी मल मम 
आदमी ने सुस्ती करते हुये और मामूली समझते. 2 ८६ 2०४ 3७६ > 
हुये तीन जुमे छोड़ दिये तो अल्लाह तआला. ८.८४ -& 4<#-> ४ <<७8४; &,५& 
उसके दिल पर (निफ़ाक़ की) मुहर लगा देता है। 2-5 १५ " ॥७ गन हक ह। 


तख़रीज (पनद हसन) अबू दाऊद, हदीस ।052, १ 4-४ (+ 4॥॥ | &*& (६, द हट है (८ ८१: 








. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 656, तिर्मिज़ी, 
हदीस: 500, व सहीह इब्ने ख़जेमा, हदीस: 807, व इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 65, 553, 554, वल हाकिम: /280 

. फ़वाइद व मसाइल : (१) 'महर लगाना' एक मुहावरा है जिससे मुराद किसी चीज़ को यक़ीनी 
बनाना और नाकाबिले तंसीख़ कर देना है। हदीस का मतलब ये है कि बिला उज्ने शरई तीन जमे छोड़ने 
वाला शख़्स कतअन मनाफ़िक़ है। इसमें कोई शक नहीं। (मगर ये कि तोबा कर ले।) (2) जुमा अदा 
करना वाजिब है क्योंकि इस किस्म की वईद तके वाजिब ही पर होती है। (3) वाजिब आमाल की 
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4 & हट 


शुनन नाई ३५ (22[ सुकअतुल गुवारक थे गुताह्णिक अहकानो-गलाइल 802: ०27 05/2.42 + 204 
अदायगी में सुस्ती बहुत बड़ा जुर्म है। तर्के वाजिब पर दवाम से नेकी की तौफ़ीक़ सल्ब हो जाती है 
आदमी के दिल पर ग़फ़लत के पर्दे चढ़ जाते हैं और आदमी नेकी को नेकी और बुराई को बुराई नहीं 
.. समझता। अआज़नल्लाहु मिन्हा। द 





(7370)(ब) हज़रत जाबिर बिन ८॥ एई 0७ 5० 5 72० ७:३४ 
अब्दुल्लाह(.&) से मरवी है, रसूलुल्लाह (:&) ; % 7८ 
ने फ़रमाया: 'जो शख़्स बगेर किसी मजबूरी: 


(शरई उजञ्र) के तीन जुमे (मुसल्सल) छोड़ दे 

तो अल्लाह तजला उसके दिल पर मुहर लगा 
देता है। 

(।370)(ब) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
हदीस: 26, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 657. 


(37व) हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत इब्ने 


उमर (.&) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%$) 
ने मिम्बर की सीढ़ियों पर खड़े होकर फ़रमाया: 


'लोग जुमे छोड़ने से बाज़ आ जायें वरना 


अल्लाह तआला उनके दिलों पर मुहर लगा देगा 
और वह यक़ीनी तोर पर ग़ाफ़िलीन में से हो 
जायेंगे। 

(37) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
/254, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 658, 
मुस्लिम, हदीस: 865. 
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58527 5 ४7 3 5 2 ६ 


के. 9 5 200 20 0 


&४ 0)9,० «+ 53 ५७४ २६०२४ ४) (3४ 
॥ 2.७ /५ 44॥ 

हे ्य “09० 9 श्द्ध ल्‍ा (; डा 
5४७ ६४.७ ४७ ८ ८: २७४८ ४:५७ 


9-० 


. ऊआ &»& «४५ ४-७ ०४७ ३७ ७.७ ७ 


८०) रे है +) २ (2 | ४ 5 
०<| ४£(..० ५ ०४ (डी हक हि 


ना री _+ानी 


3 3४० हा ८८२ ६2५०० हि (४०७ 


35 ४७ 2५.3 4०५७ 40 ० 40 ०५८ 


ज्ं कह अर *#0 


ना 


5 40 4 ॥ >प्टट। ८५८5 


5 "४2 के ४५०) 47» ०४ 


फ़ायदा : जो शख़्स जुमे जेसी अहम इबादत को छोड़ता है और बार बार छोड़ता है, वह दूसरी इबादात 

को भी अहमियत न देगा और एक एक करके दीगर इबादात भी उससे छूट जायेंगी। इसका नतीजा ये 

निकलेगा कि वह शख़्स अमलन मुनाफ़िक़ बन जायेगा और उसके दिल पर जंग लग जायेगा जिससे 

. अल्लाह तञआला की मोहब्बत ओर रसूलुल्लाह (%&8) की मोहब्बत मगलूब हो जायेगी। मुहर लगने से 
मुराद भी यही कुछ है। वललाहु आलम! . 
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(।372) नबी (%) की ज़ोज-ए-मोहतरमा 
हज़रत हफ़्सा (:&) से मरवी है, नबी ($8) ने 
फ़रमाया: 'जुमे के लिये जाना हर बालिग 
मुसलमान पर फ़र्ज़ है। 


(372) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 


342, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 660. 





 बाब: (3) जो शख़स़ बिला 





: छोड़ दे, उस पर कया कपफ़्फ़ारा है? | हे? 


>-यल्कनन मनन पु करन धवीव शाप ४“ पे तह + कप ३सन॥+०-०+3०4३०+भ शक न कम 





(१373) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (.&) से 
मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जो 
शख़्स बिला उज्र जुमा छोड़ दे तो उसे चाहिए 
कि वह एक दीनार स़दक़ा करे। अगर उसके पास 
दीनार न हो तो निरूफ़ दीनार स़द॒क़ा करे।'. 


(4373) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: _ 


.._053, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 66व, व 
. म्हीह इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 86, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 
'. 582, वल हाकिम: /80 


(4373)(ब) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) 


से रिवायत है, नबी ($%६) ने फ़रमाया: जो 
शख़्स जान बूझ कर जुमा छोड़ दे तो उसके 


ज़िम्मे एक दीनार स़दक़ा करना है। अगर उसके 


. पास न हो तो निएुफ़ दीनार स़द॒क़ा करे। 
. (373)(ब) तख़रीज-: (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
: हदीस: 28, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 662. 





>4+/ (4. 24 गुम्अतुल मुबारक हे मुताह्लिक अहकामो-मराइल [4 29 


ला उज्न क्‍ 


पर 


(४४ * 205 


(८८ & है (5 ५ 2 ५१८ £ हि ) > >> 
8 0 0 जा 


0. 7 हल 4५9९ ५242 5 हि आ 0०. 2? ))] 
| (222७२ 3; े क »... | 


हल + ८५.०५ (( ४०५०० (की ८५) 3 


(+ 6 _*+ हि पा ८3५ पा (3 हट 


3 बम 2 (० 5४ ८३ ०५ 


" ७ ॥..) ०० «0 ० | $॥| 
“४८ है 5 <०॥ 2<2०॥ (5८ 





[020 ० ४०७ ? 


पर चर (४.७ 5 ५) 
जा ५83७3 हा ८8५० (3. हैः ८3५3)५ 


० 


49 
है] (5 ] >> २ 0 >> (डी ४0223 छल ४<०]| गौ) 


3०८८७ उन री 8 “जी 2! (6 


ल्‍ा हे (॥ हि ७ डा ्ु 
++ है» ४ ४॥ ०७ ० ५ + 
०2०० ८+ «जी ५ १२ (3 ० >५ 


2 0० 2 ७ - 2० *॥। (०, - 
ह जज ः दी ड़ (६ 
विद ध्द 25 ८" 2७... ०६ 


(६, दे कह 90 ६ हे 4 हक 3855 
" 2 >> 0६ + ०७ 2५५2 १५८ 


हिफक" 


४ 442 >> >> (2५36 (23: 





5/7€//६7 धा/7 
.४०26225 6०26 73 7 


[४ 5 


क्‍ पराइल 5! (४४% 206 |... 
फायदा : म॑ज़्कूरा दोनों रिवायात सनदन ज़ईफ़ हैं, इसलिये जुमा छोड़ने की अस़ल तलाफ़ी ख़ालिस़ 
तोबा ही है, ताहम स़दक़ा ख़ेरात भी माफ़ी का ज़रिया है। लेकिन जुमा छोड़ने से वह कफ़्फ़ारा साबित 
नहीं होता जो इसमें बयान हुआ है। बलल्‍लाहु आलम! 





बाब : (4) 


जुमे के दिन की फ़्ज़ीलत का तज़्करा | तज़्किरा 


(374) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत ,४॥ 3० ७्ठ )& , 52 45:25 ७:45 
है, रसूलुल्लाह ($#४) ने फ़रमाया: 'बेहतरीन दिन 
जिसमें सूरज तुलूअ हुआ हे, जुमा का दिन है। 
इसी दिन हज़रत आदम ( ! ) पेदा हुये इसी हे हुए 7 ८०२) (| (७७५ “<| ६ | (++> | का 
दिन जन्नत से निकाले गये। 43 ८४ ७४ +# " 5 20 ०.०० ०७ 


(374) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: #४7५ ७ 5४ 43 ख्थट) 5४2 2<<॥ 





(3.0५ ही (3 ५ है | (र+ हे. 


854, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 663. .. |" ७५ €/ 43 नी क 4+ कटआ 
फ़वाइद व मसाइल : () कुछ रिवायात में मज़ीद जिक्र है कि इसी दिन आदम (४६७) फ़ौत हुये 
और इसी दिन क़यामत क़ाइम होगी। कया इन वाक़ियात का ताल्लुक़ भी जमे की फ़ज़ीलत से है या 
वैसे ज़िक्र कर दिया गया है? उलमा ने दोनों पहलू इख़ितयार किये हैं। अगर ये वाक्रियात फ़ज़ीलत 
से मुताल्लिक़ हैं तो इछ़राजे आदम इसलिये फ़ज़ीलत का सबब है कि उनका इख़्राज अम्बिया व रुसुल 
(9४8) को बिआसत का सबब बना और उनका वजूद इन्सानी फ़ज़ीलत का बाइस है। इसी तरह वफ़ाते 
आदम और क़यामत का वाक़ेअ होना, अल्लाह तज्ाला की मुलाक़ात, दुख़ूले जन्नत और हुसूले .. 
करामत का सबब हैं। (2) 'जुमे का दिन अफ़ज़ल है या अरफ़े का दिन?' उलम्रा-ए-किराम इसकी 
बाबत फ़रमाते हैं कि हफ़्ते के दिनों में से जुमाः अफ़ज़ल है. और साल के दिनों में से अरफ़े का दिन 
अफ़ज़ल है। इस लिहाज़ से अरफ़ा जुमे से अफ़ज़ल है क्योंकि जुमा भी तो साल के दिनों में शामिल है, 
- इसके अलावा अरफ़े का इज्तिमा जुमे के इज्तिमा से बहुत बड़ा होता है और मोमिनीन का इज्तिमा 
. जितना बड़ा हो, स़वाब और फ़ज़ीलत उसी क़द्र ज़्यादा होती है, अलबत्ता जुमे के दिन सब 


... इज्तिमाआते जुमा को मिलाया जाये तो वह यक़ीनन अरफे से बहुत बढ़ जाते हैं। इस दिन में होने वाले 


. अहम वाक़ियात, जैसे: ख़ल्के आदम वगैरह मज़ीद फ़ज़ीलत का तक़ाज़ा करते हैं, लिहाज़ा करतइयत से 
कोई एक बात कहना मुश्किल है। वल्‍लाहु आलम! ._ 
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कसरत से दरूद पढ़ना 





(375) हज़रत औस बिन ओऔस (.#) से 
मरवी है, नबी ($%) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ 
तुम्हारे दिनों में से अफ़ज़ल दिन जुमा है। इसमें 
आदम (४५४) पेदा हुये। इसी दिन फ़ोत हुये 
ओर इसी दिन सूर फूँका जायेगा। इसी दिन 
बेहोशी होगी। पस इस दिन मुझ पर कसरत से 
दरूद पढ़ा करो। यक़ीनन तुम्हारा दरूद मुझ पर 


पेश किया जाता है।' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! (वफ़ात के बाद) आप पर दरूद केसे 


पेश किया जायेगा जब कि आप बोसीदा हो 


चुके होंगे? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला 


ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वह अम्बिया 
, (४७७) के जिस्मों को खाये। 
(4375) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस 
047, 53], व इब्ने माजा, हदीस: 636, सनन छल 
'कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 666 


2०७५ ६८७ ०७ ०० ८) 5७८ ७८७ 


ज ८ (2 श्र (2 2 के हल ० हा (>>४| 


"8 2.3 ००० ५0 , ० 5.०. «३ 


5४ 43 2८८० ८५४ 656 ७ ६. $॥ 


“433 ७5 503 60५० ५०५ ४&3| 


55 ४05॥ ८० ४5 ४४ 4६&:%॥ ५.3; 
५५ ६ (/8 . " 3७ 4७५१० 0 


55; 55; 205 (४॥- >;४ 5855 ४॥ 


55 £40॥ 4 "38 . 3.0 55,,2 


2८॥॥ 5८४ (55 9 ०) 5६% + 
डे !१ 2 ....| ६८ > 


फ़वाइद व मसाइल : (१) मज़्कूरा रिवायत को हमारे फ़ाज़िल मुहक्लिक़ ने सनदन ज़ईफ करार दिया 


है जबकि दीगर मुहक्किक़ीन ने इसे सनदन सही करार दिया है। और दलाइल की रू से इन्हीं की राय... 


अक़रब इलस्संवाब मालूम होती है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अल्मौसूअतुल हदीसीया मुसनद इमाम 
. अहमद: 26/84-86, व इवउल ग़लील: /34, 35, रक़म अल हदीस: 4) (2) चूंकि जुमा 


अफ़ज़ल दिन है, लिहाज़ा इस दिन की नेकी भी अफ़ज़ल है और दरूद जो कि कर्बे इलाही का अजीम 


' ज़रिया है, इस दिन मंज़ीद अफ़ज़ल हो जायेगा, और दरूद रसूलुल्लाह (%) के लिये तोहफ़े की तरह 

: है जो आपको पेश किया जाता है। तो उसकी फ़ज़ीलत के कया कहने! (3) 'ज़मीन पर हराम कर दिया 
है! साइलीन का मतलब ये है कि वफ़ात के बाद तो जिस्म बाक़ी नहीं रहता, लिहाज़ा सलाम किस पर 
पेश किया जायेगा? आपके फ़रमान का मतलब ये है कि मेरे जिस्म पर पेश किया जायेगा क्योंकि 
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१] जुम्अतुल मुबारक हे मुताल्लिक अहकामो-महाइल १. >< (॥४४ * 208 





अम्बिया के जिस्म मिट्टी नहीं बनते। (४७8) (4) सलात व सलाम का आप पर पेश किया जाना 
बर्ज़़ी मामला है, न कि आप बराहे रास्ते सुनते या महसूस फ़रमांते हैं बल्कि फ़रिश्ते आप तक पहुँचाते 
हैं। करीब से सुनने की रिवायत सनदन सही नहीं। अम्बिया व शोहदा की माबादल मौत जिन्दगी भी 
बर्ज़ख़ी जिन्दगी है। ओर उनकी बर्ज़ख़ी ज़िन्दगी सबसे आला और बेहतर है। वैसे तो बर्जी जिन्दगी 
हर मय्यत को हासिल होती है मगर 'चे निस्बत ख़ाक रा बा आलिम पाक' अम्बिया(४४७) के जिस्म 
भी सलामत रहते हैं और शोहदा को जन्नती जिस्म मिल जाते हैं लेकिन वह ज़िन्दगी बहर सूरत बर्ज़ख़ी 
होती है, न कि दुनियावी क्योंकि वह दुनिया में नहीं रहे। 


अब के | (+) : ५० हे द 


न 
9 





42223 5: 22.2), ५) 


(१376) हज़रत अबू सईद (.&) से रिवायत हे क्‍ 
रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'जुमे के दिन 
गुस्ल करना हर बालिग पर ज़रूरी हे। इसी तरह 
मिस्वाक करना भी। और जो ख़ूशबू उसे मिल. 25 छह ४ ४७ (४3 5 #5 <09 
सके, लगाये, ख़बाह वह ख़्शबू औरत (उसकी. /६ && «६० «४ ५.६ ४० ४ 
। बीवी) की “नी सही जज दे है ॥| 2, | ८०... (3 “जटटीजन ्् | 
(]376) तख़रीज : (सनद स़हां) मुस्लिम, हदौस: 4224 (2 मर 
846, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 667, बुख़ारी 2404 2 
हदीस: 880... >४ ४७ ४ णं 28 3 ४:५3 (७८ 
. >#9 455 ४5 ४ 22 83॥ , " ८५ 
"3 ० ०४3 "०० 3०७३ 
फ़वाइद व मसाइल : () 'वाजिब है' इस रिवायत और हदीस नम्बर 377, 378 और 379 
के बमोजिब अहले इल्म का एक तबक़ा जुमे के दिन गुस्ल के वाजिब होने का क़ाइल है जब कि एक 
बड़ा तबक़ा उसके वजूब का क़ाइल नहीं लेकिन पहले तबक़े के अहले इल्म की राय नुसूसे स़रीहा के 
क़रीबतर है। वल्‍लाहु आलम; जैसा कि तफ़्सील इब्तेदाइया में गुज़र चुकी है। (2) मिस्वाक आम 
हालत में भी मुअक्कद चीज़ है, जुम्भ्रतुल मुबारक के लिये तो ख़ुसूसन, ख़ूशबू लगाना तो मुअक्कद भी 
नहीं सिर्फ मुस्तहब है। (3) ओरतों की ख़ूशबू (जिसमें रंग हो) मर्दों के लिये जायज़ नहीं मगर मजबूरी _ 
की हालत में गुंजाइश है, जेसे: शादी के मौक़े पर या जुम्झ्रतुल मुबारक के लिये। (4) स़फ़ाई ईमान 





हि ()२ के जल 8] | ४ ७) (| (२ _9 >*री ७ 
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का हिस्सा है। इस्लाम ने नज़ाफ़त पर बहुत ज़ोर दिया है। एक मुसलमान के लिये ज़रूरी है कि वह 
अपना जिस्म, लिबास और मकान वगैरह साफ़ सुथरा रखे और अगर किसी ऐसी जगह जाये जहाँ लोग 
इकट्ठे हों तो बिल ख़ुसूस सफ़ाई का एहतिमाम करे और हस्बे इस्तेताअत ख़ूशबू वगैरह का इस्तेमाल 

. करे ताकि लोग अज़ियत महसूस न करें। 


द 4<..2७| 22 22002. ७) ल्‍ 
_(377) हज़रत इब्ने उमर (-&) से रिवायत है ># (3 8 ५0७ ६० 4८8 ४:४। 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से 0220 
. कोई आदमी जुमे के दिन (जुमा प्रढ़ने के लिये) हट मदन टन जल 4 5 मल मु * " 
आये तो वह गुस्ल करे। द ०८५ “४ (४३-४७ ४५ |॥ " 38 


. (4377) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 877 
व मुस्लिम, हदीस: /844, मोता: /02, सुनन अल 
कब्र लिन्नसाई, हदीस: 678 द 


फ़वाइद व मसाइल : () गुस्ल के वजूब की बहस साबिक़ा हदीस़ के तहत गुज़र चुकी है। (2) 

इस हदीस से मालूम होता है कि जुमे का गुस्ल जुम्झ्रतुल मुबारक को आते वक़्त करना चाहिए, न कि 

बहुत पहले क्योंकि गुस्ल का मकसद मेल-कुचेल और पसीने की स़फ़ाई है, अगर बहुत पहले गुस्ल 

. कर लिया जाये तो मैल-कुचेल फिर जमा हो सकता है और पसीना भी आ सकता है। इज्तिमा में बदबू 

' फैलने का इम्कान हैं, लिहाज़ा गुस्ल जुम्भ्रतुल मुबारक के लिये आते वक़्त करना चाहिए, यानी इस 
गुस्ल के साथ जुमा पढ़ना चाहिए। कुछ हज़रात का ख़्याल हैं कि ये जुमे के दिन का गुस्ल है, इसलिये 
किसी वक़्त भी किया जा सकता है मगर जुमे से पहले पहले। अहले ज़ाहिर तो जुमे के बाद भी गुस्ल 
को काफ़ी समझते हैं। मगर इललत व सबब या दीगर अहादीस़ पर गौर किया जाये तो ये मोक़िफ़ 
महल्ले नज़र लगता है। वललाहु आलम (3) गुस्ले जुमा, गुस्ले जनाबत की तरह होना चाहिए। गुस्ले 
जनाबत की तफ़्सील पीछे मुताल्लिक़ा बाब में गुज़र चुकी है। 
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च्ज्श्ग्ज : (8) ् 


जुम्भ्रतुल मुबारक के दिन गुस्ल का 
. वाजिब होना 





(4378) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जुमे 


के दिन का गुस्ल हर बालिग पर ज़रूरी है।' 
(4378) तख़रीज : (सनद सही) बखारी, हदीस: 879 


व मस्लिम, हदीस: 846, मौता: /02, संनन अल कब्र : 


लिन्नसाई, हदीस: 668 


(379) हज़रत जाबिर (.&) से मन्क़ूल है, 
 रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'हर मुसलमान 
आदमी के लिये हर सात दिनों में एक दिन 
गुस्ल करना ज़रूरी हे ओर वह दिन जुम्अतुल 
मुबारक हे। 

(।379) तख़रीज : 


3/304, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 669, व 
सहीह इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 747, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 
558, बुख़ारी, हदीस: 897, व मुस्लिम, हदीस: 849. 


फ़ायदा : गुस्ले जुमा की बहस के लिये देखिये हदीस नम्बर 37 6 और 377. 
| कहता कक हगफलवकले। (9) का आा 
जुम्अतुल मुबारक के दिन गुस्ल न करने 


की रुखझ्सत 





(380) हज़रत क़ासिम बिन मुहम्मद बिन 
अबी बक्र (४६४४) से मरवी है कि लोगों ने 
हज़रत आयशा (.&) के पास गुस्ले जुमा का 
. ज़िक्र किया तो उन्होंने फ़रमाया: दरअस़ल कुछ 


(सनद सही) मुसनद अहमद: 


(3०५४४ * 20 





0“ ०० 


ज्गैज्-रि ० (5: | (औी ४ ++े+ | £ 


(5" ०0७ ४ ॥॥ ४... $ «5.4 
"४०८ ४ है (४ ८-2४ प््य्श्य हक 


(<4 दि हर है ०-८ ४. 6 >0 +/209.. »£ हे 
डे रा नी नी ना ह 


090 29 


डी ८ गे हि (२ 39 ७४५७ है ह कप 
४८५०५ ०७ 7७ , ६ ६७ «5 | क्‍ 
5 5" ०७३ बम 40 ०20 
है” फलकर हिल पड («० 94 हिप्यॉँ 


हि! 5 
0.० हि जल | 
(3८ ० 6 
॥ 8 रह कर हम री 0.० नी 
& “००-०२ _»*०३ 


ता 
42220 5: )2&॥ ७५5 ३4.८4.) 


+ 
+ 


9 42 20 


०७ ,2०५)॥ ०. 2४ ८5 3५४० ४:७॥ 
व्यय | :£ || हि ००. ० ४.७ 
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सुनन नसाई “दिन 0० *। जुम्झतुल मुबारक से मुतालिक अहकामो-मसाइल 30४५४ #2] | 
लोग मदीना मुनव्वरा की बालाई बस्तियों में ६५५८ 55. :«:2. पा, 
रहते थे (जो कई कई मील दूर थीं) वह जुमे के ._ ७.६० 2.8 5७ ५॥ 3 
लिये (मस्जिदे नबवी में) आते थे। उन्हें मेल- ०२४०८ कि ; द 
कुचेल लगा होता। जब हवा चलती तो उनसे. *# | ४3 ##छ का अन्‍आफ . 
बदबू फेलती। दूसरे लोग इससे तकलीफ़ (४६8 ४४9 3: ८39 ८६५०! 
महसूस करते। इस बात का ज़िक्र अल्लाह के 20 38 0 १ 

. रसूल (%) से किया गया तो आपने फ़रमाया: ४ ५ | 28 ीकाकिए: द 
“तुम गुस्ल करके नहीं आते? ही ० डी ४ ०.3 बढम की. 


(380) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: /438, 





5 . हदीस: 772, सनन अल कब्रा जलन्नसाई, हदीस: 684 


_ बुख़ारी, हदीस़: 902, व मुस्लिम, हदीस: 847 वगैरहुम 
फ़ायदा : बाब का मक़स़द वाज़ेह है कि गुस्ले जुमा ऊपर दी गई मजबूरी की बिना पर था। जुम्हूर की ये 


हा दूसरी दलील है कि अगर ऐसी सूरते हाल न हो तो गुस्ल ज़रूरी नहीं क्योंकि वह लोग कई कई मील से 


आते थे। काम काज करने की वजह से जिस्म पर मैल-कुचेल होता था, आते हुये पसीना आ जाता था 
कपड़े भी ऊन वगैरह के होते थे, रश हो जाता तो उससे नागवार बू फैल जाती, इसलिये गुस्ल का हुक्म 
: दिया गया, लेकिन दलाइल की रू से ये दलील भी ज़ेरे बहस मसले में फ़ेसलाकुन नहीं, इल्लत और 
. सबब के ज़ाइल होने से असल हुक्म का ज़ाइल होना ज़रूरी नहीं और न ही कोई आम क़ायदा कुल्लिया 
. है, अगरचे आगाज़ में यही वजह थी लेकिन बाद में रसूलुल्लाह ($8) ने उन्हें इस पर बरक़रार रखा और 
इसके मुताल्लिक़ मज़ीद अहकाम स़ादिर फ़रमा कर इसे लाज़िमी करार दे दिया। तवाफ़े क़दूम के इब्तेदाई 
_ तीन चक्‍करों में रमल का भी तो आगाज़ में एक सबब और वजह थी लेकिन ज़वाले इल्लत के बावजूद ये 
अमल ताहाल मशरूअ मतलूब है। वल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये किताबुल गुस्ल का 
इब्तेदाइया देखिये। द 


_ (384) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) से 36 «0 ४5६5० जज अ्क 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया 
'जिस शख़्स ने जुमे के दिन वुज़ू किया तो ये 


(डी मप्र 3 लगी ४0 ७७) कि या ६ #..«५५००७ दि& हज 


| | काफ़ी है और अच्छी बात है और जो शख़्स “४ *४ ४-० 2४ 4 20500 0000 070 


 गुस्ल करे तो गुस्ल अफ़ंज़ल है।'.._ ह.. ईई पख्ाओओं 2४ ८ ७" ०० 
_ अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई) ($8&8) बयान 53 ४७ [६८ ...3 <&3 
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करते हैं कि हसन बसरी, समुरा बिन जुन्दुब की 05% 5 आओ 5 3 

. किताब से बयान करते हैं ओरं उन्होंने समुरा (+$&) से 2 
अक़ीक़े वाली हदीस के अलावा कोई रिवायत नहीं. 4£ 2“ ०४ ०-#४ 3 ४ 
सुनी। वल्‍लाहु तआला आलम! >> 8 (४५८ ४॥॥ 2425) <.2७ 

(38व) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस द 

497, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 684, नैलल 

मक़सूद, हदीस: 354... द 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम नसाई (४४&४ ) का मक़सूद ये है कि ये रिवायत हसन बसरी ने 
हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (-&) से बराहे रास्त नहीं सुनी बल्कि उनकी किताब से बयान की है, इसमें 
वह सिमाअ की तस़रीह नहीं करते। हसन की हज़रत समुरा से रिवाय॑त के बारे में मुहद्दिसीन की तीन राय 
हैं; () हसन का समुरा से अलल इत्लाक़ सिमाअ साबित है। गोया इस तरह उनकी तमाम मर्वियात 
सिमाअ पर महमूल होंगी। ये मोक़िफ़ इमाम बुख़ारी (4६७४ ) के उस्ताद अली बिन मदीनी( 4४; 

का है। इमाम बुख़ारी (४४७४) ने तारीख़े औसत में जिक्र किया है, और इमाम तिर्मिज़ी और इमाम 
हाकिम (४४६ ) का भी यही मोकिफ़ है। (0 हसन ने समुरा (:&) से कुछ भी नहीं सुना, यानी सिरे से 
उनका हज़रत समुरा से सिमाअ ही साबित नहीं। ये राय इमाम इब्ने हिब्बान(4$£5 ) की है। इमाम 
 यहया बिन मईन और इमाम शोबा भी इसी के क़ाइल हैं, लेकिन इस दावे की कोई दलील नहीं। (9. 
इमाम हसन का हज़रत समुरा से सिर्फ़ हदीसे अक़ौक़ा में सिमाअ साबित है और बस। ये मौक़िफ़ इमाम 
नसाई (4४४४ ) का है। इमाम दारकुतनी (५७४8 ) का भी अपनी सनन में इसी तरफ़ रुज्हान है। इमाम 
अब्दुल हक़ और इमाम बज्ज़ार वगेरह भी इसके क़ाइल हैं। ताहम दलाइल की रू से राजेह मौक़िफ़ 
इमाम नसाई वगैरह ही का है, या जिस रिवायत में वह ख़ुद हज़रत समुरा से सिमाअ की तस़रीह फ़रमा 


दें, या शवाहिद की रोशनी में उसे तक़वियत मिलती हो तो वही रिवायत क़ाबिले हज्जत होगी वरना... 


. नहीं। हदीसे अक़ोक़ा में इमाम हसन ने हज़रत समुरा (:&) से ख़॒द सिमाअ की तसरीह फ़रमाई है। 
वल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ़्स़ील मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (ज़ख़ीरतुल उकबा शरह सुनन नसाई:. 
6/3, 32) (2) जुम्हूर उलमा इस हदीस के पेशे नज़र गुस्ले जमा को म॒स्तहकब करार देते हैं 
लेकिन उनकी राय महल्ले नज़र है क्योंकि हदीस के अल्फ़ाज़: 'जिसने गुस्ल किया तो ये अफ़ज़ल है। 
वजूब के मुनाफ़ी नहीं, किसी चीज़ की अफ़ज़लियत से उसके वजूब की नफ़ी नहीं होती। वल्लाहु 
आलम! इस हदीस के मफ़हूम को मज़ीद समझने के लिये इसी किताब का इब्तेदाइया देखिये। | 
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आम कक, :(40) 


जुमे के दिन के गुस्ल की फ़ज़ीलत 


. ही 82 है ४ औस कु ओस ( ४० सी. मिल] 
 रिवायत है, नबी ($%) ने. फ़रमाया: 'जिस ट्र 

(अपने सर या कपड़ों को) अच्छी तरह धोया के कल के गा 

.. और गुस्ल किया और अव्वल वक़्त मस्जिद में. 7 ०७ +४८४ ० ४७ 8 #४| 
 गया। और ख़ुत्बे को शुरू से सुना और इमाम के... ३ >,७ ४ ##< ++ 

क़रीब बैठा और कोई फुज़्ल काम न किया, तो 

उसे हर क़दम के ऐवज़ एक साल के सियाम व 










।क्‍ ही | जे (४3 | (डी ह$ (52 (२ | <..<4"| | 


क्रयाम का स़वाब मिलेगा।' 30] ५ 34 अल टन कह. 

(।382) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: . ४०८ ७७ हे 9 पलक 

496, सुनन अल कुब्रा लिन्नंसाई, हदीस: 685 फ+ १2४० 0 * 5७ ४४ ४3 #० | 
द द द द ॥ (५०३० ६०५० ४. 


फ़वाइद व मसाइल : () हदीस में बयान शुदा सवाब सिर्फ़ गुस्ल को बिना पर नहीं बल्कि बहुत से 
. कामों पर है। मगर उन कामों में चूंकि गुस्ल भी शामिल है, लिहाज़ा इस फ़ज़ीलत में गुस्ल का भी दखल 
है। (2) 'सर या कपड़ों को धोया' ये अरबी लफ़्ज़ (गुस्ल) का तर्जुमा है। कुछ लोगों ने इसके मानी ये 
किये हैं कि अपनी बीवी को भी गुस्ल कराये, यानी उससे जिमाअ करे ताकि वह भी गुस्ल कर ले, .... 
ताहम हमारे नज़दीक पहला मानी राजेह है। वललाहु आलम! (3) 'फुज़ूल काम जैसे: बातें करना, 
कपड़ों, सफ़ों के तिन्‍्कों या दरियों वगैरह के धागों से खेलना।' (4) एक साल के प्लियाम व क़याम . 
'यानी दिन को रोज़ा और रात को मसल्सल क़याम करना।' इनमें कभी नागा हो, न सुस्ती। ये इस क़द्र 
मुश्किल काम है कि कोई इन्सान इसे नहीं कर सकता। लेकिन मज़्कूरा आमाल करने वाला इस अज़ीम 
अज्ज का मुस्तहिक़ क़रार पायेगा। द 
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| अं कल तकील. :(।) 


जुमे के लिये अच्छी हालत इख़ितयार_ 
करना 





(383) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:&) से शा 


. रिवायत हे कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (.%) ने 


एक (रेशमी) जोड़ा (फ़रोख़त होते) देखा तो 


कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! (%) अगर 
आप ये जोड़ा ख़रीद लें और जुमे के दिन पहना 
करें ओर जब वफ़द आयें, तब भी पहनें (तो क्या 
. ही ख़ूब हो।) रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'इसे 


(यानी रेशमी कपड़े को) तो वह लोग पहनते हैं 


जिनका आख़िरत में कोई हिहसा नहीं।' फिर 
(इसके बाद) रसूलुल्लाह (:&) के पास इसी 
क्रिस्म के जोड़े आये तो आपने उनमें से एक 


के लाये हुये जोड़े के बारे में जो अल्फ़ाज़ इरशाद 


 फ़रमाये थे (वह तो इसके बरअक्स हुरमत पर _ 


दलालत करने वाले थे?) आपने फ़रमाया: 'मेंने 
तुझे पहनने के लिये नहीं दिया।' तो हज़रत 
. उमर(.&) ने वह जोड़ा मक्का मुकर्रमा में रहने 
वाले अपने एक मुशरिक भाई को दे दिया। 
(383) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 886, 
व मुस्लिम, हदीस: 2068, मौता: /97, 98, सुनन 
. अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 686. -: 


ह जुम्अतुल मुबारक से मुतालिक अहकामो-मञ्ताइल 





रं (४) को हि _ ०५॥ ४] 
जोड़ा हज़रत उमर (#) को दिया। हज़रत ही 


उमर(.&) कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! आप _ 
ये जोड़ा मुझे पहन्शते हैं जब कि आपने उतारिद - 





(४ &4*% 


(2६ % 24 





है. 


है 


2 (६-2५ द्रः 
की ४ ह्टै रह, ( ६ <!/ (७ (3 ४ / >> | हे 


या ७ (2><| (श्र हा 3 ८ 2“ (श्र ४.(.| 


ध्यदड। | 40 ०५०३ ४ ०४ «५ ४५ 
$॥ 2४४0 इटडं ४ ५४६..७ ५७ 
3 वि कब 
० ७ १४४ ४५ ४। " ०.3 «६ 
" ४५)॥ 3 ६ 5१७ ... 
४2६५ ५६७ ४.०५ 4८८ «(| _+० मर 
+ ०४ ८५ (६.७ ++ 
७ 32)५०६ 29 2 <5 ७; ४४-७४ 


०2 नर (2. (् 


द ८... ०.) | (> ० ५ | 826 ग (3 <७ 


0 ४ की ४ । 
"&-८ ४4० ५ ७] द ८ ७३३ 


. फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से बिल वास्ता ये पहलू निकलता है कि जुमे के दिन अच्छा... 
 लिबास (ताक़त के मुताबिक़) पहनना चाहिए, इसीलिये हज़रत उमर (#) ने नबी (&8) को मज़्कूर. 
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हु 


मशवरा दिया था, आपने इसकी नफ़ी नहीं फ़रमाई बल्कि इस लिबास को न ख़रीदने की वजह ये बतलाई 
कि वह रेशमी है और रेशमी लिबास मर्दों के लिये हराम है। (2) 'जिनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं।' 
इसका मतलब ये है कि इस किस्म का लिबास काफ़िर लोग पहनते हैं, मसलमान नहीं पहनते, यानी 


मुसलमानों को ऐसा लिबास नहीं पहनना चाहिए क्योंकि उन्हें रेशमी लिबास आख़िरत में मिलेगा। (3)... 


मुश्रिक भाई ये हज़रत उमर (:$) का माँ की तरफ़ से या रज़ाई भाई था। वल्‍लाहु आलम! 


(384) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (-&) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जुमे 
. के दिन गुस्ल करना हर बालिग़ मर्द पर ज़रूरी हे 

. और वह मिस्वाक करे ओर जो ख़ूशब्‌ हासिल 
कर सके, लगाये। 





(384) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 376, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 688. 


८्ट 










हुलहह. आषण  बाब: (2) 
जुमे के लिये पेदल जाने की फ़ज़ीलत 


(4385) रसूलुल्लाह ($) के एक सहाबी क्‍ 


हज़रत ओस बिन ओस (.#&) से मरवी हे, 
रसूलुल्लाह ($&६) ने फ़रमाया: 'जो आदमी जुमे 
के दिन गुस्ल करे और अपने जिस्म वगैरह को 
अच्छी तरह धोये और अव्वल वक़्त जाये, 
ख़ुत्बा शुरू से सुने, पैदल जाये, सवार न हो, 


इमाम के क़रीब बेठे, ख़ामोश रहे और फुज़्ूल 


बात न करे, तो उसे हर क़दम के ऐवज़ एक साल 
. के अमल (स्रियाम व क़याम) का स़वाब 
मिलेगा।' 


७> ०७ 20 >25 5 5७ ७ 
०७ <.20 (४.७ ४७ ॥।$- ८१ <.>४| 
(२ >< (ं (रे ८ ५०४०० ( रिटिव (3.७ द 


है पक + 0.>| ५८० २ 3) >*र॑ी 3 | ५) है डी | 


कह डी ः ४..| | के जे 5] (| (ज्र (+> 

|" ४७, «०५ 40 (० ०) 

3॥ ४॥५2८॥ (४८ ४ «5 ८८० «५४ 
हंस 7 7 हज /] 08 ले ड 






हिला छा 2 205 | 0९2५ 
बट 3) 44 0.85 


;। ह्् हु ् री हर री | का 
४ 5 जरा जटटी-न 2 ७) £& (3२ 3 #*् (। 
२४७०१ ३) २८८ 4 .०५)॥ ४४.७ ०७ 





८००| ४४.७ ८<<.८१॥| (| (७-७ “| ८2४ जरं. 


। रह ह। | है 00, । मी (>> ८५ )* ५ | ५ ५४2 | का 


. «४.३ देकर हे >> (००) ०... ०. (#+ 


29% टी 33. «७ 44४ 4० ० 
2 (५४१३) >्य |] बल 9 ४०५०० कब |. 


5७ ६६ ४5 3.० ०५७) ७» ४3 ०३५ 
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। | (385) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 382 
. सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीसः 469 










बाब: (3) 
| जु . जुमे के लिये जल्दी जाना 
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(4386) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत 
है, नबी ($%) ने फ़रमाया: 'जब जुमे का दिन 


होता है तो फ़रिश्ते मस्जिद के दरवाज़ों पर बैठ _ 


जाते हैं और जुम्भ्तुल मुबारक के लिये आने 
वालों के नाम लिखते हैं। जब इमाम ख़ुत्बे के 


लिये निकलता हे तो फ़रिश्ते अपने रजिस्टर बन्द. 


कर लेते हैं।! (रावी-ए-हदीस) हज़रत अबू 
हुरैरह (:%॥) बयान करते हैं कि फिर 


रसूलुल्लाह(#8) ने फ़रमाया: 'जुमे के लिये 


सबसे पहले आने वाला (काबे की तरफ़) 


कुर्बानी के लिये ऊँट भेजने वाले की तरह हैं फिर 
उसके बाद आने वाला (काबे की तरफ़) 


कुर्बानी के लिये गाय भेजने वाले की तरह हे। 


. फिर उसके बाद आने वाला (काबे की तरफ़) 


कुर्बानी के लिये बकरी भेजने वाले की तरह है। 


फिर उसके बाद आने वाला (काबे की तरफ़). 


कुर्बानी के लिये बत्तख़ भेजने वाले की तरह हे। 
फिर उसके बाद आने वाला (काबे की तरफ़) 
. कुर्बानी के लिये मुर्गी भेजने वाले की तरह है। 
फिर उसके बाद आने वाला (काबे की तरफ़) 
.._ कुर्बानी के लिये अण्डा भेजने वाले की तरह हे।' 

. (386) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 929 
व मुस्लिम, हदीस: 850/24, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
हदीस: 693, मुसनद अहमद: 259 
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सुनन नसाई कु की 48 जुम्भतुल मुबारक से मुतालिक अहकामो-मसाइल १९ (2.४४ # 27 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'फ़रिश्ते' ये मख्सूस फरिश्ते हैं जो सिर्फ जुमे से पहले आने वालों के नाम 
और स़वाब लिखने के लिये मुक़र्र हैं। (उमूमन) आमाल लिखने वाले फ़रिश्ते तो हर वक़्त लिखते रहते 
हैं।) फिर ये ख़ुत्बा भी सुनते हैं। इससे जुम्झतुल मुबारक की अज़ंमत जाहिर होती है, इसलिये इस दिन को 
कुर्न मजीद में शाहिद' कहा गया है और अगर इससे आम 'किरामन क़ातिबीन' मुराद हों तो फिर 
जुम्भ्रतुल मुबारक के लिये ख़ुत्बे से पहले आने वालों के लिये मख़सूस रजिस्टर होंगे जिन्हें ख़ुत्बा शुरू 
होने से पहले बन्द कर दिया जाता है। इसमें पहले आने वालों की अज़ीम फ़ज़ीलत है कि उनकी हाज़िरी 
के लिये फ़रिश्ते दरवाज़ों पर आकर बेठते हैं। जालिक फ़ज्लुल्लाहि यूतिही मय्यशाउ (2) 'सबसे पहले. 
आने वाला' कुछ उलमा का ख़्याल है कि फ़रिश्तों ने ख़॒त्बे से पहले कुछ औक़ात मुक़र्रर कर रखे होंगे। 
उन औक़ात के लिहाज़ से लोगों के दर्जात बनते होंगे वरना ज़ाहिरन तो ये मालूम होता है कि सबसे पहले 
आने वाले सिर्फ़ छ: सात अफ़राद के नाम लिखे जाते हैं मगर ये दुरुस्त नहीं क्योंकि मुमकिन है एक साथ 
कई अफ़राद दाख़िल हों, लिहाज़ा औक़ात का तक़र्रुर होगा मगर उन औक़ात की तफ़्सील किसी हदीस में 
नहीं आई। यही वजह है कि उलमा के बीच इस बारे में इख़ितलाफ़ है। जुमे के लिये जल्दी निकलना बिला 
इत्तेफ़ाक़ मुस्तहब है लेकिन इख़ितलाफ़ सिर्फ़ इस बात में है कि हदीस़ में वारिद पाँच घड़ियों से मुराद क्या _ 
है? क्‍या पाँच या छ: घड़ियों से मक़सूंद सिर्फ़ वक़्त के चन्द अज्ज़ा हैं या वह मारूफ़ घड़ियाँ हैं जिनमें 
. दिन रात 24 घण्टों में तक़सीम होते हैं? जुम्हूर उलमा व फुक़हा इससे मुराद मारूफ़ ज़मानी व फ़लकी 
साआत (घण्टे) लेते हैं। इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, सुफ़ियान सौरी और इमाम अबू हनीफ़ा (३४४४ ) 
वगैरह की यही राय है। एक दिन में बारह घड़ियाँ होती हैं जेसा कि इसकी ताईद हज़रत जाबिर (-&) की 
हदीस से होती है कि जुमे के दिन की बारह घड़ियाँ होती हैं। इसकी सनद स़ही है। (सुनन अबी दाऊद, 
हदीस: 048, व सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़्स्सल) लिल अल्बानी, हदीस: 963) इस लिहाज़ से 
उनके यहाँ सूरज के बलन्द होने से पहली घड़ी का आगाज़ हो जाता है। इस तरह ज़वाले शम्स तक, वक़्त 
के इस दौरानिये को पाँच घड़ियों में तक़सीम कर लिया जाये, ख़्वाह पहली घड़ी घण्टे पर मुश्तमिल हो या 
सवा या डेढ़ घण्टे पर क्यों कि गर्मी सर्दी के ऐतबार से वक़्त के लिहाज़ से घड़ियों में कमी बेशी होती रहती 
है लेकिन दिन कभी बारह घड़ियों से कम नहीं होता। इस तरह पहली घड़ी में आने वाले अफ़राद, ख़वाह 
तादाद में ज्यादा ही हों, वह ऊँट की कुर्बानी का स़वाब पायेंगे। इसी तरह तर्तीब वार दीगर घड़ियों में आने 
वाले हज़रात भी इसी हिसाब से स़वाब में शरीक होंगे। (अस्साआ' के उर्फ़ में भी यही मानी मुतबादिर हैं। 
दूसरा मोकिफ इमाम मालिक (4४६४2 ) और कुछ शवाफ़ेअ का है। उनके नज़दीक अहादीस में वारिद 
साआत से मुराद मारूफ घड़ियाँ नहीं बल्कि ज़वाल के बाद चन्द लहज़ात या लम्हात हैं, यानी ज़वाल के... 
. बाद छठी घड़ी के ये चन्द अज्जा या लम्हात होते हैं जिनमें फ़रिश्ते आने वालों के तर्तीबवार नाम लिखते 

हैं। इस दावे की उनके पास चन्द दलीलें हैं द 
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(9) पहली दलील : हदीस़ में लफ़्ज़ (राहा) (फ़ेअल माज़ी) इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी बाद अज़ 
ज़वाल जाने या रवाना होने के हैं। इससे मालूम हुआ कि बाद अज़ ज़वाल जल्दी निकलने की तर्गीब है न 
कि दिन के आगाज़ में। इसका जवाब ये है कि लफ़्ज़ (राहा) स़रिर्फ़ बाद अज़ ज़वाल जाने पर नहीं बोला 
जाता, बल्कि म॒त्लक़ जाने पर भी इसका इत्लाक़ होता है, ख़बाह जाना किसी वक़्त भी हो, ये अहले 
हिजाज़ की लगत है, जैसा कि इमाम जुहरी (4४४2 ) ने कहा है, लिहाज़ा सफ़र दिन के आगाज़ में या 
आखिर में या रात के वक़्त हो, इस पर ये लफ़्ज़ बोला जाता है, इसकी बाद अज़ ज़वाल वक़्त के साथ 
तख्सीस दुरुस्त नहीं। 

(2) दूसरी दलील : हदीस में वारिद लफ़्ज़ (अल मुहज्जिर) है, और इस हदीस में बजाये साआत के 
_लफ़्ज़ (सुम्मा) इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी ये हैं कि लोग एक दूसरे के बाद आयें, और इसमें घड़ियों 
का ज़िक्र नहीं है। और (अल मुहज्जिर, तहजीर) से मुशतक़ है जिसके मानी ऐन दोपहर का वक़्त हैं 
जिसके अरबी में अल हाजिरा कहते हैं। इससे भी पता चला कि आगाजे दिन मुराद नहीं। इसका जवाब ये _ 

है कि जिन रिवायात में साआत का ज़िक्र है वह मफ़्स्सल हैं और लफ़्ज़ (सुम्मा) के साथ मन्कूल हदीस 
_मब्हम है। क़ायदे की रू से मुज्मल को मुफस्सल पर महमूल किया जाता है, यानी जो वज़ाहत मुफ़्स्सल _ 

में होती है, उसे ही लेना ज़रूरी है, इसलिये अस्साआत की तसरीह से मन्कूल रिवायात मुक़द्दम हैं, और 
सब तुरुक़ व रिवायात में सिर्फ लफ़्ज (अल मुहज्जिर) ही नहीं आता बल्कि इब्ने हजर (48७8 ) बयान 


करते हैं कि कछ में लफ़्ज़ (गदा) और कछ में (अल मृतअज्जिल) जल्दी करने वाले' के अल्फ़ाज़ 


. वगैरह भी हैं। इससे लफ़्ज़ (अल महज्जिर) के मानी मृतय्यन हो जाते हैं, और लुगत में ये लफ़्ज़ तबकीर 
व ताजील के मानी में भी आता है जिससे पता चलता है कि अगरचे उसके मानी में ऐन दोपहर या शदीद 
धूप में निकलने के भी आते हैं लेकिन लुगत की रोशनी में तबकीर व ताजील के मानी से भी मफ़र्र नहीं, 
, बल्कि मजमुई तोर पर देखा जाये तो यहाँ इसी मुअख़िख़रुज़्ज़िकर मानी में इस्तेमाल हुआ है। 


. (3 तीसरी दलील: लफ़्ज (अस्सआ) मारूफ़ घण्टे के मानी में नहीं बल्कि ज़माने या वक़्त के एक जज़ द 
या हिस्से पर बोला जाता है। उर्दू में इसके मानी 'घड़ी' के किये जाते हैं, ये आम है, ख़्वाह थोड़े वक़्त को 


..  मुहीत हो या ज़्यादा को, इसीलिये इसके मानी लम्हे या लहज़ात किये जाते हैं। इसका जवाब तीन तरह 


दिया जा सकता है: 0) शरअन एक दिन के बारह घड़ियों में तक़सीम होने का ज़िक्र मिलता है जैसा कि 
सनन अबी दाऊद की हदीस में है। जेरे बहस मसले में इससे ताईद ली जा सकती है। (2 उर्फ़ में भी. 
अस्साआ के मुतबादिर मानी यही हैं जो जुम्हूर मुराद लेते हैं। 3) अगर अस्साआ से मुराद छठी घड़ी के 
. चन्द लम्हात या लहज़े ही होते तो रसूलुल्लाह ($8) के पाँच घड़ियों के ज़िक्र के क्या मानी हैं? इससे 
_ ज़ाहिर होता है कि इससे मुराद वही पाँच घड़ियाँ हैं जो बारह घड़ियों का हिस्सा हैं। जिन पर, गर्मी हो या. 
सर्दी, एक दिन मुहीत होता है। द 


5/7€//६7 7 
<५४&22725 6४०6 757 


[सुनन नसाई ] नै: ४ 7 जुम्अतुल मुबारक से मुताल्लिक अहकामो-मस्ाइल 8. >ैं (2८ # 29 
(2) चौथी दलील: अगर अहादीस़ में वारिद साआत से मुराद चन्द लम्हे या लहज़ात मुराद न हों तो... 
इससे उन घड़ियों की तवालत लाज़िम आती है, यानी इन घड़ियों का दौरानिया लम्बा ठहरता है जिससे, . 

साबिक़ ओर लाहिक़, यानी पहले और बाद में आने वालों का फ़र्क़ ख़त्म हो जाता है, और घड़ियों में - 

एक के बाद दूसरे आने वालों की फ़ज़ीलत में बराबरी और यकसानियत लाज़िम आती है, जैसे: पहली 
घड़ी अगर एक या सवा घण्टे पर मुश्तमिल हो तो मुमकिन है इस घड़ी में दो चार या आठ दस आदमी 
एक के बाद दूसरे आयें। इसी तरह बाक़ी घड़ियों में भी ये होता है या इसका क़वी इम्कान है। क्या इस 
घड़ी में आने वाले उन तमाम अफ़राद को ऊँट की कर्बानी का स़वाब मिलता है या सिर्फ़ उनको जो उनमें 


से पहले आये और बस? इसी ऐतराज से बचने के लिये इमाम मालिक (४४४ ) वगैरह उनसे मराद चन्द. 


लम्हात या लहज़ात लेते हैं। इस इश्काल का जवाब ये दिया जाता है कि अगरचे पहली घड़ी में एक के 
बाद दूसरे आने वाले तमाम: अफ़राद नफ़्से ऊँट की कुर्बानी का सवाब तो पाते हैं जैसा कि हदीख् में है, 
लेकिन इससे हर लिहाज़ से ऊँट की कुर्बानी में तमाम अफ़राद की बराबरी और यक्सानियत लाज़िम नहीं 
. आती, वह इस तरह कि जो सबसे पहले आये उसे ख़ूब मोटे ताज़े फ़र्ब ऊँट की कुर्बानी का सवाब मिलता 
हो, जो उसके बाद आये उसे उससे कम तर और जो उसके बाद आये उसे उससे कमज़ोर या कम तर ऊँट 
की कुर्बानी का स़वाब मिलता हो, यानी मज़्कूरा तफ़ावुत और फ़र्क़ या इख़ितलाफ़े मरातिब नफ़्से ऊँट 
वगैरह की ज़ात की बिना पर तो न हो बल्कि उनकी सिफ़ात में हो और बराबरी सिर्फ़ ऊँट वगैरह की ज़ात 
की हद तक हो जैसा कि ज़िक्र हुआ, और यही बात दुरुस्त है। हदीस को इस तरह समझने से इश्काल व 
ऐतराज़ रफ़ा हो जाता है। वललाहु आलम! 


(2 पाँचवीं दलील: अहले मदीना का अमल इसके बरअक्स था। वह आगाज़े दिन ही से नहीं आते थे 
बल्कि सहाब-ए-किराम (:%) का भी ये अमल न था, इसलिये अगर हदीस में वारिद लफ़्ज अस्साआत 
से जुम्हूर वाली घड़ियाँ मुराद ली जायें तो सहाब-ए-किराम (७) नेकी की शदीद रगबत व हिर्स के 
बावजूद अव्वलुन्नहार हाज़िर न होते थे। जो इस बात की दलील है कि यहाँ साआत से मुराद ज़वाल के. 
बाद छठी घड़ी के चन्द मुंख्तसर लम्हे या लहज़े ही हैं। इसका जवाब ये है कि अहले मदीना कुल उम्मतः 
: नहीं कि उनका इत्तेफ़ाक़ या अदमे अमल क़ाबिले हुज्जत और इज्मा की हैसियत का हामिल हो। फिर 
अव्वलुन्नहार मस्जिद की तरफ़ जाना भी तो कोई वाजिबी अमल नहीं, बल्कि कुछ दीगर उमूरे दीनी या 
. दीगर मसालेह इस अमल से कहीं ज़्यादा अहमियत व फ़ज़ीलत के हामिल होते हैं, इसलिये इसे तर्क 
किया जा सकता है और ये जायज़ है। इससे ये नहीं निकलता कि इस दरज-ए ताजील उनके यहाँ मकरूह _ 
या नाजायज़ थी। यक़ीनन जो आदमी नमाज़े फ़ज् पढ़ कर उसी जगह ज़िक्र अज़्कार में मशगूल रहे और . 
सूरज तुलूअ होने के बाद दो रकअत पढ़ ले, वह उस आदमी से, जो सिर्फ़ इशराक़ ही पढ़ता है, कहीं 
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ज्यादा फ़ज़ीलत और सवाब का हामिल है। इसी तरह वह आदमी, जो नमाज़े फ़ज़् की अदायगी के बाद 
गुस्ल वगैरह करे और तैयार हो, और इशराक़ पढ़ कर नमाज़े जुमा के इन्तेज़ार में बैठा रहे, यक्रीनन उस 
शख्स की निस्बत ये कहीं ज़्यादा फ़ज़ीलत पाता है जो ख़तीब के आने से सिर्फ़ चन्द लम्हे पहले मस्जिद 
में पहुँचता है, जबकि अहादीस़ की रोशनी में इस तरह इन्तेज़ार करने वाले को बदस्तूर नमाज़ की हालत में 
शुमार किया गया है। बिलाशुब्हा ऐसे आदमी की फ़ज़ीलत का किसी को इन्कार नहीं ओर न होना 
 चाहिए। इस किस्म के आमाल की मशरूइयत उमूमी दलाइल व अहादीस़ से अख़ज़ होती है। किसी. 
सहाबी या ताबेई के अदमे अमल या उनके मुताल्लिक़ अदमे नक़ल की बिना पर उसे रद नहीं किया जा 
सकता। वल्‍लाहु आलम! 


(2) छठी दलील: अगर हदीस में मौजूद अस्साआत को फ़लकी साआत, यानी घड़ियों के मानी में 
लिया जाये तो इस सूरत में ख़तीब का ज़वाल से पहले निकलना लाज़िम आता है। वह इस तरह कि 
आफ़ताब के बलन्द होने से इमाम के ख़ुरूज से पहले तक, वक़्त के दौरानिये को पाँच घड़ियों में तक़सीम 
. किया जाये तो पाँचवीं घड़ी के बाद ख़ुरूजे इमाम का ज़िक्र है जेसा कि हदीस में आता है। ये छठी घड़ी 
का इब्तेदाई ओर ज़वाल से पहले का वक़्त होता है। ओर जुम्हूर के नज़दीक ज़वाल से पहले नमाज़े जुमा 
दुरुस्त नहीं। लेकिन जिनके नज़दीक ये जायज़ है उनके लिये ये हदीस क़ाबिले ऐतराज़ नहीं बल्कि उनके 
हक़ में है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (4$&2 ) इस ऐतराज़ का जवाब देते हुये लिखते हैं: इस हदीस के किसी 
तरीक़ में इमाम के अव्वलुन्नहार निकलने का ज़िक्र नहीं है हो सकता है पहली घड़ी नहाने और जुमे की 
तेयारी वगेरह के लिये हो। और मस्जिद में आना दूसरी घड़ी के आगाज़ में हो। इस तरह दिन के ऐतबार से 
ये दूसरी घड़ी होगी ओर जाने के ऐताबर से पहली। इस बिना पर पाँचवीं घड़ी के आख़िरी लहज़े ज़वाल _ 
के इब्तेदाई लम्हात होंगे। (फ़तहुलबारी: 3/368) 


अल गर्ज़ मज़्कूरा मारूज़ात से वाज़ेह होता है कि इमाम मालिक (4४४2 » का मौकिफ़ मर्जूह है। 
जुम्हूर उलमा के दलाइल क़वी और करीने क़यास हैं। अगरचे कुर्आान व हदीस की रोशनी में हदीस़ में 
. मनन्‍्कूल साआत की वाज़ेह तौर पर तहदीद मुश्किल है लेकिन फ़रीक़े मुख़ालिफ़ के मुक़ाबले में जुम्हूर की 
. राय ही मज़बूत है। शेखर अल्बानी (48४8 ) की तहक़ीक़ भी यही है। वललाहुँ आलम! मज़ीद तफ़्स़ील के 
. लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (एहकामुल अहकाम शरह उम्दतुल अहकाम इब्मे दक़ीक़ अल ईद, मख 
 हाशिया अल इद्दा: 2/522-53, व ज़ादुलमआद: /399-407 बतहक़ीक शोएब अरनाउत, व 
फ़तहुलबारी: 2/366-370, रक़मुल हदीस: 88, व मिर्जातुल मफ़तीह: 2/393-295, तबअ ऊला, 
व मोौसूआ फ़िक़्हिया अज़ हुसैन बिन ऊदा: 2/362) 


(3) रजिस्टर बन्द होने के बाद आने वाले सबक़त के सवाब से महरूम रहते हैं मगर उन्हें जुमे की 
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हाज़िरी, ख़ुत्बे के सिमाआ, नमाज़ में शिर्कत और ज़िक्र व दुआ वगैरह का सवाब मिलता है लेकिन दर्जात 
में फर्क पड़ जाता है। (4) कुछ लोग इस हदीस से इस बात पर इस्तेदलाल करते हैं कि मुर्गी की कर्बानी 
भी जायज़ है लेकिन अगर इस इस्तेदलाल को दुरुस्त समझ लिया जाये तो फिर अण्डे की कुर्बानी का 
जवाज़ भी तस्लीम करना पड़ेगा, जिसे ये ख़ुद भी तस्लीम नहीं करते। याद रहे ये इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं] 
इस हदीस  मज़्कूरा चीज़ों की कुर्बानी से मुराद वह अज्र व स़॒बाब है जो उन चीज़ों के स़दक़ा करने से 
मिल सकता है, इसलिये कुछ लोग (मुहदी) के मानी ही 'सदका करने वाला' करते हैं। बहरहाल जो मानी 
भी किये जायें, उससे मुर्गी या अण्डे की कुर्बानी का जवाज़ कशीद करना यक्‍्सर ग़लत है। (5) अदना 
सी चीज़ भी अल्लाह की राह में देने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। इखिलास के साथ दी हूई मामूली सी _ 
: चीज़ भी इन्दल्लाह बहुत ज़्यादा अज़ व सवाब का बाइस है। नबी-ए-अकरम ने फ़रमाया: “आग से 
बचो, चाहे खजूर के एक टुकड़े (के सदके) के साथ ही।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 47) 


(।387) हज़रत अबू हुरेहह (#) से रिवायत हे. ७४४ ०७४ ,,.5४७ 3 45० ७:३। 
ओर वह उसे नबी (४) तक पहुँचाते हैं (यानी 


६ नोट लीन | | (3.७ ६ (2० 
मरफ़ूअन बयान करते हैं:) 'जब जुमे का दिन होता. * ० ४22 ० 


. है तो मस्जिद के हर दरबाज़े पर फ़रिश्ते मुक़रर होते 


हैं जो लोगों के नाम उनके (जुम्भ्तुल मुबारक के 
लिये आने के लिहाज़ से) मरातिब के मुताबिक़ 
लिखते हैं, यानी सबसे पहले आने वाले, फिर 
उनके बाद पहले आने वाले (का नाम लिखते हैं) 


फिर जब इमाम (ख़ुत्बा देने के लिये) निकलता है 


तो वह अपने रजिस्टर बन्द करके ख़ुत्ब-ए-जुमा 
सुनते हैं, लिहाज़ा सबसे पहले नमाज़े जुमा के 
लिये आने वाला (काबे की तरफ़) कुर्बानी के 


लिये ऊँट भेजने वाले की तरह है, फिर उसके बाद 


. आने वाला (काबे की तरफ़) कुर्बानी के लिये 

गाय भेजने वाले की तरह है, फिर उसके बाद आने 

.. वाला (काबे की तरफ़) कुर्बानी के लिये मेण्ढा 

. भेजने वाले की तरह है।' यहाँ तक कि आपने मुर्गी 
ओर अण्डे का भी ज़िक्र फ़रमाया। 
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 [शुनन नसाई 704 27 
(387) तख़रीज : ,(सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
850/24, पिछली हदीस देखें, सनन अल कब्रा लिन्नसाई 
हदीस: 694 


. (388) हज़रत अबू हुरेरह (:#) से मरवी हे 
- रसूलुल्लाह (#%) ने फ़रमाया: “जुम्भतुल 
मुबारक के दिन फ़रिश्ते मस्जिद के दरवाज़ों पर 
बैठ जाते हैं ओर लोगों के नाम उनके आने की 


.. तर्तीब के मुताबिक़ लिखते हैं। उनमें से कोई तो 


. उस आदमी की तरह होंगे जिसने आला दर्जे का 
ऊँट सदक़ा किया। और कुछ उस आदमी की 


तरह जिसने कम दर्ज का ऊँट सदक़ा किया। 


कुछ उस आदमी की तरह जिसने आला दर्जे की 
गाय स़दक़ा की और कुछ उसकी तरह जिसने 
कम दर्जे की गाय स़दक़ा की। कुछ उस आदमी 
की तरह जिसने आला दर्जे की बकरी स़द॒क़ा 
की, कुछ उस आदमी की तरह जिसने कम दर्जे 


. की बकरी स्दक़ा की। कुछ उस आदमी की तरह _ 


जिसने बेहतरीन मुर्गी स़दुका की और कुछ उस 
आदमी की तरह जिसने कम दर्ज की मुर्गी 
सदक़ा की। कुछ उस आदमी की तरह जिसने 
क्रीमती चिड़ियाँ सदका की ओर कुछ उस 


आदमी की तरह जिसने आम चिड़ियाँ स़दक़ा 
. की। कुछ उस आदमी की तरह जिसने बेहतरीन _ 


अण्डे सदा किया और कुछ उस आदमी की 
तरह जिसने आम अण्डे स़दक़ा किया। 


(4388) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सनन अल कब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 695, देखें, हदीस: 277 


जुम्शतुल मुबारक से मुताल्िक अहकामो-मसाइल 
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साआत के लिहाज़ से है, यानी ऊँट के सवाब के लिये एक वक़्त मकर्र है। इस दौरान में जितने लोग 


- भी आयेंगे सबको ऊँट का सवाब मिलेगा, अलबत्ता ये हो सकता है कि उस वक्‍त के दौरान में भी पहले... - 


आने वाले आला ऊँट के स़दक़े के स़रवाब के मुस्तहिक़ करार पायें और आख़िर में आने वाले अदना 
. ऊँट के। दरम्यान में आने वाले दरम्याने दर्जे के ऊकँट का। इसी तरह बाक़ी जानवरों का हिसाब है। जूँ जूँ . 

ताख़ीर होती जायेगी, स़वाब कम होता जायेगा। वललाहु आलम! (2) मज़्कूरा रिवायत को मुहक्तिक्े 
किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक्किक़ीन इसकी बाबत लिखते हैं कि इसमें 
(उस्फूरुन) (चिड़ियाँ का ज़िक्र) मुन्कर है। महफूज़ (दजाजा) (मुर्गी) का लफ़्ज़ है। बाक़ी रिवायत : 

काबिले हुज्जत है। शेख अलबानी (४5&8 ) ने उस्फूरुन को मुन्कर और दजाजा के लफ़्ज़ को महफूज़ _ 
करर देते हुये बाक़ी रिवायत को हसन सही कहा है। याद रहे दलाइल की रू से यही बात राजेह मालूम 
.- होती है। बल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: 'सहीह सुनन नसाई लिल अल्बानी, रक़ंम 

386, व जख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 6/62-64) 


बाब : (4) 





जुमे का वक़्त 





. (389) हज़रत अबू हुरैरह (-$) से मन्क़ूल है 





कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: 'जिस आदमी 
ने जुम्अतुल मुबारक के दिन गुस्ले जनाबत की 
तरह (अच्छी तरह) गुस्ल किया, फिर पहले वक़्त 
में (जुमे के लिये) चल पड़ा तो यूँ समझो कि 
उसने ऊँट स़दक़ा किया और जो शख़्स दूसरे वक़्त 
में चला, गोया उसने गाय स़दक़ा की ओर जो 


तीसरे वक़्त में चला, गोया उसने मेण्ढा सदका 


. किया और जो आदमी चौथे वक़्त में चला, गोया 
उसने मुर्गी सदा की ओर जो पाँचवें वक़्त में 
गया, गोया उसने अण्डा स़दक़ा किया। फिर जब 


इमाम (ख़ुत्बे के लिये) निकलता है-तो (ख़ुसूसी 
इमाम (३ ७० अत किट व) €+ 95 ६5: 


ध  दर्जात लिखने वाले) फ़रिश्ते भी मस्जिद में 
आकर ज़िक्र सुनने लगते हैं।.._ 


2७८॥ 
४ €5 &५ ४६७ <$ ४७5 &६४॥ 


ह > ९ | 28 
द (मी ८ ++ हब मे <! (७ , #५ ०००) (६५. | 


40 0,०५८ # 4 (रा ६६ (९५० 
5 0 5 थी हि 
४७ 6 # 2८४० 42००४ ५ 
डी 2८ ७ 65 ७७ 55 २५ 


| ६०9 ०६ ८» ५७-७३ 


5.2. < 


४... < 


६5 5६७४४ ०5 55 25।9 2८0<॥ 


के न (६53 4..०७-)॥ ८८0: डे (। 
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३ 30] 
(389) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
850, बुख़ारी, हदीस: 88, मौता: /0, सुनन अल 
कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 696 द 
फ़वाइद व मसाइल : (4) इन साआत या औक़ात से मुराद ज़वाल से पहले की वह घड़ियाँ हैं जिनका 
आगाज़ सूरज चढ़ने के बाद होता है जैसा कि जुम्हूर का मौक़िफ़ है। और यही मोक़िफ़ दलाइल की रू से 
.. दुरुस्त है। वल्‍लाहु आलम! जिसकी तफ़्सील गुज़िश्ता हदीस (386) के फ़वाइद में गुज़र चुकी है। (2) 
 बाब के उन्वान से लगता है कि इमाम साहिब (4४५5 ) का मौकिफ़ मुमकिन है ये हो कि नमाज़े जुमा का 
वक़्त ज़वाल के बाद शुरू होता है। इमाम बुख़ारी (4४४8 ) समेत अक्सर अहले इल्म का-यही मज़हब है 
लेकिन अबू हरैरह (:&) की मज्कूरा हदीस से इस मसले का इस्तिम्बात महल्ले नज़र है क्योंकि इस 
हदीस में पाँच घड़ियों का ज़िक्र है, और पाँचवीं के इख़ितताम और छठी घड़ी के आगाज़ में ख़ुरूजे इमाम 
का ज़िक्र है और ये ज़वाल से पहले का वक़्त है, इस तरह ये हदीस उन अहले इल्म की दलील बनती है 
जो ज़वाल से पहले भी नमाज़े जुमा के क़ाइल हैं। हाँ अगर इन पाँच घड़ियों का शुमार दूसरी घड़ी से हो... 
और पहली घड़ी गुसल और जमे की तैयारी के लिये हो, जैसा कि इब्ने हजर (५४५४) ने तौजीह की है तो... 
फिर ये हदीस ज़वाल से पहले जुमा के मौक़िफ़ के हामिलीन की दलील नहीं बनती। इमाम नसाई 
(4555) का मज्कूरा हदीस: से इस्तेदलाल तब महल्ले नज़र होगा जब अहादीस में (बत्ता) बत्तत़् और 
(उस़्फर) 'चिड़ियाँ' का ज़िक्र शाज़ और ज़ईफ़ तसव्व॒ुर किया जाये और हक़ भी यही है कि ये दोनों 
इजाफे ज़ईफ हैं, लेकिन अगर उन्हें सही समझा जाये तो फिर मज़्कूरा इश्काल वारिद नहीं होता क्‍योंकि 
इस सूरत में कुल छ: घड़ियाँ बनती हैं जिससे खतीब का निकलना सातवीं घड़ी के आगाज़ में लाज़िम 
: ठहरता है और ये वक़्त ज़वाल के बाद का होता है। इमाम नसाई (४४४2) का ये ज़हन हो सकता है 
क्योंकि उन्होंने मज्कूरा इजाफ़ात वाली रिवायात के बाद ये उन्वान क़ाइम किया है। वलल्‍लाहु आलम! 


(390) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (+) 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह (5६) ने फ़रमाया: 
'जुमे का दिन बारह घण्टे है। (उनमें से एक 
वक़्त ऐसा है कि) उसमें जो शख़्स भी अल्लाह 
तआला से कोई चीज़ माँगता पाया जाये, ## “४४ >+ ४०,७४ /5 3/+ ८+ 
. अल्लाह तआला उसे ज़रूर वह चीज़ दे देता है। «४; ८. (| | «| 
तो तुम उस वक़्त को अस्न के बाद आख़री घण्टे.) ८ १८ .४॥॥ 

में तलाश करो। द 


(3४८५४ * 224 


4090 


8 0) हे 2 4०! 
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(390) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस: 
।048, सुनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 697, व 
सहीह अल हाकिम: /279 


(| जुम्अतुल मुबारक से मुतालिक अहकामो-मंसाइल १428 (4 (2 * 225 


(42 ४४ 3 ४८. ४.८८ | ४-2४) 
8 8 | ६६ &॥ 5 ० 4: 
अं 4६ 7८५ ७,०४७ 


फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में साआत से मुराद, मारूफ़ (साआते नुजूमिया) घण्टे हें 
यानी अल्लाह तज्ाला की मुक़र्ररकर्दा चन्द घड़ियाँ हैं जों फ़ज़ीलत रखती हैं और इनमें से सबसे 
अफ़ज़ल वह घड़ी है.जिसमें कोई दुआ रद नहीं होती। (2) मुहक़क़ रिवायात के मुताबिक वह वक़्त या 
घड़ी अरर के बाद किसी वक़्त है। अगरचे इस बारे में और अक़वाल भी हैं। वललाहु आलम! 


(39) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:#) 


बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (%) के. 


साथ जुमे की नमाज़ पढ़ते, फिर वापस आकर 
अपने पानी ढोने वाले ऊँटों को आराम का 


मोक़ा देते। हज़रत मुहम्मद बाक़िर ने (हज़रत 
जाबिर (:&%) से) पूछा: किस वक़्त? उन्होंने 


फरमाया: ज़वाल के वक़्त। 


(39) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
858, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 699. 


बां> ४७ ॥ ४० ४ 5.)७ >>] 
४ (> 22 6 “कहर ७३.७ ७ “&3| ५ (बल 
> # 20 ४2<50०-०> (६4 हे ' 


(रे ४ 0७ «५॥| 
गण 2०३ ५०० ०! ० 4 


५-८ & | ८५ (>> '&: 2 हट या 


«४४ ०) 


- फ़ायदा : ये सवाल व जवाब नमाज़े जुमा पढ़ने के बारे में भी हो सकता है और वापस लौटने ओर. 
ऊँटों को आराम देने के बारे में भी। गोया रिवायत मुबहम है, लिहाज़ा इससे ज़वाल से पहले जुमा पढ़ने... 
.. पर इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं बल्कि उसे मशहूर रिवायात पर महमूल करना चाहिए। वल्‍लाहु आलम! 


“ (392) हज़रत सलमा बिन अक्वा (#&) 
. - फ़रमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह (%) के साथ 


जुमे की नमाज़ पढ़ कर वापस लोटते थे तो 
दीवारों का साया इतना नहीं होता था कि उनसे 
(अपने आपको) साया मुहेया किया जा सके। 

(392) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़ 


468, व मुस्लिम, हदीस: 860, पिछली हदीस देखें, सुनन 


' अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 698 


0७ ,>,छ-। 


नी नी 
हि 92 £ 0५४ 7 ही. अं 


6 (9 ० ७ ३] + (; २ #' 
५८ ४५॥ ०७ .<४८ के ाथण5 0४] 
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ह्ट (* “| (०) ४... ८०४ (० ॥ 
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फ़ायदा : इस रिवायत से भी ज़वाल से पहले जुमा पढ़ने पर इस्तेदलाल किया जाता है, हालांकि इस 
रिवायत में कोई लफ़्ज़ इस मानी पर दलालत नहीं करता। सिर्फ़ इतना समझ में आता है कि जुमा ख़त्म 

होने तक इतना साया नहीं होता था कि जिस्म धूप से बच सके। ज़ाहिर है ज़वाल के बाद जुमा पढ़ने से 

: क़तअन इतना साया नहीं बनता जो जिस्म को धूप से बचाये, हाँ इससे ये समझ में आता है कि जुमा 


 जवाल के बाद जल्दी पढ़ लिया जाये और ख़त्बा लम्बा न हो। सख्त गर्मियों में कछ ताख़ीर भी की जा 
सकती है जेसे कि पीछे गृजरा। 











बाब : (5) |. (9): ०५ 
जुमे के लिये अज़ान 4222.॥ 5७ 





(393) हज़रत साइब बिन यज़ीद (.&) से । ७६६४५ ॥६ 422 :« 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($४) ओर हज़रत 
. अबू बक्र व उमर (:&) के दोर में पहली अज़ान 
. उस वक़्त होती थी जब इमाम मिम्बर पर बैठता. ०० '>॥४ उ डे हे जर्जर (67४! 
था, लेकिन जब हज़रत उस्मान (:#) का दोरे 28) ० 5७ ०४५ ८० ४॥| 
ख़िलाफ़त आया और लोग ज़्यादा हो गये तो (॥ >> थी); २३६ 3 स्टंट 
हज़रत उस्मान (:&) ने जुमे के दिन तीसरी 

अज़ान का हुक्म दिया जो ज़ौराअ (मुक़ाम) पर. ४ ०० ॥ ४ 23 2४ (हीं) #३ | 
कही जाती थी। फिर (जुमे की अज़ान का). #&#& ०४ >॥ “४ 53 ४५४ १५४५ 


ह &० 3 (७ | 


हे (3; की । छ क दि । औ ५>92 ([+ ७४०9 


मामला उसी के मुताबिक़ जारी हो गया।.. 5 «» 55 > दी 90 ख्थ: 
(।393) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 96 : ४ 5 १४) 5८6 /55॥9॥ 


सनन अल कब्र लिननसाई, हदीस: 700, अत्तबरानी फिल 
कबीर: 7/47, अबी दाऊद, हदीस: 088 


फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में पहली अज़ान से म॒राद वह अज़ान है जो ख़॒त्ब-ए-जमा के . 
 आगाज़ में कही जाती है। आज कल इसे दूसरी अज़ान कहां जाता है। हदीस में मज्कूर तीसरी अज़ान से 
मुराद वह अज़ान है जो ख़ुत्बे की अज़ान से कुछ देर पहले कही जाती है। ताकि लोग जुमे की तैयारी कर 
लें। आज कल इसे पहली अज़ान कहा जाता है। इस रिवायत में इक़ामत को भी अज़ान कहा गया है तभी 
: ख़ुत्बे की अज़ान को पहली अज़ान कहा गया है। गोया इक़ामत दूसरी. अज़ान थी। (2) 'लोग ज्यादा हो 
गये' मदीना मुनव्वरा की आबादी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गई और मुसलमानों की तादाद में भी इज़ाफ़ा 
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सुनन नसाई तु जुम्अतुल मुबारक से मुताल्लक अहकामो-मसताइल [' (७४४४ # 227 
हो गंया था जब कि ख़त्ब-ए-जमा सिर्फ़ मस्जिदे नबवी ही में होता थां। अगर एक ही अज़ान (अज़ाने 
ख़ुत्बा) होती तो शहर के अतराफ़ से आने वाले नमाज़ी ख़ुत्ब-ए-जुमा.बल्कि नमाज़े जुमा से भी महरूम 
रह जाते। फिर जुमे के दिन बाज़ार लगता था, लोग ख़रीद व फ़रोख़्त में मशगूल होते। घड़ियाँ थी नहीं। 
जुमे के वक़्त का महज़ अन्दाज़ा करते थे, इसमें गलती और ताख़ीर के क़वी एहतिमालात थे, लिहाज़ा .. 
वहीं बाज़ार में जौराअ पर वक़्त से इतनी देर पहले अज़ान कही जाती थी कि उसे सुन कर ख़रीदार जल्दी 
. जल्दी ज़रूरत की चीज़ ख़रीद कर और दुकानदार सामान समेट कर घर वापस जायें। फिर गुस्ल और वुज़ू 
करें, कपड़े बदलें, ख़ूशबू लगायें और ख़ुत्बे से पहले पहले मस्जिदे नबवी में आकर हस्बे तोफ़ीक़ नमाज़ 


.. पढ़ें। इन तफ़्सीलात को सामने रखते हुये आज कल ख़ुत्बे की अज़ान से सिर्फ 5, 20 मिनट पहले, वह 


भी मस्जिद के अन्दर कही जाती है, इसके बारे में गौर करें कि हज़रत उस्मान (;) की अज़ान से इसका _ 
क्या ताल्लुक है? और दोनों में कौनसी मुनासिबत है? मज़ीद ये कि आज कल घड़ियों वगैरह से ये 
ज़रूरत पूरी होती है। बहरहाल हज़रत उस्मान (#) ने मज़्कूरा ज़रूरत के तहत एक अज़ान का इज़ाफ़ा 
फ़रमाया और उनके पास इस अज़ान की नज़ीर मौजूद थी। रंसूले अकरम (#) के दौरे मुबारक में सुबह 
की दो अजानें होती थीं। एक वक़्त पर और एक वक़्त से पहले ताकि ज्यादा मस़रूफ़ियत वाले लोग 
पहली अज़ान पर उठ खड़े हों औरं जमाअत के साथ मिल सकें। एक अज़ान की सूरत में बहुत. से लोग 
 जमाअत से रह जाते, लिहाज़ा एक अज़ान वक़्त से कुछ देर पहले कही जाती थी। हज़रत उस्मान (.&) ने 
इसी को मद्दे नज़र रख कर ख़ुत्बे से पहले एक अज़ान का इज़ाफ़ा फ़रमाया जिसे सहाब-ए-किराम (+) 
ने कबूल फ़रमाया और आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम आलमे इस्लाम में राइज हो गई। और ये सुन्नतुल 
मुस्लिमीन बन गई जिसे सहाब-ए-किराम (.&) से लेकर हर दोर के मुज्तहिदीन ओर अइम्मा का इज्मा 
... मयस्सर रहा है। गोया ये अज़ान ज़रूरत है, ख़लीफ़-ए-राशिंद की सुन्‍्नत है और इस पर सहाब-ए- 


..._किराम (#) से लेकर अब तक इज्मा है, लिहाज़ा मज़्कूरा बाला पसे मन्ज़र मद्दे नज़र रख कर इस पर. 
अमल किया जा सकता है। (फ़ अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर्राशिदीनल मह॒दिय्यीन) (सुनन.. 


अबी दाऊद, हदीस: 4607), अलबत्ता अगर कहीं ज़रूरत महसूस न हो तो एक ही अज़ान पर इक्तेफ़ा 
करना बेहतर है क्योंकि सुन्नते रसूल ($%8) और ख़लीफ़-ए-अव्वल व स़ानी, अबू बक्र ओर उमर 
फारूक़(#) का अमल भी यही था। हज़रत इंब्ने उमर (#) का इस (पहली अज़ान) को बिदूअत _ 
कहना लुगवी मानी के लिहाज़ से है जेसे हज़रत उमर (:&) ने तरावीह की जमाअत को बिदुअ॒त कहा 

था, हालांकि उन्होंने ख़ुद इसको मुस्तक़िल्लन राइज किया था। वल्‍लाहु आलम! (3) 'ज़ोराअं बाज़ार 
में एक बलन्द मकान था। वहाँ ये अज़ान कही जाती थी ताकि बलन्दी की वजह से सारे मदीना मुनव्वरा 
में अजान सुनाई दे क्योंकि इस (जुमा) में सब अहले मदीना की शमूलियत ज़रूरी थी बख़िलाफ़ दौगर 
. नमाज़ों के कि वह हर महल्ले की मक़ामी मसाजिद में भी बा'जमाअत पढ़ी जाती थीं। (4) जारी हो 
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00४४ «228 |. 
गया' क्‍योंकि वह ख़लीफ़-ए-राशिद थे, लिहाज़ा लोगों ने इसे क़बूल कर लिया। कुछ रिवायात के... 
मुताबिक मक्का मुकर्रमा में हज्जाज के दौर में शुरू हूई और बसरा में जियाद के दौर में। बललाहु आलम! 


(394) हज़रत साइब बिन यज़ीद (+&) 
फरमाते हैं कि तीसरी अज़ान का हुक्म हज़रत 





् 
ह् 
/9-. 406 ० २ (६ + | ह 


उस्मान (.&) ने उस वक़्त दिया जब मदीने वाले 
ज़्यादा हो गये थे। रसूलुल्लाह ($६8) के दोर में 


एक अज़ान ही थी (अज़ाने ख़ुत्बा) ओर जुमे के 
. दिन अज़ान उस वक़्त होती थी जब इमाम 


मिम्बर पर बेठता था। 


(394) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 702. 


(।395) हज़रत साइब बिन यज़ीद (.&) ने 
फ़रमाया: जब रसूलुल्लाह (%) जुमे के दिन. 


मिम्बर पर बेठते थे तो हज़रत बिलाल (+#) 
अज़ान कहते, फिर जब (दो ख़ुत्बों के बाद) 
आप मिम्बर से उतरते तो बिलाल इक़ामत 
कहते। हज़रत अबू बक्र व उमर (+&) के ज़माने 
में भी ऐसे ही रहा। 

(395) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 70. 
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फ़ायदा : इन दोनों रिवायात में जुमे की प्लिरफ़ एक ही अज़ान को अहदे रिसालत व शैख़ैन का मामूल 
बतलाया गया है, इसलिये जहाँ ज़रूरत न हो, और दर हक़ीक़त फ़ी ज़माना (इस ज़माने में) गालिबन _ 
इसकी ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ इसके मृताबिक़ एक ही अज़ान का एहतिमाम करना चाहिए, अलबत्ता 

जहाँ इसकी ज़रूरत हो, वहाँ जुमे की पहली अज़ान दी जा सकती है। क्‍ 


.._|बाब: (6)जब कोई शख़्स़ जुमे के लिये 
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[सुनन नसाई नदी जुम्अतुल मुबारक से मुताल्लक अहकामो-मसाइल 5 (॥४ (२४ * 229 
च््श्् वी । 
रद (०४ 4७८२०) 222 ४७.०.) | 
५9५०७) ६ 4७ 
(१396) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (क). ७४ 3७ ,/£9॥ ७८8: 
ने कहा, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब 
तुममें से कोई शख़्स (जुमे के लिये) आये जब 5,“ . 2 
कि इमाम (ख़ुत्बे के लिये) निकल चुका होतो.. *>& ४४ ४६ & 2४६ <&- ४७ ७ 
वह (मुख़्तस़र सी) दो रकअतें पढ़े। . " हो 2.) ०० «0 2०५) ०५०३ $| 
(396) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः (<8 ८३ ६५ 55 &5 5६ ॥॥ द 
66, व मुस्लिम, हदीस: 875/57, सुनन अल कुब्रा_ 5 7] 

लिन्नसाई, हदीस: 703..... «८० 52४५६८ ०७ . " ८: क्‍ 
फ़वाइद व मसाइल : () इन दो रकअतों को तहियत॒ल मस्जिद कहा जाता है कुछ इसे सनन्‍नते जमा 
. से ताबीर करते हैं। (2) 'इमाम (ख़ुत्बे के लिये) निकल चुका हो।' यानी इमाम साहिब ख़ुत्बा शुरू कर 
चुके हों, तब भी ये दो रकअतें पढ़नी चाहिए क्योंकि बहुत सी सही रिवायात में इनके पढ़ने का ख़ुसूसी 
हुक्म है, लिहाज़ा अहनाफ़ का ये कहना कि 'ख़ुत्बा शुरू होने के बाद नमाज़ शुरू नहीं की जा सकती' 
सही अहादीस़ के ख़िलाफ़ है। सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम की हदीस़ में है कि एक शख्स बगैर 

: दो रकअत पढ़े बैठ गया तो आपने उसे उठने और दो रकअत पढ़ने का हुक्म दिया। (स्रहीह बुख़ारी, 
हदीस: 930, 93, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 875) अलबत्ता दो रकअत हल्की पढ़नी चाहिए। 
(3) ख़तीब दोराने ख़ुत्बा मुक़्तदियों से कोई बात पूछ सकता है और वह उस्रका जवाब दे सकते हें। 
: इससे मुक़्तदियों के इस्तेमाअ पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन मुंक़्तदी आपस में एक दूसरे से बात 
“नहीं कर सकते। ये आदाबे ख़ुत्बा के मुनाफ़ी है। 











आये ओर इमाम (ख़ुत्बे के लिये) निकल 
चुका हो तो भी वह दो रकअत नमाज़ पढ़े | 


ह् 


हट 3>*+ + ' “५५५... ७3.७ ० ७; "४५० 


छ़हड. 5 पल (7) 


फुल +न्म्य (८) : ५०० 





ख़ुत्बे में इमाम के खड़ा होने की जगह 


(4397) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:#) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($&६) जब ख़ुत्बा 
देते थे तो मस्जिद के सुतूनों में से एक खजूर के 


बद्ग 202 25 55 | 


05 ४822. 6 व 0  अ 6 | 
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तने के साथ सहारा लिया करते थे। जब मिम्बर 
- तैयार हुआ और आप (खुत्बे के लिये) उस पर 


हे तशरीफ़ फ़रमा हुये तो वह सुतून बेचेन होकर 


ऊँटनी की तरह रोने लगा यहाँ तक कि सब 


(0०५४ *ै 230 


2 आप 0 | 
१००) ०50 ०२2३ 5७)६ ०0. 
(95 ५५७८ (४ (| 252 <& |॥$| (* ७०) 


मस्जिद वालों ने उसकी आवाज़ सुनी। 
रसूलुल्लाह ($६) मिम्बर से उतर कर उसकी 
तरफ़ आये ओर उसे गले से लगाया, फिर वह 


एक हक | &>्याढ। (०3 है फिर | (५.5७) ३७७ 
30 50002 8 


 (आहिस्ता आहिस्ता) चुप हो गया। ६६॥ ०४ ६,2८४ (४ ६०८ 
(397) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद:.. ४६७ 2५०५ ५४४ 4४ (५५० १४ 
3/295, 324, सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 70 ््् 


फ़वाइद व मसाइल : () रसूलुल्लाह (:&) के दोर में मस्जिदे नबवी के तमाम सुतून खजूर के तने के 
थे। मज्कूरा तने पर नबी ($#8) टेक लगाते थे, इसलिये जब आप मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा हुये तो वह 
ग़मे जुदाई में रोने लगा। (2) 'रोने लगा” ये नबी ($#&) का ज़ाहिरी मोजिज़ा था कि ख़ुश्क तने से करीबुल 


विलादत ऊँटनी की आवाज़ जैसी आवाज़ आने लगी। सब मौजूद लोगों ने सुना, फिर आपके उसके साथ... 


प्यार करने पर उसका चुप होना दूसरा मोजिज़ा है। ($६) दीगर रिवायात में सराहत है कि वह तना आपके ' 
_ फ़िराक़ में रोया था। (3) हदीस से मालूम हुआ कि इमाम को ख़ुत्ब-ए-जुमा के दौरान में मिम्बर पर 
खड़ा होना चाहिए क्योंकि आपकी आख़री सुन्नत यही है। बाब का मक़स़द भी यही है। (4) मिम्बर पर _ 
खड़ा होने में इमाम की फ़ज़जीलत है, नीज़ वह सबको नज़र आयेगा। सब उसकी आवाज़ सुनेंगे। दो ख़ुत्बों 
के दरम्यान बेठने में सहूलत होगी। (5) इमाम अपने पाँव मिम्बर पर रखे हज़रत उमर (#७) मिम्बर की 
_ पहली सीढ़ी पर, हज़रत अबू बक्र सिद्दीक (+&) दूसरी पर ओर रसूलुल्लाह (%६) तीसरी पर पाँव रखते 
थे। बाद में एहतिरामन तीसरी ओर दूसरी सीढ़ी को छोड़ दिया गया। 


(0): 


क्यो :(8) 


ख़ुत्बे में इमाम का खड़ा होना 





7४ 
जे ७ 2 2 


“मक 4, (:4(2 रु 546 न नी नी 2007 नी 
८“८<> ८ तक ही (3: च २ ण्लेणके- ०0 3.5 


श्र 
%् 


0“ 406 


(398) हज़रत कअब बिन उज्र (&$) 3८ 50 &।| «| 


मस्जिद में दाख़िल हुये तो अब्दुररहमान बिन 
: उम्पुल हकम बेठ कर ख़ुत्बा दे रहा था। वह | 
फ़रमाने लगे: इसे देखो बैठ कर ख़ुत्बा दे रहा हे "री हि ४2१४७ 5 32++ ६+ ०»४४ 
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सुनन नसाई #4+2०4 (९) गुम्अतुल मुबारक हे मुताल्लिक अहकानो-महाइल 8... (/2 # 23। 
जब कि अल्लाह तञआला ने कुरआन मजीद में. (५६ )& 6५८ 5 5 
फ़रमाया है: 'ब इज़ारओ न तिजारतन .....' का ऑल अत 
जब वह कोई तिजारत या कोई तमाशा देखते हैं हि पट लक ० न डक 
तो उठ कर उस तरफ़ चले जाते हैं और आपको. -#५5 <&#४ ४ | :&| ०७४ | 
खड़ा छोड़ जाते हैं। का ॥ 5७८ ॥॥ ॥॥ ) 55 $ 40 2७ 
. (398) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: . ( ७४७ 2,255 ६४॥।,५8॥ |१३| 
. 864, सनन अल कब्र लिन्नसाई, हदीस: 72 क्‍ 
फ़ायदा : ये सूर-ए-जुमा की आख़री आयत है। इसमें जुमे ही का ज़िक्र है। एक दफ़ा नबी ($६) ख़ुत्बा 
दे रहे थे कि तिजारती क़ाफ़िले की घण्टियाँ बजने लगीं, लोग ग़ल्ला हासिल करने के लिये आहिस्ता 
आहिस्ता खिसक गये, चन्द एक बाक़ी रह गये थे। आप खड़े ख़ुत्बा दे रहे थे। इसी से इस्तेदलाल है, 
आपको सुन्नत पर अमल करना भी ज़रूरी है। आप ख़ुत्बा हमेशा खड़े होकर दिया करते थे। 


बाब : (9) द 
इमाम के क़रीब बैठने की फ़्ज़ीलत 


(4399) हज़रत औस बिन औस स़कफ़ी (.&) 
से रिवायत हे, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया 
.. जो शख़्स़ अपने जिस्म ओर कपड़ों को धोये 3. 
. और गुस्ल करे और अव्वल वक़्त (पस्जिद में). ४ +४2 (८ 
जायें और शुरू ख़ुत्बा को पाये, इमाम के क़रीब ८ > 5%६॥ _.॥ «3 (| *#> >च्ऊ. 
बेठे ओर ख़ामोश रहे, फिर कोई लगूब बातया ७ ॥$ ७ ५०० «| (० 4 0५८३ द 
काम न करे, उसके लिये हर क़दम के ऐवज़ एक न के बा सह 
साल के प्लियाम व क़याम का स़वाब है। 22 >डमजप टन लक ८४ हि 
(4399) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 382,.. 23 ४४०४ है: ४ # <.०॥५ #५)) 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 707.. क्‍ "(५५०३३ (६०८० ४० #58 





अत अब 2 
द्र 
| 


छे 


९० ० हट 
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सुनन नाई १-5: 2<र कुत्अतुल मुबारक से मुताल्लिक अहकामो-महाइल [५ (27 (0४८ * 232 
बाब: (20)... 
इमाम जुमे के दिन मिम्बर पर (ख़ुत्बा डे 
रहा) हो तो लोगों की गर्दनें फलाँग कर | 
आगेजाने कीमुमानेअत॑ | 


._(१400) हज़रत अबू ज़ाहिरिया बयान करते हैं. ,_&; ८॥ ७४2 0७ .. 5३ 2४; ७:४/ 
कि में जुमे के दिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन _ 














रु । ड्र द (५2 | १६ 
. बुस्र(:) के पहलू में बैठा हुआ था तो उन्होंने. ** ० (५० ०» 4 
कहा: (रसूलुल्लाह (%) के दोर में) एक ८८६ 0७ 4) 22८ ८ «५.०३ 


आदमी लोगों की गर्दनें फलाँगता हुआ आया £७& ०४४ 2० ४४ 4०७ «| ०७ 
तो उससे रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'ओ! |. ४ ॥& ..७॥ 2.७, «८ (४५ 
बैठ जाओ। तुमने लोगों को तकलीफ़ दी है।' ग धो आर 
(१400) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस हट ीः 
8, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 706, व - 
सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 8, व इब्ने हिब्बान, हंदीस 

-. 572, वल हाकिम: /688 

फ़ायदा : ये तब है जब आगे स॒फ़ों में जगह ख़ाली न हो। अगर आगे जगह ख़ाली है मगर लोगों की 
गर्दनें फलाँगें बगेर वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता तो गर्दनें फलाँगना जायज़ है क्योंकि इसमें उन लोगों का 
कुसूर है कि ख़ाली जगह छोड़ कर पीछे बेठे। इसी तरह इमाम भी लोगों की गर्दनें फलाँग कर मिम्बर 
तक पहुँच सकता है क्योंकि उसके बगैर चारा नहीं। 


«जे | ण्ण्ट) 


बाब : (2) क्‍ 
न शख़्स़ जुमे के दिन दोराने ख़ुत्बा आये 


भा गाज 
तब भी वह (दो रकअत) नमाज़ पढ़े ्ि 


250+ (2१० 


कक 





. (१40व) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(.&) से रिवायत है कि एक आदमी आया जब . 
कि नबी($६) जुमे के दिन मिम्बर पर (ख़ुत्बा हक 
दे रहे) थे। आपने उससे फ़रमाया: 'तूने दो. 7 कि 37 (6/# ४४ «डे | ५८ 


० (>++४ ९ ४० ५ |[ >० (४०८३ 
(६. ४ १ 5६] 
६ दल (3.७ ')] (३- ०) ३ |9 । जप. 
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रकअतें पढ़ी हैं?! उसने कहा: नहीं। आपने |: ४७ 4,६ ..0 .« ८2 2७ ८-2 
. फ़रमाया: फिर पढ़। अ् 
अं 5 ०3 4४० 4४ (० ४75 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 875/56,. 7 





ै जलन्नसाई | ! ४: प्र, 4] है (५3 करनी > 9०० 
बुख़ारी, हदीस: 930, सुनन अल कुब्रा जलन्‍नसाई, हदीस: . *.. 8७४० <>5॥| ०५४४ 2८2० ४५४ 
4704 द . >हछ595" ०७ . १) 2७ 


फ़ायदा : दीगर रिवायात में सराहत है कि आप ख़त्बा दे रहे थे, लिहाज़ा अहनाफ़ का ये कहना कि अभी 
आपने ख़ुत्बा शुरू नहीं किया था, अहादीस़ से ऐराज़ की दलील है, और सहीह मुस्लिम की सरीह कौली 
रिवायत कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब कोई आये ओर इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो तो वह मुख़तसर 
सी दो रकअत नमाज़ पढ़े।' (सहीह मस्लिम, हदीस: 875), हर किस्म की तावील को रद करती है 
. लिहाज़ा आने वाले को बैठने से पहले दो रकअत पढ़ना लाज़िम है। (मज़ीद देखिये, हदीस: 396) 






हल. (22) (0/) : ५५ 


जुमे के दिन-ख़ुत्बे के लिये ख़ामोशी 


९० 9 4222 82 9 [2 9 
47०) 25242:%) ०५०० ७। 


(।402) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मरवी है, , 5५८ १० .<2 ७४७ 3७ ६९5 ७-३ 
नबी ($%६) ने फ़रमाया: 'जिस शख्स ने जुमे के 





4८ ०६८० ७ 2०० 4» ४» 


दिन ख़ुत्बे की हालत में अपने साथी से कहा क्‍ 
चुप रह' उसने भी लगूव बात की।'. बसी 4 आज इुता करनी डी 26! 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 85, बुख़री,. “७ 6५४ 42५० ०७ ८७" ०७ ॥.., 
हदीस: 934, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 7728..._ , "४३६७ 3 _ 25: :५७५६ 


फ़वाइद व प्साइल : (॥) जुमे में कसीर तादाद होती है। अगर मामूली बात करने की भी इजाज़त 
होती तब भी शोर व शग़ब पड़ जाता, इसलिये मुत्लक़न कलाम से रोक दिया गया, यहाँ तक कि ज़बान 
से किसी को चुप भी न कराये क्‍योंकि बसा औक़ात चप कराने वालों का शोर बातें करने वालों से बढ़ 
जाता है और - यक न शुद दो शुद' वाला मामला बन जाता है। हाँ बअप्रे मजबूरी इशारे से चुप करा 
सकता है। (2) अहनाफ़ इससे इस्तेदलाल करते हैं कि अगर 'चुप्र रह' नहीं कह सकता तो दोराने 
_ख़ुत्बा नमाज़ केसे पढ़ सकता है? उसका जवाब ये है कि ये लगूब काम है। क्‍या नमाज़ भी लगूव है? 
(नज़ज़ूबिल्लाह) फिर नमाज़ तो आहिस्ता पढ़ी जाती है, शोर नहीं होता। बात करने से शोर होता है 
और नमाज़ को रिवायात सरीह हुक्म वाली हैं। क्या इन स़रीह रिवायात को ऐसे उमूमी दलाइल से रद 
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सुनन नसाई १-5 22 जुक्अतुल मुबारक से मुतल्लिक अहकानो-जसाइल [१५ 747 0५7 * 234 
किया जा सकता है? (3) 'लगव बात की' लिहाज़ा उसका अज़ ज़ाया हो गया, यानी फ़र्ज़ तो अदा हो 
गया, अलबत्ता जमे की फ़ज़ीलत हासिल न हूई। गोया जुहर पढ़ ली। ये मतलब नहीं कि उसका फ़र्ज़ भी _ 
अदा न हुआ क्योंकि ख़ुत्बा ऐन नमाज़ नहीं। वल्‍लाहु आलम! द द 


(१403) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से मन्क़ूल है 
कि मेंने रसूलुल्लाह (%) को ये फ़रमाते हुये 


सुना: 'जब तूने जुमे के दिन, जबकि इमाम 
ख़ुत्बा दे रहा हो, अपने साथी से कहा: 'चुप हो 


जा' तो तूने लगव काम किया।' . 
(403) तख़रीज : (स् 
85/], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 727. 


. बाब: (23)... 
| क० जुमे के दिन ख़ामोश रहने ओर-फुज़ूल 
काम न करने की फ़्ज़ीलत 


(404) हज़रत सलमान (+&) से रिवायत हे 
कि मुझसे रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो 





भी शख़्स जुमे के दिन उस तरह तहारत करे जिस 


तरह उसे हुक्म दिया गया है, फिर अपने घर से 


निकले यहाँ तक कि जुमे में हाज़िर हो और _ 


ख़ामोश रहे, यहाँ तक कि नमाज़ पूरी करे, तो ये 
गुज़िश्ता जुमे से अब तक होने वाले गुनाहों का 
. कफ़्फ़ारां बन जायेगा।' क्‍ क्‍ 
(404) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 724, व सहीह अल हाकिम: /277, 
बुख़ारी, हदीस: 883, 90. 


(सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 


थी 7 जय | 2 ६ ७७ 
०७ ८3-४७ 4 «५! («४५०७ "७ ०५ 
मे ८ ८८ (जा हि ५५४ (5४४४ 
9 त्थीज 94 १८६ *+ "री 2 ५: 
68॥ «७४४४ 5७ 555 5५ 
4355 255 20735 ॥ 3। 765 


92 >> 


है ५ 2> 5८5 ॥|| " 30% 6 
. " ७४ 48 2०4 2७१७ टटण 





५घ नी [24 74 9 (५५ # ध 
2 2 5०५ ५ है । ९०००७ 0! : कील 
वी 252 





-- *+++-+%०>क--क०कफथ---+--“« 


८222 | है] "| हा (| "ले 


(्डं 2] ८) ६ «0० (| के ४) ३४2०० (डी | 


(४०४ हा करी] है. हा “हि हा शक | 


(री *- ४53) है| 5७५ रा ८ 
0) >> ४ ४ ०७ ०७ 5५४ 
४ 36५ (< (४७०१ 4५ 


ली “2 2 द५ (४ है| ७३६ ८5७०>४ 
4४) > (>ल्‍थए ४ ०-०) “>>जं 50 
, " खंडन ८०45 ५5:6 5७) 
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फ़वाइद व मसाइल : () जिस तरह उसे हुक्म दिया गया है' से मुराद वुज़ू हो या गुस्ल हर दो सूरत 
में मस्नून तरीके से ही मज़्कूरा फ़्जीलत का हामिल होगा। (2) ऊपर दी गई फ़ज़ीलत उन तपाम कामों 
की बिना पर है जिनका हदीस में ज़िक्र है। चूंकि इनमें ख़ामोश रहना भी दाख़िल है, लिहाज़ा फ़ज़ीलत 


की निस्बत उसकी तरफ भी की जा सकती है। 


प्रक्र:- बा : (24) 





ख़ुत्बे की केफ़ियत 
(१405) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (.$) 
से मन्क़ूल हे कि नबी ($६) ने हमें ज़रूरत के 


मौक़े पर (यूँ) ख़ुत्बा सिखाया: 
हम्दुलिल्लाह ...... ) 'हर तारीफ़ अल्लाह 
तआला के लिये है। हम उससे मदद तलब करते 


हैं ओर उससे बखिशश तलब करते हैं। ओर अपने 


नफ़्स की शरारतों और अपने आमाल की 
ख़राबियों से अल्लाह तआला की पनाह चाहते 
 हैं। जिस शख़्स को अल्लाह तखला हिदायत दे, 


कोई उसे गुमराह करने वाला नहीं और जिसे वह _ 


गुमराह कर दे, उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। 
ओर में गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला के 


सिवा कोई (सच्चा) माबूद नहीं और में गवाही _ 


देता हूँ कि हज़रत मुहम्मद ($४) उसके बन्दे ओर 
उसके रसूल हैं।। फिर आप तीन आयात पढ़ते: 
. (या अय्युहल .....) 'ऐ ईमान वालो! अल्लाह 
. _तआला से डरो जैसे उससे डरने का हक़ है और 
तुम्हें जब भी मोत आये, इस्लाम ही की हालत में 
आये।' (या अय्युहन्नासु ..... ) 'ऐ लोगो! 


अपने रब से डरो जिसने तुमहें एक जान (हज़रत 


 आदम (४४8) ) से पेदा किया ओर उसी से उसकी 


(अल 
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सुनननझ्ाई बिक 
बीवी (हज़रत हव्वा (४६४)) को पैदा किया. «४7 0 83 #ऊं इछ ७, 
और उन दोनों से बहुत से मर्द ओर ओरतें फेला 
ह 8. ५४ (5 ८/॥| | 5७) | ५० 
दिये। और अल्लाह तखआला से डरो जिसके वास्ते ० ४209 % ०० 
से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो और रिश्ते. 48 ४ | उ्हों। पं! ४ ॥| पके) 
तोड़ने से डरो। यक्रीनन अल्लाह तआला तुम पर ८ £ 3७ , " (5, 93% ।/ ५5५ 
निगरान है।' (या अय्युहल्लज़ीना .....) ऐ. «:  ,... +-.... # .. है 
ईमान वालो! अल्लाह तआला से डरो और सीधी. *४ ०४ ह४ # | >> 


सच्ची बात करो।' आओ 5 7 5 0 हे 0. 
इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (५४&2 ) बयान करते व आओ पे गई पक « 
हैं कि हज़रत उबैदा ने अपने वालिदे मोहतरम (हज़रत गा 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.#)) से कोई रिवायत नहीं ' पर 


सुनी और इसी तरह हज़रत अब्दुररहमान बिन : 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द ने भी अपने वालिदे मोतरम से 
कोई रिवायत नहीं सुनी। इसी तरह अब्दुल जब्बार बिन 
वाइल ने भी अपने वालिदे मोहतरम (हज़रत वाइल बिन 
हुज्र (:&)) से कोई रिवायत नहीं सुनी। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 28 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 709, देखें, ह: 96 
फवाइद व मसाइल : (१) मज़्कूरा रिवायत सनद के लिहाज़ से मुन्क़तअ है। मुहक्किके किताब ने भी 
इसे सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक्तिक़ीन ने इसे दीगर शवाहिद की बिना पर स॒ही क़रारं 
दिया है। दलाइलं की रू से राजेह और दुरुस्त बात यही है कि मज़्कूरा रिवायत शवाहिद की बिना पर 
क़ाबिले अमल और क़ाबिले हुज्जत है। वललाहु आलम! मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (ख़ुत्बतुल 
_ हाजत लिश्शैख़ नासिरूद्दीन अल्बानी, व ज़ख़ीरतुल डक़्बा शरह सुनन नसाई: 6/237, 238) (2). 
मृताल्लिक़ा हदीस में तो सिर्फ़ अबू उबेदा का ज़िक्र है। बाक़ी दो हज़रात का ज़िक्र बित्तबनअ कर दिया 
गया है क्योंकि तीनों बुजुर्ग इस बात में शरीक हैं कि उन्होंने अपने वालिद से कुछ नहीं सुना। तीनों के 
 बालिद स़॒हाबी हैं। 'जरूरत के मौक़े पर' यानी जब-भी ख़ुत्बे की ज़रूरत हो, ख़वाह वाज़ हो या निकाह . 
या कुछ और। इसी वजह से इमाम नसाई (५५७8 ) इस रिवायत को ख़ुत्ब-ए-जुमा में लाये हैं क्योंकि _ 
ये भी एक हाजत और ज़रूरत है। कुछ हज़रात ने मज़्कूरा आयात की मुनासिबत से यहाँ हाजते निकाह 
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मुराद ली है। उस्तादे मोहतरम हज़रत अल हाफ़िज़ मुहम्मद गन्दलवी मुहद्दिस (4४:४2) दर्से बुख़ारी के... 
आगाज़ में यही ख़ुत्बा पढ़ा करते थे। इन आयात में तक़्वे का हुक्म है और तक़्वा हर काम में ज़रूरी है, 

न कि स़रिर्फ़ निकाह में। वललाहु आलम! (3) 'जिसे वह गुमराह कर दे' अल्लाह तआला किसी को 
अपनी तरफ़ से गुमराह नहीं करता बल्कि अल्लाह तआला के गमराह करने का मतलब ये है कि 
अल्लाह तञआला गुमराह को गुमराही से ज़बरदस्ती नहीं रोकता बल्कि वह अपनी मर्ज़ी से जिस तरफ ._ 
जाता है, जाने देता है क्योंकि हर चीज़ का ख़ालिक अल्लाह तआला ही है, इसीलिये उसका इन्तेसाब 
भी उसी की तरफ़ कर दिया जाता है, वरना दर हक़ीक़त इसमें इन्सान के अपने उस इरादे व इख़ितियार 





का दख़ल होता है जिससे अल्लाह तआला ने बतौर इम्तेहान इन्सान को नवाजा है। 


न शक : (25) 


इमाम का अपने ख़ुत्बे में लोगों को जुमे के | 


: दिन गुस्ल करने की तर्ग़ीब देना 


(4406) हज़रत इब्ने उमर (:&) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (४) ने ख़ुत्बा दिया, उसमें 
फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई शख़्स़ जुमे. के 
लिये जाये तो वह गुस्ल करे।' 

(406) तख़रीज 
लिन्नसाई, हदीस 
मुस्लिम, हदीस: 844 


(१407) इब्राहीम बिन नशीत ने हज़रत इब्ने 
शिहाब ज़ोहरी से जुमे के दिन गुस्ल करने के 





. बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: सुन्‍्नत है और मुझे 
ये बात हज़रत सालिम ने अपने वालिदे मोहतरम 


से बयान की कि अल्लाह के रसूल ($%६) ने ये 
बात मिम्बर पर इरशाद फ़रमाई। द 
. (407) तख़रीज 


लिन्नसाई, हदीस: 677, बुख़ारी, हदीस: 877, व 
. मुस्लिम, हदीस: 844 











(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
677, बुख़ारी, हदीस: 877, व 


(सनद सही) सुनन अल कुब्य _. 


#++ मत कक 


9 [ 
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(१408) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से. .॥ .« «<2॥ ४७ 0७ ६5 ४७:| 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने मिम्बर पर... 
. इरशाद फ़रमाया: 'तुममें से जो शख्स जुमे के कह | ; 
दिन आये, वह आल । क्‍ कर ४| 5 4॥ 20२2३ 5८ ०८ 2 ०४ ८ 
इमाम अबी अब्दुरहमान (नसाई) (४055) बयान. ४ ७४" >>] /£ £9 ४५ ८७ 
करते हैं कि मैं नहीं जानता कि हज़रत इब्ने जुरेज के. .&॥ ,८ 2०७ " [७ ब्टख 
अलावा किसी रावी ने इस सनद के बयान में हज़रत . 
आओ अंक रेप आओ कक ७६८)।| ६ «६ <0॥ ६७ |.&| ६9 ७ 
जोहरी के दूसरे शागिर्द अब्दुल्लाह बिन उमर की "० कटीओ "ी४००५ हट पर 3 
बजाये सालिम बिन अब्दुल्लाह अन अबीह कहते हैं।. 2५ ०४ 5४ &+ ५४ 2५८ ०5 ४५० 
. (१408) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: , ० 2५०0 2५5 ३ «४! 
2/844, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 675. ह॒ ह॒ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत इमाम ज़ोहरी से बयान करने वाले बहुत से रावी हैं, जैसे 
इब्राहीम बिन नशीत, मुहम्मद बिन वलीद जुबेदी, सुफ़ियान बिन उयय्ना ओर इब्ने जुरैज। ये सब इमाम 
जोहरी का उस्ताद हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बताते हैं। सिर्फ़ हज़रत लैस और इब्ने 
जुरैज ने उनका उस्ताद अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बताया है। दीगर शागिर्दान की तरह इब्ने 
जुरैज इमाम ज़ोहरी का उस्ताद सालिम भी बताते हैं। इसी तरह वह जुम्हूर तलामिज़ा की मुवाफ़िक़त भी 
. करते हैं। ग़र्ज ये कि मज़्कूरा कलाम से इमाम नसाई (३४४६४ ) इमाम लैस की, जिन पर इब्ने जुरैज ने भी 
उनकी मुवाफ़िक़त की है, रिवायत की तज़ईफ़ नहीं फ़रमा रहे, बल्कि उनका मक़स़द सँर्फ़ ज़िक्रे 
इख़ितलाफ़ है क्योंकि इमाम लैस (४४४5 ) सिक्रा और स़ब्त (इन्तेहाई क़ाबिले ऐतमाद) हैं। गोया ये _ 
इखितिलाफ़ सिक़ा रावी की ज्यादती के क़बील से है जो कि मुहद्दिसीन के नज़दीक सबबे ज़ईफ़ में से 
नहीं, इससे मालूम हुआ कि रिवायत में इमाम ज़ोहरी के दो शेख़ हैं, सालिम ओर अब्दुल्लाह बिन. 
अब्दुल्लाह। इमाम मुस्लिम (48% ) ने भी अपनी स़॒ही में दोनों शुयूख़्॒ के वास्ते से रिवायत नक़ल की. 
: हैं मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई; 6/242) 
अल हासिल: यहाँ कररते रुवात की बिना पर तर्जीह नहीं बल्कि तत्बीक़ ही दुरुस्त है। बललाहु आलम! 
(2) जुमे के दिन गुस्ल की बहस़ के लिये देखिये, हदीस: 376, 377 और इसी किताब का 
इब्तेदाइया। द 
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| अटल हम (26 पु क्‍ 
जुमे के दिन इमाम का अपने ख़ुत्बे में 
स़द॒क़ा करने की रगबत दिलाना _ 
(409) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) बयान 
करते हें कि जुमे के दिन एक आदमी फ़क़ीराना 
हालत में आया जब कि नबी (%) ख़ुत्बा दे रहे 
थे। आपने उससे पूछा: 'तूने नमाज़ पढ़ी है?' 


उसने कहा: नहीं, आपने फ़रयमाया: 'दो 


. रकअतें पढ़ा' फिर आपने लोगों को स्दक़ा 
करने की रागाबत दिलाई। लोगों ने (स़दक़े में) 


कपड़े देने शुरू किये तो आपने उसे उनमें से दो 


.. कपड़े दिये। जब दूसरा जुमा हुआ तो वह फिर 

 आया। उस वक़्त भी आप ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा 
रहे थे। आपने फिर लोगों को स़दक़े की: तरफ़ 
. ऱबत दिलाई तो उसने भी अपना एक कपड़ा 
. उतार दिया। आपने फ़रमाया: 'ये पिछले जुमे 
को परागन्दा हालत में आया था तो मेंने लोगों 
को स़दक़े का हुक्म दिया। लोगों ने अपने 


_ (ज़्यादा) कपड़े स़दक़े में दिये। मेने इसे दो 


कपड़े देने का हुक्म दिया। अब ये फिर आया तो 
मेने लोगों को फिर स़दक़े का हुद्मम दिया तो 
इसने भी उन्हीं दो कपड़ों में से एक कपड़ा उतार 
कर दे दिया। फिर आपने उसे डाटा और 
फ़रमाया: 'उठा ले अपना कपड़ा।' 

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, ह: 5, व इब्ने माजा 
हदीस: ]3, सुनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 79 
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फ़वाइद व मसाइल : () आपने ख़ुत्बे में सदके की रगबत उस आने वाले शख़स की वजह से नहीं 
: दिलाई थी बल्कि ये तो आपके ख़ुत्बे का हिस्सा था। बाद में उसकी फ़क़ीराना हालत के पेशे नज़र 
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उसको भी दूसरे फुक़रा के साथ दो कपड़े दे दिये गये। अहनाफ़ कहते हैं: (आपने उसे दो रकअत पढ़ने 
का हुक्म इसलिये दिया था कि लोग उसकी ख़स्ता हालत देख कर उस पर स़दकाा करें, लिहाज़ा दो 
. रकअत पढ़ने का हुक्म आम नहीं बल्कि उसके साथ ख़ास था, हालांकि अगर ऐसे होता तो फिर सब 
कपड़े और स़दक़ा उसी को मिलना चाहिए था, नीज़ अलग से भी उन दो रकअतों का. हुक्म आया है। 


. » (2) इमाम को अपने मुक़्तदियों के हाल अहवाल का ख़याल रखना चाहिए। (3) जिस चीज़ की 


आदमी को ख़ुद शदीद ज़रूरत हो, उसका सदका नहीं करना चाहिए।.._ 






जि सन्तण : (27) (दोराने ख़ुत्बा) इमाम का 
मिम्बर पर अपने अवाम से ख़िताब करना 


(40) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (.$) 


बयान करते हैं कि एक दफ़ा नबी (%) जुमे के 


दिन ख़ुत्बा दे रहे थे कि एक आदमी आया। 


नबी($%६) ने उससे फ़रमाया: 'तूने नमाज़ पढ़ी 
हे?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'उठ द 


और (दो रकअ़तें) पढ़। 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 875, बुख़ारी 
हदीस: 930, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 77 


. (44) हज़रत अबू बक्रा (.&) बयान करते _ 
हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (%) को मिम्बर पर 


(ख़ुत्बा देते) देखा जब कि हज़रत हसन (+$) 
भी आपके साथ थे। आप कभी लोगों की तरफ़ 


मुतवज्जा होते ओर कभी उसकी तरफ़। आप 


 फ़रमा रहे थे: 'यक़ीनन मेरा ये बेटा सरदार होगा, 
क़वी उम्मीद हे कि अल्लाह तआला इसके 
ज़रिये से मुसलमानों की दो बड़ी जमाअतों के 
दरम्यान सुलह करवायेगा।' 
(4) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
2704, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 78. 


>> 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह ($&६) की ये पेशगोई हर्फ़ बहर्फ़ पूरी हूई। वल हम्दुलिल्लाहि 
अला ज़ालिक हज़रत हसन, हज़रत अली (.&) की शहादत के बाद ख़लीफ़ा (सरदार) बनाये गये। आप 
निरफ़ इस्लामी मम्लकत के सरबराह थे। हज़ारों की तादाद में फ़ीज आपके साथ थी। चालीस- हज़ार. 
अफ़राद आपके हाथ पर मौत की बैत कर चुके थे। दूसरी तरफ़ हज़रत मुआविया (.&) और उनकी फ़ोज 
थी। हज़रत हसन (.&) ने ख़ूनरेज़ी को अच्छा न समझा और सुलह का इन्दिया दिया। हज़रत मुआविया 
(.&) ने भी सफ़ेद काग़ज़ भेज दिया कि जो शराइत आप तै फ़रमायें, लिख दें। मेरे दस्तख़त पहले ही हो. 
चुके हैं। इस तरह हज़रत हसन (#&) ने हुकूमत की कुर्बानी देकर उम्मत के उन दो अज़ीम गिरोहों को 
लड़ाई से बचा लिया। (#) वरना कश्तों के पुश्ते लग जाते और मामला फिर भी हल न होता। हज़रत 
हसन (#) का उम्मत पर ये अज़ीम एहसान है जिसका बंदला अल्लाह तआला ही उन्हें देगा कि वह 
जन्नत में नौजवानों के सरदार होंगे। सहाबा के दरम्यान होने वाली लड़ाइयों के बारे में अहले इल्म ने 
ख़ामोशी इख़ितियार फ़रमाई है कि हमें बुजुर्गों के बखेड़े में नहीं पड़ना चाहिए। किसी में गलती और नुक़्स 
निकाल कर अपनी ज़बानों को गुस्ताख़ी ओर गुनाह से आलूदा नहीं करना चाहिए। ये मगफूरल लहूम 
लोग थे। इन्हें जन्नत की ख़ूशख़बरी सच्चे रसूल (:%४) की ज़बान से मिल चुकी है। हम कोन हैं उनकी ऐब 
. जोई करने वाले। फिर उस दौर की सही तारीख़ का मिलना भी यक़ीनी नहीं, लिहाज़ा ये मामलात अल्लाह 
: ख़बीर व बसीर पर छोड़ दिये जायें। यही बात बरहक़ है। (2) ख़वारिज का रद है जो कि दोनों गिरोहों को 
. काफ़िर कहते हैं। नबी-ए-अकरम (%६$) ने दोनों गिराहों के मुसलमान होने की गवाही दी है। (3) लोगों 
के दरम्यान इस्लाह बहुत फ़जीलत वाला काम है, ख़ुसूसन जब ख़ून ख़राबा होने का ख़तरा हो। (4) 


हज़रत मुआविया (.#&) रिआया पर बहुत शफ़ोक़ ओर मेहरबान थे, ओर उमूरे मम्लकत में बड़ी कड़ी . 


. नज़र रखते थे। आपका सुलह का गैर मशरूत मृतालबा इस बात की बय्यन (स्राफ़) दलील है। (5) कम 
.. मर्तबे वाला शख्स, ज़्यादा फ़ज़ीलत वाले की मौजूदगी में हुक्मरान बन सकता है। हज़रत हसन और 
मुआविया (#) हक्मरान बने जबकि हज़रत सअद बिन अबी वक़ास और सईद बिन ज़ेद (४) बदरी 
सहाबा मौजूद थे। (6) ख़लीफ़ा बज़ाते ख़ुद दस्तबरदार हो सकता है ख़ूसूसन जबकि ये इस्तेअफ़ा 
वसीअज तर क़ोमी व मिलली मफ़ाद में हो। द द 





. (42) हज़रत हारिसा बिन नोमान (#) की 5.७ ७४५ 0७ , <&॥ ८2 4-० ७:०७ 
बेटी उम्मे हिशाम (:&) बयान करती हैं कि मेंने 50 ४५ - 5,» ७४६ 36 , ०८: ८2 





. “मुबारक से सुन सुन कर याद की। 






_ सूरह (काफ़0 वल कुर्ञलानिल मजीद) जुमे के 
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थम 952५८ ७+ ५१४०६ 7 ४:५४ 
<७ ४ 2 4,७ 28 ++ ->हआ. 
09 #« 209 6 | 

४ * 9 >>! . ४] २2.६६ <32& ००८ 

(।42) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ५>० कं 33. । 
872, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 720...  # खटडएओ 5४ ८० ० 95 85640 


फ़वाइद व मंसाइल : () यानी रसूलुल्लाह ($8) हमेशा या अक्सर जुमे के दिन ख़ुत्बे में ये सूरत 
मुकम्मल पढ़ते। इसकी वजह ये है कि इस सूरत में बअस बअदल मौत, ज़िक्रे मौत और वाज़ व ज़ज्र बड़े. 





दिन सिम्बर पर रसूलुल्लाह (%) की ज़बाने 


. मुअस्सिर पैराए में बयान किये गये हैं सोती आहन्ग इस पर मुस्तज़ाद है। छोटी छोटी आयात हैं। तबज्जा 


 अंगूशते शहादत से इशारा किया। 


से पढ़ी जायें तो दिल की दुनिया बदल जाती है। (2) इमाम शाफ़ेई (५5:४5 ) के नज़दीक जुमे के हर 
ख़॒त्बे में पाँच चीज़ें जरूर होनी चाहिए। हम्दे बारी तआला, नबी (%&&) पर दरूद, क़िराअते कुर्जान, वाज़ 
और दुआ, वरना ख़ुत्बा नाक़िस़ होगा। रसूलुल्लाह ($६) का अमल इसकी ताईंद करता है। द 


बाब : (29) 


ख़ुत्बे में इशारा करना 





(43) हज़रत हुसेन से रिवायत हे बिश्र बिन 455 6७ ०७ 5१% ८४ 5,४०८ 522. 
मरवान ने जुमे के दिन मिम्बर पर (जोशे 
ख़िताबत में) दोनों हाथ उठाये तो हज़रत उमारा | 
बिन रुवेबा स्क़फ़ी (#) ने उसे डॉट और 24 «४ 2६४४ #5 १९६ & ४५४ 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%४) इससे ज़्यादा इशारा. 3$ ७ ०७ 5४&&॥ ४६25 5 5५८ ८-४ 
नहीं करते थे, फिर उन्होंने अपने दायें हाथ की ६ [६ ॥.., ०.८ ०0 ० 4 


. & <. $ ६-० ४» 5५४८ ७.७ ४5 द 


३ 2६2॥ 42०५ ३७5. 
(43) तख़रीज : (सनंद सही) मुस्लिम, हदीस 


874, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 


हदीस: 75, मुसनद अहमद: 4/36 द 
_*क्ंबाइद व मसाइल : (१) जुमे का ख़ुत्बा इंबादत है, इसमें संजीदगी ज़रूरी है दोनों हाथों को उठाना 





संजीदगी के ख़िलाफ़ है, तक़रीर में एक हाथ यां ऊँगली से इशारा काफ़ी हैं कुछ ने इससे दोराने ख़ुत्बा.. क्‍ 
दुआ के लियें हाथ उठाना मुराद लिया है, हालांकि कुछ रिवायात में ख़ुत्ब-ए-जुमा के दौरान में बारिश 


की दुआ के लिये नबी (%#६) का हाथ उठाकर और आपके साथ सामेईन का हाथ उठाकर दुआ करना 
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मन्कूल हे। (सहीह बुख़ारी हदीस: 029), हाँ कहा जा शक्रता 
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ता है कि मामूल न बनाया जाये। कभी 





कभार अहम मौक़े पर हाथ उठा लिये जायें तो कोई हर्ज नहीं। (2) ख़िलाफ़े सुन्‍्नत काम करने वाले 
_को रोकना चाहिए अगरचे वह बड़ी वजाहत वाला और चोधरी या वडेरा आदमी हो। एक मुसलमान के 










बाब : (30) 












क | पर चढ़ना 






एक दफ़ा नबी ($%) (बरोज़ जुमा) ख़ुत्बा 
इरशाद फ़रमा रहे थे कि हज़रत हसन व 


हुसेन(:$) आ गये। उन्होंने सुर्ख़ रंग की (लम्बी) - 
क़रमीसें पहन रखी थीं। वह उनमें लड़खड़ा रहे थे। 


. नबी ($४) ने अपना ख़ुत्बा रोक दिया ओर मिम्बर 


से नीचे उतर कर उन दोनों को उठाया, फिर मिम्बर 

.. पर तशरीफ़ फ़रमां हो गये और फ़रमाया: 
..... अल्लाह तझला ने सच फ़रमाया है: (इन्नमा 
._-  अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ित्ना) 'बिलाशुब्हा 


... तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलाद फ़िल्ला हैं। 


... मेने उन्हें देखा कि क़रमीस्रों में लड़खड़ाते (गिरते 
पड़ते) आ रहे हैं। में सत्र न कर सका यहाँ तक कि _ 


मेंने ख़ुत्वा रोका ओर उन्हें उठाया। 


._तख़रीज 
. तिर्मिज़ी, हदीस: 3774, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
: हदीस: 73, व स़हीह अत्तबरी फ़ी तफ़्सीर: 28/8॥ 


जुमे के दिन ख़ुत्बे से फ़ारिग होने से पहले. | 
इमाम का मिम्बर से नीचे उतरना, अपना | 4 रा 
कलाम रोक लेना ओर फिर दोबारा मिम्बर| 
ढ़ना और ख़ुत्बा मुकमम्मल करना 
_ (१4१4) हज़रत बुरेदा (:&) बयान कंरते हैं कि 





(सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़:09, 


_औसाफ़ में से हे कि वह अल्लाह के अहकाम के बारे में किसी मलामत गर की मलांमत से नहीं डरता। ध्ध द 


(#*) 


" (2५5 >>. (७ ०) ९) ै. 


/ 


७ 2४ ४ ८5 >> ४:७०] 


न हर है धर #ऋी (मे (४४३० (२ हैं 2. 


9* 9 +*+ 


58 7७ ५. ६५ 6-2५ > 4 ५५६ &+ 
 #४७ 2८ (५०३ 4० 4४ ०० ४ किक 
५४० 40 ० 7 अऋड सखी || 


श्र 


पे एज उर्क पक 7 
&<४ ४०३ 4० 4॥| ० ८ ०४७ 
०७ $& :0 | 3५७ £ ७४७४७ कीं 


बक्ष 58595 ह॥ ५ 20 5» 7. 
" > ५०५:०८५००) ८>ट 3०८ (32-४० <<2|; [ े | द हर 


हि 5 आह क आपकी 
हक 3 


(५६:८#७ > 22. » हि ५। <.225 9 5 हम की 


क्‍ फ़वाइद व मसाइल : (१) इन्स़ात का हुक्म मुक़्तदियों के लिये है। इमाम स्राहिब ख़ुत्ब-ए-जुमा के क्‍ 
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४8&8&+$+*९* 


(0४ > ख4वव 


0०4 (4 जुम्अतुल मुबारक से मुताल्क अहकामो-मह्ताइल (४ 





० 


: दौरान में किसी के साथ बातचीत भी कर सकते हैं और कोई ज़रूरी काम भी कर सकते हैं। अगर नबी($६) 


उन्हें न उठाते तो आपकी तवज्जा उन्हीं की तरफ़ मब्जूल रहती। ख़ुत्बा तो फिर भी मुन्क़तञ़ होना ही था, 
इसलिये आपने मुनासिब न समझा कि वह बार बार गिरते उठते रहें। आपने नबवी शफ़कत और अपनी 
शाने रहीमी को अमल में लाते हुये ख़ुत्बा मुन्क़त़ फ़रमाया, उन्हें उठाया और फिर ख़ुत्बा शुरू कर दिया। 
आपका इस आयते करीमा का तिलावत फ़रमाना ये मानी नहीं रखता कि मैंने जो बच्चों को उठाया है, वह 


ग़लत काम किया है क्योंकि ये काम तो ऐन तक़ांज-ए-शफ़क़त व रहमत है। अगर न उठाते तो मुनासिब न 


होता, बल्कि इस आयते करीमा को तिलावत फ़रमाने का मक़सद ये है कि इन्सान इस आज़माइश में पूरा 
उतरे और उसके साथ साथ गुमराह भी न हो, हक़ूकुल्लाह में कोताही न करे और उनके हुक़ूक़ में भी सुस्ती 


. न-करे। जिस तरह रसूलुल्लाह ($&) ने इस मौक़े पर बेहतरीन नमूना पेश फ़रमाया। ($8) (2) किसी 


शदीद ज़रूरत के पेशे नज़र ख़ुत्बे का तस्लसुल तोड़ देना, मिम्बर से उतरना, मौज़ूअ से हट कर कोई ओर 
बात कर लेना और फिर जहाँ से छोड़ा वहीं से ख़ुत्बा शुरू कर लेना जायज़ है। 









(/) : एज 


बाब : (3) 


| __ख़ुत्बा मुख़तस॑र रखना चा ख़ुत्बा मुख़तसंर रखना जो द 5  अ 
(7445) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी .55% .3 >> 2० 5 5० ७: 
ओफ़ा(.&) से मन्क़ूल हे कि रसूलुल्लाह (%) 7 
पक 2 5 डा 5 । कक (5-१४ | «५_> ४३4 (| (८ 
कसरत से ज़िक्र करते थे ओर ज़रूरत से ज़्यादा... की कक 
कलाम कम ही करते थे। नमांज़ लम्बी पढ़ते थे ४ ४५ & “५ अब ८४ :.33 ५८ हु 
ओर ख़ुत्बा मुख़्त्सर रखते थे। और इस बात में. 5७ 2,६ , 5) «0 ८2०0 5 <<&.... 
कोई बेइज़्ज़ती महसूस न फ़रमाते थे कि किसी. «2६ तक । अआ। । 
बेसहारा ओर बेवा ख़ातून ओर मिस्कीन शख़्स॒ , 





दे 25 2५9० । । है | 
के साथ जाकर उसका काम कर दें। .. 24% *> ऐड ४ 3 | 


तख़रीज : (सनद हसन) दार्मी: /35, हदीस: 75, + 227 & दलल# 3 ४४५४ १5 बचे 
सुनन. अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 76, व सहीह इब्ने 2328.) पल 
हिब्बान, हदीस: 230,239, वल हाकिम: 2/64. द 

फ़वाइद व मसाइल : () 'कम ही करते थे' कहा गया है कि इससे नफ़ी म॒राद है, यानी आप बिला 
जरूरत कलाम नहीं करते थे। अरबी का लफ़्ज़ लगब इस्तेमाल हुआ है, लगूव के कई मानी हैं: गुनाह 
वाले कलाम को लगूब कहते हैं ओर बिला ज़रूरत कलाम को भी लगूब कहते हैं। आख़री मानी हों तो 
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द [सुनन नसाई | नसाई ४2०7१ “९ जुम्अतुल मुबारक से मुताल्िक अहकामो-मश्ताइल (॥४ ०४ * 245 के 
कम' वाले मानी भी सही हैं। पहले मानी के लिहाज़ से नफ़ी वाले मानी ही सही हैं। (2) नमाज़ और 

ख़॒त्बे का आपस में तक़ाबल नहीं बल्कि नमाज़ों से लम्बी नमाज़ और ख़त्बों में से मख्तसर खत्बा 

मुराद है। ख़॒ुत्बा ऐसा न हो जो सामेईन के लिये उकताहट और दिल की तंगी का सबब हो। (3) 

. अर्मला मोहताज और बेसहारा बेवा ही को कहा जाता है। मालदार बेवा को अर्मला नहीं कहा जाता। 








(46) हज़रत ज़ाबिर बिन समुरा (&) से ,८४,.७ ७४५ ०0७ , £८ 5; 4७ ४:८४ 
रिवायत है कि में नबी (%६) के साथ बेठता रहा हूँ। 58 36 3 2& 25 6.25 
मेंने कभी आपको ख़ुत्बा देते नहीं देखा प्रगर खड़े हि ४ >ा 2४ 0 हि न्‍ ; हि 

होकर ही। आप दरम्यान में बैठते, फिर दोबारा. + * ४४ 4४ * /+ का ४-+४५ 
खड़े होते ओर दूसरा ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते। 30 को 6 

(१46) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: . 599 ६50 25202 
34/862, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 730 


फ़वाइद व मसाइल : (१) जुमे में दो ख़ुत्बे मस्नून हैं और ये मुत्तफ़क़ा बात है। कुछ ने ईदैन को भी... 


जुमे पर क्रयास किया है लेकिन राजेह बात यही है कि ईदेन का एक ही ख़ुत्बा है, आम रिवायात से इसी . 
की ताईद होती है। दो ख़ुत्बों की रिवायात ज़ईफ़ हैं, और अहादीस़ के उमूम की रोशनी में ईदैन का जुमे 

पर क़यास दुरुस्त नहीं। वललाहु आलम! (2) स़ाबित हुआ कि ख़ुत्बा खड़े होकर देना सुन्नत है। 

किसी शरई उज्न के बगेर बैठ कर ख़ुत्बा देना दुरुस्त नहीं। (3) दो ख़ुत्बों के दरम्यान बेठना मस्नून है 
जैसा कि आंइन्दा हदीस़ में आ रहा है। (4) ख़ुत्बा मुछतसर होना चाहिए जैसे कि पीछे गुज़रा।.._ 






बाड़. आाफ्ल (33) 5 मा 2) 


दो ख़ुत्बों के दर्म्यान बैठ कर फ़स्ल करनां | 


9 ७८7०.) 7 2 
| 2 >ज2० हे 2८५४०! | (५८. । 
(47) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से ७४ ०७ .,:« ८: |.:५०। ७:८४ 








क्‍ र्वायत है कि रसूलुल्लाह ($६£) खड़े होकर दो ॥॥ 55८ 55 ॥६ 5८) 55 2६ 
ख़ुत्बे इरशाद फ़रमाते थे और द्रम्यान में बेठते थे। 
द कस कक न खंड 40 ०५०५ 3 2 ५८ ८६ (20 4६ 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, ह: 928, वमुस्लिम, ह: हर क्‍ 
86, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: | 4०2 ७००५ ४४ #५ 9448४ लई 58 
क्‍ लिए ०६८० ०००५ 


5/7€//६7 ध।/7 
<2.25 6<*“*&6 7 37 


बाब : (34) .ः 

। दो ख़ुत्बों के दरम्यान बैठने के दौरान में 
ल्‍ ख़ामोश रहना... 
(।48) हज़रत जाबिर बिन समुरा (%) 





बयान करते हें कि मेंने देखा कि रसूलुल्लाह 
($&) जुमे के दिन खड़े होकर ख़ुत्बा इरशाद . 
फ़रमाते। फिर कुछ देर के लिये: बैठ जाते। इस 
दौरान में कलाम न फ़रमाते। फिर खड़े होकर 


दूसरा ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते। जो शख्स़॒ तुम्हें ये 
बयान करे कि रसूलुल्लाह (%) बेठ कर ख़ुत्बा 
इरशाद फ़रमाते थे वह क़तअन झूठा है। 

(4448) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 46, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 723. 


लि८24 + मे डी 5 


८ (£:४०.०॥ ८:80०८/| 3 ०८) 


दर 
०८ 2०७ 


(४.७ ०७ (४०० | ५2 ४ | दि 


3 55% 32७० 8 ०७ 85... 


है दि कक हे 
-.. हे (453 ८5>७/ | > 9० ५3943 («००७ 


कर £3| ०५5 60 8४४०४ हु 


2:54 दिल पल कि >> »५ £ ८5 ५] “७0% ५४. 
५॥॥ 2.० 40 ०५८) $| #४-७ ६४ ४:>]| 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'कलाम न फ़रमाते' यानी तक़रीर न फ़रमाते थे। इसमें आहिस्ता ज़िक्र की 
नफ़ी नहीं। हदीस शरीफ में है: 'नबी (%&) हर वक़्त अल्लाह तझ्ाला का ज़िक्र फ़रमाते थे।' (सहीह 
 बुख़ारी, अल हेज़, बाब: 7, व सहीह मुस्लिम, अल हैज़, हदीस़: 373) लिहाज़ा इस दोरान में अगर 
.. कोई दिल में जिक्र करे तो कोई हर्ज नहीं। (2) दूसरा ख़ुत्बा अलग से शुरू करना चाहिए, यानी हम्द ब 

सना, दरूद और क़िराअते कुर्आान से इब्तेदा की जाये, फिर ज़िक्र और दुआ। 

















न ७०७७ गण मां ० कक अर कर कर मय आए कक 


३2005) 47४४७ 3४४८६ ७५): ५.५ | 


| बाब : (35) दूसरे ख़ुत्बे में कुआन पढ़ना | | 5&2 क्‍ 


और अल्लाह का ज़िक्र करना 





 (१49) . हज़रत जाबिर बिन समुरा (क). 


८(*. | टरैजकी (री हा २ 4० >े ह 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($%४) खड़े होकर 3३ ७ १६ .४५.. १० 8९0८ ७४७ 36 


ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते थे, फिर बेठ जाते, फिर 
खड़े हो जाते ओर कुरआन मजीद की चन्द 
आयात तिलावत फ़रमाते ओर अल्लाह तआला 
का ज़िक्र करते। आपका ख़ुत्बा भी दरम्याना 


नाम 4 (० 5 5७ ४७ ६2. 
| 29 (अ न्‍् हम ०९ ८ न्‍्श! (०2७ ४2 (४७०१ 
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पा; 


(४४ 5 247 





(| जुम्अतुल मुबारक से मुताल्क अहकामो-मश्ताइल 





66 
. होता था ओर नमाज़ भी ट्रम्यानी। 42 [2 82: ४; ४; £ ४॥| हज गे (2 
(49) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस क्‍ पी 
।06, देखें हदीस: 46 द आय 8 


फ़ायदा : दोनों (नमाज़ और ख़ुत्बे) के दरम्याने होने से ये लाज़िम नहीं आता कि दोनों बराबर होते थे." 
बल्कि नमाज़, नमाज़ों के लिहाज़ से दरम्यानी होती और ख़ुत्बा, ख़ुत्बों के लिहाज़ से दरम्याना होता 
क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। .. 


(#+) : ५» हे 


बाब : (36) कप 
| ७> ९५! ,५७॥ “ 9८ » (:६] दा ल्‍ 


क । मिम्बर से उतरने के बाद खड़े होकर बातें |. 

(420) हज़रत अनस (:#) से रिवायत हे कि ४ ....:५ .; 8 28] 

रसूलुल्लाह (%) (दो ख़ुत्बों के बाद) मिम्बर हा &४७ 3७ ,४,५५)॥ ७६ 

. से उतरते तो कभी कोई आदमी आपके सामने. ££ , ४ र्ट ४४ की ४४ 

. आकर आपसे बातें शुरू कर देता। नबी (&) . 4४ ४५४ «-# # ४ ४४ 

. उसके साथ खड़े रहते यहाँ तक कि वह बात _& ०; ५५ 4०५ «| ,.० ५0॥ ०,०५ 
चीत मुकम्मल करता। फिर आप अपनी मख़्सूस 585 इटा हद 4 ०5 25. 
जाए नमाज़ की तरफ़ बढ़ते ओर नमाज़ पढ़ते, हा 


करना . 





- यानी पढ़ाते। क्‍ जे 2 ह 4/+ 4॥॥| /० 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 20, .. ००००७ | #*#ं हक <&५७ ५५ 
तिर्मिज़ी, हदीस: 57, व इब्ने माजा, हदीस: ॥47, क्‍ कि 


<्क 


बहक़ी: 3/224, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 732 


फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम इस क़िस्म का एक वाक़िया स़हीह मुस्लिम में हे 
जिसमें दोराने ख़ुत्बे में, ख़ुत्वा छोड़ कर साइल से गुफ्तगू करने का जिक्र है। देखिये: (सहीह म॒स्लिम 
हदीस: 876) इसके अलावा इस क़िस्म का वाक़िया किसी नमाज़ के मौके पर भी पेश आया था जैसा 
कि जामेअ तिर्मिज़ी में है कि नमाज़ की इक़ामत कह दी गई तो एक शख्स ने नबी ($#$) का हाथ पकड़ 
लिया और आपसे बातें करने लगा यहाँ तक कि कुछ लोगों को ऊँघ आने लगी। देखिये: (जामेझ 
तिर्मिज़ी, हदीस: 58), और मुहक्तिक़ौन उलमा के नज़दीक मज़्कूरा रिवायत में जुमे का ज़िक्र शाज़ 
है, यानी ये वाक़िया जुमे का नहीं बल्कि इशा की नमाज़ का है। याद रहे अगर कोई शख़स या इमाम 
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. कोई ज़रूरी बात करना चाहे तो कोई हर्ज नहीं मगर दीगर लोगों की मसरूफियत ओर अजियत का 
ख़याल रखना चाहिए। वल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन नसाई लिल 
अल्बानी, रक़म: 48, व ज़ख़ीरकत॒ल उत््बा शरह सनन नसाई: 6/277) 





(८) : ९५ 






बाब : (37) 
नमाज़े जुमा की रकआत की तादाद 





42०४० ०४७ 
(742व) हज़रत उमर (:$) बयान करते हैं कि. 2, & ७६४६& 06 ,४« ८2 5 ४: 
जुमा, ईदुल फ़ित्र, ईदुल अज़्हा ओर सफ़र की 
(रुबाई) नमाज़ रसूलुल्लाह ($%) की ज़बानी हि क्‍ 
दो दो रकअत है और ये मुकम्मल नमाज़ है।.. »/5 2६४५ 2६४४ ४0.० ;+ ४७४०७ 
इसमें कोई कमी नहीं। 3७६४; >>) ४०; 5६४; | 
_-हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला ने हज़रत ,& ,> :६ 25 ७७४; ,5)॥ ४५०५ 


(४४) हि (>> जज मी ४ बट) हि 


्ग्ले हे 


इमर(.#) से कोई रिवायत नहीं सुनी। (लिहांज़ा इस ॥६ ०५०३ 4४ «0 (० 24८ 5.) 


: रिवायत की सनद मुन्क्रतअ है।) ध 
(।42) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस़ व हू ०१ नीजी २5 2|तं 2४५ 4: 


१063, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 733, इब्ने क्‍ - बअनभलथथओ 


माजा, हदीस: 064 


 फ़वाइद व मसाइल : (१) सफ़र की नमाज़ उन दूसरी नमाज़ों के साथ इसलिये शामिल है कि ये भी 

. अगर रुबाई (चार रकअत वाली) हों तो दो रकअत है, सिवाये मगरिब की नमाज़ के, मगरिब की 
नमाज़ तीन रकअत ही है, चाहे सफ़र हो या हज़र, जबकि बाक़ी मज्कूरा नमाज़ें हैं ही दो रक॒ुअत। (2) 
मज़्कूरा रिवायत को बाबत इमाम नसाई (55७8 ) बयान करते हैं कि अब्दुर्र्मान बिन अबी लैला ने 
हज़रत उमर (9) से यही नहीं बल्कि कोई रिवायत नहीं सुनी। उलमा-ए-मुहक्किक़ीन इसके बारे में 
लिखते हैं कि मज़्कूरा रिवायत दीगर इस्नाद और तुरुक़ से भी मरवी है और इन तुरुक़ को मुहक्किकीन ने 
सही क़रार दिया है। याद रहे मज़्कूरा रिवायत मुन्क्तअ होने के बावजूद दीगर शवाहिद और 
मुताबिआत को बिना पर सही है। वललाहु आलम! मज़ीद तफ़्स्लील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा 
शरह सुनन नसाई: 6/280) 
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बाब : (38) 


जुमे की नमाज़ में सूर-ए-जुमा और सर- 
ए-मुनाफ़िक़ून पढ़ना 





(422) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) से मरवी हे 


कि रसूलुल्लाह (%) जुमे के दिन सुबह की 


नमाज़ में सूरह (अलिफ़ लाम मीम0 तनन्‍ज़ील) 


ओर सूरह (हल अता अलल इन्सान) और जुमे 


की नमाज़ में सूर-ए-जुमा और सूर-ए- 
मुनाफ़िक़ून पढ़ा करते थे। 
.._ तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 879. 


बाब : (39) 
जुमे की नमाज़ में (सब्बिहिस्म शक 


आला) ओर सूरह ( पढ़ना. अताका हदीस़ुल 
..._ ग़ाशिया) पढ़ना ह 


(423) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (.&) बयान 
. करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) जुमे की नमाज़ 
(की पहली रकखत) में सूरह (सब्बिहिस्म 


. रब्बिकल आला) और (दूसरी रकअत में) (हल 


अताका हदौीसुल ग़ाशिया) पढ़ा करते थे। . 
(423) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस: 
45, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 739. 





द हु ।84,.<८. 45.2० | 5५.० (१5:।८.5.| 


(53 ८८/ | 
(दर) ०) 2८ ८5 44< ७:७। 
43 32७ (७७ ०७ 





55. ०७ 09० 2:४ 08 ६55 
रे ल्‍ े 0 २४४७७ + ८४०८) ५०.० 
52 ८ 5७ #6 40 0,०५ $ ...४० «४ 
[ ४०७ #% || ) ह६४४ 2). (५. 4&-४४| 
8). 23 | 7५४) ४5 # ४४ ] 

- 2४3५०2॥ 2<०२४| 3. ५.२ 4६-०६ 


. (#१): ५» (३ 


2--6:%।-2 4<2०। ४५.० 3४८) 55/| दर 
 &<2825) 5 #5।४४:८ | 
जि 


# ०० /7 


5७ ०७ , ४८0 2० ८; 45०८ ४:५। 
5) ७ >> ०७ «८55 4८ ७ 
है 3: ० न्‍> (रे # ० (3२ ००) (रे 2 | 
2 ००७ 4०० 40 ० 20 ०.०३ 5७ 

८५) (४८ | & २० ) ८४3 | 0 हि। कि? ९ 


. [225७ &.७ 29 9 34 37 


“>> ान्कााक 
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० रिवायात में इडितलाफ़ का ज़िक्र 





(424) हज़रत ज़हहाक बिन क़ैस ने हज़रत _ 


 नोमान बिन बशीर (#) से पुछा कि 
रसूलुल्लाह ($8) जुमे के दिन सूर-ए-जुमा के 
बाद (दूसरी रकअत में) कोन सी सूरत पढ़ा 
करते थे? उन्होंने फ़रमाया: (हल अताका 
हृदीसुल ग़ाशिया) ही 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 878/63, 


मौता: /, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 737. 


(।425) हज़रत नोमान बिन बशीर  (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) जुमे- की 


नमाज़ में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) और 
सूरह (हल अताका हदीसुल ग़ाशिया) पढ़ा 


करते थे। कभी ईद ओर जुमा एक दिन आ"जाते 
तो यही दो सूरतें दोनों में पढ़ते। 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 878/62. 


बाब: (40) नमाज़ेजुमा कौ क्रिराअत | | , 
॥की बाबत हज़रत नोमान बिन बशीर (#&) 
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9०2 ७०७ 


| ८०५.) नग्न (हर हि है| क उस (+ ६ ००७० 


न 5०८) है हक मकर, व < ७.2] ५ 2 | द न, 


५५ ५०० 4॥ 2० 40 3,2; 5७ ६८ 
८७ 0 ) ३०७० >> हि ४७००७) | (2 गए 
(225७४ 4.५ 28 ७] ६ ५७ 0७ 


&५& ०४७ 72) ८ 8 55 0.४ /#/#. 


4 जे 


कई 0 <3&.: 75 725] थी: 


०५३ ५०६ ०0 (० ४॥ /,०८ 5७ 0७ 


ज+ 5७ ८ ६० ) २ ख्दटण >फक्ि 


€#ं ()) (45४४ <..७ ४४| |“ ) [ द द 
0 


फ़वाइद व मसाइल : (4) अगरचे नमाज़े जुमा में कोई सी सूरत भी पढ़ी जा सकती है मगर ऊपर दी. 

गई चार सूरतें मस्नून व मुस्तहब हैं। इमाम नसाई (४8७8 ) ने नमाज़े जुमा की क्रिराअत के मुताल्लिक़ 
हज़रत नोमान बिन बशीर (.&) से मरवी रिवायात में रावियों के इख़ितलाफ़ को ज़िक्र किया है कि 
अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह ($६) जुमे की पहली रकअत में सूर-ए- 
जुमा ओर दूसरी में सूर-ए-ग़ाशिया पढ़ा करते थे और हबीब बिन सालिम की रिवायत में है कि _ 
रसूलुल्लाह ($६) जुमे की पहली रकअत में सूर-ए-आला और दूसरी में सूर-ए-माशिया पढ़ा करते थे। 
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लेकिन ये इड़ितलाफ़ हदीस की सेहत पर अस़र अन्दाज़ नहीं होता क्योंकि ये इख़ितलाफ़ सिर्फ़ सूरतों की 
ख्य्युन में है जिसकी बाबत उलमा ने लिखा है कि मुमकिन है कि रसूलुल्लाह ($४) कभी नमाज़े जुमा 
. में सूर-ए-आला और सूर-ए-ग़ाशिया और कभी सूर-ए-जुमा ओर सूर-ए-मुनाफ़िकून पढ़ते हों और 
कभी सूर-ए-जुमा ओर सूर-ए-गाशिया। याद रहे कभी सूर-ए-आला और सूर-ए-गाशिया पढ़ ली जायें 
' और कभी जुमा और मुनाफिक़ून। इन्हें आपस में मिलाया भी जा सकता है, जैसे: सूर-ए-जुमा और सूर- 
ए-ग़ाशिया जैसा कि हदीस नम्बर: 424 में बयान है। (2) इस हदीस से साबित हुआ कि जुमे के दिन 
ईद आ जाये तो ईद भी पढ़ी जाये और जुमा भी, ख़तीब और कुर्ब व जवार के लोगों के लिये यही 
 अफ़ज़ल है, अगर वह जुमे की बजाये जुहर पढ़ लें तो भी जायज़ है। वललाहु आलम! 


() : ५० ( 





मा 45८.) “2 2 2] | 8१ हल, 4205 


(426) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत - ,, ५४ 5 25८; ६28 ४22| 
है, नबी ($६) ने फ़रमायाः 'जो शख्भस्त जुमे की 

६ | ९ पा | 
नमाज़ से एक रकअत (बा'जमाअत) पा ले तो. कल हट टन विकार हल 


. उसे जुमा मिल गया। बम 4 ६ 2.0४ 95 45% (८ &* 
(।426) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2“#>४|॥४)० ८.० ४५) (७. ४७ ०..ै 
. 2, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ॥74॥, क्‍ रत / /2॥ 48 ८8: 


दारकुतनी: 2/2, हदीस: 592, बेहक़ी: 3/204 


फ़वाइद व मसाइल ; () इस रिवायत के मफ़्हूम से मालूम हुआ कि अगर किसी शख्स को एक 
रकअत से कम मिले, यान्ती बह सज्दां ओर तशहहुद में मिले तो वह जुमा की बंजाये ज़ुहर की नमाज़ 


.. पढ़े। जुम्हूर अहले इल्म, यानी इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, इमाम इस्हाक़ यहाँ तक. 


कि अहनाफ़ में से इमाम मुहम्मद (4४५४ ) इसके क़ाइल हैं। सहाबा से भी यही मिलता है मगर इमाम 

अबू हनीफ़ा (४5४8 ) का ख़याल है कि सलाम से पहले जब भी मिल जाये तो जुमा ही पढ़े क्योंकि 

एक हदीस है: (मा अदरक्तुम फ़्सल्लू व मा फ़ातकुम फ़अतिम्मू), हालांकि ये हदीस ख़ास जुमे के 

बारे में नहीं जबकि बाब की रिवायत ख़ास जुमे के बारे में है। आम व ख़ास के तआरुज़ के वक़्त दलीले 

ब्ास़ को तर्जीह दी जाती है। (2) 'उसको जुमा मिल गया' यानी वह एक और रकअत मिला ले तो 

उसका जुमा हो गया। सुनन इब्ने माजा की एक रिवायत में स़राहत है। देखिये: (सुनन इब्ने माजा 
हदीस़: 2, व इर्वाउल गलील, हदीस: 622) द 
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बाब : (42) जुमे के बाद मस्जिद में 


क्‍ कितनी सुन्ततें पढ़ी जायें? __| | ५७००८) 4८८८.॥ 4५:४४.८)।255 


' 427) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से के 05 00 ॥ आती 0 5 | 
रसूलुल्लाह (%&६) ने फ़रमाया: 'जब तुममें बाई द 
कोई शख़्स़ जुमा पढ़े तो उसके बाद चार रकअत नदी के हे पड मे पल ह# 
(सुन्नत) पढ़े। क्‍ |" न जज सन न्‍०45५,०2०७ 
(427) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ४3) ०-८ [-ब्ज्ल ७ ० 
88/69, सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 743 

फ़ायदा : हदीस में मस्जिद में पढ़ने का ज़िक्र नहीं। दरअसल इमाम नसाई (४४४४४ ) अहादीसू में 
तत्बीक़ दे रहे हैं क्योंकि एक रिवायत में रसूलुल्लाह (%8) के दो रकअत पढ़ने का ज़िक्र है। देखिये 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 937, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 882) मुसन्निफ़ (4892) ने चार रक॒अत 
वाली रिवायत को मस्जिद से ख़ास कर दिया और दो रकअत वाली को घर के साथ क्‍योंकि इसमें घर 
का ज़िक्र है, यानी घर में आकर पढ़े तो दो रकअतें ओर मस्जिद में पढ़े तो चार रकअतें लेकिन राजेह 
. बात ये है कि दो रकअत भी पढ़ी जा सकती हैं ओर चार भी। वल्‍लाहु आलम! जबकि कुछ लोगं क़ौली 
व फ़ेअली दोनों रिवायात पर अमल के क़ाइल हैं, यानी चार भी पढ़ ले ओर दो भी, कल छ: हो गई, 


लेकिन ये बात बिला दलील है। लि 
बाब : है2+->०००२० कं 43) जुमे के बाद इमाम कितनी | 5८ 
॥ 4542०) 52 «५ ्््् 0.० (१०): ९० 
कि ह अकं कि 
.._ (१428) हज़रत इब्ने उमर (-#) से रिवायत है. .;॥ .& ,3७ ५० 20७ ६० 
कि रसूलुल्लाह (%&) जुमे के बाद नमाज़ - 
(नवाफ़िल) नहीं पढ़ते थे यहाँ तक कि घर 














।क्‍ 3 ७ 
हि (५७०) ४. है है | (४०4? ५. | है #फिक है हर ८ >> 


तशरीफ़ ले जाते और दो रकअतें पढ़े।.. ४ >> *4 ## बर +४ ्य 3) 5७ 

द ० थ्र ३५5 

 (428) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 874, . 2४४5 #स 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 745. द ६ द 

(१429) हज़रत इब्ने उमर (:&) बयान करते हैं ४ 08 ८४३ 55 5७८। ७:2| 


| कि के (५8) जुमे के बाद अपने घर में. ४ 5०) ७६ 4६७ ७६४ 38 0 क्‍ 
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. दो रकज़तें पढ़ते थे। _ 8 आधा का मा 
(।429) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: . की 

| ० कै ०० ३8४. ड | (4० ु 
]]32 अब्दुर्रज्जाक़ बखारी, व मुस्लिम जहबी ८ ५-४5 ; ४ हि? 


फ़ायदा : ये एक ओर तत्बीक़ है जो इमाम नसाई (4४७४ ) ने इन दो रिवायात (चार रकअत और दो 
 स्कअत वाली) में इख़ितियार की है कि चार पढ़ने का हुक्म मुक़्तदियों को है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 88) और दो रकअत पढ़ने का जिक्र आपके साथ ख़ास है। गोया इमाम दो रकअत पढ़े और 
मुक्तदी चार रकअत पढ़ें। लेकिन इमाम साहिब का ये इस्तेदलाल महल्ले नज़र है क्योंकि _ 
रसूलुल्लाह(:%) का हर फ़रमान हमारे लिये उस्वा और नमूना है, इसलिये दो रकआत आप (#%४) के. 
साथ ख़ास नहीं, लिहाज़ा दो भी पढ़ी जा सकती हैं ओर चार भी, किसी हदीस पर भी अमल कर लिया 
जाये। वल्‍लाहु आलम! 









झा :द 


इंद2) 552 .£6:)2/४। 










..बाब : (44) 
जुमे के बाद दो रकअतें लम्बी पढ़ी जायें | द 





(430) हज़रत इब्ने उमर (#) जुमे के बाद ५; - «5.६ && «0 29० ८5 55% ७::| 
दो रकअतें पढ़ते थे ओर उन्हें लम्बा करते थे कक कम 
और वह फ़रमाते थे: रसूलुल्लाह (%&) भी इसी... ४ मिट 
तरह किया करते थे। क्‍ (४०४४2 35 «| ५ > ७ कट + 
(430) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस:.. ८७४५ ५६० ४० 5०7४) ्व्श्टण -०८ 
28, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 747. .. ६ ०५.५ ०० ०0 ० ४0 ०५०५ 5७ 


: फ़वाइद व मसाइल : (१) जुमे से पहले कितनी रकआत पढ़ी जायें? नबी-ए-अकरम (#8) से जुमे 
से पहले रकअतों की कोई तज्य्युन किसी सही हदीस्न से साबित नहीं, न क़ौल से और न आपके अमल 
ही से बल्कि रसूलुल्लाह ($&६) जब मिम्बर पर रौनक़ अफरोज़ हो जाते तो अज़ान शुरू हो जाती और _ 


अज़ान के बाद आप किसी वक़्फ़े के बगेर ख़॒त्बा श्रू फ़रमा देते, लिहाजा जो शख्स इमाम के खत्बा 


- शुरू होने से पहले मस्जिद में पहुँच जाये तो वह बिला तञय्युन जितनी सुन्नतें और नवाफ़िल पढ़ना चाहे 
पढ़ ले ओर जूँ हीं इमाम ख़ुत्बा शुरू करे, नवाफ़िल पढ़ना बन्द कर दे। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: 
(फ़तावा, इब्ने तैमिया: 24/88-200, व ज़ादुलमआद: /432-420) इब्ने माजा की जिस 

_रिवायत में जुमे से पहले चार रकअत पढ़ने का ज़िक्र है, वह सखुत ज़ईफ़ है। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, 
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हदीस: 29, व ज़ईदफ़ सुनन इब्ने माजा लिल अल्बानी, रक़म: 39) ड्रमूमन इसके मुताबिक़ अमल 


होता है। लेकिन दुरुस्त बात वही है जो ज़िक्र हो चुकी है। (2) शैख़ अल्बानी ( 
... के अल्फाज को शाज़ करार दिया है। देखिये: (इर्वाउल गलील: 3/89, 90) 







है बाब: (45) जुमे के दिन वह कौन सी 
घड़ी है जिसमें दुआ ज़रूर क़बूल होती है? 


(43) हज़रत अबू हुरेरह (.%) बयान करते हैं 


कि में कोहे तूर पर गया। वहाँ मेंने कुअब अहबार 
को पाया। हम दोनों एक दिन इकट्ठे रहे। में उन्हें 
रसूलुल्लाह (%४) की अहादीस़ बयान करता था 
और वह मुझे तौरात की बातें बताते थे। मैंने उनसे 
कहा: रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'बेहतरीन दिन 
जिसमें सूरज तुलूअ हो, जुमे का दिन है। इस दिन 


हज़रत आदम (४४४) पेदा हुये। इसी दिन बह 
ज़मीन पर उतारे गये। इसी दिन उनकी तोबा क़बूल 
. हूई। इसी दिन फ़ोत हुये और इसी दिन क़यात 


क्राइम होगी। इब्ने आदम (इन्सान) के सिवा 
ज़मीन पर जो भी हरकत करने वाला जानवर हे,वह 


जुमे के दिन सुबह से लेकर सूरज तुलूअ होने तक 
क़यामत के डर से चुप चाप कान लगाये रखता हे _ 


-(कि कहीं सूर न फूँक दिया जाये) मगर इन्सान 
(बेख़ोफ़ रहता हे) ओर इस दिन में एक ऐसी घड़ी हे 
जिसे कोई मोमिन नमाज़ की हालत में पा ले, फिर 
बह अल्लाह तज़ाला से उस वक़्त कोई चीज़ माँगे 
... तो अल्लाह तझआला उसे वह चीज़ ज़रूर दे देता हे। 
. कअब कहने लगे: ऐसा दिन हर साल में एक होता 
है मेंने कहा: नहीं वह घड़ी हर जुमे में होती है। फिर 
कअब ने तोरात पढ़ी तो कहने लगे: रसूलुल्लाह 






) ने 'लम्बा करने 





. उंद2 5:2£350 ६.3 


5॥ ४ - 5५ ७७ ०७ ८:७8 ७:०७ 


फेरे ++ 3 | + - है 
््। >> (.2..% (२ कद हही (रा (की (| 
द (सं «9 4३ <ट ) (3 & 0 >> ं (डी रा 


52. 250 50 53020 का 
कर, (४७०3 4.0० ००४ (०८ 4. सिह 


क्‍ (>> नह है| ४2५४ (घी द 
43 << «४ हक ००3 40६ 4॥)| 
45903 60 3७ 4५3 4७-०४ हिल अ0 


430 4५03 ४5 4५303 4८५ इक 453 |]. 
3 3 ४४७ ६४ 2) ५ ७ ८५८... . 


&#& +# ४८5 नल ४४ (५-४० 
4:03 63 ४ 3| 2८५2 ५ ५४५८ हअअक १ मई 
304] ७ »3 029७ ५४2५४ 054८५ 
, " 88 8७2 ॥॥ ६७ ७७ ४0 ०४ ५ 


5025 ५ 825. 6 +3 42० ॥६ (३६ 7 (६$ 
ना नर नी द्र नारा 
8५ ५४॥ २-3 ७ 


८६93०». 
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($%६) ने सच फ़रमाया है। ये हर जुमे के दिन होता 


है। में उनके पास से निकला तो मैं बस़्रा बिन अबू 
बएरा गिफ़ारी (#%) को मिला। वह कहने लगे 
कहाँ से आये हो? मैंने कहा: कोहे तूर से। वह कहने 
लगे: अगर तुम्हारे तूर पर जाने से पहले मेरी और 
तुम्हारी मुलाक़ात हो जाती तो तुम वहाँ न जाते। मैंने 
कहा: क्‍यों? उन्होंने कहा: मेंने रसूलुल्लाह(%) 
को ये फ़रमाते सुना: 'सवारियों को काम में न 
लाया जाये मगर इन तीन मसाजिद की तरफ़ जाने 


के लिये: मस्जिदे हराम, मेरी ये मस्जिद (मस्जिदे 
..... नबवी) ओर बेतुल मक़्दिस की मस्जिद।' फिर मैं - 
.._- अब्दुल्लाह बिन सलाम: () को मिला। मैंने उनसे 

... कहा: अगर आप मेरे साथ गुज़रने वाला वाक़िया 


. देखते (तो महलज़ूज़ होते) में तूर पहाड़ की ज़ियारत 
. के लिये गया। वहाँ में कुअब अहबार को मिला। में 
और वह एक दिन इकट्टे रहे। में उन्हें रसूलुल्लाह 


($8) की हदीसें बयान करता था और वह मुझे. 
_तौरात से बयान करते थे। मेंने उससे कहा कि 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: बेहतरीन दिन 


. जिसमें सूरज तुलूअ होता है, जुमे का दिन है। इस _ 


दिन आदम (४४8) पेदा हुये। इसी दिन जन्नत से 


निकाले गये। इसी दिन उनकी तोबा क़बूल हूई। 
इसी दिन फ़ोत हुये ओर इसी दिन क़यामत क़ाइम- 


. होगी। इन्सान के सिवा रू ए अर्ज़ पर जो भी हरकत 


. करने वाला जानवर है, वह जुमे के दिन क़यामत के “ 
.. डर से सुबह से लेकर तुलूओ शम्स तक कान लगाये 
_ रखता है (कि कहीं सर न फँक दिया जाये), ओर. 


इस दिन में एक ऐसी घड़ी है कि जो भी मोमिन 
बन्दा उसे नमाज़ की हालत में पा ले, फिर वह 


श्र ह > 
५! | | “65“< <.3॥3 कर 5 
७ 


(४ * 255 | 
५६ 40 ० 4॥ 0,25 55» ०७ £ 


८.2५ बल जी. 4-0०: 5 (>्टै (४००७ ह 
4» ०४ ४,४५७) $;- | ८ $;- 


(8 ८4.45] है है रथ! 2 <5 “>> 


>> है... के 7 

> ४७ ५5 4 29 . ५5४ 4:26 8 5 

| # ५०७ 4४६ 4 (० «0 3.2. 
53855 ॥ ७॥ 5-2) 


3००) 50०2० 
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2०४८० >८2 ०८०८४) क्‍ 
233 | ४४ (८६ ४ <७ जज 
455७ ७५४ 953 ७ <<&5:5 ए४ 385 
०.3 बा ०0 ० 50 ०0,०; ६० 
८५८० ४७ ४ <.& 59% ८ हि 
20 36% ५ जद 


है १22४ | 


व 0 0 5 20 


मर्ज 


०४४ 4003 44४ <-४ 4५303 2. ५५25 £3| 


बस २ *० 


४<4>«] 323 , ८ 
ऊई 4२५०००० के | ६5 ८3 6 के 22 2] 
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. उठी 303 32588 २५ ५४2०८ 0 4८५. 4.33 


"१8 ॥५ | ४१ ८ 2: ४१5॥ 
<- 8 ७ ६४ 28 “४ 3७ 





5/7७€/7/६7 ६77 


४2.25 62०6 757 


(४ ९ 


(४ * 256 





अल्लाह तझला से कोई चीज़ माँगे तो अल्लाह 
तझाला वह चीज़ उसे ज़रूर दे देता हे! कअब 


ता कहने लगे: ऐसा तो साल में एक दिन होता है। 


अब्दुल्लाह बिन सलाम (:&) कहने लगे: कअब 
ने गलत कहा मेंने कहा: फिर कअब ने तोरात पढ़ी 


और कहा कि रसूलुल्लाह ($#६) ने सच फ़रमाया है। 


ये हर जुमे को होता है। अब्दुल्लाह बिन सलाम 
(४७) कहने लगे: कअब ने सच कहा: में यक्रीनन 


उस घड़ी को जानता हूँ। मैंने कहा: बिरादरे 


. मोहतरम! मुझे ज़रूर बताइये। उन्होंने कहा: ये जुमे 
के दिन गुरूबे शम्स से पहले आख़री घड़ी है। मेंने 
कहा: क्‍या आपने रसूलुल्लाह (%६) को ये फ़रमाते 


नहीं सुना: 'मोमिन उसे नमाज़ की हालत में पाये।' 
जब कि ये घड़ी ' (दिन की आख़री घड़ी) तो नमाज़ 


का वक़्त ही नहीं। वह कहने लगे: कया आपने 


रसूलुल्लाह (&) को ये फ़रमाते नहीं सुना: 'जो 


आदमी नमाज़ पढ़ कर अगली नमाज़ के इन्तेज़ार में 
. बेठा रहे तो वह नमाज़ ही में होता हे यहाँ तक कि 
बाद वाली नमाज़ का वक़्त हो जाये।' मैंने कहा: 
क्यों नहीं (बल्कि सुना हे) उन्होंने कहा: यहाँ भी 
यही मुराद है। (यानी नमाज़ के इन्तेज़ार में हो) 

(43व) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
046, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ॥754, 
तिर्मिज़ी, हदीस: 49, व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 


. 4738, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 024, वल बगवी फ़ी 


शरह अस्सुन्नह, वल हाकिम: /278, 279 
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फ़वाइद व मसाइल : () कोहे तूर' जहाँ हज़रत मूसा (४४६) अल्लाह तज़ाला से हम कलाम हुये। 
कुर्आान में इसे 'बादी-ए-मुक़द्दस' कहा गया है। (2) कान लगाये रखता है' यानी तबज्जा रखता है और. 
' मुन्तज़िर रहता है। शायद जानवरों को जुमे के दिन का इल्म हो जाता होगा या उनमें ये चीज़ तबई होगी कि हर _ 
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जुमे के दिन वह ख़ौफ़ ज़दा रहते होंगे और यही बात ज़्यादा सही मालूम होती है क्योंकि जानवरों के सब काम 


. ._ तबअन और फ़ितरतन होते हैं जब कि इन्सान फ़ितरत के ख़िलाफ़ भी काम कर लेता है। (3) 'ऐसी घड़ी है' 


: हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (:%) की मरफूअ र्वायत के मुताबिक़ अम्न के बाद आख़री घड़ी है। कुछ 

. रिवायात के मुताबिक़ वह घड़ी इमाम के मिम्बर पर चढ़ने से लेकर नमाज़ से फ़ारिग होने तक है। शाह 
.. बलीउल्लाह (4४४2 ) ने यूँ तत्बीक़ दी है कि साअरत यौमी तो अम्ल के बाद ही है मगर जुमा में इज्तिमा-ए- 
मोमिनीन की बरकत से ख़ुत्बा-व नमाज़ का वक़्त भी अफ़ज़ल हो जाता है, लिहाज़ा वह भी क़बूलियत का. 


वक़्त बन जाता है। ये भी कहा जा सकता है कि कभी ये घड़ी होती है कभी वह। अक्सर अहले इल्म ने हज़रत... 


अब्दुल्लाह बिन सलाम (#) की रिवायत को तर्जीह दी है। (4) 'सवारियों को काम में न लाया जाये' 
यानी कुर्बत व स़वाब के हुसूल के लिये लम्बा सफ़र न किया जाये ये समझ कर कि फुलां जगह मुक़दंस है। 
वहाँ कुर्ब व सवाब ज्यादा होगा, सिवाए इन तीन मसाजिद के। रावी-ए-हदीस हज़रत बस्रा गिफारी (:#) ने 
किसी भी मुकदस मक़ाम (ख़वाह वह मस्जिद हो या कोई ओर मक़ाम) की तरफ़ कुर्बत ओर स़वाब की 
नियत से लम्बा सफ़र करना दुरुस्त नहीं समझा। हज़रत अबू हुरेरह (:&) ने भी यही मफ़हूम दुरुस्त समझा। 
. तभी तो उनकी बात का इन्कार नहीं किया। और यही मंफ़हूम दुरुस्त है। ये बहस तफ़्सीलन पीछे गुज़र चुकी 
है। देखिये, हदीस:70 (5) बैतुल मक़्दिस की म॑स्जिद से मुराद बेतुल मक़िदस ही है क्योंकि जो जगह 
. अल्लाह तञ्ञाला की इबादत के लिये ख़ास की गई है, वह मस्जिद है। और बेतुल मक़्दिस भी अल्लाह... 

'तज्ाला की इबादत के लिये बनाया गया-था। (6) वह नमाज़ ही में है' हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम ._ 
(.$) की ये तावील एक फ़क़ीह सहाबी की तावील है जो मोतबर है लेकिन नीचे दी गई रिवायत (433) . 


में ये अल्फाज़ हैं: (क़ाइमुन युसल्ली) 'यानी वह खड़ा नमाज़ पढ़ता हो।' हालांकि नमाज़ का इन्तेज़ार उमूमन. 


बैठ कर होता है।तो उलमा ने उनके दरम्यान यूँ तत्बीक़ दी है कि हज़रत अबू हुरैरह (:%) की हदीस़ में क़ाइम 


. के मानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम की हदीस की रोशनी में 'साबित' के हैं, यानी बैठ कर इन्तेज़ार करने. 


के हैं क्योंकि उमूमन नमाज़ का इन्तेज़ार बैठ कर ही किया जाता है। या फिर यहाँ क़ाइम की क़ेद 'क़ेदे वस़फ़ी' 


... है यानी ये क़ैद नमाज़ी की उमूमी हालत के पेशे नज़र है क्योंकि नमाज़ खड़े होकर ही अदा की जाती है, *.... 
. लिहाज़ा मज़्कूरा अल्फाज़ की रोशनी में नमाज़ का इन्तेज़ार खड़े होकर लाज़िमी क़रार नहीं पाता। वल्लाहु 


आलम! मज़ीद देखिये: (अत्तञलीक़ातुस्सलफ़िया (तबअ जदीद) 2/333, 334) 
.. (432) हज़रत अबू हुरेरह (.») से रिवायत 
._-.. है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जुमे के दिन 
में एक ऐसी घड़ी (वक़्त) हे जिसे कोई भी पहल कत! 
... मुसलमान आदमी पा ले, फिर अल्लाह तआला _' ५2०] ७20 ८४० ०७४ “2४४ 
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से उसमें कोई चीज़ माँगे तो अल्लाह तआला 
क्‍ उसे वह चीज़ ज़रूर देगा। 


इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (४$£5) बयान 
करते हैं कि हम नहीं जानते कि हजरत रबाह के अलावा 


. किसी ने ये रिवायत अन मामर अन अज़्ज़ोहरी की _ 
७ [६५ ० ) >> 2८ | ०७ 


सनद से इस तरह बयान की हो, अलबत्ता हज़रत 


अय्यूब बिन सुबेद ने ये रिवायत अन यूनुस अन 


अज़्ज़ोहही अन सईद व अबी सलमा की सनद से 
बयान की है। लेकिन अय्यूब बिन सुवेद (की हदीस 
मोतबर नहीं, वह) मत्रूकुल हदीस है। 

(।432) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
2/284, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 749. 


(।433) हज़रत अबू हुरैरह (.&) से मन्क़ूल है 
कि हज़रत अबुल क़ासिम ($%8) ने फ़रमाया: 
'यक़ीनन जुमे के दिन एक ऐसा मख़्सूस वक़्त है 
जिसे जो भी मुसलमान शख़्स़ खड़ा नमाज़ पढ़ता 
हुआ पा ले और उसमें अल्लाह तखाला से कोई 
चीज़ माँगता हो तो अल्लाह तझला उसे ज़रूर 


वह चीज़ दे देता है। आप ($%) (हाथ के इशारे. 


से) उस वक़्त को बहुत क़लील बताते थे। 
_ तख़रीजः (सनद सही) बुख़ारी, ह: 6400, व मुस्लिम, ह: 
852/व4, सुनने अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 750 


(0००० | ०३० ०७० 


०] नी 
कि 


६ 02» ही ली के 67 (न है। है. 
|" 0७ ॥..ै, ०.५ ०॥॥ ० 2 


५ 23 ७+ (४ + ४२००० ५ 
४3४ 27 ब? 2 #/#४ 


नी 


दर मेक ७+ छऔओ -# >> रे. 
;#+ी #06 


9. 4 ह 
« ५०-०७! | ८४9 १:८७ डेट (मर ००५2१ ००. 


४. ७.७ ८०३ 


3 > 5 
| ४७ &॥: ४ 53;४० ४७55] 
04 82 टी 28 20 - 
४ ०22 >> (श्र (+ ब्याज ही आज 
“ >०9 5 3] कै! 
3" ५०७ 4ह+ 40 | (० «४ ४) ४2 ०७ 
६8% ) ८०५८ की ० 
)॥ ४६४ 83 ४ ४0 ००८८ ८: ४७ 
45 ४9 (६४ | दी 
६५७८५ ५४७ »४| १८८ 


फ़ायदा : जो चीज़ जितनी ज़्यादा क़ीमती, बलन्द मर्तबा और अफज़ल हो, उतनी ही कम होती है। ये 
फ़ितरी उसूल है। ये वक़्त भी बहुत फ़ज़ीलत वाला है, इसलिये कलील है, और ऐसी चीज़ बड़ी छुपा. 

कर रखी जाती है औश उसके हुसूल में बड़ी जद्दोजहद की ज़रूरत होती है, लिहाज़ा उस वक़्त को मुब्हम .. 
रखा गया ताकि उसकी ख़ुसूसी शान ज़ाहिर हो। मुबारक हैं वह लोग जो ऐसी साआते लतीफ़ा से 

बहरावर होते हैं। लिमिस्लि हाजा फ़ल्यअमलिल आमिलून वफ़्फ़क्नल्लाहुं लिमा युहिब्बुहू व यर्ज़ा 
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झुननन्लरीह१28:9; 


सफर में नमाज़ कहर करने से मुताल्लिक अहकामो-मश्ताइल 


३५:99 9-2 क्‍ 
जी 3 90.० ०5 ४5 क्‍ 
: सफ़र में नमाज़ क़रर करने से मुताल्लिक़ 
अहकाम वमसाइल... 





(१434) हज़रत यअला बिन उमैया (:%) बयान _ ३० 
करते हैं कि मैंने हज़रत उमर () बिन हा 
: ख़त्ताब(#) से पूछा कि ,(कुर्नन की आयत) -. ” 


(फ़लेसा अलेकुम ........ ) 'तुम पर कोई गुनाह 
नहीं कि तुम नमाज़ क़स्र कर लो बशर्ते कि तुम्हें 


द डर हो कि काफ़िर तुम्हें नुक़्सान पहुँचाएंगे।' (से 


. मालूम होता है कि क़ऱरे नमाज़ ख़ौफ़ ही की 


हालत के साथ ख़ास है) अब तो लोग अमन की 


हालत में हैं। (लिहाज़ा नमाज़ क़सर नहीं करनी 


चाहिए) हज़रत उमर (+&) ने फ़रमाया: मुझे भी 


. इस बात पर ताज्जुब हुआ था जिस पर तुझे 
ताज्जुब हुआ है तो मेने इस बारे में 
_रसूलुल्लाह(&) से पूछा। आपने फ़रमाया: “ये 


_ म्दक़ा है जो अल्लाह तखला ने तुम पर किया है, 


तो तुम अल्लाह तआला का स़दक़ा क़बूल करो।' 
(434) तख़रीज 
686, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 89. 


: (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: रे 


. (ली ६ (थे ५) | ट्प् (५४८ हिना 
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फ़वाइद व मसाइल : () ऊपर ज़िक्र की गई आयत में बज़ाहिर सफ़र और ख़ोफ़ दोनों को क़रर के 
लिये शर्त क़रार दिया गया है, लिहाज़ा ये सवाल बजा है लेकिन नबी (%) के जवाब से ये बात वाजेह 

.. होती है कि जब क़रर का हुक्म नाज़िल हुंआ, उस वक़्त तो वाक़ेजतन सफ़र भी था और ख़ौफ़ भी मगर 
. बाद में ख़ोफ़ की शर्त साक़ित कर दी गई। लफ़्ज़ 'स़दक़ा' भी इस सुकूत पर दलालत करता है। मगर इस _ 
सुकूत का ज़िक्र कुर्आन में नहीं बल्कि रसूलुल्लाह ($%६) की ज़बानी मालूम हुआ। इस बात को यूँ भी 
बयान किया जा सकता है कि क़रर के लिये सिर्फ़ सफ़र ही शर्त था, ख़ौफ का ज़िक्र दरपेश सूरते हाल के... 
तौर पर था क्योंकि उस वक़्त ख़ौफ़ की हालत भी थी। बाद में वज़ाहत कर दी गई कि ख़ौफ़ क़रर के लिये... 
शर्त नहीं, लिहाज़ा 'सदका' क़रर के हुक्म को कहा जायेगा। ये भी कहा गया है कि कुर्जान मजीद में ज़िक्र 
क़ररे खरोफ का है न कि क़ररे सफ़र का। और क़ररे ख़ौफ़ से मुराद तरीक-ए जमाअत में सहूलत के 

_मुताबिक़ तब्दीली है जेसा कि आयत के मा'बाद अल्फ़ाज़ और अहादीस में इसकी तफ़्सील वारिद है। 
गोया कररे हैयत मुराद है। क़र्रे सफ़र का ज़िक्र सिर्फ़ अहादीस़ में है। कुछ हज़रात के नज़दीक (इन. 
ख़िफ़्तुम) यानी ख़ोफ़ की क़ेद क़रर की बजाये मा'बाद कलाम से मुताल्लिक़ है, यानी अगर तुम्हें ख़ोफ़ _ 
हो तो नमाज़ की अदायगी के वक़्त दो ग्रुप बना लो। और (इन ख़िफ़्तुम) से पहले अलग जुम्ला है, यानी. 
जब तुम सफ़र में हो तो क़रर करने में कोई गुनाह नहीं। बहर सूरत सहाबा(#) से लेकर अब तक 
इत्तेफ़ाक़ है कि क़रर के लिये ख़ौफ़ की शर्त नहीं। (2) 'क़रर' से मुराद ये है कि रुबाई नमाज़ (यानी 
जुहर, असर ओर इशा) को दो रकझ़त पढ़ लिया जाये। मगरिब और फ़ज़ अपनी अस़ली हालत पर रहेंगी। 
(3) 'क़बूल करो' इस लफ़्ज़ से कुछ हज़रात ने इस्तेदलाल किया है कि क़रर वाजिब है, हालांकि 
कुर्जान मजीद के स़रीह अल्फ़ाज़ वजूब की नफ़ी करते हैं। रसूलुल्लाह ($%६) ने भी कसर के लिये 'स़दक़ा 
का लफ़्ज़ इस्तेमाल फ़रमाया है जिससे वजूब साबित नहीं होता। सही बात यही है कि क़रर रुख़सत है 
और अल्लाह तआला इस बात को पसन्द करता है कि उसकी रुछ्सत को क़बूल किया जाये। इस बिना 
पर हमारे नज़दीक यही अफ़ज़ल है कि दौराने सफ़र नमाज़ क़रर पढ़ी जाये, लेकिन अगर कोई रुख्सत से. 
फ़ायदा न उठाते हुये नमाज़ पूरी अदा करता है तो उसका जवाज़ है जैसा कि हज़रत आयशा और हज़रत 
उस्मान (;) से स़राहतन मुकम्मल नमाज़ (यानी चार रकअत) पढ़ने की सही रिवायात मज्कूर हैं। 
देखिये: (सही बुख़ारी, अत्तक़्सीर, हदीस: 090, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 685, 694) जबकि 


 अहनाफ़ क़रर को वाजिब और चार रकअत पढ़ने को ममनूअ समझते हैं, मगर इसकी कोई दलील पेश... क्‍ 


नहीं की जा सकती। (4) मक़ाम व मर्तबे में कम शख़स़ अपने से अफज़ल शख्सियत से काबिले इश्काल 
चीज़ की वजाहत तलब कर सकता है। 
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. (१435) हज़रत उमैया बिन अब्दुल्लाह बिन 
ख़ालिद ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) से 
कहा: हम कुर्आान मजीद में घर की नमाज़ और 
. ख़ोफ़ की नमाज़ पाते हैं लेकिंन सफ़र की नमाज़ 
कुरआन मजींद में नहीं पाते। हज़रत इब्ने 
उमर(.$& ) ने उनसे कहा: ऐ मेरे भतीजे! तहक़ीक़ 


अल्लाह तझ्ला ने हज़रत मुहम्मद (#&) को. 


हमारी तरफ़ (नबी बनाकर) भेजा जबकि हम 
. कुछ नहीं जानते थे। हम तो स्रिर्फ़ उस तरह करेंगे 


जिस तरह हमने मुहम्मद (%६) को करते देखा है। द 


(| सफर में नमाज़ कलर करने से लुताल्शिक अहकानो-मसाइल 
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फ़ायदा : कुर्आान मजीद को भी हम रसूलुल्लाह ($8) ही की तस्दीक़ से मानते हैं, लिहोज़ा असल 
हेसियत तो रसूलुल्लाह ($#४) की है। आप जो फ़रमायेंगे, वह हमारे लिये हुज्जत है, कुर्भान मजीद में 
हो या न हो। कुर्जान मजीद में तो नमाज़ का तरीक़ा भी जिक्र नहीं और न उनकी तादाद वगैरह ही का 
ज़िक्र है। जब इन बातों को हम कुर्आान मजीद में न होने के बावजूद मानते हैं तो क़स्रे सफर को भी 
: मानना चाहिए क्योंकि ये भी रसूलुल्लाह (%६) से सराहतन सांबित है। कौलन भी फ़ेअलन भी। मज़ीद 
तफ्सील पीछे गुजर चुकी है। 


_ (436) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($६) मक्का से मदीना की. 
तरफ़ निकले (और चार रकअत वाली नमाज़ें). 
दो रकअत ही पढ़ते रहे, हालांकि रब्बुल 
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तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 547, सुनन 
. अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 893, पिछली हदीस देखें। 

फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (#) का इशारा हज्जतुल विदा के सफ़र की तरफ़ था। उस वक़्त सब 
दुश्मन मगलूब हो चुके थे बल्कि ख़त्म हो चुके थे। ख़ोफ़ का इम्कान भी नहीं था। 
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(437) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) बयान 
करते हैं कि हम मक्का मुकर्रमा और मदीना 
. मुनव्वरा के दरम्यान रसूलुल्लाह ($%£) के साथ 


सफ़र कर रहे थे। हमें अल्लाह तआला के सिवा 


..._ किसी का ख़ौफ़ न था मगर हम (रुबाई नमाज़) 
.. दो रकअत पढ़ते थे। 

(437) तख़रीज : 

लिननसाई, हदीस: 794, पिछली हदीस देखें। 


(।438) हज़रत इब्ने सिम्त बयान करते हैं कि 


मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) को ज़ुल 

हुलेफ़ा के मक़ाम पर (कोई रुबाई नमाज़) दो 

रकअत पढ़ते देखा। मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो 

उन्होंने फ़रमाया: में तो उसी तरह करता हूँ जिस 

तरह मेंने रसूलुल्लाह ($४) को करते देखा है। 

(4438) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
692, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 895.. 


. (4439) हज़रत अनस (.#) बयान करते हैं कि 
में रसूलुल्लाह ($) के साथ मदीना मुनव्वरा से 
मक्का मुकर्रमा गया। आप बापस मदीना 
मुनव्वरा आने तक नमाज़ क़स्र करते रहे। आप _ 


शक 


मकक्‍्के में ट्स दिन ठहरे थे। 


(439) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


693/5, पिछली हदीस़ देखें, बुख़ारी, हदीस: 084, 


_सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 896 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
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फ्ंवाइद व मसाइल : (१) ये हज्जतुल विदा की बात है और ये दस दिन स्रिर्फ़ मक्के में नहीं ठहरे थे 
. बल्कि मक़ामाते हज मिना, मुज्दलिफ़ा और अरफ़ात भी इसी में शामिल हैं। चार ज़िल हिज्जा को आप 
मक्का मुकर्रमा पहुँचे थे। हज व उम्रा के तमांम अरकान अदा करने के बाद चौदह ज़िल हिज्जा को 
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आप वापस मदीना मुनव्वरा रवाना हो गये। किसी भी जगह आपका क़याम चार दिन से ज़्यादा न था। 
और चौथा दिन भी दुखूल या ख़ुरूज को शामिल करके है, इसीलिए राजेह बात ये है कि अगर क़याम 
की नियत तीन (या चार) दिन की है तो फिर वह मुसाफ़िर क़रर नमाज़ पढ़े, वरना शुरू दिन ही से पूरी 





... नमाज़ पढ़े, वह अपने आपको मसाफ़िर न समझे। (2) कम अज़ कम वह कितनी मसाफ़त है जिसका _ 


.. इरादा हो तो इन्सान इस दौरान में नमाज़ कसर कर सकता है? इस बारे में उलमा-ए-किराम का. 
इख़ितलाफ़ है। मुछ्तलिफ़ आरा (राय) हैं। एक राय ये है कि अगर किसी का अड़तालीस मील सफ़र. 
का क़स़द हो तो वह अपने शहर या बस्ती की हुदूद से निकलने के बाद क़रर कर सकता है। बतौर 
दलील इब्ने अब्बास (:&) की हदीस़ पेश की जाती है। आप (#$&) ने फ़रमाया: 'ऐ अहले मक्का! 
चार बरीद (अड़तालीस मील) से कम सफ़र में नमाज़ क़रर न करो, जैसे मक्का से उरुफ़ान तक।' 
(सुनन दारकुतनी मअ तालीक़ अल मुगनी: 2/387, वस्सुननुल कुब्रा लिल बेहक़ी: 3/37, 38) 
लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ ओर नाक़ाबिले हुज्जत है। इसकी सनद में एक तो इस्माईल बिन अयाश हैं 
गैर शामियों से उनकी रिवायत ज़ईफ़ होती है। दूसरे अब्दुल वहहाब बिन मुजाहिद हैं। ये भी ज़ईफ़ हैं। 
_तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो: (इर्वाउल गलील, हदीस: 565) लिहाज़ा कसर के लिये कम अज़ कम 
अड़तालीस मील की शर्त दुरुस्त नहीं, और किसी और मुस्तनद दलील से भी इसकी ताईद नहीं होती। 
. इसके मुताल्लिक़ सही और स़रीह तरीन जो हदीस़ मन्कूल है वह हज़रत अनस बिन मालिक की हदीस 
है। यहया बिन यज़ीद हनाई कंहते हैं: मेंने हजरत अनस बिन मालिक (.&) से नमाज़ क़रर करने के बारे 
में सवाल किया तो उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($8) जब तीन मील या तीन फ़र्सख़ की मसाफ़त पर... 
जाते तो दो रकअतें पढ़ा करते थे। ये शक शोबा को हुआ है। तीन मील की मसाफ़त को फ़र्सख़ (फ़ारसी 
में फ़्सँंग) कहते हैं। इस तरह कसर के लिये कम अज़ कम मसाफ़त नौ मील हूई। तीन मील की बात 
चूंकि मशकूक है, इसलिये हुज्जत नहीं और तीन फर्सर््र की मसाफ़त एहतियात व यक़ीन पर मबनी है, 
. इसलिये सफ़र की मसाफ़त (अपने शहर की हद छोड़ कर) कम अज़ कम नो मील, यानी तक़रीबन 22 
किलो मीटर होगी क्योंकि अरबी मील की मसाफ़त अंग्रेजी मील की बनिस्बत ज़्यादा है। और यही 
मौक़िफ़ राजेह है। बललाहु आलम! 


. (440) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (#). ६ >चकी | ८७ ७४ +#< ७:४| 
' फ़रमाते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($&४) के साथ 

.. सफ़र में (चार रकअत वाली नमाज़) दो रक्‌अत 
पढ़ी। हज़रत अबू बक्र (:$) के साथ भी दो. ० “० 7०3४ ०+ - ४2४४ 
. रकअत पढ़ी और हज़रत उमर (.&) के साथ भी & <2> ०४ .४॥ ,४० ६० «4 


>3 - 6४७ ४ 0४ | ०७ ४८ 
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बि३ 72: /2॥2 672 
दोस्‍कअतपढ़ी। अदा) (8 ॥५७ १०६ «। (ल्‍० 4) 
(4440) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्म ... . 55 | ६५ >ध: 
लिन्नसाई, हदीस: 897, बुख़ारी, हदीस: 084 वगैरहम हक 2 ट ट द 
५. 8 3 मा ्््ि ०३६ 4० +2) 2४४८५ 
_(447) हज़रत उमर (:&) बयान करते हैं कि. ,5९६2, १७ 55&:७ 55 4९४ ७:3| 
जुमे की नमाज़, ईदुल फ़ित्र की नमाज़, कुर्बानी द 
(ईदुल अज़्हा) की नमाज़ और सफ़र की नमाज़ हर 
नबी ($%४) की ज़बानी दो दो रकअत है और ये. ५४ ५८ &# ५४४ (४ 9 9#२ ४ 


2 ५ 00 


.भुकम्मल है। इसमें कोई नुक़्स और कमी नहीं। >> 5६४; खटएीं ४02 
(।44) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: . 2६ :७ ,६४; ४८78 2७६४; »<॥ 
42, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 898: हद दम की शीमम मी 
फ़ायदा : नुक़्स ओर कमी नहीं' का मतलब है कि ये नमाज़ें मुकम्मल हैं, इसलिये कि अल्लाह की 


तरफ़ से ये इतनी ही तादाद में मुकर्रर हैं। इसी तरह सफ़र में दो रकअतें भी स़॒वाब में चार रकअतों से 
कम नहीं, इसलिये कि ये रुख़्समत भी अल्लाह ही की तरफ़ से है। 





.. ._ (442) हज़रत-इब्ने अब्बास (%) बयान १5७ 5७ ०४७ ४; 28 45० ०72 


करते हैं कि घर की नमाज़ तुम्हारे नबी ($६) की. ३: 
38% 2 ली 4 & ...>३! | ०७ ६4: ८९ 
ज़बानी चार रकअत, सफ़र की नम्ताज़ दो... री ही आर दही 


रकअत और ख़ोफ़ की नमाज़ एक रकअत फ़र्ज़ 7 ० 359 - दा हे हर ए#5 
द की गई है है 5. । । (डर 2% ४६० (क ५ «»॥ (3२ +< ८ 


(१442) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ४१० 35.५४ 0७ , ६० .॥ _« एज. 
457, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 899. ७४ % 225 2८. ६ ,>) 
“४; 3५०) ४)०; .2८४5 

फ़वाइद व मसाइल : (१) बज़ाहिर रिवायत से मालूम होता है कि सफ़र की नमाज़ है ही दो रक॒अत 
चार नहीं पढ़ी जा सकतीं मगर ये मफ़हूम कुरआन की आयते करीमा और दीगर अहादीस़ के स़राहतन 


«» ख़िलाफ़ है। अगर ऐसे होता तो इसे कसर न कहा जाता, लिहाज़ा ये मफहूम गैर मोतबर है। (2) 'ख़ौफ़ 
: की नमाज़ एक रकअत' जुम्हूर अहले इल्म ने इस बात को क़बूल नहीं किया, वह इस हदीस की _ 
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_तावील करते हैं कि एक रकअत से मुराद इमाम के साथ एक रकअत है न कि फ़िल वाक़ेअ एक रकअत 
कि दूसरी रकअत पढ़ी न जाये। बल्कि वह दूसरी रकअत अपने तौर पर पढ़े। लेकिन जुम्हूर अहले इल्म 
का ये मोक़िफ़ दलाइल की रोशनी में महल्ले नज़र है। एक रकअत नमाज़े ख़ोफ़ भी मुतअद्दिद सही 

 अहादीस़ से साबित है, लिहाज़ा मौक़ा व महल की मुनासिबत से एक रकअत भी बिला ताम्मुल पढ़ी 

जा सकती है। नमाज़े ख़ोफ़ की तकरीबन छः सात सूरतें अहादीस में वारिद हैं। तो ख़ौफ़ की सूरते हाल 
को मद्दे नज़र रख कर किसी भी सूरत पर अमल किया जा सकता है। इनमें कोई तझआरुज़ नहीं। तमाम 
वाक़िआत और तरीक़ों को एक साबित करने की कोशिश करना गैर ज़रूरी तकलीफ़ है। मौक़ा व महल 

.. और ज़रूरत के मुताबिक़ किसी भी तरीक़े पर अमल किया जा सकता है। वललाहु आलम! मज़ीद 

_तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल डक़्बा शरह सुनन नसाई, किताबुल ख़ोफ़) 


 (१443) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) फ़रमाते 
हैं: अल्लाह तआला ने तुम्हारे नबी (%) की 


 जबानी घर की नमाज़ चार रकअत', सफ़र में दो 
रकअत ओर ख़ोफ़ की हालत में एक रकअत : 


फ़र्ज़ की हे। 


. (4443) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 457 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 899. 





नमाज़ (केसे पढे?) 


हु _(१444) हज़रत मूसा बिन सलमा बयान करते 
हैं कि मेंने हज़रत इब्नें अब्बास (:#) से पूछा 


कि अगंर में बा'जमाअत नमाज़ न पा सकूं तो 


मक्का मुकरमा में नमाज़ केसे पढ़ूँ? उन्होंने 
फ़रमाया: दो रकअतें। ये अबुल क़ासिम ($%) 
की सुन्नत है। 


. (444) तख़रीज 
688, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 90] 


बाब : (2) मक्का मुकरमा में (मुसाफ़िर) | 


322 (> है 2७ ॥ 9०2 ७० 
८८4 ७.७ ०७ >,७ी। 2 2४४ 2० 


(सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


4७) (७ 0७ 5७७ 5 ८ +घ्८ ७:०७ 
८५“प् (४ (४ ८२» ४०७ (+ ५«+)॥ 

रे ०0० (>> ६3 £ 20 5॥ ०७ 
द ७3 ४४) 2 (० डे 5 9५४ 
द ५३५००) 33 ०2७5; | 


5 0 5 ॥ 86 जा 2 





(३४५७ 


| ०१9 - ६ (5४३१ आर कद ०७ ५03 ७७ (४ 
जा» यु ७ 20 <७ 0७ - ८: 
24४35. ४७ 2८ 3 ॥.» 2 ८6. 

न 4० 4) ० «५ 
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फ़ायदा : मतलब ये है कि मुसाफ़िर अगर बा'जमाञत नमाज़ पढ़े तो ज़ाहिर है इमाम के मुताबिक़ हीं... 
पढ़ेगा। इमामे हरम चूंकि मुक़ीम होते हैं, लिहाज़ा वह चार रकअतें ही पढ़ेंगे लेकिन अगर जमाअंत छूट 
जाये तो मुसाफ़िर दो रकअत पढ़ेगा, बशर्ते कि वह मुद्दते इक्रामत से कम ठहरा हो। अगर उसे मुद्दते 
इक़ामत से ज्यादा ठहरना है तो वह नमाज़ पूरी पढ़ेगा। इस हुक्म में मक्का और गैर मक्का का कोई 
फर्क नहीं। वललाहु आलम! 


(4445) हज़रत मूसा बिन सलमा बयान करते 
हैं कि मेंने हज़रत इब्ने अब्बास (.&) से पूछा: _ 

हि पे. 4 ०७ ४.५ ७४ ०७ , 
मुझसे नमाज़ बा'जमाअत रह जाये, जब कि मैं .. ५ ५ किट जा 


- 8७ ०७ ०:०७ ८; |2७5। ७:०७ 


. वादी-ए-मकका में हूँ, तो आपके ख़याल के 
मुताबिक़ में कितनी रकअत नमाज़ पढ़ूँ? उन्होंने 

फ़रमाया: दो रकअत। ये रसूलुल्लाह ($#) की 

सुन्नत है। 

(445) तख़रीज : (सनद सही) सुनंन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 902, पिछली हदीस देखें। 


छल : (3) 9 
मिना में नमाज़ (केसे पढ़ी जाये?) 


(446) हज़रत हारिसा बिन वहब ख़ुज़ाई 
(+) बयान करते हैं कि मेंने नबी (:&) के साथ 
मिना में दो रकअतें पढ़ीं, हालांकि आप इन्तेहाई 
अमन की हालत में थे ओर आपके साथी भी 
बहुत ज़्यादा थे। 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 696, बुख़ारी 
हदीस: 083, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 903 





" | (“६००० 4०५० ७ (०४४३४ | ८93७3. ६ 0 2 सकल 
जि ४ थ5 हे. 


द्रि 


(+५४ 


के 


(उ७०ल्‍्ण्-था एप 
22० 0 





(र ५०) ४ ४-७ ०७ ८८७ ४:७| 
०॥ 2० 2.4) ८ <2> ०७ ८29४०) 
० 5|9 हिण ६० 5 (७ | (४२ (४७4) 


ण+9 0७२ ४०, ५ (+ 


फ़ायदा : मिना में चूंकि सब हाजी मुसाफिर ही होते हैं, लिहाज़ा मिना में सब हाजी कसर करेंगे। इमाम 
अहमद (4४४४ ) के नज़दीक ये क़रर हज की बिना पर है सफ़र की बिना पर नहीं। अहनाफ़ के नज़दीक 
जो लोग मिना से मसाफ़ते क़रर के अन्दर अन्दर रहते हैं, वह पूरी नमाज़ पढ़ेंगे, मगर ये किसी हदीस से 
.. साबित नहीं और न किसी हदीस में ये ज़िक्र है कि रसूलुल्लाह ($&६£) के साथ हज करने वालों में कोई 
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ऐसी तफ़रीक़ की गई हो, जैसे: ये नहीं कहा गया कि मक्का वाले क़रर न करें वगैरह। सही बात यही है 
कि सब हाजी मिना में क़रर करेंगे। (क़र्र के लिये ख़ौफ़ की बहस पीछे गुज़र चुकी है।) 


(447) हज़रत हारिसा बिन वहब ख़ुज़ाई ८३ 5< ७४५ ०७ 54० ८2 ,१:० ४:७| 
(:&) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($%) ने 
हमें मिना में दो रकअतें पढ़ाई हालांकि लोग... हैँ 
बहुत ज़्यादा थे ओर इन्तेहाई अमन की हालत में. ४७ 3० & 3-+ ७४४४५ ८ 5०५ 


2 ७७ 2७ ८६5 ७.७ ०७ 2००० 


थे। .. :& | -. «5९४ ७६७ ०७ ...७८ ८2  <>< ४.७ 
(447) तख़रीज : (सनद सही) सुन अल . 6७ ६० «5७८ 2 (>2:>| ०४७ 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 904, पिछली हदीस देखें। 26 40 ०५०; ७ > ०७ ४५ 


क्‍ स ््््ि | , 585 4०5 :४॥ 5७ ७ :४| 
(।448) हज़रत अनस बिन मालिक (#) , 52 5७ <20 ७४७ 2७ ६: ७:७४ 
फ़रमाते हैं कि मेंने मिना में रसूलुल्लाह ($%) के ५७० 24 5० 2७८ ५७. 
साथ, हज़रत अबू बक्र और हज़रत उम्र (.&) ! हा 
के साथ दो रकअतें पढ़ी और हज़रत उम्मान 5०० है “#-# ४७४ ५0५ ५5 ५» 
(.&) के साथ भी उनकी इमारत के इब्तेदाई &3 ५2 ०७५ 4४४ *ऐ। ० 5.) 
ज़माने में दो रकअतें ही पढ़ीं। द 2 लक 0, पा जे 8. 
.(448) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 
: 3/44, 45, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 905 
फ़ायदा : 'इब्तेदाई ज़माने में' यानी बाद में हज़रत उस्मान (+&) ने मिना में पूरी नमाज़ शुरू कर दी थी 
क्यूँ? इसकी मुरतलिफ़ वजूहात बयान की जाती हैं। () एक ये कि पूरी पढ़ना भी जायज़ है। (2 लोगों 
को गलतफ़हमी होने लगी थी कि नमाज़ हर हाल में दो रकअत ही है क्योंकि ख़लीफ़ा जब भी आता है 
दो रकअत पढ़ता है, हमारे अइम्मा ख़वाहमख़्वाह चार पढ़ाते हैं। ये गलतफ़हमी दूर करने के लिये नमाज़ 
मुकम्मल पढ़ाई। (0 हज़रत उस्मान (-#&) का ख़्याल था कि क़रर सिर्फ़ सफ़र की हालत में होती है। जब 
आदमी किसी जगह ठहर जाये और उसे सफ़र की मुश्किलात दरपेश न हों तो क़र्र न करे, ख़्वाह थोड़े 
दिन ही ठहरे। चूंकि मिना में तीन दिन (यार चार दिन) आराम व सुकून से रिहाइश होती है, लिहाज़ा पूरी 
नमाज़ पढ़नी चाहिए। (0 आपने मक्का म॒करमा में शादी कर ली थी। इनके अलावा और भी वजूहात 
. बयान की गई हैं लेकिन हाफ़िज़ इब्ने हजर (%४&2) ने इन तमाम का रद्द करते हुये लिखा है ये वजूहात 


#०) (७ | कि न >> के शक. 


>> ञ्ड 
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दुरुस्त नहीं। याद रहे सुन्‍्नत यही है कि सफ़र में दो रक्‌अत नमाज़ अदा की जाये जैसा कि रसूलुल्लाह 
(88) के अमल से स़ाबित है। व ख़ैरुल हदये हद्यु मुहम्मदिन (%६). और हज़रत अबू बक्र और हज़रत 
उमर (.&) का भी इसी पर अमल था। हज़रत उस्मान (.&) का पूरी नमाज़ पढ़ना उनका ज़ाती इज्तेहाद _ 
था, वह शायद इसलिये पढ़ते हों कि सफ़र में पूरी नमाज़ पढ़ना भी जायज़ है। वललाहु आलम! मज़ीद 

तफ़्सील के लिये देखिये: (जख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 6/354-358).... 


(449 ) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (+) 


. से मन्क़ूल है, फ़रमायाः मेंने रसूलुल्लाह (%) 


. के साथ मिना में दो रकअतें पढ़ीं। 
तख़रीज : 
.. मुस्लिम, 695, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 906. 


(१450) हज़रत अब्दुरहमान बिन यज़ीद से _ 


मरवी हे कि हज़रत उस्मान (.#&) ने मिना में चार 


रकअतें पढीं यहाँ तक कि ये बात हज़रत 


अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) को पहुँची तो 


उन्होंने फ़रमाया: मैंने तो रसूलुल्लाह (%) के 


. साथ दो रकअ़तें ही पढ़ी हैं। 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 695, पिछली ._ 


हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, इदीस: 907. 


(45व) हज़रत इब्ने उमर (+) बयान करते हैं 
कि मैंने नबी (%४) के साथ मिना में दो रकअतें 


पढ़ी। हज़रत अबू बक्र (:%) के साथ दो रकअतें 
पढ़ीं और हज़रत उमर (#) के साथ भी दो _ 


रकअतें पढ़ीं। 


(सनद्‌ सही) बुख़ारी, हदीस: 084, व 


+ ;2॥9 4० ७६४ ०७ ८६5 ४:४| 
£&०. ०७ 2०५| ७४.७ ०७ 2८) 


हक (७६५ (' लण्ड (तर (3) 


* 


"०७४७ ७9 2 <#< ४-७ 2७ ७ 


+ थी + (५५ मा 
० ८ ४2! ((+ ८ ००] | र+ ५ दर 


१ 


97 60 


न ८4०४ के उस ()+ प्ण्ज्ड्र ५ दर 6९ 


ह (७ (ब्रश <2(> है. #-र्ड- ०. (४४) 


586 0५062 7 «थी 
४ (टी ७४.७ ०७ ४ हल ») हि (९ दि | 


9 नी 


बलि (३ “४ (3 ८ 2००+ || र्ऊ 


++२ 4६5० (5 ०७ प्न्ट्ख़ १ (४*? है| 


५ 2७ 4॥ 55 28 & _ ७ 
बन) ० 50 ५५०५ & व 
. + छ्मी5 ६8; 0.) | 
। | ०७ ५५.०८ हद «0| 3५ ४:/ के 
रे (४४ 4 ५) 22 ८ «>> <4 


४... है है| (७०० हथ। का 5८2 > ५ ०७5 ८ रन 
५.५१) हि हि (१2 257०३ (५5४ (००) 
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( 454) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: ॥॥॥ >० - ++ ६७ हि 2 - 4« «(|| 
694/7, बुख़ारी, हदीस: 082, सुनन अल कुब्रा ्छ 
लिन्नसाई, हदीस: 908 कक द 9८7०) : 4+ 


(452) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) . ०७ &॥ ७४७ 0७ 6: 5 455० ७.४ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($%8) ने मिना में दो 
रकअतें पढ़ीं। हज़रत अबू बक्र (#) ने भी यहाँ 
दो रकअतें ही पढ़ीं। हज़रत उमर (+४) ने भी दोही ._' 2२2 (० >> ८7 4 3८ ८४ 4४| 
पढ़ीं। और हज़रत उस़्मान (#) ने भी अपनी «5४5 ८-. # «॥ (अ> ४७ 
फिलएसत की इन में दो सक की पड़. ४ पटल प्ब: हुए मी ४ 
(452) तरंबरीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ६५७ १. ६० 4८४ ७५ > 
655, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 909. 220 2३ अइ 
फ़वाइद व मसाइल : () बाद में किसी वजह से इज्तेहादी तौर पर हज़रत उस्मान (-#&) ने हज के 
मौके पर मिना में चार रकअतें शुरू कर दी थीं। और मुहद्दिसीन ने इसकी मुतअद्दिद वजहें बयान फ़रमाई 
हैं जिसकी तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। और इसी तरह हज़रत आयशा (.&) की बाबत भी मरवी है कि 
. वह भी दोराने सफर में पूरी नमाज़ पढ़ लेती थीं। इन अहादीस़ के पेशे नज़र उलमा-ए-मुहक्लकिक़ीन ने ये... 
: मौक़िफ़ इख़ितियार किया है कि इन्सान को अल्लाह तआला की दी हूई इस रुख्सत से फ़ायदा उठाना... 
चाहिए, ओर फ़रमाने नबवी भी है कि अल्लाह तआला इस बात को पसन्द करता है कि. उसकी रुख़्सत 
को कबूल किया जाये। याद रहे हमारे नज़दीक अफ़ज़ल ये है कि दौराने सफ़र नमाज़ करर पढ़ी जाये, . 
लेकिन अगर कोई रुख़्स़त से फ़ायदा न उठाये और पूरी नमाज़ पढ़े तो उसकी भी गुंजाइश है इसे 
बिद्अत वगैरह नहीं कहना चाहिए। वल्‍लाहु आलम! (2) ऊपर दी गई तमाम रिवायात में दो रक॒अत 
से मुराद सिर्फ़ वह नमाज़ है जो दरअसल रुबाई, यानी चार रकअत वाली है, वरना मगरिब हर हाल में 
तीन रकअत है ओर फ़ज्ज हर हाल में दो रकअत। और ये मुत्तफ़क़ा बात है। 





किया ०७ ४  छ म दि (४ ४-92 डी 


46... 





._(१453) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से. .2,८ ७४ 08 &&: ८ 2: ४:2| 
. . मन्क़ूल है, फ़रमाते हैं: हम रसूलुल्लाह (%) के 
. साथ मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा को 


ना 


७०५१० 5 लो 
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:< 24] सफर में ननाल कहर करने हे मुताह्शिक अहकानो-बह्ााइल [£ «हैं. ()[/2/2 # 270 
निकले। आप वापस मदीना तशरीफ़ लाने तक ० 4॥ ५५०८ & ६४ ०७ ४0७ 2 
हमें दो रक्‌अत ही पढ़ाते रहे। (शागिर्द अबू. .... ८ है 

इस्हाक़ बयान करते हैं कि) मैंने कहा: क्या. >+ 7 ० १४४ 2४ ०० 4४ 4४ 
* आप मक्का में ठहरे थे? उन्होंने फ़माया: हाँ, ०१ <+ . ८८ ,#& 2४४53 ४ #-: 
. हम मक्का में दस दिन ठहरे थे। रा , (5८ ६ ७४ :८ 2७ &, ५७ 
(453) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 4439 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 90 


फ़ायदा : ये हज्जतुल विदा की बात है। लेकिन आप दस दिन स्रिर्फ़ मक्का में नहीं बल्कि मिना 

मुज्दलिफ़ा, अरफ़ात में मजमूई तौर पर दस दिन ठहरे थे। मक्का में आपकी मुसल्सल रिहाइश पूरे चार 
दिन रही है। चार जुल हिज्जा की सुबह को मक्का में दाखिल हुये और आठ की सुबह को मिना रवाना हो 
गये। इसी बिना पर इमाम अहमद बिन हम्बल (4४४४ ) का ये ख़्याल है कि इक्कीस नमाज़ें एक जगह 
ठहर कर पढ़नी हों तो क़रर करे, ज्यादा ठहरना हो तो शुरू से मुकम्मल पढ़े। इमाम शाफ़ेई( ४४४5 ) का 
ख़्याल है कि आने जाने का दिन निकाल कर तीन दिन ठहरना हो तो क़रर करे और अगर उससे ज़्यादा 
ठहरना हो तो शुरू दिन से पूरी पढ़े। ये दोनों अक्वाल मिलते जुलते हैं ओर इनका नतीजा एक ही-है। और 
यही सही ओर राजेह मोक़िफ़ है। वललाहु आलम अहनाफ़ पन्द्रह दिन क़याम में कसर के क़ाइल हैं और 
ज्यादा की सूरत में पूरी नमाज़ पढ़ने के क़ाइल हैं। जिसकी तफ़्सील आगे आ रही है। 


3० 4) हज़रंत इब्ने अब्बास ( &« न एल ४७ ५, 3५20 5 ४) 45 5:4| 
रसूलुल्लाह ($%४) मक्का मुकरमा में पन्द्रह । ५.६ 55 १९५५ (5: 
ः पहले 2५% 2५८ (+ ८५०) ८2 २++७ (.७ 
दिनठहरे। दो दो रकअत पढ़ते रहे।......... /£ ५ कक अं 
(454) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 2 की ड्रिकी दर्द प्र नर ० पर 
_लिन्नसाई, हंदीस़: 9, अबू दाऊद, हदीस: 723), व. ७ «५४,५०८ ८5 4४ 2: ८ «॥७ 
: ईन्‍्ने सजा, हदीस: 076 . #&5: ७ #५9५॥ 3.5 # ...६ 22 
94७० 0४७४० (# ४८ ++ 4० 
फ़ायदा : ये फ़तहे मक्का की बात है जो सन 8 हिजरी में हुआ था। स़हीह बुख़ारी में इब्ने अब्बास(+) 

से उन्‍नीस दिन ठहरने की रिवायत है। और उनका क़ोल भी यही है कि जब हम उन्‍नीस दिन से ज़्यादा 


जा 


&ः 


: ठहरेंगे तो नमाज़ पूरी पढ़ेंगे। कुछ रिवायात में मक्का में आपकी इक़ामत अठारह या सत्तरह दिन भी है, - - 


_ यानी आने जाने का दिन शामिल करके उन्‍नीस दिन, ख़ालिस़ इक़ामत सत्तरह दिन। किसी एक दिन को _ 
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(30 /0% /% 0.०४ *५27 ) 
निकाल लें तो अठारह दिन। गोया कोई इख़ितिलाफ़ नहीं, अलबत्ता पन्द्रह दिन की रिवायत सही नहीं 
क्योंकि ये अस़हह (ज़्यादा सही) रिवायात के ख़िलाफ़ है बल्कि ये किसी रावी का तसर्रुफ है। मुहक्िक़े 
अस्न शैख़ अल्बानी (४५2 ) ने भी ख़मसा अश्र 'पन्द्रह दिन' के अल्फ़ाज़ को सही क़रार नहीं दिया। 
देखिये: (सहीह सुनन नसाई, रकम: 452) अहनाफ़ ने पन्द्रह दिन को 'अक़ल्ल' होने की वजह से 
_तर्जीह दी है ताकि शक व शुब्हा न रहे। इमाम मालिक, शाफ़ेई और अहमद (६3;&8 ) ने इस रिवायत को 
तरहुद पर महमूल किया है, यानी आप इतने दिन इसलिये क़रर करते रहे कि आपका इरादा इतने दिन 
ठहरने का नहीं था, बल्कि आप मुतरद्दिद थे कि आज वापस जाऊं या कल या परसों, लेकिन हालात के 
तहत देर होती गई क्योंकि ख़तरा था कि कोई बगावत या शौरिश न खड़ी हो जाये, लिहाज़ा उनके नज़दीक 
मृतरद्दिद आदमी तीन दिन से ज्यादा भी कसर कर सकता है मगर पुख़ता नियत वाला अगर आने जानें का 
. दिन निकाल कर तीन दिन ठहरने की.नियत करे तो कसर करे और अगर ज़्यादा दिन ठहरने की नियत हो तो 
पूरी पढ़े। दलाइल की रू से यही मौक़िफ़ राजेह ओर दुरुस्त है। वल्‍लाहु आलम! . 


(4455) हज़रत अलाअ बिन हज़रमी (+#) से. 2७४5 -2 20 2० 5५ 4#< ४:2| 


मनन्‍्क़ल है; रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया 
मुहाजिर शख़्स़ अपना हज व उम्रा पूरा करने के 





४४ हुई ७0 व ठी0ओं 2६ 4० 


बाद स़रिर्फ़ तीन दिन मक्के में रह सकता है।.... ० 'ह४ 9४ ४४ ०? ४“ 

(455) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ४४४ ही पल 9>#एं 2८ 5 ४ 
352/444, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 972,.. &: #3७! && “| ०७ +(5 2 
कि आम मल " ६ 4 2.०८ ०७ 2६ :०-न्‍क 


फ़ायदा : ये हदीस अइम्म-ए-सलास़ा (इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (%५४5 

की दलील है कि नबी (%) ने मुहाजिरीन को तीन दिन से ज़्यादा मक्का में ठहरने से इसीलिए रोका है 
अगर उनमें से कोई तीन दिन से ज़्यादा ठहरता तो वह मुक़ीम बन जाता और मुहाजिरीन को अपनी 

- हिजरत वाली जगह में मुक़ीम होना जायज़ नहीं, वरना हिजरत ख़त्म हो जायेगी। इससे साबित हुआ कि 


.... किसी जगह में तीन दिन तक ठहरने वाला तो मुसाफ़िर है मगर ज़्यादा ठहरने वाला मुकीम है, लिहाज़ा 


. _ वह नमाज़ पूरी पढ़ेगा। बाक़ी रहा रसूलुल्लाह ($४) का मक्का मुकर्रमा में फ़तह के मौक़े पर तीन दिन 
से ज़्यादा ठहरना, तो वह फ़तह की तक्‍्मील के लिये था, न कि ज़्यादा अज़ शरई ज़रूरत या वह बिला 
क़स़द, यानी तरहुद की सूरत में था। 
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(।456) हज़रत अलाअ बिन हज़रमी (:&) से 
रिवायत है, नबी (:%४) ने फ़रमाया: (मक्का से) 
हिजरत करने वाला अपना हज व डम्रा पूरा करने 
के बाद तीन दिन (मक्के में) ठहर सकता हे।' 
_(4456) तख़रीज 
लिन्नसाई, हदीस: 93, पिछली हदीस देखें। 


(।457) हज़रत आयशा (+) से रिवांयत है 

कि में रसूलुल्लाह (%) के साथ मदीना 
. मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा उम्रा करने गई यहाँ 
तक कि जब में मक्का आई तो मैंने कहाः ऐ. 
अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा 


हों! आप नमाज़ क़र्र करते रहे, में पूरी पढ़ती 
रही। आपं॑ रोज़ा छोड़ते रहे, में रखती रही। आपने 


फ़रमाया: 'आयशा! तूने ठीक किया।' आपने 
मुझ पर इस बात का ऐब नहीं लगाया। 


न (457) तख़रीज : (सनद स़ही) दारकुतनी: 2/87 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 94 


63 22886 सफर में नमाज़ कलर करने से मुताल्लिक अहकानो-मह्ाइल 


(सनद सही) सुनने अल कुब्रा_ 
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फ़ायदा : इस हदीस़ का बाब से ताल्लुक ये है कि सफ़र कितना भी लम्बा हो और उसमें कितना अर्सा 
भी लगे, नमाज़ क़रर की जा सकती है। सफ़र के दौरान में कोई हद नहीं। 





(458) हज़रत वबरा बिन अब्दुररहमान बयान 


करते हैं कि हज़रत इब्ने उमर (:&) सफ़र में दो 
रकअतों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, न (उन दो 





नर 
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[सुनन नसाई 9-5: 27 चफरनेतनाज़ कर करने चे बुवात्तिक अहकानो-बलाइल ९. “22 # 273 
रकअतों से) पहले कुछ पढ़ते न बाद में। उनसे मत ओह 8 
कहा गया: ये क्या तरीक़ा है? तो उन्होंने कहा: कक यो आम हें पद बट पे" 

मेंने सूलुल्लाह ($%) को ऐसे ही करते देखा है। हे कक 

(458) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल 

कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 95. क्‍ हैंड 5 

: फ़ायदा : फ़र्ज नमाज़ों की तमाम सुनने रवातिब के सिवा सफ़र में नफ़ल पढ़ना क़तअन मना नहीं बल्कि 

रसूलुल्लाह (%&8) और सहाब-ए-किराम (:#) से मुत्लक़ नवाफ़िल पढ़ना साबित है। रसूलुल्लाह ($४) 
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और आपके सहाब-ए-किराम (.$&) सफ़र में संवारी पर नफ़ल नमाज़ (वित्र वगैरह) पढ़ लिया करते थे। .. 


: इसमें वह इस्तेक़बाले क़िब्ला (क़रिब्ला रुख़ होने) का भी सिवाए वक़्ते आगाज़ के, कोई एहतिमाम नहीं 
करते थे, बल्कि-सवारी का रुख़ और मुँह जिस तरफ़ भी होता उसी तरफ नमाज़ पढ़ लेते। इस तरह सिर्फ 
नवाफ़िल में करते, फ़र्ज़ नमाज़ सवारी से उतर कर और क़िब्ला रूख़ होकर पढ़ा करते थे। रसूलुल्लाह 
. (#&) ओर सहाब-ए-किराम (.&) का सफ़र में ये आम मामूल था। सहीहैन की अहादीस़ में इसकी 
_ मुकम्मल स़राहत मोजूद है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 093-400, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 
700-702) रसूलुल्लाह ($%&) ने सुबह की सुन्नतों की बहुत ताकीद फ़रमाई है। आप ($%&) ख़ुद भी 
सुबह की सुन्नतों का ख़ास एहतिमाम व इल्तिज़ाम फ़रमाया करते थे। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा _ 
: प्लिद्धक़ा अफ़ीफ़ा ताहिरा (+&) फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (%४) जिस क़द्र सुबह की सुन्नतों का इल्तेज़ाम 
व एहतिम्राम और उन पर मुहाफ़िज़त व मुदावमत फ़रमाते थे, इस क़द्र किसी और नफ़ल नमाज पर नहीं 
फरमाते थे (सहीह बुख़ारी, हदीस: 29) नबी ($&) ने सुबह की सुन्‍नतों की बाबत फ़रमाया है: 'फ़ज् 
की दो स्कअत (सुन्नतों) दुनिया व माफ़ीहा, यानी जो कुछ दुनिया में है, इस सब से बेहतर हैं।' (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 725) और ये सुन्नतें नबी (%&) को अज़ हद महबूब और प्यारी थीं। रसूलुल्लाह 
(#&£) सुबह की सुन्‍्नतों का किस क़द्र इल्तेज़ाम फ़रमाते थे? इसका अन्दाज़ा इस बात से बख़ूबी होता है 
कि जब रसूलुल्लाह (#&8) ग़ज़्व-ए-ख़ेबर से वापस आते हुये रात के पिछले पहर सो गये और आप 
(#8) समेत सहाब-ए-किराम (.&) में से कोई भी तुलूओ आफ़ताब से पहले न उठ सका तो आपने 
सहाब-ए-किराम (:&) से फ़रमाया: अपनी सवारियाँ लेकर इस वादी से निकल चलो, इस जगह शैतान. 
. रहता है।' फिर आपने वुजू किया उसके बाद सुबह की दो सुन्नतें पढ़ीं और फिर सुबह के फर्ज़ बा'जमाझत 
अदा किये। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 680) अलबत्ता जो नमाज़ क़रर की जाती है, यानी जुहर, अम्ल 
ओर इशा, इनमें आपसे सुन्नतें पढ़ने का ज़िक्र नहीं मिलता, लिहाज़ा क़रर की जाये तो सुन्नतें न पढ़ी जायें 
क्योंकि क़रर तो तख़फ़ीफ़ के लिये है। सुन्नतें पढ़ने से तछफ़ीफ़ ख़त्म हो जाती है। मगरिब व इशा को जमा 
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. करते वक़्त मगरिब की सन्नतें नहीं पढ़ी जायेंगी। सफ़र के दौरान में तहज्जुद वगेरह भी पढ़ी जा सकती है। 


दलाइल के उमूम से इसकी ताईद होती है। बललाहु आलम! 
(459) हज़रत हफ़्स बिन आस्रिम बयान 


करते हें कि में हज़रत इब्ने उमर (-#&) के साथ 
एक सफ़र में था। उन्होंने ज़ुह" ओर अम्ल दो दो 
रकअत पढ़ीं। फिर अपनी बिछी हुई चटाई की 
तरफ़ गये। उन्होंने कुछ लोगों को देखा कि वह 
नफ़ल (सुन्नतें) पढ़ रहे हैं। उन्होंने पूछा: ये लोग 
या पढ़ रहे हैं? मैंने अर्ज़ किया: नफ़ल पढ़ रहे 
हैं। उन्होंने फ़रमाया: अगर में फ़ज़ों से पहले या 
बाद में सुन्नतें पढ़ता तो में फ़र्ज़ ही मुकम्मल पढ़ 
लेता। में रसूलुल्लाह ($४) के साथ रहा हूँ, आप 
तो सफ़र में दो रकअतों से ज़्यादा न पढ़ते थे। 
इसी तरह हज़रत अबू बक्र (:%) के साथ रहा। 
यहाँ तक कि वह फ़ोत हो गये। इसी तरह हज़रत 
उमर और हज़रत उस्मान (.&) के साथ। 
(459) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
02, व मुस्लिम, हदीस: 789, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 96 
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फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (-#) ने सुन्नतें पढ़ने पर इन्कार किया कि अगर सुन्नतें ही 
पढ़नी हैं तो इसकी बजाये बेहतर था कि फ़र्ज़ चार पढ़ लिये जाते क्योंकि फ़र्ज़ नवाफ़िल से ज्यादा 
सवाब रखते हैं जब कि शरीयत का मक़स़द मुसाफ़िर से तख़फ़ीफ़ करना है। . 


उपसेई अंश 


5/7€//६7 7 
<५2.25 64“ &6 737 


'कुूफ और नमाजे कुपयूफ ले मुताल्लिक अहकामो-महताइल 
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कुसूफ़ और नमाज़े कुसूफ़ से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


अल्लाह तञआला ने अपनी कुदरते कामिला से कायनात के निज़ाम को बड़ा मुस्तहकम बनाया 
है। जमीन व आसमान इस वसीअ कायनात का एक अहम हिस्सा हैं। आलमे बाला, यानी आसमानों में 
फ़रिश्तों की तक़र्र हुआ जबकि दीगर तमाम मख़लूकात ज़मीन में बसाई गईं। इसमें समन्‍्दर ओर दरिया 
वगैरह हैं, और इनके अन्दर बहुत सी आबी मख़लूक़ात हैं। अल्लाह रब्बुल इज्ज़त ने हर किसी के लिये 
उसकी ज़रूरियाते ज़िन्दगी का बड़ा आला और बेमिसाल इन्तेज़ाम फ़रमाया है। यही हाल इन्सानों का है 
लेकिन इन्हें मज्जीद एहसानांत से नवाज़ा गया है, जैसे रात कि ये उनके लिये बाइसे राहत व सुकून और 
नींद का सबब है तो उसके लिए मुनासिब अन्धेरा पैदा फ़माया और दिन कस्बे मआश का। और इसके 
लिये उजाला ज़रूरी है, लिहाज़ा सूरज पैदा फ़रमाया जो रोशनी का बहुत बड़ा मम्बअ है। इससे जहाँ 
मुख़्तलिफ़ किस्म के अश्जार व नबातात परवरिश पाते हैं वहाँ सैकड़ों इन्सानी आमाल व अफ़आल का 
ताल्‍लुक भी इसकी रोशनी से हे+ 


अल्लाह तझाला फ़रमाता है: “और वही है जिसने तुम्हारे लिये रात को लिबास बनाया, 
नींद को आराम और दिन को उठ खड़ा होने का वक़्त बनाया।' (अल फुरक़ान: 47) ग़र्ज़ आफ़ताब 
व माहताब की रोशनी में बहुत सी हिकमतें पिन्हाँ (पोशीदा) हैं जिनका इद्राक इन्सान के बस की बात नहीं। 
इनमें से चन्द एक अहम हिक्मतों का बयान कुर्जान मजीद में बईं अल्फ़ाज़ मिलता है: 'वही है (अल्लाह) 
. जिसने सूरज को तेज़ रोशनी वाला ओर चाँद को नूर बनाया ओर उसकी म-्ज़िलें मुक़र्रर कीं 
.._ ताकि तुम सालों की गिनती ओर हिसाब मालूम कर सको। अल्लाह ने ये (सब कुछ) हक़ ही के 
साथ पेदा किया हे। वह अपनी आयात को उन लोगों के लिये तफ़्सील से बयान करता है जो 
जानते हैं।' (यूनुस: 0/5) और फ़रमाया: 'वह सुबह की सफेदी नमूदार करने वाला हे और उसने 
रात को आराम का बाइस़ बनाया ओर सूरज और चाँद को हिसाब का ज़रिया बनाया। ये उस 
ज़बरदस्त गालिब, सब कुछ जानने वाले का मुक़र्र कर्दा अन्दाज़ा है।' (अल अन्झ्ाम: 6/96) 


इमाम इब्ने कप्तीर (५४५४४ ) (वश्शम्स वल क़मर हुस्बानन) की तफ्सीर में लिखते हैं: 'यानी वह 
दोनों एक ते शुदा और मुक़र्ररा हिसाब के मुताबिक़ चलते हैं और इसमें कोई तगय्युर व तबहुल रू न॒मा नहीं 
होता बल्कि इनमें से हर एक की मौसमे सर्मा और गर्मा में मन्ज़िलें मुक़र्रर हैं जिनके मुताबिक ये चलते हैं 
ओर इसी पर रात दिन का एक दूसरे के बाद आना जाना और रात दिन का छोटा बड़ा होना मौकूफ है। 
(अल्मिस्बाहुल मुनीर (मुतर्जम) तहज़ीब व तहक़ीक़ तफ़्सीर इब्ने कस्रीर: 2/498 तब दारुस्सलाम) 
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शैख़ अब्दुरहमान बिन नासिर (४8£5 ) अपनी तफ़्सीर अस्सअदी में इसकी शरह में फ़रमाते हैं 
.. अल्लाह तआला ने सूरज और चाँद बनाये जिनके ज़रिये से जमान व औक़ांत की पहचान की जाती है 

. इनके ज़रिये से इबादात के ओकात मुन्ज़बित होते हैं, मामलात की मुद्दत मुक़र्रर होती है, और सूरज ओर 
चाँद के वजूद ही से ये मालूम किया जाता है कि कितना वक़्त गुजर गया है अगर सूरज और चाँद का _ 
_ वजूद और उनका बारी बारी एक दूसरे के पीछे आना न होता तो आम्मतुन्नास इन तमाम उमूर को मालूम 
करके इल्म में इश्तिराक न कर सकते बल्कि चन्द अफ़राद के सिवा कोई भी इन उमूर की मारिफत 


हासिल न कर पाता और वह भी निहायत कोशिश ओर इज्तेहाद के बाद, और इस तरह तमाम ज़रूरी 
मम़ालेह फ़ौत हो जाते। (तफ़्सीर अस्सअदी (उर्दू) मतबूआ दारुस्सलाम: /800-804).... 


फिर आफ़ताब व माहंताब का ये निज़ाम बड़ा मनज्ज़म व मरत्तब है। जिस गर्ज़ के लिये उनकी 
तखुलीक़ हूई दोनों उसके लिए रवां दवां हैं और बिला तअत्तुल व तवक़्कुफ़ अल्लाह की मशियत के 
मुताबिक़ अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। इरशादे बारी है: 'न तो सूरज ही से हो संकता है कि वह 
चाँद को जां पकड़े और न रात ही दिन से पहले आ सकती है और सब अपने अपने मदार में तेर 
रहे हैं।। (यासीन: 36/40) द 


ये अल्लाह तझला के इराद-ए-तकवीनी के पाबन्द हैं। इसमें उनकी अपनी मर्ज़ी या मन्शा का. 





कोई अमल दख़ल नहीं। अल्लाह ताला फ़रमाता है: “और उसने सूरज, चाँद और सितारों को... 


(पैदा किया) सब उसके हुक्म के मुताबिक़ काम में लगे हुये हैं।! (यासीन: 36/40) "ये 
अल्लाह के इराद-ए-तक्वीनिया के पाबन्द हैं इसमें उनकी अपनी मर्जी या मन्शा का कोई 
अमल दख़ल नहीं अल्लाह तआला फ़रमाता हे सूरज चाँद और सितारों को (पैदा किया) सब 
उसके हुक्म के मुताबिक़ काम में लगे हुये है।' (अल आराफ़: 7/54) मालूम हुआ आफ़ताब व _ 
माहताब की ये रोशनी और चमक दमक अल्लाह तझला ही के हुक्म से है। जब उसका इरादा होगा तो. 

उन्हें मुकम्मल बेनूर कर देगा! उसके बाद उनकी आफ़ताबी व माहताबी का सिलसिला मन्क़तअ हो 
. जायेगा लेकिन ये रोज़े क्यामत होगा। उसके बाद उन्हें लपेट कर जहन्नम की आग में फैंक दिया जायेगा। 
(सिलसिलतुल अहादीस़ अस्सहीहा: /242, रक़म: 24) 


सूर-ए-कियामा में है: 'फिर जब आँख पत्थरा जायेगी। ओर चाँद गहना जायेगा। ओर 
सूरज ओर चाँद इकट्ठे कर दिये जायेंगे।! (अल क़ियामा: 75/7-9) यानी उस वक़्त चाँद बे नूर हो 
जायेगा, फिर सूरज ओर चाँद जो कभी इकट्ठे न हुये थे, उन्हें इकट्ठा कर दिया जायेगा। ये अस़ल में - 
दुनिया ओर उसके इख़ितताम और तबाही का इशारा होगा। और ये मालिके कुल की कुदरते कामिला व 
शामिला का नतीजा होगा। इमाम इब्ने क्रय्यिम (4५8 ) इसकी तफ्सीर में फरमाते हैं: 'चाँद की रोशनी 
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ख़त्म हो जायेगी और सूरज ओर चाँद को, जो उससे पहले कभी इकट्ठे न हुये थे, इकट्ठा कर _ 
दिया जायेगा।' (अज्जौउल मनीर: 6/237) .. 


जूँ ही आफ़ताब व माहताब का निज़ाम मुन््रदिम होगा उसी वक़्त उनसे वाबस्ता तमाम 
दुनियावी मफ़ादात व अगराज़ भी इख़ितताम पज़ीर हो जायेंगे अगले जहाँ, यानी क्रयामत की आमद और 
उसकी हौलनाकियों का आग़ाज़ और नफ़्सा नफ़्सी का आलम होगा। वलल्‍लाहुल मुस्तआन! गोया शम्स 
व कमर का बे नूर होना पैगामे अमन व अमान और राहत व तफ़रीह का सामान नहीं बल्कि एक दर्जा: 
_क़यामत की निशानी है। रसूलुल्लाह ($#8) ने इसे तख्वीफे इबाद का एक सबब ठहराया है। आपके अहदे 
मुबारक में एक दफ़ा सूरज ग्रहणा गया। आप बहुत ख़ोफ़ ज़दा हुये, सख्त घबराये ओर इतने डरे कि 
. फौरन नमाज़े कुसूफ़ की अदायगी के लिये लपके। जल्दी में कंधे मुबारक से चादर गिर गई। ये सब उसी _ 
ख़ोफ़नाक मन्ज़र की हौलनाकी का नतीजा था।.. 


क्‍ लेकिन अफ़सोस! अक्सरियत इस फिक्र व तास्सुर से आरी है। उन्होंने इसे बजाये सबक़ आमूजी 
और इबरत व नसीहत के सर व तफ़रीह का एक ज़रिया समझ लिया। मुख़्तलिफ़ पार्कों, सैरगाहों, होटलों 
और बलन्द व बाला इमारतों या पहाड़ों का रुख़ करते हैं और बज़अमे ख़वेश इस मन्ज़र से लुत्फ अन्दोज़ 
होते हैं। केमरे और दूरबीनें हमराह होती हैं। तस्वीरकशी के अलावा ओर कई क़बाहतों, गेर शरई आमाल 
और नाजैबा हरकात के मुर्तकिब होते हैं। ये बस इस्लाम दुश्मनों की कारिस्तानियाँ हैं और दीन से दूरी 
मत्लकल इनानी ओर श्‌र्र बेमहारी का नतीजा है। वलइयाज़ बिल्लाह! द 


नबी-ए-अकरम (#६) ने इस हस्सास मौके पर भी कुछ नस़ीहतें फ़रमाई हैं, उम्मत की दुरुस्त 
सिम्त की तरफ़ रहनुमाई फ़रमाई है और जाहिलियत के तवहहुमात को बैख़ कनी की है। ये सब कुछ 
तफ़्सील के साथ मुताल्लिक़ा अबवाब में मौजूद है लेकिन इसे यक्‍्जा करने का हमारा मक़सद अव्वलन 
मौजूअ की तस्हील, मसले का दुरुस्त फ़्म व इदराक और अव्वामुन्नास के लिये मुताल्लिक़ा मसाइल 
की तल्खीस व तहक़ीक़ है ताकि हमारा ये अमल भी ऐन सुन्नत के मुवाफ़िक़ हो। नीचे इसके कुछ 
मसाइल व अहकाम का बिल इख़तेसार तज्किरा किया जाता है। 


 &» कुसूफ़ व ख़ुसूफ़ का लुगवी मफ़हूम: लफ़्ज़ कुसूफ़ या इन्क़िसाफ़ के लुगवी मानी 

आफ़ताब व माहताब का स्याह, यानी बे नूर और ग्रहण ज़दा होना है। ख़ुसूफ़ या इन्ट्बिसाफ़ भी इसी 

मानी में मुस्तामल है। हाफिज़ इब्ने हजर (4४£5 ) फरमाते हैं: 'कुसूफ़ के लुगवी मानी किसी चीज़ 

के स्याही माइल होना हे। इसी से (मुहावरा) 'उसका चेहरा स्थाह ओर उसकी हालत परागन्दा 

. हो गईं' माख़ूज़ है। ओर कसफ़तिश्‌ शम्सु तब इस्तेमाल होता हे जब सूरज स्थाह हो जाये और 
उसकी रोशनी ख़त्म हो जाये।' (फ़तहुलबारी: 2/526) 
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जबकि फुकहा के नज़दीक लफ़्ज़ कुसूफ़ सूरज ग्रहण' और ख़ूसूफ 'चाँद ग्रहण' के लिये ख़ास है। 
इमाम स़अलब का मुख़्तार मौक़िफ़ भी यही है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/535 
हदीस: 047, वलफ़िक़हुल इस्लामी व अदिल्ला: 2/395) गर्ज़ अगरचे कुसूफ व ख़ूसूफ अपनी वज़ज़ ओर 
मदूलूल के ऐतबार से मुख्तलिफ़ नज़र आते हैं लेकिन एक दूसरे पर इनका इत्लाक़-जायज़ और इस्तेमाल में 
इनकी हैसियत यक्‍्सां मालूम होती है जेसा कि कुछ अहादीस में इसकी तस़रीह मिलती है, जैसे: (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 047) में सूरज ग्रहण के लिये ख़सफ़तिश शम्सु लफ़्ज़े ख़ुसूफ इस्तेमाल हुआ है। 


* ग्रहण क्यूँ लगता हे?: हदीस में इसकी वजह मौजूद है। रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 
'यक़ीनन सूरज ओर चाँद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं, ये दोनों किसी की 
मौत (या ज़िन्दगी) की वजह से बे नूर नहीं होते बल्कि अल्लाह तआला उनके ज़रिये से अपने 
बन्दों को डराता है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 048) 


<* साइंसी तोजीह व तहक़ीक़ः माहिरीने फ़लकियात के नज़दीक सूरज या चाँद का ग्रहणा 
जाना एक तबई चीज़ ओर मामूल की बात है। जब चाँद गर्दिश करता हुआ.ज़मीन और सूरज के दरम्यान 
हाइल हो जाये तो सूरज की रोशनी बिल्कुल ख़त्म या कम हो जाती है, इसे सूरज ग्रहण कहते हैं। और 
जब सूरज और चाँद के दरम्यान ज़मीन हाइल होती है तो चाँद बे नूर हो जाता है और इस मजहर को चाँद 
ग्रहण कहा जाता है। 


साइंसदानों का इसकी बाबत मज़ीद ये कहना है कि ज़मीन ओर चाँद ठोस चट्टानों से बने हुये हैं। 
रोशनी की शुआएँ उनके आर पार नहीं हो सकतीं। ये उस वक़्त रोशन होते हैं जब सूरज की शुआएँ उन पर 
पड़ती हैं कभी ऐसा होता है कि चाँद गर्दिश करता हुआ ज़मीन और सूरज के बीच में आ जाता है। इसी तरह 
सूरज की शुआएँ जमीन पर नहीं पहुँच पातीं। ऐसी हालत को सूरज ग्रहण कहते हैं। ग्रहण के दोरान सूरज का. 
रंग ताँबे की मानिन्द नज़र आता है। उनके मुशाहिदे के मुताबिक़ देखा गया है कि सूरज ग्रहण सिर्फ़ उस दिन 
लगता है जिससे एक दिन बाद चाँद की पहली तारीख़ होने वाली हो, यानी चाँद नया हो। इसकी वजह ये है. 
कि उस वक़्त चाँद गर्दिश करता हुआ ज़मीन के उस निसुफ़ कुर्रे के सामने आ जाता है जिसका रुख़ सूरज 
की तरफ़ होता है। सूरज ग्रहण मुकम्मल भी होता है ओर जुज्वी भी। अगर चाँद सूरज को मुकम्मल तौर पर 
'छिपा ले तो ग्रहण मुकम्मल होगा। लेकिन चाँद हमेशा ज़मीन से यक्‍्सां फ़ासिले पर नहीं रहता। अक्सर 
ज़मीन से इतनी दूरी पर होता हे कि पूरे सूरज को छिपा लेता है और यूँ मुकम्मल सूरज ग्रहण लग जाता है। 
कुछ ओक़ात चाँद ज़मीन से इतनी दूरी पर नहीं होता कि पूरे सूरज को छिपा ले, इसलिये सूरज की कुछ 
शुआएँ ज़मीन तक पहुँचती रहती हैं ओर कुछ नहीं पहुँच पातीं। यूँ जुज़्बी सूरज ग्रहण लग जाता है। 
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चाँद ग्रहण उस वक़्त लगता है जब ज़मीन के गिर्द घूमता हुआ चाँद उस फर्ज़ी ख़त पर आ जाये जो. 

सूरज को ज़मीन से मिला रहा हो। इस सूरत में चाँद को ज़मीन के साये में से गुज़रना पड़ता है और इसे ग्रहण 

लग जाता है, कभी एक हिस्से को और कभी पूरे चाँद को। अगर चाँद अपनी हरकत के दौरान पूरे का पूरा 

साये में आ जाये तो मुकम्मल चाँद ग्रहण लगता है लेकिन अगर चाँद का कुछ हिस्सा साये में आये तो 

जुज्वी चाँद ग्रहण लगता है। चाँद ग्रहण सिर्फ़ चौदवीं के चाँद या पूरे चाँद ही को लगता है क्योंकि उस वक़्त 
ये ज़मीन के उस रुख़ पर होता है जो सूरज की तरफ़ नहीं होता। (सवाल ये है, सफ़ा: 20, 27 उर्दू साइंस बोर्ड) 





मज्कूरा तफ़्सील से माहिरीने फ़लकियात की राय बिल्कुल वाज़ेह है। उनके यहाँ शम्स व क़मर 

का ग्रहणा जाना. एक मामूल का कायनाती निज़ाम है जो वक़्तन फ़वक़्तन रू नुमा होता रहता है। ये एक 
जाहिरी कैफ़ियत और सबब है जिस पर माहिरीने फ़लकियात ने रोशनी डाली है। ऐन मुमकिन है कि. 
जाहिरी सबब यही हो लेकिन इस्लाम ने इसका शरई सबब तख़वीफे इबाद बयान किया है। अल्लाह... 
रबबुल इज़्ज़त ने इस क़िस्म के वाक़िआत को इन्सानों के लिये बाइसे इबरत और नस़ीहत बनाया है. 
अगरचे इनके पीछे कुछ ज़ाहिरी अस्बाब ज़रूर कारफ़रमा होते हैं। और इन्सान इस क़िस्म के वाक़िआत 
से वाक़ेई ख़ौफ़ज़दा होता है। ख़ूसुसन वह मुसलमान जिनके अन्दर ईमान की रमक़ होती है ऐसे हालात में 
संभलने की कोशिश करते हैं, जेसे ज़लज़ला, अगरचे इसका वक़ूअ ज़ेरे ज़मीन किसी सबब या तब्दीली 
से होता है लेकिन इन्सान दहल जाता है। बारिश के वक़्त शदीद गरज चमक से इन्सान सख़त ख़ौफ़ 
महसूस करता है, अगरचे गरज चमक के कुछ अस्बाब होंगे। इसी तरह शदीद आँधी या तूफान के वक़्त 
भी ख़ोफ़ महसूस होता है, ये अस्बाब जो भी हों रसूलुल्लाह (%) उस वक़्त ये दुआ फ़रमाया करते थे: : 
(अल्लाहुम्मा इन्‍नी अस्अलुका ख़ेरहा व ख़ेर माफ़ोहा व ख़ेरमा उर्सिलत बिही, व 
अज़ज़ुबिका मिन शर्रिहा व शर्रिमा फ़ीहा व शर्रिमा उर्सिलत बिही) 'ऐ अल्लाह! में तुझसे 
इसकी भलाई का सवाल करता हूँ ओर उस चीज़ की भलाई का जो इसमें है और उस चीज़. 
की भलाई का जिसके साथ इसे भेजा गया है। और मैं इसके शर से तेरी पनाह में आता हूँ और 
उस चीज़ के शर से जो इसमें हे ओर उस चीज़ के शर से जिसके साथ इसे भेजा गया हे।' 
. (सहीह मुस्लिम, हदीस: 899) और आप (&%) से बारिश के नुज़ूल के वक़्त (अल्लाहुम्मा 

: स्य्यिबन नाफ़िअन) अल्लाह इसे नफ़ाबख़श बारिश बना दे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 032) 
की दुआ मन्कूल है जिससे मालूम होता है कि इस क़िस्म के हालात में इन्सान तबअन घबरा जाता है, 
लिहाज़ा अस्बाब के इृदराक या अदमे इदराक या उनके तअद्दुद से नफ़्से मसला की हैसियत में फर्क नहीं 
आता, इसीलिये कुछ उलमा ने कुसूफ़ के अस्बाब की दो क़िस्में बनाई हैं: द 
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(।) हिस्सी (ज़ाहिरी) सबब जैसा कि साइंस दानों की राय है। 

(2) शरई सबब, यानी तख़्वीफ़े इबाद (बन्दों को डराना) हदीस़ में ये वजह बिल वज़ाहत मौजूद है। 

.- .गर्ज़ माहिरीने फ़लकियात की तहक़ीक़ फ़िल वाक़ेअ दुरुस्त भी हो तो तखछ्वीफ, यानी डराने के 
मुनाफ़ी नहीं, अल्लाह वाले, जिनकी इस्लाम से सच्ची वाबस्तगी होती है, इस किस्म के मनाज़िर से 
दहल जाते हैं। उन्हें यक्रीन होता है कि अल्लाह तआला अपनी कुदरते कामिला का मुज़ाहिरा करते हुये 


उन्हें बिला अस्बाब भी बेनूर कर सकता है और उनका ये आरज़ी बे नूर होना मुस्तकिल बे नूर होने में भी... 
बदल सकता है। वमा ज़ालिक अलल्लाहि बिअज़ीज़! 


.... अज़ीम मुहक्लिक़ व मुहद्दिस, फ़कीह ओर उसूली इमाम इब्ने दकीक़ अलईद (५४४४ ) फ़रमाते हैं 
अगर कोई ये अक़ीदा रखता है कि अहले हिसाब (माहिरीने फ़लकियात) जो (इस हवाले से) ज़िक्र करते 
हैं वह रसूलुल्लाह (:%) के इस फ़रमान: 'उनके ज़रिये से अल्लाह तआला अपने बन्दों को डराता 
'है।' के मुनाफ़ी है तो ये बात दुरुस्त नहीं, इसलिये कि अल्लाह तञआला की कुदरत के कुछ मज़ाहिर हस्बे 
आदत, यानी मामूल के मुताबिक़ होते हैं और कुछ इससे ख़ारिज, यानी ख़िलाफे आदत होते हैं ओर उसकी 
कुदरत हर सबब पर हाकिम (हावी) है, लिहाज़ा वह इख़ितयार रखता है कि हस्बे मन्शा कुछ अस्बाब को 
मुसब्बिबात (अश्या-चीजों) से जुदा करे, यानी बिला सबब कोई चीज़ वकृअ पज़ीर हो जाये, लिहाजा. 
जब ये बात (दुरुस्त) साबित हुई तो वह उलमा जो अल्लाह तआला और उसके अफ़आल की मारिफ़ित _ 
रखते हैं, जिनके दिलों में तौहीद रासिख्ब है और उन्हें यक्रीने कामिल है कि ख़र्क़े आदत और बिला अस्बाब 
वकूअ पज़ीर होने वाले वाक़िआत अल्लाह तआला की कुदरते मुत्लक़ा व कामिला के तहत हैं ओर वह 
जो चाहता है करता है, जब कोई अजीब व गरीब वाकिया रू नुमा होता देखते हैं तो उन पर इस क़वी 
ऐतक़ाद की बिना पर ख़ोफ़ तारी हो जाता है। और ये इस बात से मानेअ नहीं कि वहाँ कुछ अस्बाब हस्बे 
आदत कारफ़रमा हों, मगर ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़र्के आदत उनके वकूअ का इरादा करे। 
देखिये: (एहकामुल अहकाम मख़ हाशिया 3/3, व फ़तहुलबारी: 2/537, शरह हदीस: 048) 


अल हामिल: अहले हिसाब जो कछ (इस हवाले से) जिक्र करते हैं अगर फिल हकीकत 
बरहक भी हो तो ये तख्वीफे इबाद के मनाफी नहीं। _ 


शैख़ इब्ने बाज़ (४852 ) उनकी इस तहक़ीक़ पर तालीक़ लगाते हुये लिखते हैं: इब्ने दकीक 
अल ईद ने यहाँ जो बात कही है उम्दा तहक़ीक है। बहुत से मुहक्किकीन ने यही बात कही है जिससे उसकी 
मुवाफ़िक़त होती है, जेसे शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (5६६5 ) और उनके शागिद्दे रशीद( 48६४ ) इमाम 
इब्ने क्य्यिम (४४५४ ) वगेरह। अल्लाह तआला ने आफ़ताब व माहताब के ग्रहणाने को हस्बे मामूल 
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. कछ अस्बाब के साथ, जिन्हें माहिरीन फ़लकियात समझते हैं, मरबूत किया है। वाक़रिआती सूरते हाल भी 
ऐसी ही है। लेकिन इससे ये बात लाज़िम नहीं आती कि अहले हिसाब अपनी हर बात में दुरुस्त हों बल्कि 
कभी कभार अपने हिसाब में वह गलती करते हैं, लिहाज़ा उनकी तस्दीक़ या तकज़ीब दुरुस्त नहीं। जबकि 
शम्स व कमर के बे नूर होने से, अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखने वालों के लिये, तख़वीफ़ हर 
सूरत में हासिल होती है। वललाहु आलम! 


इस मौंक़े पर नबी-ए-अकरम (8) ने नमाज़े कुसूफ़ की अदायगी और दीग़र तम्बीहात के साथ 
साथ अज़ाबे क़ब्र से पनाह माँगने का हुक्म भी दिया है। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 050) ताकि 
फ़िक्रे आख़िरत दामनगीर हो कि जिसकी हौलनाकियाँ इस मन्ज़र से कहीं ज़्यादा डरावनी और भयानक 
होंगी। गर्ज़ इस क़िस्म के अहकाम व तर्गीबात से मकसूंद सिर्फ़ रुजू इलल्लाह, गुनाहों से माफ़ी चाहना 
और इस तरह के मनाज़िर से सबक आमूजी है। वबिल्लाहित्तौफ़ीक! अल्लाह तआला फ़रमाता है: 'और 
हम तो स्रिर्फ़ डराने के लिये निशानियाँ भेजते हैं।' (बनी इस्राईल: 7/59) द 


*< नमाज़े कुसूफ़ का हुक्मः नमाज़े कुसूफ़ की मशरूइयत में कोई इडख़ितलाफ़ नहीं। 
इख़ितलाफ़ इसमें है कि आया ये वाजिब है या सुन्नत? जुम्हूर इसे सुन्नते मुअक़्क़दा क़रार देते हैं। 
(फतहुलबारी: 2/527, वल्फ़िक़हुल इस्लामी व अदिल्ला: 2/396 मुअख़िख़रुज्ज़िक्र किताब में इसी 
पर फुकहा का इत्तेफ़ाक़ मन्कूल है।) ह 


इमाम नववी (5४४2 ) ने इसकी सन्नियत पर इज्मा का दावा किया है। वह फ़रमाते हैं: 'उलमो 
का इस बात पर इज्मा है कि ये सुन्नत है।' (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी: 6/282, हदीस: 90) 


अल्लामा इब्ने रुश्द (45&5 ) भी इसकी सुन्नियत पर इत्तेफ़ाक़ का दावा करते हैं, वह लिखते हैं: 

. “तमाम उलमा का इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि सलाते कुसूफ़ सुन्नत है।' (बिदायतुल मुज्तहिद: 

. ॥/384) और सय्यद साबिक़ (४४४) ने फ़िक़हुस्सुना में इसे सुन्नते मुअक़्क़दा करार दिया है। 
(फ़िक़हस्सुना: /278, तबआ दारूलफ़तह ) ह 


मज्कूरा तसरीहात से यूँ मालूम होता है कि सलाते कुसूफ़ के सुन्नते मुअक़्क़दा होने पर इत्तेफ़ाक़ 

: है। लेकिन हकीकत ऐसे नहीं क्योंकि इमाम अबू अवाना (४४४8 ) ने अपनी मुसनद में इसके वजूब की 
तसरीह फ़रमाई है। लिखते हैं: 'नमाज़े कुसूफ़ के वजूब का बयान' (मुसनद अबी अवाना: 2/92 

. _तबओआ दारुल मअरिफ़ा) इसके बाद इमाम अबू अवाना (%$&8 ) ने इसके तहत सेग-ए-अमग्र के साथ 

मरवी रिवायात दर्ज फ़रमाई हैं। गालिबन यही वजह है कि हाफ़िज़ इब्ने हजर(48&5 ) ने इसे जुम्हूर का 

मौक़िफ़ तो करार दिया है लेकिन मज़्कूरा इज्मा का दावा नहीं किया। वह लिखते हैं: 'जुम्हूर इसके सुन्नते 
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शुनन नाई 58 8 /२६2/ 07725. 
मुअक़्क़दा होने के क़राइल हैं जबकि इमाम अबू अवाना.ने अपनी स़ही में इसके वजूब की सराहत की है। 
मेरी नज़र से किसी और की ये राय नहीं गुज़री, हाँ इमाम मालिक (%$&8 ) के हवाले से बयान किया 
गया है कि उन्होंने इसे जुमे के क़ाइम मक़ाम क़रार दिया है। जैन बिन मुनीर ने इमाम अबू हनीफ़ा 
) से नक़ल किया है कि उन्होंने इसे वाजिब कहा है। इसी तरह अहनाफ़ के कुछ मुसन्निफ़ीन ने भी 


. . नकल किया है कि ये वाजिब है।' (फ़तहुलबारी: 2/527) 





क्‍ . इमाम इब्ने ख़ुजेमा ($४&8 ) की तबवीब (उन्वान) से भी बज़ाहिर लगता है कि वह इसके 
वजूब के क़ाइल हैं, वह लिखते हें: 'सूरज ओर चाँद के ग्रहण ज़दा होने के वक़्त नमाज़ का 
हुक्म।' (स़हीह इब्ने ख़ुज़ेमा: 2/308, कब्ल हदीस: 370) 


शेख़ अल्बानी (५४७४ ) फ़रमाते हैं: इब्ने ख़ुजैमा का अपनी सहीह में ये उस्लूब मालूम है कि 
जब उनके यहाँ अम्र अदमे वजूब के लिये होता है तो अपनी किताब के अबवाब में बयान कर देते हैं। 
(तमामुल मिनह, सफ़ा 26) द 


इमाम नसाई (४४४४) ने भी अल्फ़ाज़े हदीस को सामने रखते हुये (बाबुल अग्नि बिस्सलात 
इन्दा कुसूफ़िश्शम्स) का उन्वान क़ाइम किया है। (सुनन नसाई, हदीस: 462) 


.._ इमाम शौकानी (४४७४ ) का रुझान भी वजूब का है। दो टूक बात करते हुये लिखते हैं: 'फिर 
आप को ये भी जानना चाहिए कि यहाँ नमाज़े कुसूफ़ में (रसूलुल्लाह ($8) का) फ़ेअल और क़ौल दोनों 
जमा हो गये हैं। (नमाज़े कुसूफ़ पढ़ी भी है और हुक्म भी दिया है) इन अहकाम में से आपका ये क़ौल भी 
है: 'बेशक शम्स व क़मर अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। ये किसी की मोत व 
हयात की वजह से बे नूर नहीं होते, लिहाज़ा तुम उन्हें जब इस. हालत में देखो तो फ़ौरन 
मसाजिद की तरफ़ लपको।' एक रिवायत में है: “नमाज़ पढ़ो ओर दुआएँ करो।' (इन दलाइल से) 
बज़ाहिर ये मालूम होता है कि नमाज़े कुसूफ़ वाजिब है लेकिन इसके अदमे वजूब पर जो इज्मा का दावा 
किया गया है अगर दुरुस्त है तो वजूब से ये क़रीन-ए-सारिफ़ा होगा,वरना नहीं। (अस्सैलल जर्रार 
/649, बतहक़ीक़ मुहम्मद सबही) 


मुलाहिज़ा: याद रहे! इमाम शोकानी (६४४४) का शुरू में मौक़िफ़ इसकी सुन्नियत का था 
जैसा कि अद्दुररुल बहिय्या और इसकी शरह अद्रिरिल मज़िय्या (स्रफ़ा: 97) में है। द 
अहिरारिल मज़िय्या में व हिया सुन्नतुन की वजह बयान करते हुये लिखते हैं: इस वजह से कि 


. कोई ऐसी दलील मन्कूल नहीं जो वजूब का फ़ायदा देती हो, और मुजर्रद फ़ेअल किसी मफ़क़ल (अमल) 
के मस्नून होने के सिवा मज़ीद किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं देता। देखिये: (अरौज़तुन्नदिया: /440, 
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सुनन नसाई “नै ५ >> कु और नमाने कुद्यूफ से मुताल्लिक अहकानो-जसाइल (०७४ * 283 
बतालीक़ अल्बानी, अद्रारिल मज़िय्या, सफ़ा 97) जबकि बाद में इस मौक़िफ़ से रुजू कर लिया, 
इसलिये अपनी माया-ए-नाज़ किताब अस्सैलुल जर्रार अलाहदाइ-क़िल अज़्हार में नमाज़े कुसूफ़ के 
वजूब का रुझान जाहिर करते हैं। बललाहु आलम! 





महद्द्िसिल असर अल्लामा अल्बानी (४४६2 ) लिखते हैं: 'फ़क़त सुन्नियत के क़ौल से बहुत 
से ऐसे अवामिर का तर्क लाज़िम आता है जो रसूलुल्लाह ( ) से इस नमाज़ के मुताल्लिक़ 
वारिद हैं जबकि इन अवामिर की असली दलालत, यानी वजूब से फिरने वाला कोई क़रीना 
भी मोजूद नहीं ....... (तमामुलमिना, सफ़ा 262) क्‍ 


<  राजेह मोक़िफ़: जहाँ तक तमाम अइम्मा व.उलमा के इज्मा की बात है तो ये क़ौल महल्ले 
नज़र है, वरना उनसे इख़ितलाफ़ किसी सूरत जायज़ न होता, लिहाज़ा फ़रीक़े सानी को दलाइल की 
रोशनी में इड़ितलाफ़ का हक़ है जैसा कि गुज़िश्ता नुकूल से ज़ाहिर होता है। बहरहाल अगर उलमा की 
इस कस्ीर तादाद की राय के मुताबिक़ इसे वाजिब न भी कहा जाये तब भी इससे अमली बे ऐतनाई 
दुरुस्त नहीं, जैसा राजेह मौक़िफ़ के मुताबिक़ नमाज़े वित्र और फ़ज्ज की दो सुन्नतें मुअक़्क़ेंदा हैं। इसके 
बावजूद रसूलुल्लाह (%) से ज़िन्दगी भर उनका तर्क साबित नहीं, सफ़र में, न हज़र में। और न उमूमन 
उलमा-ए-किराम इनके तर्क की इजाज़त ही देते हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि सब सुनन की हैसियत 
यकक्‍सां नहीं होती। इसी तरह नमाज़े कुसूफ को ये एहतिमाम देना चाहिए 


गौर फ़रमायें! इस मौके पर रसूलुल्लाह ($%४) की शदीद घबराहट ओर ख़ोफ़, फिर ये मन्ज़र 
देखते ही फ़ौरन अस्सलातु जामिआ का ऐलान, फिर उसी लम्हे मस्जिद की तरफ़ जाना, बिला इम्तियाज़ 
हर मर्द औरत को इस नमाज़ का हुक्म देना, इस मौक़े पर ख़ुसूसियत के साथ तकबीर व तहलील, तौबा 
व इस्टेगफ़ार, ज़िक्र अज़्कार, गुलाम आज़ाद करने और स़दक़े का हुक्म देना, और. नमाज़ में इतना 
तवील क़याम व सुजूद वगैरह कि कुछ का ग़शी खा कर गिर जाना, बाद में रिक़क़त आमेज़ ख़ुत्बवा और 
वाज़ व नसीहत, फिर नमाज़ में पेश आमदा जन्नत के पुर लुत्फ और दोज़ख़ के भयानक मनाज़िर का. 
_ तज़्किरा और इस मौक़े पर तर्गीब व तरहीब का ख़ास एहतिमाम, गर्ज़ ये सब क़राइन इस बात की. 
गम्माज़ी करते हैं कि इस नमाज़ का हुक्म आम ताकीदी सुनन व नवाफ़िल का नहीं बल्कि इसे मज़ीद 
एहतिमाम हासिल है। वललाहु आलम! क्‍ 


<> नमाज़े कुसूफ़ का तरीक़ाः रसूलुल्लाह ($६) ने नमाजे कुसूफ़ दो रकअत पढ़ी है। इस पर 
_उलमा का इत्तेफ़ाक़ है। (सहीह फ़िक़ा अस्सुना अज़ अबू मालिक कमाल: /435) लेकिन कैफ़ियत में 
इख़ितलाफ़ है इसके मुताल्लिक़ दो राय हैं। एक राय जुम्हूर उलमा की है और दलाइल की रोशनी में यही 
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राजेह है। दूसरी राय इमाम अबू हनीफ़ा (4४% ) वगैरह की है। सही अहादीस़ की रू से ये राय मर्जूह 
और नाकाबिले अमल है। इसकी कद्रे तफ़्तील कुछ इस तरह है 


() हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (.#) से रिवायत है, फरमाते हैं; 'रसूलुल्लाह ($&8) के अहदे _ 
मुबारक में सूरज को ग्रहण लगा। रसूलुल्लाह (#&) ने नमाज़ (बा'जमाअत) पढ़ी। आपने सूर-ए-बक़रा के ._ 
बराबर लम्बा क़याम किया, फिर लम्बा रुकू किया, फिर (अपना सर) उठाया और लम्बा क़याम जो पहले .: 
क़याम से कम था, फिर लम्बा रुकू किया जो पहले रुकू से कम था। फिर आपने सज्दा किया, फिर लम्बा 
क़याम किया जो पहले क़याम से कम था, फिर लम्बा रुकू किया जो पहले रुक्‌ से कम था, फिर आपने 
अपना सर उठाया और पहले क़याम की निस्बत कम लेकिन लम्बा क़याम किया, फिर आपने लम्बा रुकू 
किया जो पहले रुकू से कम था, फिर आपने सज्दे किये और सलाम फेरा, जबकि सूरज साफ़ हो चुका था।'. 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 052, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 907) फिर आप (४) ने ख़त्बा दिया जिसमें 
ज़िक्ने इलाही का हुक्म दिया, जन्नत व जहन्नम का तज़्किरा किया और उसके मनाज़िर बयान फ़रमाये। 
(हवाला मज़्कूर) द क्‍ द 


(2) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हैं: जिस रोज़ सूरज ग्रहण लगा रसूलुल्लाह (%) ने नमाज़ पढ़ी। 

आप खड़े हुये ओर तकबीरे तहरीमा कही, फिर आपने लम्बा क्रिराअत की, फिर लम्बा रुकू किया, फिर _ 

आपने अपना सर उठाया और समिअल्लाहु लिमन हमिदा कहा, फिर पहले की तरह लम्बा क़याम किया 

ओर लम्बी. किराअत की लेकिन पहली क़िराअत से कम थी, फिर लम्बा रुकू किया लेकिन पहले रुकू से 

. कम था, फिर आपने लम्बे सज्दे किये, फिर आपने दूसरी रकअत में भी ऐसे ही किया, बाद में सलाम फेरा 
कर (सहीह बुख़ारी, हदीस: 047, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 90) 


(3) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:&) नमज़े कुसूफ़ का चश्मदीद वाक़िया बयान करते हुये फरमाते. 
हैं: रसूलुल्लाह ($&) के दौर में शदीद गर्मी के मौसम में सूरज ग्रहणा गया। रसूलुल्लाह($&) ने अपने 
सहाब-ए-किराम (-&) को नमाज़ पढ़ाने का इरादा किया। आपने (तकबीरे तहरीमा के बाद) लम्बा 
क़याम किया यहाँ तक कि सहाब-ए-किराम (.&) (तवील क़याम और शदीद गर्मी की वजह से) गिरने 
लगे, फिर आपने लम्बा रुकू किया, फिर सर उठाया और लम्बा क़याम किया, फिर लम्बा रुकू किया, फिर 
सर उठाया और लम्बा क़याम किया, फिर आपने दो सज्दे किये, फिर खड़े हुये और (इस दूसरी रकअत में 
-भी) इसी तरह किया, लिहाज़ा इस तरह (दो रकअतों में) चार रुक्‌ और चार सज्दे हुये ....' (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 904) 


ऊपर ज़िक्र की गई और इस मफ़्हूम की दीगर अहादीस़ की रोशनी में इस नमाज़ का ख़ुलास़ा 
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' मन्दरजा ज़ेल है। (4) सकसे पहले तकबीरे तहरीमा कहना, फिर दुआ-ए-इस्तेफ़ताह, उसके बाद 
: तञ्व्वुज़ व तस्मिया, सूर-ए-फ़ातिमा का पढ़ना और इसके बाद लम्बी जहरी क्रिराअत। (2) फिर लम्बा 
_रुकू करना। (3) बाद में रुक से सर उठा कर समिअल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना लकल हम्दु कहना। 
. (4) उसके बाद सज्दा नहीं बल्कि दोबारा हालते क़याम में जहरी क्रिराअत करना लेकिन पहली क़िराअत 
से कम हो। (5) फिर दूसरा रुकू करना लेकिन पहले रुकू से कम हो। (6) उसके बाद रुकू से सर उठाना 
और समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्दु कहना (7) फिर सज्दा करना, और दो सज्दों के बीच . 
एतदाल के बाद दूसरा सज्दा करना। (8) फिर दूसरी रकअत के लिये उठना ओर इसमें वही आमाल करना 
. जो पहली रकअत के तहत बयान हुये। (मज़ीद तहक़ीक़ व तफ़्सील के लिये सिफ़तु सलातिन्नबी 
. .लिंसलातिल-कुसूफ़.लिल अल्बानी, का मुताला अज़ हद मुनासिब है।) 





तम्बीह: कुछ उलमा दूसरे कयाम में भी फ़ातिहा को लाज़मीं क़रार देते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह 

(#&६) से इसकी तसरीह नहीं मिलती बल्कि सिर्फ किरांअत ही का ज़िक्र मिलता है क्योंकि ये एक ही 
रकअत का तस्लसल है, इसलिए दूसरे क़याम में क़िराअते कुर्ान ही काफ़ी है, अज़ सरे नौ फ़ातिहा 
पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बल्‍लाहु आलम! 


नमाज़े कुसूफ का मज़्कूरा तरीक़ा (एक रकअत में दो रुकुओं के साथ) ही अस़हह (ज्यादा 
.. सही) है। इसे इब्ने अब्बास, आयशा ओर जाबिर (.&) के अलावा कुछ दीगर सहाब-ए-किराम(#) 
.. भी नक़ल करते हैं जिनमें अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन अलआस् भी हैं। (मज़ीद तफ़्सील के लिये शेख़॒.. 
अल्बानी (९६४४ ) की सिफ़तु सलातिन्नबी लिसलातिल कुसूफ़ देख ली जाये।) | 


क्‍ इमाम इब्ने अब्दुलबर्र (५४५४ ) फरमाते हैं: 'इस मसले में ये तरीक़ा सही तरीन है।' (शरह 

. सहीह मुस्लिम, लिन्नववी: 6/283) मज़ीद लिखते हैं: 'ओऔर बाक़ी (तमाम) मुख़ालिफ़ रिवायात 
जईफ़ ओर मालूल हैं।' (हवाल-ए-मज़्कूर) इसकी मज़ीद वज़ाहत आइन्दा सुतूर में आयेगी। 
त्बिल्‍लाहित्तौफीक़! क्‍ 


. & दूसरी रायः ये नमाज़ दो रकअत है और आम नवाफ़िल की तरह इसकी अदायगी होगी। ये 
. राय इमाम अबू हनीफा (४$&8 ) वगैरह की है। उनकी राय के मुताबिक़ हर रकअत में एक रुक ओर आम 
मामूल की किराअत होगी। ये मौक़िफ़ मज़्कूरा ओर इस मफ़हूम की दीगर सही रिवायात के. बरअक्स है। 


.. इस मोौकिफ के हामिलीन के दलाइल दर्ज ज़ेल हैं 


() नोौमान बिन बशीर (:&) बयान क़रते हैं कि रसूलुल्लाह ($%६) के दौर में सूरज ग्रहण लगा तो आप दो क्‍ 
दो रकअतें पढ़ने लगे ओर सूरज के मुताल्लिक़ भी दरयाफ़्त फ़रमांते जाते थे यहाँ तक कि वह साफ़ हो गया। 
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ध्ड। 


कुयूफ और ननाजे कृत से मुताल्लिक अहकानो-मसाइल (॥०(४४ * 286 


वज़ाहत: मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ है क्योंकि इसकी सनद-में अबू किलाबा हैं जिनका _ 
नौमान बिन बशीर (#) से सिमाअ नहीं है। इमाम बैहक़ी (48&2 ) फरमाते हैं: 'ये हदीस़ मुर्सल है। 
अबू क़िलाबा ने नौमान बिन बशीर (:&) से ये हदीस़ नहीं सुनी। उन्होंने ये रिवायत किसी _ 
आदमी के वास्ते से हज़रत नोमान बिन बशीर (+&) से बयान की है।' (अस्सनन अल कब्रा लिल 
बेहकी: 3/333) 


ये रिवायत सुनन नसाई वगैरह में भी आई हे जिसके ये अल्फाज़ हैं: “जब तुम ये सूरते हाल 
देखो तो उस क़रीब तरीन फ़र्ज़ नमाज़ की तरह नमाज़ पढ़ो जो तुमने (अबसे पहले) पढ़ी हे 
(यानी फ़ज़् की नमाज़)' (सुनन नसाई, अल कुसूफ, हदीस: 486, व सनन इब्ने माजा, हदीस 
262) शेख़ अल्बानी (५४४४ ) ने भी इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: 
(सिफ़तु सलातिननबी लिसलातिल कुसूफ़, सफ़ा: 76-86) 


(2) दूसरी दलील अबू बकरा (.&) की हदीस है, फरमाते हैं: 'रसूलुल्लाह ( ) के अहदे मुबारक 
में सूरज ग्रहण लगा तो आप अपनी चादरे मुबारक घसीटते हुये निकले, यहाँ तक कि मस्जिद 
में पहुँच गये। लोग भी आपकी तरफ़ उमड़ आये ओर आपने उन्हें दो रक॒अत नमाज़ पढ़ाई 
हल (सहीह बुखारी, हदीस: 063) 





सुनन नसाई में मज़ीद ये इज़ाफ़ा है: 'तो आपने इस तरह दो रकअत अदा फ़रमाई जैसे वह 

पढ़ते थे।' (सुनन नसाई, हदीस: 503) उनका कहना है कि यहाँ मुत्लक़ नमाज़ का ज़िक्र है। इसमें दीगर 

रिबरायात की तरह दो रुकूओं वगैरह का ज़िक्र नहीं। जिससे पता चला कि ये आम दो रकअत नमाज़ की 

तरह है। लेकिन ये इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं क्योंकि हदीस़ मुज्मल है। बाक़ी कस़ीर रिवायात सरीह हैं। उसूली 

तौर पर मुज्मल रिवायत को मुफ़्स्सल पर महमूल किया जाता है न कि उसे दीगर अहादीसे स़रीहा के 

मुआरिज़ बनाया जाता है। इमाम बेहक़ी (48५8 ) इसकी तौज़ीह यूँ करते हैं: 'यानी उनका मक़स़द दो 
ऐसी रकअतें हंँ जिनमें हर रकअत में दो रुकू हैं।' (अस्सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी: 3/332) 


क्‍ हाफिज इब्ने हजर (५४४2 ) लिखते हैं: इमाम इब्ने हिब्बान और इमाम बैहक़ी ने इसे इस मानी 

पर महमूल किया है कि जैसे तुम नमाज़े कुसूफ पढ़ते हो क्योंकि अबू बकरा (-$&) ने अपने इस कलाम से 
अहले बस्रा से ख़िताब किया है। जबकि पहले इब्ने अब्बास (:&) उन्हें ये तालीम दे चुके थे इसकी दो 
रकअतें हैं और हर रकअत में दो रुकू होते हैं जैसा कि इमाम शाफ़ेई (४६०5 ) ओर इमाम इब्ने अबी शैबा 
वगैरह ने ये नकल किया है। (फ़तहुलबारी: 2/527) क्‍ 
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...._ शेख़ अल्बानी (४६५5 ) इसके मुतबादिर और सियाक़ के मुताबिक़ दुरुस्त मानी बयान करते हुये 
फरमाते हैं: 'क्योंकि इसके मानी ये हैं कि आप (:%) ने इस तरह दो रकअतें अदा कीं जेसे तुम 
(अहले बस्रा) सूरज ओर चाँद ग्रहण में पढ़ते हो।' (स़िफ़तु सलातिल कुसूफ, सफ़ा:63) 


ग़र्ज़ बिल्कुल वाज़ेह और स़रीह रिवायात की मौजूदगी में मुज्मल ओर गैर स़रीह रिवायत को 
बुनियाद बनाना यक़ीनन क़यास और उसूल के ख़िलाफ़ है। इस तरह से तफ़्सीली अहादीस़ का तर्क लाज़िम 
आता है जिसका सबब कुछ मख्सूस ख़ुद साख़ता फ़िक़्ही उसूल व ज़वाबित हैं। मज़ीद ये कि इसी हदीस में. 
एक ऐसा इशारा भी मिलता है जिससे जुम्हूर के मौक़िफ़ की ताईद होती है। वह ये कि जिस ग्रहण का इस _ 
हदीस में जिक्र है, वह वही है जो आपके बेटे इब्नाहीम (#) की वफ़ात पर लगा। हदीस में है: 'उसकी 
वजह ये थी कि नबी (%६) का बेटा जिसे इब्राहीम कहा जाता था, वह फ़ोत हुआ था।' (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 063) और आपके बेटे की वफ़ात के वक़्त ग्रहण की जो नमाज़ अदा की गई, उसकी 
बाबत अक्सर ओर अस़हह (ज़्यादा सही) रिवायात में सिर्फ़ दो रुकुओं का ज़िक्र है। और इस हदीस़ में भी 
उसी नमाज़ का ज़िक्र है लेकिन यहाँ वह मुज्मल है जिससे मालूम होता है कि ये एक ही वाकिये से 
मुताल्लिक़ मुख़तलिफ़ रिवायात हैं। कुछ मुज्मल और मुख़तसर हैं जबकि अक्सर मुफ़्स्सल और सरीह। 





(3) तीसरी दलील समुरा बिन जुन्दुब () की वह हदीस़ है जो सअलबा बिन अब्बाद अल अब्दी के 

वास्ते से मरवी है। इसी में हर एक रकखत में एक रुकू का ज़िक्र है और ये कि क्रिराअत भी सुनाई नहीं देती 
थी। तफ़्सील के लिये देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 84) अगरचे कुछ ने इसकी सनद हसन 
. क़रार दी है लेकिन ये ज़ईफ़ है। इसकी सनद में सअलबा बिन अब्बाद मज्हूल रावी है। इससे सिर्फ अस्वद 
बिन क़ैस ही रिवायत करता है। अली बिन मदीनी के बकौल अस्वद, मज्जहूल रावियों से रिवायत करता है। 
इमाम इब्ने हज्म (२६४५४) ने भी सलबा को मज्हूल कहा है। देखिये: (मीज़ानुल ऐतदाल: /377) 
शैख़् अल्बानी (२६४४ ) ने उसे सअलबा की वजह से ज़ईफ़ क़रार दिया है। (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद 
: (मुफस्सल), हदीस: 2१6, व सिफ़तु सलातिन्नबी लिसलातिल कुसूफ़, सफ़ा: 87-92, लिलअल्बानी 
.मज़ीद देखिये: अत्तलख़ीसुल हबीर: 2/93) 


बिलफ़र्ज़ अगर इस रिवायत को क़ाबिले हुज्जत मान भी लिया जाये, तब भी फ़रीक़े मुख़ालिफ़ के 
लिये क़ाबिले इस्तेनाद नहीं बनती क्योंकि दीगर अहादीस़ की रोशनी में इसकी दुरुस्त तोजीह मुमकिन है। 
वह इस तरह कि हज़रत समुरा (-#) का ये फ़रमाना कि 'हम आपकी आवाज़ नहीं सुनते थे' इसका ये 
मतलब नहीं कि आपने बलन्द आवाज़ से क़िराअत नहीं की बल्कि अपने सिमाअ की नफ़ी की है कि 
इज्तेमा इतना ज़यादा था और हम इतनी दूर थे कि हमें आपकी आवाज़ सुनाई न देती थी, लिहाज़ा इससे... 
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जहरी क़िराअत की नफ़ी. नहीं होती बल्कि गौर किया जाये तो जहरी क़िराअत का इस्बात होता हे। 
सानियन: इस रिवायत में जो स्रिर्फ़ एक रुक्‌ और एक सज्दे का ज़िक्र है, वह इसलिये कि ये रिवायत 
मुख्तसर है। मकसद रुकू ओर सज्दे की तवालत का इज़्हार है न कि तादाद का बयान, हक़ीकतन दो रुक 
और दो सज्दे थे जैसा कि दूसरी मशहूर रिवायात में सराहतन ज़िक्र है। वरना एक सज्दे का तो कोई भी . 
क़ाइल नहीं। वल्‍लाहु आलम! (मज़ीद देखिये: फ़वाइद सुनन नसाई, हदीस: 485) बहरहाल इस मफहूम 
की दीगर रिवायात की भी यही तोजीह व तत्बीक़ होगी। 


अल हाप्िल: अस़हह और अक्सर रिवायात की रोशनी में मज़्कूरा मौक़िफ़ के हामिलीन की 
बात मर्जूह है। नमाज़े कुसूफ़ का तरीक़ा आम नमाज़ों का तरीक़ा नहीं बल्कि इसमें मज़ीद इज़ाफ़ा भी है। 
इसकी दो रकआत हैं। हर एक रकअत में दो रुक्‌ और लम्बी क़िराअत है। दूसरी रकअत में भी दो रुक्‌ 
लेकिन निस्बतन पहले रुकूओं से कम। ओर यही हाल दूसरी रकअत की क़िराअत का है। वललाह आलम! 


<> अहादीस्ृ में मज़्कूर नमाज़े कुसूफ़ की दीगर केफ़ियात: अहादीस़ में नमाज़े कुसूफ 
की मज़्कूरां दो कैफ़ियात के अलावा कुछ और कैफियात भी मिलती हैं, नीचे उनका ज़िक्र किया जाता 
है। बाद में उन पर बहस॒ करके राजेह पहलू की निशानदेही की जायेगी। 





(१) हर रकअत में तीन रुक्‌ और लम्बी क़िराअत। ये रिवायत सहीह मुस्लिम (अल कुसूफ, हदीस: 


90व) वगैरह में है। मजीद देखिये: (सनन अबी दाऊद, हदीस: 77) 


(2) हर एक रकअत में चार चार रुक्‌ और लम्बी क़िराअत। ये रिवायत भी संहीह मुस्लिम (अल कुम्मूफ, : 
हदीस: 908, 909) में है। सुनन अबू दाऊद में भी आती है। देखिये किताब अल कुसूफ़, हदीस: 83. 
(3) उबय बिन कअब (:$) के हवाले से जो हदीस़ मरवी है, इसमें हर रकअत में पाँच पाँच रुकुओं का 
ज़िक्र है। लेकिन ये हदीस ज़ईफ है। इसकी संनद में अबू जाफ़र, सीउल्हिज़ है। इमाम ज़हबी (५8४४ )-ने 
: उसे 'मुन्कर ख़बर' क़रार दिया है, और इसकी सनद में मौजूद अबू जाफ़र को 'लीन' कहा है। (अंल 
मुस्तदरक लिल हाकिम मज़त्तलल्‍्ख़ीस: /48, व सुबुलुस्सलाम बितअलीक़िल अल्बानी: 2/233) 
(4) ये भी है कि पहले दो रकअतें पढ़ी जायें, फिर सलाम फेर लिया जाये, फिर और दो रकअतें पढ़ी 
जायें यहाँ तक कि सूरज साफ़ हो जाये। (मिर्जातुल मफ़ातीह: 2/372, हदीस: 496) 


<+ मसले का हल: नमाज़े कुसूफ़ के मज़्कूरा तरीके जो अहादीस़ में मज़्कूर हैं उनकी बाबत 
. पहली राय जमा व तत्बीक़ की है, यानी तअहुदे रिवायात को तखहुदे वाक़िया पर महमूल किया जाये। 
ख़ुसूसन तीन तीन और चार चार रुकू वाली रिवायात जो कि मुस्लिम वगैरह में हैं। उनके पेशे नज़र ये 


5 


जा 


* मुमकिन है कि रसूलुल्लाह (%) ने नमाज़े कुसूफ मुत्द्दिद बार पढ़ी हो। कभी दो, कभी तीन, कभी ._ 
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चार और कभी पाँच रुकूओं के साथ, लिहाज़ा हामिलीने मौक़िफ़े हाजा के नज़ंदीक तअह्दुदे कुसूफ की 
वजह से ये सब तरीके जायज हैं। 


ये मोक़िफ़ महह्दिसीन वगैरह की एक जमाअत का है जिनमें इस्हाक़ बिन राहवे, महम्मद बिन. 


इस्हाक़ बिन ख़ुज़ेमा, अबू बक्र बिन इस्हाक़ ज़बई, इमाम ख़त्ताबी, इब्ने जरीर और इब्ने मुन्जिर( २६४8) 


. वगैरह शामिल हैं। इमाम नववी ने इसी मौक़िफ़ को क़वी क़रार दिया है। (जादुल मआद: /455, व _ 


फतहुलबारी: 2/532, व शरह स़हीह मुस्लिम लिन्नववी, हदीस: 90, व सुबुलुस्सलाम: 2/234) 


अप 


इब्ने रुश्द ने भी इसी मौक़िफ़ को तर्जीह दी है। (बिदायतुल मुज्तहिद: /384) इमाम इब्ने हज्म ने भी 


इसी का इस्बात किया है। (मुहल्ली इब्ने हज़्म: 5/95-05, व मिर्जातुल मफ़ातीह: 2/372). 

<*» दूसरी राय: जुम्हूर अहले इल्म की राय तर्जीह की है क्योंकि बेश्तर और अस़हह रिवायात में 
नमाज़े कुसूफ़ की हर एक रकअत में दो रुकुओं का ज़िक्र है। गोया दो रकआत कुल चार रुकुओं के साथ 
अदा की जायेंगी क्योंकि इस मफ़हम की रिवायात मुत्तफ़क़ अलैहि हैं। और जिन रिवायात में तीन और 
चार रुकूओं का ज़िक्र है, उनमें कुछ रुवात को वहम लाहिक़ हुआ है, लिहाज़ा ज़्यादा महफूज़ दो रुकुओं 


वाली रिवायात ही हैं। और पाँच और एक रुकू वाली रिवायात ज़ईफ़ हैं, लिहाज़ा नमाज़े कुसूफ की इन 


. मुख़्तलिफ़ कैफ़ियात को तअद्दुदे वाक़िया पर महमूल नहीं किया जायेगा क्‍योंकि इस मसले की बाबत 


_मन्‍्कूल अक्सर और असहह रिवायात में स़राहत है कि आपने ये नमाज़ अपने लख़ते जिगर इब्नाहीम 


(#) को वफ़ात के मौके पर अदा फ़रमाई थी और इसी दिन सूरज को ग्रहण लगा था। जब ये तमाम 
रिवायात एक ही वाक़िये से मुताल्लिक़ हैं तो तअह्ुदे कुसूफ़ का वकूअ कैसे? 


इमाम इब्ने अब्दुल बर्र जुम्हूर के मौक़िफ़ को तर्जीह देते हुये फ़रमाते हैं: 'इस मसले में सही 


तरीन हदीस़ इब्ने अब्बास और आयशा ( ) की है, जिसमें चार रुकुओं और चार सज्दों का 


ज़िक्र है! यानी हर रकअत में दो रुकुओं वाली अहादीस। (अत्तम्हीद: 3/3॥4) इब्ने... 
अब्दुलबर (48.६2 ) मज़ीद लिखते हैं कि दीगर मुख़ालिफ़ रिवायात मालूल और ज़ईफ हैं। (शरह सहीह 
मुस्लिम लिन्नववी, शरह हदीस: 90) 


शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया (5४४2) तीन तीन और चार चार रुकूओं वाली रिवायात के 
पुताल्लिक़ लिखते हैं: 'इस क़िस्म की रिवायात को माहिरीने अहले इल्म ने ज़ईफ़ क़रार दिया 


है। इनका कहना है कि नबी-ए- अकरम (5) ने नमाज़े कुसूफ़ सिर्फ़ एक दफ़ा पढ़ी है और ये 


वह दिन था जब आप का लड़ते जिगर इब्राहीम फ़ौत हुए। और नफ़्स उन्ही अहादीस़् में 
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जिनमें तीन ओर चार रुकूओं का ज़िक्र है, ये बात भी मौजूद है कि आपने ये नमाज़ उस दिन 
पढ़ी थी जिस दिन आपका बेटा इब्राहीम फ़ोत हूए। ओर ये मालूम है कि इब्राहीम को दो दफ़ा 
मौत नहीं आई ओर न आपके दो इब्राहीम थे (कि जिससे तअहुदे कुसूफ़ का इस्तेदलाल 
मुमकिन हो)' (मज्मूअ अल फ़तावा: 8/8, 9) 


मज़ीद फ़रमाते हैं कि दो रुकुओं वाली अहादीस़ तवातुर से साबित हैं। उनके बक़ौल इमाम 

शाफेई वगेरहं ने तीन और चार रुकूओं वाली रिवायात को ज़ईफ़ करार दिया है। इमाम अहमद बिन 

. हम्बल (4४७5) का अस़हह कोल भी यही है। इमाम अहमद (४४४४) म॒ख़तलिफ़ कैफ़ियात वाली 

रिवायात के क़ाइल थे लेकिन जब उनका जुअफ़ वाज़ेह हो गया तो साबिक़ा मौक़िफ़ से रुजूअ फ़रमा 
लिया। तफ़्सील के लिये देखिये: (मज्मूडल फ़तावा: 8/8) 





इमाम इब्ने क़य्यिम (4४६७8) फ़रमाते हैं: 'इमाम अहमद, इमाम बुख़ारी और इमाम 
शाफ़ेई( 4४&४ ) जेसे किबारे अइम्मा इन रिवायात की, जिनमें हर दो रकअत में दो से ज्यादा रुक्‌ करने 
का ज़िक्र है, तस्हीह नहीं करते और उसे (कुछ रावियों की) गलती क़रार देते हैं।' (ज़ादुल मआद: 
/453) मज़ीद देखिये: (अस्सुननुल कुब्रा लिल बेहक़ी: 3/327, 328) 


हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४५5 ) फरमाते हैं: दो से ज़्यादा रुकुओं की रिवायात भी दूसरे तरीक़ से... 


मन्‍्कूल हैं। मुस्लिम में हज़रत आयशा (+#&) से एक तरीक़ में और हज़रत जाबिर (:) से एक दूसरे 
तरीक में मन्कूल है कि हर रकअत में तीन रुकू हैं। मुस्लिम ही में हज़रत इब्ने अब्बास () म्रे एक 
तरीक में, हर रकअत में चार रुकुओं का ज़िक्र है। अबू दाऊद में उबय बिन कअब और मुसनद बज्ज़ार में 
हज़रत अली (:&) की हदीस में हर रकअत में पाँच रुकुओं का जिक्र है लेकिन इनमें से कोई सनद भी 
इल्लत से ख़ाली नहीं। इमाम बेहक़ी ओर इब्ने अब्दुल बर्र ने इसकी तौज़ीह फ़रमाई है। इब्ने क्रय्यिम ने. 
इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और इमाम बुख़ारी (4४५४ ) से नक़ल किया है कि ये अइम्मा हर रकअत में 
दो रुकूओं वाली रिवायात पर इज़ाफ़े को कुछ रावियों की गलती तस़व्व॒ुर करते थे क्योंकि अक्स़र तुरुके 

हदीस को एक दूसरे की तरफ़ लौटाना मुमकिन है। और ये स़ब तुरुक़ इस बात पर मुज्तमेअ हो सकते हैं 
कि ये वाक़िया उस दिन पेश आया जब आपके बेटे इब्राहीम की वफ़ात हुई, लिहाज़ा जब किस्सा एक है 
तो राजेह बात को इख़ितयार करना ज़रूरी है।' (फ़तहुल बारी: 2/532, शरह हदीस: 044) 


... स़राहिबे सुबुलुस्सलाम अल्लामा स्नआनी फ़रमाते हैं: 'लेकिन तहक़ीक़ ये है कि तमाम क्‍ 
_ रिवायरत एक ही वाक़िये की हिकायत करती है और वह नबी ($) का इब्नाहीम के यौमे वफ़ात के मौके 
पर नमाज़े कुसूफ़ पढ़ना है।' (सुबुलुस्सलाम बितअलीक़िल अल्बानी: 2/235) 
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240 कुब्यूण और नमाने कु्यूफ मे नुताल्लिक अहकानो-मह्ाइल (४०... ><ैँ ((../८ # 297 
अल्लामा शौकानी (४४७2 ) लिखते हैं: (जब आपके लिये ये साबित हो चुका कि इन अहादीस़ का 

 मख़रज मुत्तफ़िक़ है और किस्सा भी एक है तो आपको ये मालूम होना चाहिये कि यहाँ वह बात कहना दुरुस्त 
नहीं जो नमाज़े ख़ोफ़ के मुताल्लिक़ कही गई है कि नमाज़े ख़ौफ़ की मुख़तलिफ़ कैफ़ियात में से जिसे भी चाहे 

इखितियार कर ले। बल्कि यहाँ जो लायक़े अमल चीज़ है वह ये है कि जो सही तरीन हदीस वारिद है उसे 
इख़ितयार किया जाये, ओर वह हर रकअत में दो रुकुओं वाली हदीस़ है क्योंकि इस क़िस्म की रिवायात के 
बीच जमा व तत्बीक़ बेहद तकल्लुफ़ है।' (अस्सैलुल जर्रार: /648, बतहक़ीक मुहम्मद सबही) 


_अनवर शाह कशभमीरी ने फेजुल बारी में इस मौक़िफ़ को तर्जीह दी है। (मिर्जातुल मफ़ातीह: 2/372) : 


.... शेख अहमद शाकिर मिस््री (४8४8 ) की भी यही तहकीक़ है। यहाँ उनका कुछ कलाम नकेल 
करना मोज़ूं मालूम होता है, वह भुहल्ली इब्ने हज्म के हाशिये में लिखते हैं: मैंने बड़ी कोशिश की है कि _ 
. माहिरीने फ़लकियात में से कोई हमारे सामने दक़ौक़ हिसाब व किताब से इन कुसूफ़ात को पेश करे जो . 





रसूलुल्लाह (#&8) की मदीने में मुद्ंते क्रयाम के दौरान में पेश आये और मदीने में उनकी-रूयत भी... ः 


मुमकिन हो। मेंने कुछ हज़रात से इसका बार बार मुतालबा भी किया लेकिन इसमें, में कामयाब नहीं हो | 
सका। हाँ मुझे मरहूम महमूद पाशा फ़लकी का एक छोटा सा रिसाला मिला जिसका नाम 'नताइजुल 
अहकाम फ़ी तक़वीमिल अरब क़ब्लल इस्लाम' था। उन्होंने ये फ़ाँसी ज़बान में तालीफ़ किया था। 
.. अल्लामा अहमद ज़की पाशा ने इसका अरबी में तर्जुमा कर दियां जो 305 हिजरी में बूलाक़ के तहत 

. तबअञ हुआ। उन्होंने इसमें इस सूरज ग्रहण का बड़ी बारीक बीनी से हिसाब लगाया जो 0 हिजरी में पेश 
आया। ये वही दिन है जिसमें आपके बेटे इब्राहीम (.#) वफ़ात पा गये थे। 


इससे वाज़ेह हुआ कि मदीना मुनव्वरा में बरोज़े सोमवार 29 शब्वाल सन ॥0 हिजरी 


बमुताबिक़ 27 जनवरी 632 ई. को सुबह साढ़े आठ बजे सूरज को ग्रहण लगा ..... शायद इस बहसव 


.. तहक़ीक़ से किसी माहिरे फ़लकियात को इस की रहनुमाई मिले कि इब्तेदाई दस सालों में, यानी  हिजरी 
से लेकर आपको वफ़ात तक कितनी दफ़ा मदीना में कुसूफ़ पेश आया ....... 


हा जब हिसाब व किताब से इस मुद्दत के दौरान में वाक़्ेज़ होने वाले कुसूफ़ात की गिनती मालूम हो - 
जायेगी तो दोनों मस्लकों मैं से किसी एक मसलक की सेहत की तहक़ीक़ भी मुमकिन होगी कि रिवायात को 
तअद्दुदे वाक्रियात पर महमूल किया जाये या उस रिवायत को तर्जीह दी जाये जिसमें हर रकअत में दो 
: रुकूओं का ज़िक्र है। जबकि मेंरा इस तरफ़ शदीद रुझान है कि नमाज़े कुसूफ सिर्फ एक दफ़ा पढ़ी गई है। 
महमूद पाशा फ़लकी के रिसाले से हमें ये भी मालूम हुआ कि मदीने में बरोज़ बुध 4 जुमादिस्सानी 4 
हिजरी बमुताबिक़ 20 नवम्बर 625 ई. को चाँद ग्रहण भी लगा है लेकिन कोई ऐसी दलील मन्कूल नहीं 
.. जिससे ये पता चलता हो कि रसूलुल्लाह (%8) ने लोगों को-चाँद ग्रहण की नमाज़ के लिए जमा किया था। 


कक न, 
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ु ४ > ४०४ « 292 | 
इसकी मज़ीद ताईद इस बात से भी होती है कि जो अहादीस़ नमाजे कुसूफ़ के बारे में मन्कूल हैं 
उनके सियाक् से ज़ाहिर होता है कि ये नमाज़ पहली दफ़ा ही पढ़ी गई थी। सहाब-ए-किराम (#) को 
इस बात का इल्म नहीं था कि इस मौक़े पर आप (%$) क्या करेंगे। उनका गुमान ये था कि ये इब्रा हम 
(.$#») की वफ़ात की वजह से हुआ। इब्राहीम और रसूलुल्लाह ($£) की वफ़ात का दोरानिया तक़रीबन 
साढ़े चार माह का दौरानिया है। अगर इसके बाद भी कुसूफ का वाक़िया पेश आया होता ओर सहाब-ए- 
किराम (.&) ने वह नमाज़ पढ़ी होती तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये वाद्रिया और ख़बर नक़ल होती 
क्योंकि नक़ल व रिवायत के अस्बाब भी बकर्रत थे जैसा कि उन्होंने इससे क़ब्ल इस वाक़िये को कप्ीर 
इस्नाद से नकल फ़रमाया। वललाहु आलम बिस्स॒वाब! (मुहल्ली इब्ने हज़्म: 5/04, 05 तब दारुल 
जैल) स़ाहिबे मिर्जातुल मफ़ातीह ने भी इस मौक़िफ को तर्जीह दी है। तफ़्सील के लिये देखिये 
: (मिर्ज़ातुल मफ़ातीह: 2/373) 





मुहद्दिसुल असर अल्लामा अल्बानी (९४४४ ) अपनी तहक़ीक़ का ख़ुलासा ज़िक्र करते हुये फ़रमाते 

हैं: 'नमाज़े कुसूफ का ख़ुलास-ए-कलामं ये है कि रसूलुल्लाह ($8) से इसके मुताल्लिक़ सही और साबित 

स्रिर्फ हर रकअत में दो रुकू हैं। यही अस़हह कुतुब, यानी सहीह बुख़ारी और सही तरीन तुरुक़ व रिवायात में 

सहाब-ए-किराम (.&) की एक जमाञत से मन्कूल है। इसके सिवा जो कुछ मन्कूल है वह या तो ज़ईफ़ है 

. या शाज़ और नाक़ाबिले हुज्जत।' (इर्वाउल गलील: 3/32) और अपनी किताब स्रिफ़तु सलातिन्नबी 

जलातिल कुसूफ, सफ़ा: 04 में लिखते हैं: “(कुसूफ़ की नमाज़ का वाक़िया एक ही है) में कहता हूँ इसी 
मौक़िफ़ को मुतक़द्दिमीन और दौरे हाज़िर के फुक़हा व मुहद्दिसीन ने इख़ितयार किया है ...... 


&# ख़ुलास़न-ए-बहस: इस मोज़ूअ से मुताल्लिक़ हस्बे इम्कान तमाम रिवायात का जायज़ा लेने 
से यही ज़ाहिर हुआ कि नमाज़े कुसूफ़ का वाक़िया एक ही दफ़ा पेश आया है। जिसकी तफ़्सील मुहद्दिसुल 
अस्नर शेख़ अल्बानी (५६५5 ) की किताब सिफ़तु सलातिन्नबी लिसलातिल कुसूफ़ में मुलाहिज़ा को जा 
सकती है जिसमें उन्होंने इस मोज़ूअ से मुताल्लिक़ा तमाम रिवायात जमा करके उन पर नाक़िदाना बहस को 
है। ये मुतअद्दिद रिवायात 2 सहाब-ए-किराम (.#&) से मरवी हैं। जिनके नाम नीचे दिये जा रहे हैं: 


(१) अबू बकरा (2) अबू मंसऊद अन्स़ारी (3) अबू मूसा अशअरी (4) अबू हुरैरह (5)... 
उबय बिन कअब (6) अस्मा बिन्ते अबी बक्र (7) उम्मे सुफ़ियान (8) बिलाल (9) जाबिर बिन 
अब्दुल्लाह (0) हुज़ेफ़ा बिन यमान () समुरा बिन जुन्दुब (2) आयशा (3) अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास (4) अब्दुल्लांह बिन उमर (5) अब्दुल्लाह बिन अम्र (6) अब्दुल्लाह बिन 
मसऊ़द (१7) अब्दुर्रहमान बिन समुर; (8) अली बिन अबी तालिब (9) महमूद बिन लबीद 
(20) म॒गीरा बिन शोबा (2) नौमान बिन बशीर (+ह४) 
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कुय्यूफ और नमाने कुषूफ़ से मुताल्लिक अहकामो-मस्ताइल ५०० “2 द 


<*  इश्कालः अगर तारीख़ी तौर पर अहदे नबवी में मुतअद्दिद बार कुसूफ़ का इस्बात होता जैसा 
कि बक़ोल महमूद पाशा फ़लकी मदीना में बरोज़ बुध 4 जुमादी सानिया 4 हिजरी बप्तताबिक़ 20 
नवम्बर 625 ई. को भी चाँद बेनूर हुआ ओर बरोज़ सोमवार 29 शव्वाल सन 4 हिजरी 27 जनवरी 

. 632 को भी, और सय्यद सुलेमान मनसूरपूरी की तहक़ीक़ के पेशे नज़र अहदे नबुबत, यानी अर्सा 23 
साल में 9 मर्तबा कुसूफ़ का वाक़िया पेश आया (रहमतुल लिल आलमीन: 2/97), तो क्या ये 
तत्बीक़ देना मुनासिब नहीं कि तअहदुदे कुसूफ की वजह से नमाज़े कुसूफ पढ़ने का वाक़िया भी बार बार 
पेश आया हो? ताकि तमाम रिवायात मामूल बिही रहें, यक्रीनन ब'निस्बत तर्जीह व तक़दीम के तमाम 
. रिवायात को अमल में लाना ही औला है। बल्कि जहाँ तक हो सके तत्बीक़ ही की कोशिश की जानी. 
चाहिए जैसा कि उसूल की किताबों में मज्कूर है। 


तहक़ीक़ की रू से अहदे नबवी में तअहुदे कुसूफ का वकूअ तो साबित हैं लेकिन सवाल ये है 
. कि आया इन तमाम मौके पर आपका नमाज़ पढ़ना भी साबित है? कया कोई मुस्तनद दलील मन्क़ूल है? 
. क्योंकि ना'मुमकिन है कि मुतअद्दिद दफा आप (#&) ने कुसूफ के मौक़े पर नमाज़ पढ़ी हो, और एक 
जम्मे गफ़ीर ने आपकी इक्तेदा की हो, फिर किसी रिवायत में इसका ज़िक्र तक न मिले। जबकि सहाब- 
ए-किराम (.&) आपकी हर नक़ल व हरकत का दिक़्क़त से जायज़ा लेते थे। मदीने में 28 या 29 
शव्वाल सन १0 हिजरी में कुसूफ़ के मौक़े पर उन्होंने इससे मुताल्लिक़ा हर छोटी बड़ी बात नक़ल की है 
जिससे वाज़ेह होता है कि अगरचे माहिरीने फ़लकियात की तहक़ीक़ात के मुताबिक़ मुतअद्दिद बार कुसूफ 
का वाक़िया पेश आया लेकिन क्या मक्का और मदीना में देखा भी गया? या बिलफ़र्ज़ आप ($&) के 
देखने की तसरीह हो भी तो क्या उसके बाद आप (#&) ने नमाज का एहतिमाम किया? अगर इसका 
सबूत मुहैया होता है तो यक़्ीनन मुतअहिद रुकुआत वाली मुख़तलिफ़ रिवायात को तअदुदे वाकिये पर . 
महमूल किया जा सकता है। लेकिन ऐसा सबूत मुश्किल है। 





. क्ाज़ी सुलैमान मनसूरपुरी (४४४४ ) ने 23 साला अर्से में कुसूफ़ के वकू की गिनती, तारीख़, 
महीने और साल तक का तो तञय्युन किया है लेकिन न तो उनके औक़ात का ज़िक्र फ़रमाया है और न 
उन जगहों और इलाक़ों को बयान किया जहाँ ये वाक़ियात हुये हैं ताकि मदीना मुनव्वरा में जो सूरज 
ग्रहण मुलाहिज़ा किया गया इस सूरज ग्रहण से मुमय्यिज़ हो जाता जो वहाँ मुलाहिज़ा नहीं किया गया। 
बहरहाल हिसाब व किताब से कुसूफ का पता तो लगाया जा सकता है लेकिन इससे आपकी रूयत और 
फिर नबी करीम (#8) के नमाज़ पढ़ने का इस्बात नहीं हो सकता। गर्ज़ तअद्ददे कुसूफ़ से आपका 
मुतअद्दिद बार नमाज़ पढ़ना लाज़िम नहीं आता। मज़ीद तसल्ली के लिये कुसूफ़ का जद्वल मुलाहिज़ा 
फरमा लिया जाये। (रहमतुल लिल आलमीन: 2/97, 98) इस मौज़ूअ से मुताल्लिक़ा कुछ रिवायात 
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घु३22 22 
के सियाक़ से तो ये ज़ाहिर होता है कि सहाब-ए-किराम (:&) को इस मौके की मुनासिबत से कुछ 

मालूम न था बल्कि इस सांहे पर उनकी नज़रें नबी (%) पर लगी हूई थीं कि देखें आप क्या हुक्म 
: फ़रमाते हैं या क्या अमल बजा लाते हैं जेसा कि अब्दुर्रहमान बिन समुरा(&) के कौल से वाजेह होता 
 है। (सहीह मुस्लिम, हदीस़: 93) 





कुसूफ़ ओर नमाज़े कुसूफ से मुताल्लिक़ दीगर अहकाम व मसाइल 


.+>  ज़िक्र अज़्कार, तोबा व इस्तिग़फ़ार, स़दक़ा ओर गुलाम आज़ाद करने का एहतिमाम _ 
करना: सूरज या चाँद ग्रहण के मोक़े पर रसूलुल्लाह ($%&) ने बतोरे ख़ास तोबा व इस्तिगफ़ार, जिक्र 
- स़दक़ा ख़ेरात और गुलाम आज़ाद करने का हुक्म दिया है। हज़रत अबू मूसा (:&) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह ($&8) ने फ़रमाया: 'जब तुम ये कुछ देखो तो फ़ोरन अल्लाह के ज़िक्र, हुआ ओर 
उसकी बडख़िशश तलब के लिये जल्दी करो।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 059) 
अगर नमाज़े कुसूफ़ पढ़ लेने के बाद भी ग्रहण बदस्तूर लगा रहे या अभी बाक़ी हो तो दुआ, ज़िक्र 
अज़्कार और तौबा व इस्तिगफ़ार में मसरूफ रहना चाहिए। हज़रत अबू बकरा () की हदीस में हे 
रसूलुल्लाह (#&) ने फ़रमाया: 'जब दोनों में से किसी एक का वक़ूअ हो जाये तो नमाज़ पढ़ो और 
उस वक़्त तक दुआएँ करते रहो जब तक कि तुमसे ये केफ़ियत ख़त्म न हो जाये।' (सहीह 
बुखारी, हदीस: 063) 


हज़रत आयशा (<&) की हदीस में है, नबी (:&) ने फ़रमाया: “जब तुम ग्रहण देखो तो 
अल्लाह तझाला का ज़िक्र करो, उसकी किब्रियाई बयान करो, नमाज़ पढ़ो ओर स़दक़ा व 
ख़ेरात करो।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 044) हज़रत अस्मा (-&) फ़रमाती हैं: (लक़द अमरनन्‍्नबिय्यु 
(#8) बिल अताक़ति फ़ि कुसूफ़िश्शम्स) (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 054, हदीस: 259) इसी 
: मुअख्ख़िरुज्ज़िक्र उन्‍्वान के तहत ये अल्फाज़ भी हैं: 'ख़ुसूफ़ व कुसूफ़ के मोक़े पर हमें गुलाम 
आज़ाद करने का हुक्म दिया जाता था।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 2520) बहरहाल मज़्कूरा अहादीस़ 
से साबित हुआ कि ग्रहण के मोक़े पर ज़िक्र और दुआ वगैरह का ख़ास एहतिमाम होना चाहिए 
<* नमाज़े कुसूफ़ व ख़ुसूफ़ के लिये अज़ान व इक़ामत: नमाज़े कुसूफ के लिये अज़ान 
. व इक़ामत मशरूअ नहीं बल्कि सिर्फ़ इज्तेमा का ऐलान किया जाये। अहदे रिसालत में ऐसे मौक़े पर 
अस्सलातु जामिया. के अल्फाज़ इस्तेमाल होते थे। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 066, व सहीह 
मुस्लिम, हदीस: (4)-90) अब्दुल्लाह बिन अप्र (:&) की हदीस पर इमाम बुख़ारी(4४:£2 ) बईं 





॥ 


5/7€//६7 7 
22.2 5 6%“6 757 





| कु और नगाने कयूफ हे मुवाल्तिक अहकाने-बलाइल १०५ ०३7 320८ * 295 | 
अल्फ़ाज़ (इस अल्फ़ाज़ से) उन्वान तहरीर फ़रमाते हैं: बाबुन निदा 'अस्सलात जामिया' फ़िल कुसूफ़ 
(सहीह बुख़ारी, हदीस: 045, रक़मुत्तर्जुमा: 3) 


<* नमाज़े कुसूफ़ में क़िराअत का बयान: दिन हो या रात सूरज या चाँद ग्रहण की नमाज़ 
में बसूरते जमाअत जहरी क़िराअत ही सुन्नत है। इसकी दलील हदीसे आयशा व अस्मा है ...(.&) 


. हज़रत आयशा (.#&) फ़रमाती हैं: 'नबी-ए-अकरम ( ) ने नमाज़े कुसूफ़ में बलन्द आवाज़ से 
 क्रिराअत फ़रमाई।' (सहीह बख़ारी, हदीस: 065) 


:ज ॥ 4256 





इस्माईली और मुसनद अहमद की रिवायत में मज़ीद तस़रीह है। इसमें सूरंज ग्रहण का ज़िक्र है 
और ये कि क़िराअत भी ऊँची आवाज़ से की गई। (मुसनद अहमद: 6/76, वल्मौसूअतुल हदीस़ीया, 
मुसनद इमाम अहमद: 4/22, व फ़तहुलबारी: 2/549) हदीसे आयशा में (स़लातुल ख़ुसूफ़) से 
मुराद सूरज ग्रहण की नमाज़ ही है। इसकी मज़ीद वजाहत औजाई (५४४७5 ) के तरीक़ से मन्कूल रिवायत 
से भी होती है। इसमें (इन्नश्शम्स ख़सफ़ते) के अल्फाज़ आते हैं। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: - 
066, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 904) -.. 


अरृम्मा में से यही मौक़िफ़ इमाम अबू यूसुफ़, मुहम्मद, इमाम अहमद, इस्हाक़, इब्ने ख़ुजेमा 
इब्ने मुन्जिर और इब्ने अलअरबी (४४४2) का है। देखिये: ( फ़तहुलबारी: 2/550) इमाम 
बुखारी (45६५5 ) का भी यही रुझान है। इमाम तिर्मिज़ी (४६४8 ) ने इमाम मालिक का भी यही मोक़िफ़ 
जिक्र किया है। देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 560-563) याद रहे अहादीस व आसार की रोशनी 
में यही मोक़िफ़ राजेह है। दिन या रात के ऐततबार से कोई फ़र्क नहीं। वल्‍लाहँ आलम! 


. * नमाज़े कुसुफ़ में सिर्री क्रिरअत से मुताल्लिक़ दलाइल और उनकी हक़ीक़त 


(१) अबू दाऊद वगैरह में हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (:$५) की रिवायत है जिससे अदमे जहर के. 
' क़ाइलीन इस्तेदलाल करते हैं। इसमें समुरा बिन जुन्दुब (-&) की सराहत है कि हम आपकी आवाज़ नहीं 
सुन रहे थे। (सुनन अबी दाऊद, हृदीस़: 84, व जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 562) 


ये इस्तेदलाल चन्द वजह से कमज़ोर है। पहला: ये रिवायत स॒अलबा बिन अब्बाद की वजह से 
_जईफ है क्योंकि ये मज्हूल है। देखिये: (मीजानुल ऐतदाल: /37) 


दूसरा: इसमें नफ़ी है जबकि हज़रत आयशा व अस्मा (&) की अहादीसू में इस़्बात है, यानी क्‍ द 
जहरी क़िराअत का सबूत है। उसूली तौर पर इस्बात नफ़ी पर मुक़द्दम होता है। द 








5/7€//६7 ध।7 
<2.25 64“ &6 737 


()((५४ * 296 





कुपूफ और ..माजे कुषूफ से मुताल्लिक अहकामो-मश्ाइल [$>< ><९! 


तीसरा: मुमकिन है समुरा (#) रसूलुल्लाह (%) से दूर हों जिस वजह से आपकी क़िराअत न 
सुन सके, गोया इसमें अपने सिमाअ की नफ़ी की गई है न कि आप (%६) के जहर की। 


चौथा: जहरी क़िराअत का ज़िक्र सहीहैन में मिलता है जबकि न्नफी वाली रिवायत दीगर कुतुब 
में है, इसलिये तआरुज़ के वक़्त सहीहैन की रिवायत को तक़दीम व तर्जीह हासिल होगी। मज़ीद तफ़्सील 
के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (फ़तहुलबारी: 2/550, व नैलुल अवतार: 3/377, वस्सैलुल जर्रार: 
/650 मतबूआ, दार इब्ने कसीर, व फ़तावा अद्दीनुल ख़ालिस: 67549)... - 


. (2) इमाम शाफेई (५४७2 ) ने इब्ने अब्बास (#) से तालीक़न रिवायत की है। वह फरमाते हैं: - 
सूरज ग्रहण की नमाज़ में, में रसूलुल्लाह (&8) के पहलू में खड़ा था लेकिन आप ($%&) से एक हर्फ़ भी 
न सुना। (किताब अल्उम्म लिश्शाफ़ेई: 2/75, तबअ दार इहयाउत्तुरास अल अरबी, व मुसनद अहमद 
।/293, वत्तल्ख़ीसुल हबीर: 2/92) 


हाफिज़ इब्ने हजर (५४६४४ ) ने ये असर फ़तहुलबारी में भी नक़ल किया है। इसके बाद लिखते हैं 

_ इमाम बैहक़ी (48४8) ने इसे तीन तुरुक से मौसूलन ज़िक्र किया है, इन तुरुक़ की सनर्दे सख़त जईफ़ हैं. 
बिल फ़र्ज़ अगर इन्हें सही भी तसलीम कर लिया जाये तब भी जहर का इस्बात करने वाला एक ज़्यादा 
चीज़ बयान कर रहा है, लिहाज़ा इसे इख़ितयार करना औला है। और अगर तअहुदे वाक़िया साबित हो जाये 
: तो इस सूरत में सिरी और मरफ़ी क्रिराअत करना बयाने जवाज़ के लिये होगी।' (फ़तहुलबारी: 2/550) 


(3) और इमाम शाफ़ेई (३४६) ने इब्ने अब्बास (-&) के इस क़ौल: (नहृवम्‌ मिन किराअति 
सूरतिल बक़रति) (सहीह बुख़ारी, हदीस: 052) से भी सूरज ग्रहण के मौक़े पर मछफ़ी क्रिराअत का 
इस्तेदलाल किया है। वह इस तरह कि अगर इब्ने अब्बास (&&) ने क़िराअत सुनी होती तो उन्हें मज़्कूरा 
 अन्दाज़े की ज़रूरत न थी। इससे पता चलता है कि नबी ($#६) ने पोशीदा क्रिराअत की थी। मलाहिज़ा 
फ़रमाइये: (किताब उम्म: 2/75, वस्सुननुल कुब्रा लिल बेहक़ी: 3/335) लेकिन इमाम शाफ़ेई 
(4४७४ ) वगैरह का ये इस्तेदलाल महल्ले नज़र है क्योंकि भीड़ और रश की वजह से वह आपसे दूर होंगे 





जिससे उन्हें इस अन्दाज़े की ज़रूरत पड़ी, और ये तौजीह हज़रत इब्ने अब्बास(:&) से मन्कूल रिवायत कि. 


में सूरज ग्रहण की नमाज़ में रसूलुल्लाह (#६) के पहलू में खड़ा था, के ख़िलाफ नहीं क्योंकि. बह रिवायत 
जईफ है जैसा कि वज़ाहत ऊपर गुज़र चुकी है। बिल फ़र्ज़ अगर इसे सही तस्लीम कर भी लिया जाये कि 
इब्ने अब्बास (:&) आपके करीब ही खड़े थे, फिर भी इसका एहतिमाल है कि जो तिलावत आप ($%) ने 
फरमाई, वह उसे बिऐनिही (बिल्कुल वेसी ही) याद न रख सके हों और उसकी मिक्दार को याद रख लिया 
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हो, इस वजह से उन्हें अन्दाज़े और तख़मीने की ज़रूरत पेश आई और उन्होंने सूर-ए-बक़रा की किराअत 
का अन्दाज़ा लगाया। तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/550) 





इमाम इब्ने अल अरबी (५६४४ ) फ़रमाते हैं: मेरे नजदीक जहरी किराअत ज़्यादा बेहतर है... 
क्योंकि ये नमाज़ बा'जमाअत अदा होती है, इसके लिये मुनादी की जाती है और ख़॒त्बा दिया जाता है, 
लिहाज़ा ये नंमाज़े ईद और नमाज़े इस्तेसक़ा के मुशाबा है। (फतहुलबारी: 2/550) 


अल हाप्निल: नमाज़े कुसूफ़ व ख़ुसूफ़ दोनों में जहरी क्रिराअत करना ही मस्लून है। 


इमाम तहावी (४४७5 ) ने मज़्कूरतुस्सद्र सम॒रा ओर इब्ने अब्बास (.&) की अहादीस से मछूफी 
क़िराअत का इस्तेदलाल किया है ओर इसे इमाम अबू हनीफ़ा (४४५2 ) का मुस्तदल्ल करार दिया है। 
 (शरह मआ॥नी अल आस्रार: /333) लेकिन मज्कूरा बहस व तहक़ीक़ की रोशनी में उनसे इस्तेदलाल 

. महल्ले नज़र है। वल्‍लाहु आलम! क्‍ 


*+ सूरज ओर चाँद ग्रहण के मोक़े पर ख़ुत्बा: रसूलुल्लाह (%&) का मामूल था कि जब 
भी कोई हादसा या अहम वाकिया रू नुमा होता तो आप मोक़े की मुनासिबत से ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते। 
इसी तरह जब सूरज ग्रहण लगा तो आपने नमाज़ के बांद मौक़े की मुनासिबत से निहायत अहम ख़ुत्बा 
दिया। उसमें तर्गीब व तहींब का पहलू ग़ालिब था जिसकी मज़ीद तफ्सील आगे आ रही है। याद रहे इस 
मौक़े पर ख़ुत्बा देना न सिर्फ़ मस्नून बल्कि मुस्तहब है। वललाहु आलम! इमाम शाफ़ेई, इमाम इस्हाक 
ओर अक्सर असहाबुल हदीस इसे मुस्तहब कहते हैं। (फ़तहुलबारी: 2/534) 


... कुछ अहले इल्म इसकी सुन्नियत के क़ाइल नहीं हैं। उनके नज़दीक रसूलुल्लाह ($&) ने जो 
ख़ुत्बा दिया था ये उस वक़्त के हालात का तक़ाज़ा था क्‍योंकि कुछ लोगों का ख़याल था कि सूरज और 
चाँद किसी अज़ीमुश्शान की पेदाइश या वफ़ात पर बेनूर होते हैं। आप (%&) ने ख़॒त्बे में इस ऐतकादे 
बातिल की नफ़ी फ़रमा दी और बस। लेकिन ये तौजीह महल्ले नज़र है। 


न पहला: इसलिये कि यहाँ स्लिर्फ़ उसी बात का ज़िक्र या उसकी तर्दीद मकसूद नहीं थी बल्कि 
कुछ और उमूर भी मज़्कूर हैं जिनका ज़िक्र वाक़ेई उस मौक़े की मुनासिबत से पुरतासीर था। 


दूसरा: इत्तेबा का तक़ाज़ा यही है कि जब नबी (:%) ने ख़॒त्बा दिया है तो बाद वाले भी ख़॒त्बा 
दें। तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह ($£) (की ज़ाते गिरामी) में बेहतरीन नमूना है' का भी यही तक़ाज़ा है 
पगर ये कि तख़सीस की कोई वाज़ेह दलील या क़रीना हो। 
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. तीसरा: लोग दीन से दूर हैं। ख़ुसूसन आज कल बद अक़ीदगी इस क़द्र आम है कि कस्ीर दीनी 

और दावती सरगर्मियों के बावजूद लोग ़मूमन दीनी तालीमात से यक्सर आरी हैं। वाज़ व. नसीहत, 

फिक्रे आख़िरत और इस्लाहे अहवाल के ये लोग सहाब-ए-किराम (.&) की निस्बत कहीं ज़्यादा . 

मुस्तहिक़ और ज़रूरतमन्द हैं। मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (फ़तहुलबारी: 2/534) 
रसूलुल्लाह ($६) के ख़ुत्बे का लब्बे लुबाब भी यही था। जिसकी तफ़्सील आगे आ रही है। 


. इमाम बख़ारी (4६७४४ ) इसकी मशरूइयत की बाबत हजरत आयशा और हज़रत अस्मा(+&) द 
की अहादीस से इस्तेदलाल करते हैं। उनकी अहादीस में इस मौके पर ख़॒त्बे की सराहत है। देखिये 
. (सहीह बख़ारी, हदीस: 044, 84) क्‍ 
.. मल्हूज: बड़ी ताज्जुब ख़ेज़ बात है कि अहनाफ़ में से स्राहिबे हिदाया नमाज़े कुसूफ़ के बाद 


ख़॒त्बे की मशरूइयत के क़ाइल नहीं। इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि इस बारे में कुछ भी मन्कूल 
नहीं। सुब्हानल्लाह! 


&95 22 दलुण और तने कुछ थे दुतितिट आहणनेजलाइत 202: 020 8032 + 29 





. हालांकि इस बारे में कई अहादीस़ मन्कूल हैं। ये सब कुछ अहादीस से अदमे शगफ़ की वजह से _ 
है। मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (अल हिदाया, स़फ़ा: 34, दर्सी नुस्खा, व फ़तहुलबारी: 2/534) 


*+ ख़ुत्बे के अहम नुकातः 2 ः 
_ (१) सूरज और चाँद दोनों अल्लाह तआला की अजीम निशानियाँ हैं, किसी की मौत व हयात 
का उनके बेनूर होने में क्तुअन कोई दख़ल नहीं। द 
क्‍ (2) उनके बेनूर होना बन्दों के लिये बाइसे इबरत व नसीहत है। उनके ज़रियें से अल्लाह 


तझाला बन्दों को डराता है। गोया जब इतनी बड़ी मछलूकात उसके क़ब्ज़-ए-कुदरत और तसूर्रुफ़ में हैं 
तो इन्सान को क्या हेसियत? 


2५०7 
/ 


(3) नबी ($£) ने इस मौके पर बतौर ख़ास अज़ाबे क़ब्र से डराया, फ़रमाया: 'मुझे वहय की _ क्‍ 


.. गई है कि तुम्हें क़ब्रों में आज़माया जाता है।' यानी तुम्हारा इम्तेहान होता है, फिर आप (#) ने कब्र में 


सवाल व जवाब का जिक्र फरमाया। 


द (4) इस मौके पर रसूलुल्लाह (%) ने ज़िक्र अज़्कार, तकबीर व तहलील, तोबा व 
: इस्तेगफ़ार, सदक़ा व ख़ैरात और गुलाम आज़ाद करने का हुक्म फ़रमाया। ._ 
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(5) लोगों को मुतनन्‍नबा किया कि अल्लाह तझञआला से बढ़ कर कोई गैरतमन्द नहीं वह किसी 
सूरत भी बरदाश्त नहीं करता कि उसका बन्‍्दा या बन्दी बदकारी का इरतेकाब करें। क्‍ 


(6) मज़ीद फ़रमाया: 'जिस हक़ीक़त से में आगाह हूँ अगर तुम्हें भी उसका यक़ीन हो जाये तो _ 
तुम कम हँसों ओर ज़्यादा रोओ।' मज़ीद तफ्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (मुख़त्सर सहीह 
.. बुख़ारी, लिल अल्बानी, हदीस: 6, 526) 


ख़ुत्व-ए-नबवी का मज़्कूरा खुलासा वाज़ेह है। नबी-ए-अकरम (# 2) ने शम्स व क़मर के 
प्ताल्लिक मज्क़मा अक़ीदे ही की तर्दीद नहीं फरमाई बल्कि मौक़े व महल के मताबिक और भी उम्दा 

. नसीहतें और तम्बीहात फ़रमाईं और चन्द मशाहिदात का तज्किरा भी किया। गर्ज़ इस्लाहे अहवाल और 

.. फ़िक्रे आख़िरत के लिये उनकी अफ़ादियत से कोई मफ़र् नहीं। इन तम्बीहात की ज़रूरत थी, फ़िलहाल है 
और रहेगी। 


. &» औरतों की नमाज़े कुसूफ़ में शिर्कतः नमाज़े कुसूफ में औरतें भी शरीक हो सकती हैं बशर्ते कि 
मुनासिब इन्तेज़ाम हो और किसी क़िस्म का इड़ितलात न हो जैसा कि हज़रत आयशा और अस्मा(.#) 
दीगर ख़वातीन के साथ नबी-ए-अकरम (%६) की इक़्तेदा में थीं। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 903) इमाम 
..बुखारी (4६७४) ने भी इसकी मशरूइयत की तरफ़ इशारा फ़रमाया है : तर्जुमतुल बाब में फ़रमाते हैं: बाब 
. स़लातुन्निसा मअरिजाल फ़िल कुसूफ़ नमाज़े कुसूफ में मर्दों के साथ औरतों की नमाज़ की मशरूइयत। 

(सहीह बुख़ारी, हदीस: 053) तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (फ़तहुलबारी: 2/543) 

चूंकि ये मौक़ा इज्तेमाइयत का होता है, इसमें इज्तेमाइयत मुस्तहब है, इसलिये इस इज्तेमाएं _ 
आम में औरतों की शिर्कत भी मतलूब व मन्दूब है ताकि हर कसो-नाक़स़ अल्लाह की बारगाह में ताइब _ 
हो, गुनाहों की बख़िशश माँगे, स़दक़ा व ख़ैरात करे ओर बा'जमाअत लम्बी नमाज़े कुसूफ़ अदा करके 
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ख़्ूश करने की कोशिश करे ताकि ये परेशानकुन कैफ़ियत ज़ाइल हो जाये। 


< नमाज़े कुसूफ़ की मस्जिद में अदायगीः सूरज या चाँद ग्रहण की नमाज़ इज्तेमाई तौर पर 
मस्जिद में मस्नून है। रसूलुल्लाह ($%) का यही अमल'था। हज़रत आयशा (+&) की हदीस़ में इसकी 
सराहत मौजूद है। फ़र्माती हैं: 'तो में कुछ औरतों के साथ हुज्रों के दरम्यान से होती हूई मस्जिद की 
तरफ़ निकली। (इस दौरान) रसूलुल्लाह ($#४) अपनी सवारी से उतर कर सीधे उस तरफ़ गये जहाँ 
आप आम तोर पर नमाज़ पढ़ाया करते थे।' (स़हीह मुस्लिम, 903) ग़र्ज़ मस्जिद ही में नमाज़े कुसूफ 
सुन्नत है। मजीद देखिये (शरह सहीह मुस्लिम, लिन्नववी: 6/292, व फ़तहुलबारी: 2/544) वल्लाहु आलम! 


नल "पिजजनल«मन्यामभकध्यात, 
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४2: 2(छ7ऋ 
<* ओगक़ाते मक्झहा में अदायगी? : नमाज़े कुसूफ़ म॑मनूअ औकात में (सूरज चढ़ते या ऐन 
जवाल के वक़्त या गुरूब होते हुये) पढ़नी जायज़ है या नहीं? इससे क़ब्ल ये समझना ज़रूरी है कि _ 
अहादीस़ में इन औक़ात में नमाज़ पढ़ना ममनूअ करार दिया गया है? इमाम अबू हनीफ़ा (४४४8 ) के _ 
नज़दीक सिर्फ़ उसी दिन की नमाज़े अस्र अदा की जा सकती है कि अगर कोई भूल गया है ओर उस वक़्त 
याद आया जब सूरज गुरूब हो रहा था तो वह उस वक़्त उसे अदा कर सकता है, बाक़ी कोई नमाज़ इन 
औक़ात में जायज़ नहीं। इमाम मालिक और शाफेई (५४५४) इस हद तक मुत्तफिक़ हैं कि फ़ौतशुदा कोई 
भी फर्ज़ नमाज़ मम्नूअ औकात में अदा की जा सकती है। मज़ीद ये कि इमाम शाफ़ेई (४४ 
नज़दीक इन औकाते मकक्‍्रूहा में मुत्लक़ नवाफ़िल जायज़ नहीं, स-बबी नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं। 
(बिदायतुल मुज्तहिद: /9) स-बबी नमाज़ों या नवाफ़िल से मुराद वह नमाज़ें हैं जिनकी अदायगी 
के लिये ख़ास अस्बाब या मौक़े का तख़य्युन हो, जैसे तहिय्यतुल मस्जिद कि अगर मस्जिद में पहुँच कर 
बैठना हो तो तब उनकी अदायगी मतलूब है, सजद-ए-तिलावत कि ये तिलावत से मुताल्लिक़ है, और 
फज्र की सुन्‍्नतें कि जब किसी वजह से फ़र्ज़ नमाज़ से पहले अदा न की जा सकें तो बाद में पढ़ी जा 
सकती हैं बल्कि आप (#8) ने ख़ुद भी एक दफ़ा जुहर की दो रकअ़तें, जो मसरूफ़ियत की वजह से रह 
गई थी, अस्र के बाद अदा फ़रमाईं। इसी तरह फ़ज़ और अस्त के बाद नमाज़े जनाज़ा बिल इत्तेफ़ाक़ 
जायज़ है। ये इमाम इब्ने मुन्ज़िर की राय है। देखिये: (फ़तावा इब्ने तैमिया: 23/9) 


जब इस किस्म की सूरतों को दीगर दलाइल या इज़्तेरार की वजह से मुस्तसना कर लिया गया है. 
. और आम मुमानिअत की अहादीस़ उन्हें शामिल नहीं तो ममनूअ औक़ात में नमाज़े कुसूफ़ की अदायगी - 
भी दुरुस्त बल्कि मतलूब है। नमाज़े कुसूफ़ के,लिये किसी वक़्त का तअय्युन दुरुस्त नहीं क्योंकि इसका 
दारोमदार ग्रहण लगने पर है। और जूँ ही ग्रहण देखा जाये या उसकी इत्तिला मौसूल हो तो फ़ौरन नमाज़ 
की तरफ़ रूजू करना ज़रूरी है। सूरज के मुकम्मल तुलूअ या गुरूब होने से सबब ज़ाइल भी हो सकता है। 
तब उसकी अंदायगी न मतलूब है न मुमकिन, इसलिये आप (६) ने फ़रमाया: 'तुम जब भी इन्हें 
ग्रहणज़दा देखो तो नमाज़ पढ़ो।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 040) 


यक़ीनन आप ($%&) का ये हुक्म आम है किसी वक़्त से नहीं बल्कि सबब और इल्लत से. 


मुताल्लिक़ है। इसका उमूम मुमानिअत वाली अहादीस़ के उमूम से अक़्वा, महफूज़ और गैर मख़सूस है 

जबकि उनका उमूम इस पाए का नहीं बल्कि इसमें मानिइन के नज़दीक भी कुछ तख़सीसात हूई हैं जेसा 
कि मज़्कूरा मिसालों से वाज़ेह है। गर्ज़ उसूलन, अगरचे दोनों क्रिस्म के उमूम आपस में मुतआरिज़ हैं, 
गैर मछ्सूस उमूम को तक़दीम व तर्जीह होगी। जिससे पता चलता है कि नमाज़े कुसूफ़ की हैसियत आम 
मुत्लक़ नवाफ़िल वगैरह की नहीं बल्कि इसे एक दर्जा तख़सीस हासिल है, इसलिए बिल फ़र्ज़ अगर 
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कूयूफ और ननाने कुयूफ से मुताल्लिक अहकामो-महाइल [5>< >< 
सूरज चढ़ते ही ग्रहणज़दा हो तो ताख़ीर की ज़रूरत नहीं जैसा कि नहय की अहादीस़ का तक़ाज़ा है बल्कि 
इस मौज़ूअ से मुताल्लिक़ा रिवायात की रौशनी में बजूदे सबब की बिना पर फ़ोरन नमाज़ का एहतिमाम 
करना चाहिए। जुम्हूर का यही मोक़िफ़ है। 





शेख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (48४2 ) ने औक़ाते कराहत के मुताल्लिक़ सेयर हासिल बहस़ की 
है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (मज्मूडल फ़तावा: 23/78-499)..... 


. इमाम शाफ़ेई (४8४2 ) फ़रमाते हैं: जब सूरज ग्रहणज़दा हो, ख़्वाह निरफुन्नहार हो या बादल 
 अद्च या उससे पहले, इमाम लोगों को नमाज़े कुसूफ़ पढ़ाये क्योंकि नबी-ए-अकरम (*&) ने नमाज़ का 
_ हुक्म सूरज ग्रहण की वजह से दिया है, लिहाज़ा जिस वक़्त में रसूलुल्लाह ($%8) ने नमाज़ का हुक्म 
दिया है उस वक़्त में नमाज़ हराम नहीं हो सकती, जैसा फ़ौतशुदा नमाज़ का वक़्त, नमाज़े जनाज़ा और 
इसी तरह अगर कोई इन्सान किसी नमाज़ को अपने ऊपर पुरछुता कर ले, यानी उसकी नज़र मान ले, फिरं 
मस़रूफ़ हो जाये या उसे भूल जाये (तो यक़ीनन जब भी फुर्सत मिले या याद आये उसी वक़्त पढ़ना 
जरूरी है) (किताब अल उम्म: 2/75, 76) द 


.... हफ़िज़ इब्ने हजर (5६७४) (फ़इज़ा रऐतुमूहा फ़कूमू फ़्लल्लु) की शरह में लिखते हैं: इस 
.. हदीस़ से इस्तेदलाल किया गया है कि नमाज़े कुसूफ़ का वक़्त मुअय्यन नहीं क्योंकि इसका ताल्लुक़ 
कुसूफ़ से है और ये दिन में किसी भी वक़्त मुमकिन है। इमाम शाफ़ेई और उनके मुत्तबिईन इसी के 
क़ाइल हैं। अहनाफ़ का मौक़िफ़ ये है कि जिन औक़ात में नवांफ़िल पढ़ना मकरूह हैं उनमें नमाज़े कुसूफ़ 
पढ़ना भी मकरूह है। इमाम अहमद (4४७४ ) का मशहूर मौक़िफ़ भी यही है। मालकिया के नज़दीक इस 
नमाज़ का वक़्त चाश्त से शुरू होकर ज़वाले आफ़ताब या एक रिवायत के मृताबिक़ अस्र तक हैं ताहम 
इमाम शाफ़ेई का मोक़िफ़ ही राजेह है क्योंकि मक़सूद ये है कि ये नमाज़ ग्रहण ख़त्म होने से पहले ही 
अदा की जाये। ग्रहण ज़ाइल होने के बाद बिल इत्तेफ़ाक़ इसकी अदायगी की ज़रूरत नहीं। अगर नमाज़े 
_ कुसूफ़ किसी वक्त में मुन्हसिर हो तो इससे पहले भी ग्रहण का ख़त्म होना मुमकिन है जिससे नमाज़ का 
मक़सूद फ़ोत हो जाता है। और जहाँ तंक चाश्त के वक़्त आप ($६) के नमाज़ अदा करने का ताल्लुक हैं. 
तो कररते तुरुक़ के बावजूद मैं किसी ऐसे तरीक़ पर मुत्तलअ नहीं हुआ कि आप($&६) ने क़स्दन चाश्त 
के वक़्त ये नमाज़ पढ़ी हो ओर (जो इस बारे में मन्कूल है) वह इत्तेफाक़ी वाक़िया है जो इस वक़्त के 
.. अलावा किसी और वक़्त मं अदायगी की मुमानिअ॒त पर दलालत नहीं करता। तमाम तुरुक़ में यही है कि. 
आपने कुसूफ़ का इल्म होने के बाद फ़ौरन इस नमाज़ का एहतिमाम किया है। (फ़तहुलबारी: 2/528, व. 
नेलुल अवतार: 3/37, 372 व मिर्जातुल मफ़ातीह: 2/380) 
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2० 

इमाम सनआनी (४४६४ ) फरमाते हैं: 'इस हदीस में इस बात को दलील है कि इसकी अदायगी 
हुसूले सबब के साथ मुक़य्यद है। ये जिस वक़्त भी हो। जुम्हूर ने यही राय इड़ितयार की है।' मालूम हुआ 
ये नमाज भी दीगर मख़सूसात की तरह है और आम अहादीस़ नहय के उ्रमूम से ख़ारिज है। वललाहुल 
मुस्तआन! 


<* चॉँटग्रहण के वक़्त नमाज़ का तरीक़ा: चाँद ग्रहण के वक़्त भी नमाज़ का वही तरीका है 

_ जो सूरज ग्रहण के वक़्त इखितयार किया जाता है, यानी इसमें भी नमाज़ बा'जमाअत ही मुस्तहब है क्योंकि 
. रसूलुल्लाह (%६) का हुक्म दोनों मौक़े पर यक्‍्साँ है। फ़रमाया: 'यक़ीनन सूरज और चाँद अल्लाह की _ 
_निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। ये दोनों किसी की मौत (और ज़िन्दगी) की वजह से बेनूर नहीं होते। जब 
इस तरह हो (किसी एक को ग्रहण लग जाये) तो तुम नमाज़ पढ़ो ....' (स़हीह ब्लुख़ारी, हदीस: 063) 
एक दूसरे तरीक़ से इब्ने हिब्बान में ये अल्फ़ाज़ हैं: (जब इनमें से किसी एक को कुछ होता देखो ..... 
(सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2835, बतहक़ीक अश्शेख़ शुपब अरनाउत) अब्दुल्लाह बिन अप्र (+) 
की हदीस में 'जब ये दोनों बेनूर हों' के अल्फ़ाज़ हैं। (सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2838, तफ़्सील के 
'लिये देखिये: फ़तहुलबारी: 2/548) 


रसूलुल्लाह (%) से अगरचे बसनदे सही चाँद ग्रहण की नमाज़ का इस़्बात मुश्किल है लेकिन 
आप (#%६) के क़ौल से इसकी बा'जमाअत अदायगी की मशरूइयत स़ाबित है। हाफ़िज़ इब्ने हंजर( 40% ) 
इमाम इब्ने क्य्यिम (4४&2 ) के हवाले से लिखते हैं कि उन्होंने फ़म्माया: नबी-ए-अकरम ($%६) से चाँद 
ग्रहण के वक़्त बा'जमाञत नमाज़ पढ़ना मन्कूल नहीं, लेकिन इमाम इब्ने हिब्बान ने अपनी किताब _ 
अस्सीरत में बयान किया है कि 5 हिजरी को चाँद ग्रहणा गया। नबी ($8) ने अपने सहाबा (# 9) को 
नमाज़ पढ़ाई। इस्लाम में ये पहली नमाज़े कुसूफ़ थी।' लेकिन ये सनदन कमज़ोर है जैसा कि हाफ़िज़ इब्ने 
' हजर (४४४2 ) ने इशारा फ़रमाया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/548) 


: ऊपर दी गई रिवायात व तरुक़ की रोशनी में हाफिज इब्ने हजर (45४ ) फ़रमाते हें: 'इन ह 
रिवायात से उस शख्स की तर्दीद होती है जो ये कहता है कि चाँद ग्रहण की नमाज़ में जमाअत मुस्तहब 
नहीं।' (फ़तहुलबारी: 2/548) द 


मल्हूज: सही इब्ने हिब्बान में हजरत अबू बक्र (:$) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) ने चाँद 
ग्रहण की नमाज़ भी पढ़ी है, वह फ़रमाते हैं: 'रसूलुल्लाह (%४) ने सूरज ओर चाँद के ग्रहण के वक़्त 
तुम्हारी नमाज़ जैसी नमाज़ पढ़ाई।' (सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2837, व फ़तहुलबारी: 2/548) 
शैख् शुऐब (4४५2 ) फ़रमाते हैं: इसके रिजाल सिक़ात हैं सिवाए अब्दुल करीम बिन अब्दुल्लाह सकरी के 
कि मुझे उसके हालात नहीं मिले। (इब्ने हिब्बान बतहक़ीक़ अश्शैख़् शुऐब अरनाउत: 7/79) 
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मालूम हुआ ये रिवायत इस इज़ाफ़े से जईफ है। शेख्र अल्बानी (४५५5 ) ने इस रिवायत की 
बाबत मुफ़्स्सल तहक़ीक़ की है। उनके नज़दीक वल क़मर का इज़ाफ़ा शाज़ (ज़ईफ़) है। मुलाहिज़ा 
फरमाइये: (स्रिफ़तु सलातिन्नबी ($&£) लिस्नलातिल कुसूफ: 62-67) 


इमाम बुख़ारी (४४/&2 ) का रुझान भी यही लगता है कि वह चाँद ग्रहण की नमाज़ बा'जमाअत. 
की मशरूइयत के क़ाइल हैं क्योंकि उनके सामने अबू बकरा की हदीस के ये अल्फाज़ हैं: (इज़ा काना _ 
जालिक फ़सल्लू) इस हदीस पर उन्होंने बईं अल्फ़ाज़ (इस अल्फाज़ से) उन्वान क़ाइम किया है 
. बाबुस्सलाति फ़ी कुसूफिल क़मर 'चाँद ग्रहण के मौके पर नमाज़ (की मशरूइयत)' (सहीह बुख़ारी 
हदीस: 063, रकमुत्तर्जमा: 7)..... 


अइम्म-ए-सलास़ा (इमाम मालिक, शाफेई और अहमद (4४६४ )) भी इसके क़ाइल हैं। उनके 
नज़दीक इसंकी जमाअत मस्नून है। अहनाफ़ इसकी नमाज़ के तो क़ाइल हैं लेकिन अकेले अकेले 
बा'जमाअत नहीं। तफ़्सील के लिये देखिये: (अलफ़िक़्हुल इस्लामी व अदिल्ला: 2/409) अहनाफ़ 
का मोक़िफ़ दलाइल की रू से मर्जूह है। बललाहु आलम! 


मज़ीद बरां ये कि इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद (48४8 ) के नज़दीक सूरज और चाँद 
ग्रहण के वक़्त जमाअत शर्त हैं। तफ़्सील के लिये मलाहिजा फरमाइये: (नैलल अवतार: 32379) 


तम्बीह: चाँद ग्रहण की नमाज़ बा'जमाअत के लिये इस मौक्रिफ़ के कुछ हामिलीन बतौर 
: हुज्जत इब्ने अब्बास (:&) का असर भी पेश करते हैं लेकिन सनदन ज़ईफ़ होने की वजह से नाक़ाबिले 
_ हुज्जत है। इसकी तफ़्सील यूँ है कि चाँद ग्रहणा गया। इब्ने अब्बास (+#) उस वक़्त बस्रा में थे। हसन 

बसरी फ़रमाते हैं: वह वहाँ से निकले और हमें दो रकअत नमाज़ पढ़ाई। हर रकअत में दो रुकू थे, फिर 
. सवार हुये और हमें ख़ुत्बा दिया ओर फ़रमाया: मैंने उसी तरह नमाज़ पढ़ी है जैसे रसूलुल्लाह ($#&) को. 
पढ़ते हुये देखा है। (किताब अल उम्म, रक़म अलअसर: 505, मतबूआ दार इहरायउत्तुरास अल 
अरबी, व मुसनद अश्शाफ़ेई, मुल्हक़ा किताब अल उम्म: 0/365, रकम अलअसर: 348) हाफिज 
_. इब्ने हजर (48७8 ) नें तल्ख़ीस़ में इसे इब्नाहीम बिन मुहम्मद वगैरह की वजह से ज़ईफ़ क़रार दिया है। 

' तफ्सील के लिये देखिये: (अत्तल्ख़ीसुल हबीर: 2/9, मतबूआ, मुअस्ससा कुर्तुबा) याद रहे इस 
. बहस व तहक़ीक़ से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह (%) से चाँद ग्रहण की नमाज़ फ़ेअलन साबित नहीं 
- ताहम आपके क़ौल से नमाज़ बा'जमाअत की ताईद होती है। वललाहु आलम! 


वल हम्दुल्लिहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात! 
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कि | ७7४ |5.0| ०-८, 


ग्रहण से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


कष्: गुड : (१) 


छः और चाँद ग्रहण 





अं 460) हज़रत हम कोर (.%) से ३०३४० कक हि आप 04 6757 6 /0 ७ 
/ रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: सूरज ओर: ७ 3& ४4८ पे रा 
चाँद अल्लाह तआला की दो निशानियाँ हैं। लीड कफ कु लग बेल्ट मत ० 
.. इन्हें किसी की मौत और पैदाइश की वजह से. ० " ० 4४ 4 /ल 2 ४४० 
ग्रहण नहीं लगता बल्कि अल्लाह तआला इनके... ७५0 >»ए ५ 5 >5 व | 
तख़रीज : (सनदे सही) बुख़ारी, हदीस: 048, सुनन _ "६६८० ८५, 3:22 दर ४४) 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 840. हे है द अं ८ के 8 0 
फ़वाइद व मसाइल : (4) 'दो निशानियाँ' यानी बज़ाते ख़ुद सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियाँ 
हैं। जिनसे अल्लाह तआला की अज़ीम कुदरत का पता चलता है। या इन्हें ग्रहण लगना अल्लाह तआला 
की निशानियाँ हैं। जब ये दोनों अल्लाह तआला के क़ब्ज़ा व कुदरत और तसर्रुफ में हैं तो किसी की मौत 
और पैदाइश इनमें क्या असर कर सकती है? (2) उस दौर के लोग ऐतकाद रखते थे कि कोई बड़ा शख्स 
फौत या पैदा हो तो सूरज या चाँद को ग्रहण लगता है। मज्कूरा ग्रहण नबी-ए-अकरम (#) के फ़रजन्द . 
हज़रत इब्राहीम (.&) की वफ़ात पर लगा था। लोगों ने इसे उनकी वफ़ात से मुताल्लिक़ किया तो _ 
_रसूलुल्लाह ($४8) ने तर्दीद फ़रमाई। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 043, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 95). 
(3) माहिरीने फ़लकियात के नज़दीक चाँद की रोशनी अपनी नहीं बल्कि सूरज की रोशनी उस पर पड़ने 
से ये रोशन नज़र आता है। जब सूरज की रोशनी उस पर नहीं पड़ती तो ये नज़र नहीं आता, लिहाज़ा जब 
_ ज़मीन सूरज ओर चाँद के दरम्यान में आ जाये तो ज़मीन की रुकावट की वजह से चाँद पर रोशनी नहीं 
पड़ती। इसे चाँद ग्रहण कहते हैं। और ये क़मरी महीने की तेरह या चौदह तारीख़ को हो सकता है, आगे 
पीछे नहीं। और जब ज़मीन और सूरज के दरम्यान चाँद आ जाये तो सूरज के जितने हिस्से के सामने चाँद 





5/7€//६7 धा।7 
<“&2.25 64*&6 737 





कुयूफ और नमाजे कुसूफ से मुताल्लिक अहकानो-मह्ाइल [*>_  ><९] 





(२४४ & 305 


आ जायेगा, वह ज़मीन पर नज़र नहीं आयेगा। इसे सूरज ग्रहण कहते हैं और ये क़मरी महीने के आख़री 

| दिनों में हो सकता है, आगे पीछे नहीं। सूरज और चाँद का ग्रहणाना ज़मीन और चाँद की रफ़्तार के _ 

हिसाब से है, लिहाज़ा वक़्त से पहले इनका ठीक ठीक हिसाब लगा कर बताया जा सकता है। (4) 

 “डराता है' वैसे सूरज का गुरूब होना और महीने के शुरू और आखिर में पूरे चाँद का नज़र न आना भी 

ग्रहण के मिसल ही है मगर चूंकि ये रोज़मर्रा हैं, इसलिये इन पर कोई हैरत या अचम्भा नहीं होता मगर 

ग्रहण कभी कभार होता है, इसलिये इस पर हैरत होती है और इन्सान ख़ौफ़ज़दा हो जाता है और अल्लाह : 

तआला को निशानियों से नस्नीहत हासिल करने के ज़्यादा क़रीब हो जाता है। और ऐसे मौक़े पर हुक्म भी 
यही है कि तोबा व इस्तिगफ़ांर और अल्लाह की तरफ़ रूजू किया जाये। 





बाब : (2) 
सूरज ग्रहण के वक़्त तस्बीहात व 
ह तकबीरात कहना और दुआ माँगना 
(46) हज़रत अब्दुरहमानं बिन समुरा (.&) 
बयान करते हैं कि में मदीना मुनव्वरा में तीर 
अन्दाज़ी कर रहा था कि सूरज को ग्रहण लग 





गया। मैंने अपने तीर इकट्ठे किये और दिल में 


अज़्म किया कि में ज़रूर जाकर देखूंगा कि 
अल्लाह के रसूल ($&४) इस मोक़े पर क्‍या 
तरीक़ा इडितयार फ़रमाते हैं। में आपकी पिछली 
जानिब से आपके क़रीब आया। उस वक़्त आंप 
मस्जिद में थे। आप तस्बीह व तकबीर पढ़ने लगे 
और दुआ करने लगे यहाँ तक कि ग्रहण ख़त्म 
. हो गया, फिर आप उठे ओर आपने दो रकअतें 
पढ़ीं और चार सज्दे किये। 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 63, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 847 
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फ़वाइद व मसाइल : () सूरज या चाँद ग्रहण लगने से पहले दो रकअतें पढ़ी जायेंगी, जिस क़द्र 
लम्बी पढ़ी जा सकें। फिर तस्बीहात, तकबीरात पढ़ी और दुआएँ माँगी जायेंगी ताकि ग्रहण ख़त्म हो 


*_, 
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सुनन नई बिक? 29 2 2 5097 + 30७ 
' जाये। (2) मज़्कूरा हदीस से मालूम होता है कि शायद तस्बीहात, तकबीरात और दुआएँ पहले हैं और 

नमाज़ बाद में। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं क्योंकि इस मौज़ूअ से मुताल्लिक़ तमाम रिवायात इसके 
ख़िलाफ़ हैं बल्कि सहीह मुस्लिम में अब्दुररहमान बिन समुरा (:$) ही से मरवी है, वह बयान करते हैं कि 

मैं जब मस्जिद में पहुँचा तो रसूलुल्लाह (#&) नमाज़ में थे। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 92) 

याद रहे अगरचे कुछ अइम्मा व मुहक्किक़ीन ने इसकी मुख्तलिफ़ तावीलें की हैं लेकिन दलाइल की रू से 
और जमीअ रिवायात को जमा करने से यही मौक़िफ़ राजेह मालूम होता है कि मज़्कूरा रिवायत में नमाज़ 

से पहले तस्बीह व तकबीर ओर दुआ का ज़िक्र करना किसी रावी की गलती और वहम है। वल्लाहु 
आलम! ओर शैख़ अल्बानी (४४.७8 ) भी इस हंदीस की तहक़ीक़ में यही कुछ लिखते हैं, फ़रमाते हैं: 

(अम्मा नहनु फ़नराहा ख़तअम्‌ मिम बअज़िर्सवाति अनिल हरीरी, वललाहु आलम) मज़ीद तफ़्सील के 
लिये देखिये: (सिफ़तु सलातिन्नबी (%) लिसलातिल कुसूफ़, सफ़ा: 68-74,, रक़्मुल हदीस: 4, व 

ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 6/389-39) (3) ग्रहण के मौके पर नमाज़, तौबा ओर 

तस्बीहात का हुक्म है। गोया मज़ाहिरे कुदरत में किसी किस्म की तब्दीली से हममें भी इबरत पज़ीरी आनी 
चाहिए ओर दुनिया से मुँह मोड़ कर अल्लाह तआला की तरफ़ मुतवज्जा होना चाहिए 





बाब : (3) 


सूरज ग्रहण के वक़्त नमाज़ का हुक्म 








(462) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) से । ७८॥ ४ ६:2८ 2५ 4: 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'सूरज 
७ के 8 2 2 जन | ८<» , | 2 29% (४ ८०-४०) 
और चाँद किसी की मौत वहयात की वजह से... , 7 व ए थय हि 
बेनूर नहीं होते बल्कि ये तो अल्लाह तआला की. ४“ “४ ८# *-& ५४ ७ ५२ 
निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। जब तुम उन्हें. ०७४ #6 ५॥ 2,25५ 5० 2 2००७ 2७ 
४ ब्ज्क पढो | हु 5 प गा मर हि ५9 $ न ५ हि 
प्रहण की हालत में देखो तो नमाज़ पढ़ो। 0 हि 32 है 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 042, व 
. मुस्लिम, हदीस़: 94, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़॒: 
_ 844. 


23 


| 2 | गा ५६६४. न (2 गकी 
“| 5 हे ध्थ। 2 कै है कं] "५ ७! 
" (2 ७४,2४2 58 0४० 
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 बाबः:5) | : (4) 
ग्रहण के वक़्त नमाज़ का 0७७७//॥४६॥७३४७७४७६:- ० 


(463) हज़रत अबू मसऊद (:#$) से मन्क़ूल है, 


रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'सूरज ओर चाँद. 


किसी की मोत की बिना पर बेनूर नहीं होते बल्कि 
ये तो अल्लाह तआला की निशानियाँ हैं। जब तुम 
इन्हें (इस हाल में) देखो तो नमाज़ पढो।' 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, ह: 057, व मुस्लिम, 
हदीस: 9, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 845. 






आओ बक जल भी बाब : (5) 
प्रहण के मोक़े पर सूरज ओर चाँद के त 
..._ होने तक नमाज़ पढ़ने का हुक्म 


(।464) हज़रत अबू बकरा (.#$) से मरवी है, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'सूरज और चाँद 





अल्लाह तआला की निशानियों में से दो 


निशानियाँ हैं। इन्हें किसी की मौत व हयात की 
बिना पर ग्रहण नहीं लगता। जब तुम इन्हें ग्रहण 
की हालत में देखो तो नमाज़ पढ़ो यहाँ तक कि 
ये हालत ख़त्म हो जाये।'. 

तख़रीज : 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 846. 


(465) हज़रत अबू बकरा (:&) बयान करते 
हैं कि हम नबी ($&६) के पास बैठे थे कि सूरज 
को ग्रहण लग गया। आप अपना कपड़ा घसीटते 
हुये उठे, फिर आपने दो रकअतें पढ़ीं यहाँ तक 






(सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 040, सुननः 


७४६ १७ 22) 5४ ७५८६ 0: 
5 0 50 0 23 
26 «॥ 3.2 
५०») 3५..5८ 229 2३००० ० 


नी 


553 £ 40 >> ६० 5 ५६६5५) .७| 
| > ८०5 2 3७ 


365 कर थक आकर 88: 


90) है ० 9 (9) रस 


(22०० 2 ०८2 


2 हि 





09 हाई 
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450 $ " 56 ५0 2,०.५ ४७ ०७ 55: 
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कि सूरज प्राफ़ रोशन हो गया। क्‍ # ० 4३० ५0 (० ८.0 & ८.५५ (६ 
. (465) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, (७०४७५ 49% >#< <४७ _<.</! 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 847. आर 


बाब : (6) ग्रहण की नमाज़ के लिये 


ऐलान करने का हुक्म 





(१466) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हैं कि ७ ,..० -३ 5५४६ ८8 ,१:८ »;5] 
रसूलुल्लाह (%) के दोर में सूरज को ग्रहण लग _ हा >> 4.) ७६ 
गया। तो आपने एक ऐलान करने वाले को हुक्म... की हा पे म आय तक 
दिया कि वह ये ऐलान करे कि नमाज़ (नमाज़े  “ ४ हए क#्४ड७ण + ४5 | 
कुसूफ़) के लिये जमा हो जायें। लोग जमा हो. “४ #-> %४ ४५० 2४६ ०५ ल्‍ा 
गये ओर उन्होंने स्फ़बन्दी की तो आपने उन्हें दो. «.« «0 ५० ८.7 :5 ०»... « 
रकअतें चार रुक्‌ और चार सज्दों के साथ पढ़ाई।.. ६,८ ४५५॥ $ ...७ ६.७८ हे 
(7466) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: हि ल्लि द 
065, 066, व मुस्लिम, हदीस: 90/4, सुन अल. आप कक कक लक 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 849. ' प्ज्थिय €) 2४४५ 2 ४०७८: 
फ़वाइद व मसाइल : (१) अज़ान के राइज होने से पहले फ़र्ज़ नमाज़ के लिये इन्हीं लफ़्जों 
(अस्सलातु जामिअतुन) से बुलाया जाता था। अब अगर किसी नफ़ल नमाज़ के लिये बुलाना हो तो 
. इन लफ़्जों से ऐलान किया जा सकता है। अज़ान स्लिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ के लिये है। (2) 'चार रुकू' नमाज़े 
.. कुसूफ के बरे में ज्यादा मोतबर और ओऔस़क़ रिवायात एक रकअत के अन्दर दो रुकू की हैं। कुछ 
. मुहद्दिसीन ने तीन, चार और पाँच रुकू की रिवायात को भी स़ही मान कर ये मौक़िफ़ इख़ितयार किया है 
कि कुसूफ़ के वक़्त के हिसाब से रुक्‌ कम व बेश किये जा सकते हैं। दो से पाँच तक। लेकिन हक़ीक़त 
ये है कि अहादीस़ में सिर्फ एक कुसूफ़ का ज़िक्र है और वह कुसूफ़ 28 शव्वाल 0 हिजरी का है जिस 
. दिन आपके फ़रज़न्द अर्जमन्द इब्राहीम (#) फ़ौत हुये थे क्‍योंकि हर रिवायत में मौत व हयात.का 
ज़िक्र है। ओर जाहिर है कि एक नमाज़े कुसूफ में आप ($%६) एक ही तरीक़ा इख़ितियार फ़रमा सकते थे 
और वह मोतबर रिवायात के मुताबिक़ दो रुकू वाला है। इस मसले की तफ़्सील पीछे इब्तेदाइये में . 
गुज़र चुकी है। तफ़्सील के लिये इब्तेदाइया मुलाहिज़ा फ़रमायें। (3) अहनाफ़ आम नमाज़ की तरह 
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4.5 ९ कुद्यृण और नमाने कुययूफ से मुवाल्लिक अहकानो-नहाइल 5०... >2ट 





(४2४ * 309 


नमाज़े कुसूफ़ में भी हर रकअत में एक ही रुकू के क़ाइल हैं मगर इस तरह सही और स़रीह कस्ीर _ 
. रिवायात, यानी बुख़ारी व मुस्लिम की आला पाये की रिवायात अमल से रह जायेंगी और नमाज़े 
कुसूफ की ख़ूमूसी अलामत ख़त्म हो जायेगी। अगर ईदैन में ज़्यादा तकबीरात, जनाज़े में क़याम की 
ज्यादा तकबीरात और नमाज़े विर में दुआ-ए-कुनूत का इज़ाफ़ा अहादीस़ की बिना पर हो सकता है 
तो स़लाते कुसूफ़ में इन्तेहाई मोतबर और स़हीं रिवायात की बिना पर एक रुंकू का इज़ाफ़ा क्यूँ काबिले 
तस्लीम नहीं? सोचिये! हर सही हदीस वाजिबुल अमल है। 





(467) नबी (#$) की ज़ोज-ए-मोहतरमा ७४ 08 ,/७ .; 2७ 58 45० 8:28 
हज़रत आयशा (:) फ़रमाती हैं... कि 
रसूंलुल्लाह(%६) की ज़िन्दगी में सूरज को ग्रहण की 
लग गया। आप (%) मस्जिद की तरफ़ निकले।. “*फ ज खो 5 5 छल ७ 
खड़े हुये ओर अल्लाहु अकबर कहा। लोगों ने <#9 .., «0 ६ «0 /«> 56 5. 
आपके ३2००५ सफ़ें बाँधी। इस तरह आपने (दो #६ .॥ /,:८ 5९७ (७ (<5६॥ >५:3 
अतों में) चार रुकू और चार सज्दे मुकम्मल लक हक कि 
किये। ओर पलटने (फ़ारिंग होने) से पहले सूरज. 7, 7“ ० 3 5 तह 
रोशन हो गया (ग्रहण ख़त्म हो गया) द &0 ४७ ४)३ ४ ४०3 ४५७ 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, ह: 046, व मुस्लिम, «| ०3 आज &॥5 >#प्ड 
ह: 90/3, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 850 


>० ९ 


०२ ५ 


बाब : (8) 


नमाज़े कुसूफ़ केसे पढ़ी जाये? 





(468) हज़रत इब्ने अब्बास (&) से रिवायत .॥ [.-५2॥ 5० ६४१ 5६ ०६६ 5: 


है, रसूलुल्लाह (%) ने सूरज ग्रहण के वक़्त (० ध्ः 
की सेजरे थे 4 5४३४ 3६० ४.७ ०४७ ८८ 

आठ रुकू ओर चार सज्दे किये। (यानी हर “+ 2 हर के कक 4 
* दि ५७५: (2 (४ ५१८ (मी प्थ्र्ड हि २ 
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सूनन नसाई ईप्ज् 3022५ कुस्मूफ और नमाजे कुप्ूफ हे मुताल्लिक अहकामो-मश्ताइल १422 (०२४ * 30 
रकअत में चार रुकू किये) क्‍ हक लत की है क। 88 


हज़रत अता से भी इसी क़िस्म की रिवायत आती है। हर हा 


7 
तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस: 908, सनन पः द 8 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 857] द ४0५ [६०८५ ५५ ९०9 . ०६८ 


फ़ायदा : इस (मज्कूरा) स्वायत में हज़रत इब्ने अब्बास (-&) के शागिर्द ताऊस हैं। इमाम साहिब का 
मकसूद ये है कि यही रिवायत हज़रत अता भी हज़रत इब्ने अब्बास से बयान करते हैं। निचली सनद वही है। 


 (4469) हज़रत इब्ने अब्बास (-&) से रिवायत 05 6 के] 
है कि नबी (%६) ने ग्रहण के वक़्त नमाज़ पढ़ी। य हैः व 
दकपल | ७४५ 3७ 5६: 
पहले की, फिर रुकू किया, फिर ही मा 
क्रिराअत की, फिर रुकू किया, फिर क़िराअत हक व 9 अर | 22 ५ ८+ 
. की, फिर रुकू किया, फिर क्रिराअत की, फिर ४ _<> #*। «५५ 4७ «| ० 
रुकू किया, फिर सज्दा किया, फिर दूसरी (5 < 2 & 9 ६ 8; 8 4& 


ें हा 3 ् >> पं न है ७ ५३्ऊ 
रकअत भी इसी तरह पढ़ी। (यानी हर रकअत में की 3 5 55 2 
चार रुकू किये।) ' ७29 न # €: > 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल. - ६४४ 


कब्र लिन्नसाई, हदीस: 852 


|सलकलाण 6. रपवपातल (9) 


हट ७5 >> | (३० (१) < 
इलफल अब्बास (&) से नमाज़े कुसूफ़ की 


एक और सूरत 





(4470) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ह8 ,..- .) 5५४ 28 29 हट. 
(:&) से मरवी है कि रसूलुल्लाह ($४) ने सूरज न्‍ 
ग्रहण के दिन दो रकअतों में चार रुकू और चार 
सज्दे किये। (यानी हर रकअत में दो रुकु किये). 2 ४ 2४ ५८ - /# ० 9४ कु 
(4470) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ७४४ ८5 3. (6४395 ८ ० 
902, बुखारी, हदीस: 046, सुनन अल कुब्रा लिनससाई,....& (259) | > ८4.;॥ ७४ 3७ 
हदीस: 853 


नर ०१9 ६ है हि डा "५० > | (3७ 


09 


६० «०५ 5 5४ 2» ४७ ४ »9 
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| वर िकक | :(१0) 


नमाज़े कुसूफ़ की एक और सूरत 





(47) हज़रत अता बयान करते हें कि मेंने 
हज़रत उबेद बिन उमैर को कहते सुना कि मुझे उस 
णशखिसयत ने बयान किया जिन्हें में क्रतुअन सच्चा 
समझता हूँ। मेरा ख्याल हे उनका इशारा हज़रत 
आयशा (:-) की तरफ़ था। उन्होंने फ़रमाया 

रसूलुल्लाह (%) के ज़माने में सूरज को ग्रहण 
लग गया। आपने लोगों को बड़ा लम्बा क़याम 
करवाया। क़याम फ़रमाते थे, फिर रुकू करते थे, 
फिर क़याम फ़रमाते थे, फिर रुंकू करते थे, फिर 
क़याम फ़रमाते थे, फिर रुकू फ़रमाते थे। आपने 


दो रकअतें पढ़ीं। हर रकअत में तीन रुक थे। 


तीसरा रुकू करने के बाद सज्दा किया यहाँ तक 
कि इतने लम्बे क्रयाम की वजह से उस दिन कुछ 

लोगों पर ग़शी की हालत तारी हो गई ओर उन पर 
पानी के डोल बहाये गये। जब आप रुकू को जाते 
तो अल्लाहु अकबर कहते ओर जब अपना सर 


“ उठाते तो समिअल्लाहुलिमन हमिदा कहते। आप 
नमाज़ से उस वक़्त फ़ारिग हुये जब सूरज 


बिल्कुल रोशन हो गया। आप (तक़रीर के लिये) 
खड़े हुये। अल्लाह तआला की हम्द व स़ना की 
और फ़रमाया: 'सूरज और चाँद किसी की मौत व 





कुयूफ और ननाजे कुय्ूफ से मुताल्लिक अहकामो-मसाइल 


(3०५४ * 3 

है? हम! 0 कह ४ जता 

हज हि हम मी 30 मर भी 20) 
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४5४ 


(../2 # 32 





| दुयूछ और नगाने कुयूफ से अहकामो-मलाइल (१० >< (3 

. हयात की वजह से बेनूर नहीं होते, बल्कि वह तो. ॥॥ >प ७०; ४4 2७० ४ ;# 
अल्लाह तजाला की निशानियों में से दो .. गा 4३ ४:३७ ८५, 55; 

निशानियाँ हैं। अल्लाह तआला तुम्हें उनके ज़रिये ट 2 «>> पी जम नि ली हु 





से डराता है, लिहाज़ा जब वह बेनूर हो जायें तो _ "४४ _,# 653 ५0 
ख़ोफ़ज़दा होकर अल्लाह तआला का ज़िक्र शुरू . 
कर दो यहाँ तक कि वह रोशन हो जायें।' : 


तऱरीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 90/6, सुनन 
अल कुंब्रा लिननसाई, हदीस़: 854. 


(4472) हज़रत आयशा (:#) से रिवायत है. $८ ७६४७ 08 ८» ८2 5७८ ॥ ७: 
कि नबी (%) ने चार सज्दों में (यानी दो 
रकअतों में) छः रुकू किये। (रावी-ए-हदीसं 5. | 
इस्हाक़ कहते हैं कि) मैंने मुआज़ (इब्ने 22 2४६ 4 5६५०८ 45 ०-()॥ ४).> 
हिशाम) से कहा: ये नबी(%) से है? उन्होंने. «0| ० :,८॥ $| ४55७ 5 «2: 
कहा: कोई शक व शुब्हानहीं।... 0 557 800 के तक 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 90/7, सुनन आन 2.0 >० 5७८] 4, >उ&- 


... अल कुब्रा लिननसाई, हदीस़: 855. 


फ़ायदा : हदीस नम्बर 468 से यहाँ तक हर रकअत के रुकूओं की तादाद में इखितलाफ़ है। दो, तीन 
ओर चार। तीन और चार रुकू की रिवायात क़लील हैं। कसीर रिवायात (साबिक़ा ओर आइन्दा) दो 
रुकू के बारे में हैं। कुछ मुहद्दिसीन ने ये मौक्रिफ़ इख़ितियार फ़रमाया है कि कुसूफ़ के मुख़तलिफ़ 
वाक़िआत में रसूलुल्लाह (%) ने मुख़्तलिफ़ रुकू फ़रमाये। ये तत्बीक़ बहुत मुनासिब थी अगर _ 
वाक़िअ॒तन अहादीस़ में मुछ़तलिफ़ कुसूफ़ों का ज़िक्र होता मगर तहक़ीक से मालूम होता है कि 
अहादीसू में सिर्फ एक सूरज ग्रहण का ज़िक्र है। अगरचे आपकी ज़िन्दगी में बहुत सी दफा ग्रहण लगा 
 होगा। (इसकी तफ़्सीली बहस़ पीछे हदीस नम्बर 466 और इब्तेदाइये में गुज़र चुकी है) इसी तरह 
आपकी ज़िन्दगी में कई दफ़ा चाँद ग्रहण का वकूअ हुआ होगा मगर अहादीस़ में किसी भी चाँद ग्रहण 
का जिक्र नहीं आया, लिहाज़ा सही बात यही है कि अहादीस़ में से दो रुक वाली अहादीस अस॒हह व 
अक्सर हैं। इन्हीं को तर्जीह होगी। बाक़ी में वहम है। वललाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये इसी - 
किताब का इब्तेदाइया मुलाहिज़ा फरमाइये। 


(क्र ५93७5 (री “.द्ं (# नर है. 6" हा 
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सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा (:&) से मरवी 


(473) हज़रत आयज्ञा () फ़रमाती हें कि 


रसूलुल्लाह ($६) की हयाते तय्यबा में सूरज को. _ 


ग्रहण लग गया। आप (नमाज़ के लिये) उठे। 
अल्लाहु अकबर कहा। लोगों ने भी आपके पीछे 
सफ़ें बाँधी। रसूलुल्लाह (:%) ने लम्बी क्रिराअत 
फ़रमाई, फिर अललाहु अकबर कहा ओर लम्बा 
रुकू किया, फिर अपना सर. उठाया ओर 
समिअल्लाहुलिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द 
कहा, फिर क़याम शुरू कर दिया ओर लम्बी 


क्रिराअत की जो कि पहली क्रिराअत से कम थी, 


फिर अल्लाहु अकबर कहा ओर लम्बा रुकू 


.. किया जो पहले रुकू से कम था, फिर 


समिअल्लाहुलिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द 
..._ कहा, फिर सज्दा किया, फिर दूसरी रकअत में 

. भी इसी तरह किया। और चार रुकू और चार 
सज्दे मुकम्मल किये। आपके (नमाज़ से) 
फ़ारिंग होने से पहले सूरज मुकम्मल रोशन हो 


चुका था, 'फेर आप खड़े हुये और लोगों को 


ख़ुत्बा दिया। अल्लाह तआआला की हम्द व स़ना 
की जिसका वह अहल है, फिर फ़रमाया: 'सूरज 
और चाँद अल्लाह तझला की निशानियों में से 
दो निशानियाँ हैं। इन्हें किसी की मौत व हयात 
. की वजह से ग्रहण नहीं लगता। जब तुम इन्हें 
(ग्रहण लगा हुआ) देखो तो नमाज़े कुसूफ़ शुरू 
कर दो यहाँ तक कि ग्रहण की हालत ख़त्म हो 


89 [55 ५७ $ . 
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सुनन नसाई कुयूफ और ननाजे कुचयूफ हे लुताहिलक अहकामो-महाइल (34४ & 34 
जाये।' और रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'मेंने 0 0 0 0257 
इस (नमाज़ के) क़याम के दोरान में हर चीज़ ४४८ 
देख ली जिसका तुमसे वादा किया गया हे। जब बल अप के मी 
तुमने मुझे आगे बढ़ते हुये देखा था तो दरअसल ०० | 62७ _ठ २४) " ०३ 

मेंने जन्नत से एक ख़ोशा तोड़ने का इरादा किया. 5४ $ 25; 2,८४2 48 ४५५; 2५८ 





फ 
१ 


था। ओर जब तुमने मुझे पीछे हटते हुये देखा था हा ह् 
तो दरअसल मैंने जहन्नम को देखा था कि उसके ल्‍अड 2०६४० >2 2४ 35 ४ 2 


मुख़्तलिफ़ हिस्से एक दूसरे को तोड़ रहे थे, और (६०८ #ज्ट “| <25 -४)॥ पथ 
पेंने जहन्नम में अम्र बिन लुहय को देखा ओर ये... ६७ <555 ८»४ ०५४५ ८४ ८ 
वह शख़्स है जिसने बुतों के नाम पर जानवर खुले -॥५2) <<- 370॥ ४3 (रथ ८8 
छोड़ने की रस्म डाली।' 

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, ह: 90/3, बुख़ारी, 

हदीस: 046, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 857. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) इस रिवायत में नमाज़े कुसूफ के दौरान जन्नत व जहन्नम और दूसरी 
पोशीदा चीज़ें देखने का भी ज़िक्र है। आपका ये देखना बेदारी में था। और सिर्फ़ आपके साथ ख़ास था, 
यानी सहाबा को वह चीज़ें नज़र न आती थीं। इस क़िस्म के देखने को तस़व्वुफ़ की इस्तेलाह में कश्फ़ 
कहा जाता है। अम्बिया (५७४७) को ये अक्सर होता था। कभी कभार गैर अम्बिया के साथ भी ऐसे 
वाक़िआत हुये हैं। मोतबर रिवायत की सूरत में ऐसा वाक़िया तस्लीम किया जायेगा। ये उनकी करामत _ 
और उसका शुमार अल्लाह तजाला की निशानियों में होगा। इस सूरत में साहिबे कश्फ़ के अलावा 
बाक़ी लोगों को वह चीज़ें नज़ंर नहीं आ रही होतीं, इसलिये उन्हें ताज्जुब होता है, जैसे सहाब-ए- 
किराम (.&) को आपके आगे बढ़ने और पीछे हटने पर ताज्जुब हुआ। उनके लिये आपने वज़ाहत 
फरमाई। (2) 'हर चीज़' यानी शारेहीन ने इसमें अल्लाह तआला को भी दाख़िल समझा है, मगर 
सराहत के बगैर इतनी बड़ी बात कहना बहुत बड़ी जसारत है। जबकि कुर्जान मजीद में है: (लन 
तरानी) (अल आराफ़ 7/43) और (ला तुदरि कुहुल अब्सारू) (अल अन्झ्ाम: 6/03) यानी 
. अल्लाह तआला को इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। हाँ अगले जहाँ (आख़िरत में) मोमिनीन को. 
अल्लाह तझआला का दीदार नसीब होगा। अल्लाह तखला हमें भी उनमें शामिल फ़रमाये। 


(474) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि ७६४ 3७ &»2॥ 58 5०७०। ४:५| 


रसूलुल्लाह ($%४) के ज़माने में सूरज को ग्रहण... 9 ७ 0५ : पी 
तार कु) अमान | का 8 गा ७ 0 ७ ॥०८ ५ +०॥) 
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सुनन नसाई “कुल ५ -< ><ऱ्र कुघछ और नमाने कुशयूफ से मुताल्लिक अहकानो-जहाइल [९०९ 74 (0 ./८ & 35 


लग गया तो ऐलान किया गया: नमाज़ की 
जमाअत होनी हे। लोग इकट्ठे हो गये तो 
रसूलुल्लाह ($#) ने उन्हें नमाज़ पढ़ाई। ओर 
(दो रकअतों में) चार रुकू और चार सज्दे किये। 
(474) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 466, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 858. 


(475) हज़रत आयशा (.&) फ़रमाती हें कि 


रसूलुल्लाह ($%४) के दोर में सूरज को ग्रहण लग 


गया तो रसूलुल्लाह (%) ने लोगों को नमाज़े 
कुसूफ़ पढ़ाई। आपने क़याम फ़रमाया ओर बहुत 
लम्बा क़याम फ़रमाया, फिर रुकू फ़रमाया और 
बहुत लम्बा रुकू फ़रमाया, फिर क़याम फ़रमाया 
ओर लम्बा क़याम फ़रमाया लेकिन ये पहले 
क्रयाम से कम था, फिर रुकू फ़रमाया ओर लम्ला 
_रुकू फ़रमाया लेकिन ये पहले रुकू से कम था, 
फिर सर उठाया, फिर सज्दा किया, फिर दूसरी 
रकअत में भी ऐसे ही किया, फिर फ़ारिग हुये तो 
सूरज पूरी तरह रोशन हो चुका था, फिर आपने 
लोगों को ख़ुत्बा दिया। अल्लाह को हम्द व सना 
की, फिर फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा सूरज ओर चाँद 
अल्लाह तआला की निशानियों में से दो 
निशानियाँ हैं। इन्हें किसी की मोत व हयात की 
. वजह से ग्रहण नहीं लगता। जब तुम ये सूरते हाल 
देखो तो अललाह तझआला से दुआएँ करो ओर 
अल्लाह तझ़ाला की बुज़ुर्गी बयान करो और 
स़दक़ात करो।' फिर फ़रमाया: 'ऐ उम्मते 


मुहम्मद! कोई शख़्स अल्लाह तझला से बढ़ . 
कर इस बात पर गैरत नहीं करता कि उसका कोई 
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हु 
गुलाम या लोौण्डी ज़िना करे। ऐ उम्मते मुहम्मद! 
अल्लाह की क़सम! अगर तुम वह चीज़ें जान लो 





जो में जानता हूँ तो तुम बहुत कम हँसो ओर बहुत 


ज़्यादा रोओ। 


तख़रीज: (सनद सही) मुस्लिम: 90], बुख़ारी:044, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,ह: 859, मौता: /86 


(१476) हज़रत आयशा (+&) फ़रमाती हैं कि 


एक यहूदी औरत मेरे पास आई और कहने लगी: 
अल्लाह तझआला तुझे क़ब्र के अज़ाब से बचाये। 


हज़रत आयशा (.&) ने कहा ऐ अल्लाह के. 


रसूल! (%) क्‍या लोगों को क़ब्रों में अज़ाब 


होगा? तो रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'में 


अल्लाह की पनाह में आता हूँ। हज़रत 


आयशा(.$& ) बयान करती हैं कि नबी (%४) एक _ 


दफ़ा निकले। इतने में सूरज को ग्रहण लग गया। 
हम सब हुज्रे में चले आये। हमारे पास बहुत सी 
ओरतें इकट्ठी हो गई। अल्लाह के रसूल (%४) भी 
तशरीफ़ ले आये। ये चाश्त (दिन चढ़ने) के 


वक़्त की बात है, फिर आपने लम्बा क़याम 


फ़रमाया, फिर लम्बा रुकू फ़रमाया, फिर सर 
उठाकर दोबारा क़याम किया लेकिन ये पहले 
क़याम से कम था, फिर पहले रुकू से कम रुकू 
. किया, फिर सज्दा किया, फिर दूसरी रक्‌अत के 
लिये खड़े हुये ओर इसमें भी उसी तरह किया 
मगर इस रकअत के क़याम व रुकू पहली रकअत 
के मुक़ाबले में कम थे, फिर सज्दे किये ओर 
सूरज भी पूरा रोशन हो गया। जब आप नमाज़ से 
'फ़ारिग हुये तो मिम्बर पर बेठ गये ओर (तक़रीर 
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खिक्ठ 3 8; 4887 


4 हक > ५ 

के ३० में) फ़रमाया काल- लोगों की ५.5 ५ 5,६४६ :.७॥ $| " );६ 
क़ब्रों में फ़ित्न-ए-दज्जाल की तरह आज़माया ,,, ,. ०.८. गा 
कै क्‍ 45८25 (७४ 450७ <6 , " 0७.॥ :8: 


जायेगा।' हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हें कि 

. इसके बाद हम आपको अक्सर अज़ाबे क़ब्र से _ 
पनाह माँगते सुनते थे। 

(।476) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 

. 049, 050, व मुस्लिम, 903, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 860 


फ़ायदा : अज़ाबे क़त्र के बारे में हज़रत आयशा (.&) के सवाल का जवाब मुब्हम है। मुमकिन है उस 
वक़्त तक रसूलुल्लाह (%६) को अज़ाबे क़ब्र की तफ़्सील न बतलाई गई हो और नमाज़े कुसूफ के 
दोरान में दूसरे इन्किशाफ़ात की तरह अज़ाबे कब्र का भी इन्किशाफ़ किया गया हो। फ़ित्न-ए-दज्जाल 
चूंकि बहुत बड़ी आज़माइश है, इसलिये अज़ाबे क़ब्र, यानी क़ब्र के सवाल व जवाब को इससे तश्बीह 


9८.९ ््् हा 2 ९ “9-० 
. #ण ०७ २3 3»«८८ <03 >ज< 


गई। वल्लाहु आलम! द 


बाब : (2) 


नमाज़े कुसूफ़ की एक और सूरत. 





.. (477) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हे 

. कि एक यहूदी ओरत मेरे पास कुछ माँगने आई। 
वह कहने लगी अल्लाह तज्ाला तुझे अज़ाबे 
क़ब्र से बचाये। जब रसूलुल्लाह (%४) तशरीफ़ 


लाये तो मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या 


लोगों को क़ब्रों में अज़ाब दिया जायेगा? आपने 
फ़रमाया: “में अल्लाह की पनाह चाहता हूँ।' 
फिर आप सवारी पर सवार होकर कहीं गये। 
इधर सूरज को ग्रहण लग गया। में दूसरी ओरतों 
के साथ हुज्रों के दरम्यान खड़ी थी कि 
. रसूलुल्लाह (%) सवारी से उतर कर तशरीफ़ 


. लाये अपनी नमाज़ की जगह में पहुँचे, फिर. 
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लोगों को नमाज़ पढ़ाना शुरू की, चुनांचे 
आपने क़याम किया ओर बहुत लम्बा क़याम 
किया, फिर रुकू किया ओर लम्बा रुकू किया, 
फिर अपना सर उठाया ओर लम्बा क़याम 
किया, फिर रुकू किया ओर लम्बा रुकू किया, 
फिर अपना सर उठाया ओर देर तक खड़े रहे, 


फिर सज्दा किया ओर लम्बा सज्दा किया, फिर 


(दूसरे सज्दे के बाद) खड़े हुये और पहले 
क़याम से हल्का क़याम किया, फिर पहले रुकू 


से हल्का रुकू किया, फिर अपना सर उठाया 


ओर पहले क़याम से हल्का क़याम किया, फिर 
अपने पहले रुकू से हल्का रुकू किया, फिर सर 
उठाया ओर पहले से कुछ कम देर खड़े रहे इस 
तरह चार रुकू और चार सज्दे हुये। इधर सूरज भी 
रोशन हो गया, फिर आपने (ख़ुत्बे के दोरान में) 
फ़रमाया: तुम्हें क़ब्रों में फ़ित्म-ए-दज्जाल की 
तरह आज़माया जायेगा।' हज़रत आयशा (+#) 


बयान करती हैं: इसके बाद मेंने आप (%६) को 


: खज़ाबे क़ब्र से पनाह माँगते सुना। 


(477) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 86व.. 


(4478) हज़रत आयशा (-#&) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%) ने सूरज ग्रहण के मोक़े पर 
जम ज़म के चबूतरे पर नमाज़ पढ़ी, इसमें चार 
 रुकू किये ओर चार सज्दे किये। 


(478) तख़रीज : ( सनद सही) मुस्लिम, हदीस 903, 


सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 862 
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कुसूफ़ मदीना मुनव्वरा ही में साबित है और मुहक़क़ क़ौल के मुताबिक़ वह भी सिर्फ़ एक दफ़ा, लिहाज़ा 
ये लफ़्ज़ लाज़िमन रावी का वहम है। वल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (जख़ीरतुल _ 
उक़्बा शरह सुनन नसाई: 6/424, 425, व सहीह सुनन नसाई लिल अल्बानी, रक़म: 476) 


(479 ) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (.#&) 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) के ज़माने में 
एक सख़त गर्म दिन में सूरज ग्रहण लगा तो 
रसूलुल्लाह ($%६४) ने अपने स़हाबा को नमाज़े 
कुसूफ़ पढ़ाई। आपने बहुत लम्बा क़याम 


फ़रमायां यहाँ तक कि लोग गिरने लगे, फिर क्‍ 


आपने रुकू फ़रमाया और लम्बा रुकू फ़रमाया, 


फिर आपने सर उठाया तो लम्बा क़याम 


फरमाया, फिर रुकू फ़रमाया ओर लम्बा रुकू 
' फ़रमाया, फिर सर उठाया तो काफ़ी देर खड़े रहे, 
. फिर दो सज्दे किये, फिर खड़े हुये और दूसरी 
रकअत भी उसी तरह पढ़ी। (क़याम के दोरान 
में) आप आगे बढ़ते थे, फिर पीछे हटते थे। तो 
इस तरह ये चार रुकू ओर चार सज्दे हुये। लोग 
कहा करते थे कि सूरज ओर चाँद को किसी 
अज़ीम सरदार की वफ़ात पर ही ग्रहण लगता है। 
(आपने फ़रमाया:) 'ये दोनों अल्लाह तआला 
की निशानियों में से दो निशानियाँ हें जो 
अल्लाह तझआला तुम्हें दिखाता है। तो जब उनमें 
से किसी को ग्रहण लग जाये तो नमाज़ पढ़ो 
यहाँ तक कि वह रोशन हो जाये।' 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 904, सुनन 
अल कुब्रा जलननसाई, हदीस: 863. 


फ़ायदा : फ़वाइद के लिये देखिये रिवायत: 473. 
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बाब : (3) 
| नमाज़े कुसूफ़ की कुसूफ़ की एक ओर सूरत 





(480) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (-$ ) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) के ज़माने में 


सूरज को ग्रहण लग गया। आपके हुक्म से ऐलान 


किया गया कि नमाज़ की जमाअत होनी हे। 
रसूलुल्लाह (%) ने लोगों को दो रुक्‌ के साथ 
एक रकअत पढ़ाई, फिर आप खड़े हुये ओर दो 
रुकू के साथ एक ओर रकअत पढ़ी। हज़रत 
आयशा (#) फ़रमाती हैं कि इससे ज़्यादा 
लम्बा रुकू ओर सज्दा मेंने कभी नहीं किया। 


रा मुहम्मद बिन हिम्यर ने (इस रिवायत के बयान में) 


मरवान की मुख़ालिफ़त की है। 


तऱरीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 045, व 
मुस्लिम, ह: 90, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 864. 


।। 


(८ # 320 | 
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फ़ायदा : ये मुख़ालिफ़त सनद में भी है और मतन में भी जैसा कि आइन्दा हदीस से वाज़ेह हो रहा है। 
सनद में मुख़ालिफत ये है कि मरवान ने यहया बिन अबी कस्रीर का उस्ताद अबू सलमा बताया है. 
जबकि इब्ने हिम्यर ने अबू तुआमा। और मतन में मरवान ने सज्दा कहा है जब कि मुहम्मद बिन हिम्यर 


ने सज्दतेन (दो सज्दे) कहा है। 


(448) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) 
बयान करते हैं कि एक दफ़ा सूरज को ग्रहण लग 
गया तो रसूलुल्लाह (%) ने (पहली रकअत में) 
दो रुकू और दो सज्दे फ़रमाये, फिर आप खड़े 


हुये और (दूसरी रकअत में भी) दो रुक्‌ और दो 
सज्दे फ़रमाये। इतने में सूरज रोशन हो गया। क्‍ 


| (४.७ ०७ 5५४८६ 5८: #<८ 0:&]| 
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हज़रत आयशा (.&) फ़रमाया करती थीं 
रसूलुल्लाह(%) ने इससे लम्बा रुक्‌ ओर सज्दा 
कभी नहीं किया। क्‍ 

. अली बिन मुबारक ने मुआविया बिन सलाम की 
मुख़ालिफ़त की है। 


(१484) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 865 


इप्जाई, कुदूफ और ननाने कुद्यूफ से मुताल्लिक अहकामो-मताइल 





(3 ./४ * 327 


. 02. 0 » ०» 02, 0 >>» » 


। (>4/"न४० (६7४, ४5, &< # (४ (जन), 


4८८5७ 458; . .<.<॥ -> 5५ ८ 
। 3 | 9१ हु 
५/० ५७ 2० «४0 2,25 4८ ७ ०,४ 

4५ 2४ ७.४ &; ५ ४४८... 


फ़ायदा : इस मुख़ालिफ़ात को वज़ाहत आइन्दा हदीस़ में हो रही है कि अली बिन मुबारक ने ये 
रिवायत हज़रत आयशा (#) की तरफ़ मन्सूब की है जबकि मुआविया बिन सलाम ने इसे हज़रत _ 


अब्दुल्लाह बिन अम्र (:#&) की तरफ़ मन्सूब किया है। 


. (482) हज़रत आयशा (&) बताती हैं कि जब 
रसूलुल्लाह (&8) के दौर में सूरज को ग्रहण लगा तो 
आपने वुज़ू फ़रमाया और हुक्म दिया तो ऐलान 
किया गया कि नमाज़ की जमाअत होनी है, फिर 
. आपने क्रयाम शुरू फ़रमाया और नमाज़ में बहुत 


लम्बा क़याम फ़रमाया। हज़रत आयशा(#) ने 


फ़रमाया: मेरा अन्दाज़ा हे कि आपने सूरह बक़रः 


पढ़ी, फिर आपने रुकू फ़रमाया और लम्बा रुकू 


फ़रमायां, फिर फ़रमाया: समिअल्लाहुलिमन 
हंमिदा, फिर क़याम किया जिस तरह पहला क़याम 
फ़रमाया था। सज्दा नहीं किया, फिर रुक में गये, 
फिर सज्दा किया, फिर खड़े हुये और इस रकखत में 
भी पहली रकअत की: तरह दो रुकू ओर दो सज्दे 


किये, फिर (तशहहुद में) बेठे। इतने में सूरज भी 


रोशन हो गया। 


(।482) तख़रीज : (सनद हसन) मसनद अहमद 
6/98, 58, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 866 
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झुनन नलाडीशि+22 22 2-27 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'मेरा अन्दाज़ा है' इससे इस्तेदलाल किया गया है कि नमाज़े कुसूफ़ में _ 
किराअत आहिस्ता होनी चाहिए। अगर'आप जहर फ़रमाते तो अन्दाज़ा लगाने की क्‍या ज़रूरत थी? 
हालांकि आगे स़रीह रिवायत (495) आ रही है कि आपने बलन्द आवाज़ से क्रिराअत की ओर वह 
 रिवायत भी हज़रत आयशा (+#&) ही से है। और वह सहीहैन की रिवायत है। देखिये: (सहीह ब॒ख़ारी 
हदीस: 065, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: (5)-904) स़रीह रिवायत के मुक़ाबले में जो अस़हह भी है 
एक मुब्हम रिवायत को तर्जीह नहीं दी जा सकती। बल्कि स़रीह रिवायत को तर्जीह होगी या तत्बीक़ दी 
जायेगी कि आपने क़िराअत जहरन की थी मगर मज्मअ ज्यादा दूर होने की वजह से क़िराअत सुनाई नहीं 
दे सकी थी। या दूर वालों को आवाज़ तो सुनाई देती थी मगर समझ में नहीं आती थी कि आप क्या पढ़ 
: रहे हैं? तभी तो हजरत आयशा (+&) जहर की रिवायत भी बयान फ़रमाती हैं और अन्दाज़ा भी लगा रही 
हैं। कुछ अहले इल्म ने ये तत्बीक़ बयान की है कि तबीले ज़माना की वजह से आपको याद न रहा कि _ 
नबी (%8) ने क्या क़िराअत की थी, इसलिये तख़मीना बयान किया लेकिन पहली बात ही दुरुस्त है। 
(2) इस रिवायत और रिवायत नम्बर 480 में इख़ितस़ार है कि दो सज्दों की तफ़्सील नहीं सिर्फ़ सज्दे 
का ज़िक्र है क्योंकि नमाज़े कुसूफ़ आम नमाज़ से स्रिर्फ़ रुकू में मुछ्तलिफ़ है, इसलिये रुक्‌ की तफ़्सील 
बयान कर दी कि वह एक रकअत में दो थे मगर सज्दे तो इत्तेफ़ाक़न हर नमाज़ में एक रकअ्त में दो ही हैं, 

_लिहाज़ा इसे मुब्हम ज़िक्र कर दिया। कोई शख्स भी एक सज्दे का काइल नहीं। इमाम साहिब ने शायद 
जाहिर अल्फाज़ के पेशे नज़र इसे 'एक और सूरत' बना दिया, वरना ये कोई सूरत नहीं, और एक कौल ये 
भी है कि यहाँ तसहीफ़ वाक़ेअ हूई है। असल में फ़ी सज्दतिन था, गलती से व सज्दतिन हो गया या व 
सज्दतैन से व सज्दतन हो गया जो यक्रीनन गलती है। तफ़्स्ील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (ज़ख़ीरतुल 

उक़्बा शरह सुनन नसाई: 6/233) क्‍ द 





बाब : (4) 


एक ओर सूरत 





_(१483) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#). 5. ७७ 0४ ..६. ८३ ४७ ४:2| 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) के ज़माने में. 3 4५७ ५ .८७॥ ६ 5 3 
सूरंज को ग्रहण, लग गया तो रसूलुल्लाह ($#&) ४ . कि 
नमाज़ के लिये उठे। जो लोग आपके साथ थे, ४४ ५४ (6 (०-8४ २५० 
वह भी उठे। आपने क़याम फ़रमाया और बड़ा. ><:-53॥ हे 85 5 3 
लम्बा क़याम फ़रमाया, फिर रुकू फ़रमाया तो ः क्‍ 
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बहुत लम्बा रुकू फ़रमाया, फिर अपना सर उठाया 
और सज्दा फ़रमाया और बहुत लम्बा सज्दा 
फ़रमाया, फिर सर उठाया ओर बैठ गये। बहुत देर 


बैठे रहे, फिर दूसरा सज्दा किया और बहुत लम्बा - 


सज्दा किया, फिर सर उठाया ओर खड़े हो गये, 
फिर दूसरी रकअत में भी इसी तरह क़याम, रुकू, 
सज्दा ओर जल्सा किया जिस तरह पहली रक्‌अत 


में किया था। दूसरी रक॒अत के आख़री सछ्दे में 


आप आहें भरने और रोने लगे। आप फ़रमाते थेः 
. 'ऐ अल्लाह! तेरा मुझसे वादा है कि जब तक तू 

इनके अन्दर मोजूद हे, में अज़ाब नहीं भेजूंगा। ऐ 
अल्लाह! तेरा मुझसे वादा है कि जब तक हम 


तुझसे बख़िशिश तलब करते रहेंगे, तू अज़ाब 


नाज़िल नहीं करेगा।' फिर आपने .स़र उठाया तो 
सूरज रोशन हो गया था, फिर अल्लाह के 
रसूल($%६) उठे ओर लोगों से ख़िताब फ़रमाया। 
पहले अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान 
फ़रमाई, फिर फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा सूरत ओर 
चाँद अल्लाह ( ७७ ) की निशानियों में से दो 
निशानियाँ हैं। जब तुम उनमें से किसी का ग्रहण 
देखो तो जल्दी से अल्लाह तख्ाला के ज़िक्र की 
तरफ़ चलो। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में 


मुहम्मद (98) की जान है! जन्नत मेरे इतनी क़रीब 


की गई कि अगर में अपना हाथ बढ़ाता तो उसके 


(फलों के) कुछ ख़ोशे तोड़ लेता। ओर आग मेरे _ 


इस क़द्र क़रीब की गई कि में उससे बचने लगा। 


मुझे ख़तरा महसूसं होने लगां था कि कहीं वह तुम 


पर न छा जाये, और मैंने उसमें बनू हिम्थर की एक 
. औरत देखी जिसे एक बिल्ली की वजह से 


सुनन नसाई | हज कि 5 0 (| कुयूफ और नमाजे कुययूफ से मुताल्लिक अहकामो-मञ्ताइल 
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जुनन नयाई [25 87 


_अज़ाब दिया जा रहा था जिसे उसने बाँधे रखा। न 
तो उसे छोड़ा कि वह ज़मीन के कोड़े मकोड़े 





खाती ओर न उसे ख़ुद खिलाया पिलाया, यहाँ 


तक कि वह (बिल्ली भूख प्यास से) मर गई। 
. बलल्‍लाह! मेंने उसे (बिल्ली को) देखा कि वह 


औरत जब उसकी तरफ़ मुँह करती थी तो वह उसे. 


 नोचती थी ओर जब वह पीठ करती थी तो उसके 
सुरीन को काटती थी। ओर यहाँ तक कि मेंने 
आग में बनू दअदुअ के एक जूता चोर को देखा 
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जिसे एक, दो शाख़ा लकड़ी के साथ आग में. ५ .. :& «४ जी 2०० ६७. 
धकेला जा रहा था। और मैंने आग में उस छड़ी. 7 “४ न 2 की बल 
बाले को देखा जो अपनी छड़ी से हाजियों का. ४ ४७ «£ ० 2२६० ः हल 
सामान चुराया करता था। वह आग में अपनी >## | 5, ४ ८५४ 
छड़ी के सहारे खड़ा कह रहा था। (ऐ लोगो!) में हूँ 

छड़ी से चोरी करने वाला। 

(483) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 

94, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 867. | 

फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत भी मुख्तसर है। इसमें दो रुक्‌ की तफ़्सील नहीं। रावी-ए- 
हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (#&) ही से हदीस नम्बर 480 में स़राहतन मज़्कूर है कि 
. रसूलुल्लाह (%&) ने नमाज़े कुसूफ में हर रकअत में दो रुकू किये, लिहाज़ा यही मोतबर है। इमाम 
साहब (2४४5 ) ने शायद ज़ाहिर अल्फ़ाज़ को मद्दे नज़र रखते हुये इसे भी 'एक और सूरत' बना दिया। 
हक़ीक़तन ये कोई अलग सूरत नहीं। या सूरत से मुराद नमाज़े कुसूफ की और सूरत नहीं है बल्कि मुराद 
ये है इस वाक़िये की तफ़्सील एक और अन्दाज़ में मज़्कूर है। वललाहु आलम! (2) तेरा मुझसे वादा 
है।' इस जुम्ले से कुर्भमनी आयत: “जब तक तू इनमें मौजूद है, अल्लाह तआला इन्हें अज़ाब नहीं 
देगा।' (अल अन्फ़ाल: 8/33) की तरफ़ इशारा है। रसूलुल्लाह (%) ने नमाज़े कुसूफ में जहन्नम की 
आमद को अज़ाब की तमहीद ख़याल फ़रमाया होगा, वरना कुसूफ़ बज़ाते ख़ुद अज़ाब नहीं। (3) 
'ख़ोशे तोड़ लेता' मालूम हुआ हक़ीक़ी जन्नत आपको दिखलाई गई, इसी तरह जहन्नम भी। (4) 
'छड़ी वाला, असल लफ़्ज़ मिहजन है। व अस़ा जो आगे से मुड़ा हुआ हो। 
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(|484) हज़रत अबू हुरेरह (:%) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह ($$) के ज़माने में सूरज ग्रहणा 
 गया। आप उठे ओर लोगों को नमाज़ पढ़ाई। 
लम्बा क़याम किया, फिर रुकू किया और लम्बा 


रुकू किया, फिर खड़े हुये' और लम्बा क़याम _ 
किया लेकिन ये पहले क़याम से कम था, फिर. 


.. रुकू फ़रमाया ओर लम्बा रुकू फ़रमाया मगर ये 
. पहले रुकू से कम था, फिर सज्दा किया और 
लम्बा सज्दा किया, फिर सर उठाया, फिर दूसरा 
सज्दा किया ओर लम्बा सज्दा किया लेकिन ये 


पहले सज्दे से कम था, फिर दो सज्दे किये। दोनों 


में ऐसे ही किया, यहाँ तक कि नमाज़ से फ़ारिग 


हो गये, फिर फ़रमाया: 'यक़ीनन सूरज ओर चाँद द 


अल्लाह तञआला की निजशानियों में से दो 


निशानियाँ हैं और ये किसी की मौत व हयात की 


._ वजह से नहीं ग्रहणाते। जब तुम इनकी ये हालत 
देखो तो फ़ोरन अल्लाह तझआला का ज़िक्र और 
नमाज़ शुरू कर दो।' . 


(484) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल-कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 868. 
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(485) हज़रत सअलबा बिन अब्बाद अब्दी 


से रिवायत हे ..... वह ब्रा के रहने वाले थे _ 


उन्होंने एक दफ़ा हज़रत समुरा बिन जुन्दुब 
) से ख़ुत्बा सुना। उन्होंने अपने ख़ुत्बे में 


पी 26 5 अत 65 ३ | 


४.७ ४७ 5० आम | मल ई४ 


"७ «४5 ८2 390 ७४४७ ०७ ५; 
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रसूलुल्लाह(%) से एक हदीस बयान फ़रमाई। 


फ़रमाया: एक दिन मैं और अन्स़ार का एक 
लड़का रसूलुल्लाह (%) के ज़माने में (अपने 
मुक़र्र कर्दा निशानों पर) तीर अन्दाज़ी कर रहे 


थे। जब सूरज देखने वाले की नज़र में उफुक़ से 


.. दो-तीन नेज़े ऊँचा आ. गया तो .बेनूर हो गया। 
हममें से एक ने दूसरे से कहाः आओ मस्जिद 
चलें। अल्लाह की क़सम! सूरज की ये हालत 
रसूलुल्लाह (%&) के लिये आपकी उप्मत में 
किसी नये हुक्म का सबब बनेगी। हम मस्जिद 
की तरफ़ चले तो रसूलुल्लाह (%६) हमें लोगों की 
तरफ़ निकलते हुये मिले। आप आगे बढ़े और 
नमाज़ शुरू कर दी। आपने इतना लम्बा क़याम 
फ़रमाया कि कभी किसी नमाज़ में इतना लम्बा 
. क्रयाम नहीं फ़रमाया। हम आपकी आवाज़ नहीं 
सुनते थे, फिर आपने हमारे साथ रुकू किया और 
इतना लम्बा रुकू कि कभी किसी नमाज़ में इतना 


. लम्बा रुकू नहीं किया था। हम आपकी आवाज़ 


नहीं सुनते थे, फिर आपने हमारे साथ सज्दा 


-किया। इतना लम्बा सज्दा कि कभी किसी 


नमाज़ में इतना लम्बा सज्दा नहीं किया था। हम 
आपकी आवाज़ नहीं सुनते थे, फिर आपने दूसरी 
रकअत में भी ऐसे ही किया। जब आप दूसरी 
रकअत के आख़िर में बेठे तो सूरज रोशन हो 
चुका था। आपने सलाम फेरा, फिर अल्लाह की 


हम्दं व सना की ओर इस बात की शहादत दी कि 


अल्लाह के सिवा कोई (हक़ीक़ी ओर सच्चा) 
माबूद नहीं और इस बात की शहादत दी कि वह 


कुंयूफ और ननाने कु्ूफ हे मुताल्लिक अहकामो-मलताइल [१० ९ 
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| कुचूफ और नमाजे कुधयूफ से मुताल्शिक अहकानो-नलाइल [९०५ “(0.2४ & 327 
(आप) अल्लाह के बन्दे ओर उसके भेजे हुये ज। थी। 355 ०७ पद उठा 
(रसूल) हैं। ये स्विय्त मुख़तस़र है। रा 
. (485) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 4 “65 4 3| ४] 3) 3 ८4४5 ४० 
_84, तिर्मिज़ी, हदीस: 562, हसन सहीह ग़रीब, वहु-व ०८ , 2५०३०) ८ 
. फ़ी सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 869, व स़हीह 
: इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 397, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 597 
598, वल हाकिम: /3295-33॥ द 
 फ्वाइद व मसाइल : () 'हम आपकी आवाज़ नहीं सुनते थे।' इसका ये मतलब नहीं कि आपने 
बलन्द आवाज़ से क़िराअत नहीं की बल्कि अपने सिमाअ की नफ़ी की है कि इज्तेमा इतना ज्यादा था. 
और हम इतनी दूर थे कि हमें आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। हक़ीक़तन ये अल्फ़ाज़ आपके जहर पर 
दलालत करते हैं कि आपकी आबाज़ तो थी मगर हमें सुनाई नहीं देती थी। (2) इस रिवायत में सिर्फ़ एक 
रुकू ओर एक सज्दे का ज़िक्र है। दरअसल ये रिवायत मुख़्तसर है। मकसद रुक्‌ और सज्दे की तवालत 
का इज़्हार है न कि तादाद का बयान। हक़ीक़तन दो रुकू थे और दो सज्दे जेसा कि दूसरी मशहूर रिवायात 
में सराहतन ज़िक्र है, वरना एक सज्दे का तो कोई भी क़ाइल नहीं, और कुछ मुहक्लिक़ीन के नज़दीक ये 
रिवायत जईफ है। इस सूरत में मज़्कूरा बाला तत्बीक़ की ज़रूरत नहीं रहती। मज़ीद देखिये: (ज़ख़ीरतुल 
उक़्बा शरह सुनन नसाई; 7/5-9, व ज़ईफ़ सुनन नसाई, रक़म: 483, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 264) 





 बराब: (6) 


एक और सूरत 





(486) हज़रत नोमान बिन बशीर (#%) 7४5 ७४७ 3७8 ,६ 55 455० ४:5। 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($$) के ज़माने... 0 [5७ 4७ ७४ 08 ७2) 
में सूरज ग्रहणा गद्या। आप घबरा कर अपना 
कपड़ा (बालाई चादर) घसीटते हुये घर से # ०] ४७४ फ्ने 9 अ>ध्। >६ 
निकले यहाँ तक कि पस्जिद में आये और हमें. «४ ,.» :४॥ 20५०; २६८ 5 54) 
नमाज़ पढ़ाई यहाँ तक कि सूरज साफ़ हो गया।. 
जब सूरज़ स्राफ़ हो गया तो फ़रमाया: 'लोग न कि 

5 (४ हक ७ ७४ ॥| 
कहते हैं कि सूरज ओर चाँद किसी बड़े सरदार) जी ४: बा "5 ४७४ 
की मौत ही पर ग्रहणाते हैं, हालांकि ये हक़ीक़त ० 3»+#ड्र ८४ || " ४७ 3७४ ५५ 


दा "कम < 2, 5५७ 203. >>»८<८<5 
ही 55 ४४ 4४ |५ €/०+ ५०५ 4० 
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_[सुनन नाई २०4 70 0280० 
नहीं। सूरज ओर चाँद किसी की मोत व हयात ._.::] ॥ -७.७६ ३ :8॥ 4६) 
की वजह से नहीं ग्रहणाते बल्कि ये तो अल्लाह $ 
तआला की (अज़मत व तोहीद की) निशानियों ४ ०5१ ५ "८ 

में से दो निशानियाँ हैं। जब अल्लाह ( ७७ ) %# >»*०४ >५०४-४ 3 -४3 ४ 

: अपनी किसी मख़लूक़ पर तजल्ली कि 20 >ए 5५ 5७ ५६४४ ०६७० १; 

तो वह मख़लूक़ फ़ोरन उसकी इताअत करती है। हे 

जब तुम ये सूरते हाल देखो तो उस क़रीब तरीन कक मर पट गन तल ली 

फ़र्ज़ नमाज़ की तरह नमाज़ पढ़ो जो तुमने . (2.५ ४0; #25 5 ४ €+७ ५४५ ८» 
(अबसे पहले) पढ़ी है, (यानी फ़ज़ की तरह।)'.._" 2,४&5॥ ८» ७,८८४ >» ४00० ०.५७ 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, ह: 262, सुनन 

अल कब्रा लिननसाई, ह: 870, अलबेहक़ी: 3/333 


फ़ायदा : क़रीब तरीन नमाज़ की तरह” अहनाफ़ ने इन अल्फाज़ से इस्तेदलाल किया है कि नमाज़े 
कुसूफ़ में एक रुकू ही करना चाहिए, हालांकि दो रुकू वाली रिवायात अक़्वा और बिल्कुल सरीह हैं 
जबकि इस रिवायत में रुकू का ज़िक्र ही नहीं। बाक़ी रही तश्बीह तो वह तो रकआत की तादाद में भी हो 
सकती है, यानी दो रकआत पढ़ो। क्‍या मुब्हम रिवायत की वजह से बहुत सी स़रीह और क़बी रिवायात 
को छोड़ा जा सकता है? फिर लतीफ़ा-ये है कि सुबह की नमाज़ तो जहरन होती है। इस तश्बीह के 
मुताबिक़ तो नमाज़े कुसूफ़ जहरन होनी चाहिए, मगर अहनाफ़ इसके क़ाइल नहीं जबकि जहर का ज़िक्र 
सही हदीस में है। क्या ये ताज्जुब की बात,नहीं है कि सही हदीस के म॒वाफ़िक़ तो इस्तेदलाल न किया 
जाये लेकिन दूसरी सही अहादीस़ के ख़िलाफ़ इस्तेदलाल किया जाये? इसके अलावा मज्कूरा रिवायत 
को मुहक्तिक़ीन ने ज़ईफ़ क़रार दिया है, ताहम हदीस के पहले हिस्से (इन्नश्शम्स वल्कमर ......... वला 
लिहयातिहि) को तो सही क़रार दिया जा सकता है, क्योंकि इसका मज्मूई मज़मून दीगर सही अहादीस़ से 
साबित है, अलबत्ता इससे अगला हिस्सा मुहक्लिक़ीन के नज़दीक बिल इत्तेफ़ाक़ ज़ईफ़ है। तफ़्सील के लिये . 
देखिये: (ज़ख़ीरतुल उकबा शरह सुनन नसाई: 7/9-44, व ज़ईफ़ सुनन नसाई लिल अल्बानी, रक़म: 484) 
(487) हज़रत क़बीस़ा बिन मुख़ारिक़ ७४ 3७ ८.६४ ८४ जे ॥ कल ७:३५ 
हिलाली(.$:) बयान करते हैं कि हम 
रसूलुल्लाह(%४) के साथ मदीने में थे कि सूरज 
ग्रहणा गया। आप घबरा कर अपना कपड़ा. 'टल-४ी <४र/ थ-७ ८७ ४-७ 73% 
घसीटते हुये निकले, फिर आपने दो रकअतें. 5,७०७ १ 4-65 5० «६१% | 
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पढ़ीं ओर ख़ूब लम्बी पढ़ीं। इधर आप नमाज़ से . 


फारिग हुये, उधर सूरज भी रोशन हो गया। 


आपने अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान 


की, फिर फ़रमाया: 'सूरज और चाँद अल्लाह 
तआला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं 
और उन्हें किसी की मौत व हयात की बिना पर 


ग्रहण नहीं लगता। जब तुम इस क्रिस्म की कोई. 
चीज़ देखो तो उस क़रीब तरीन फ़र्ज़ नमाज़ की _ 


तरह नमाज़ पढ़ो जो तुमने पढ़ी है।' 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, ह: 85, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 87, अल बेहक़ी: 3/334. 


(488) हज़रत क़बीसा हिलाली (.#) से 
मरवी है कि एक दफ़ा सूरज ग्रहणा गया तो नबी 

#%६) ने दो रकअतें पढ़ीं यहाँ तक कि सूरज रोशन 
हो गया, फिर आपने फ़रमाया: “बिलाशुब्हा 
सूरज ओर चाँद किसी की मौत की बिना पर नहीं 


ग्रहणाते बल्कि वह अल्लाह तआला की. 


मख़लूक़ात में से दो मख़लूक़ हैं ओर अल्लाह 
ताला अपनी मख़लूक़ में जो चाहे तब्दीली 


लाता हे ओर अल्लाह तआला जब अपनी किसी 


मख़लूक़ पर तजल्ली फ़रमाता है तो वह फ़ोरन 
उसकी इताअत करती है। तो जब उन दोनों में से 
किसी में कोई तब्दीली वाक़ेअ हो (सूरज या 
' चाँद को ग्रहण लगे) तो तूम नमाज़ पढ़ो यहाँ तक 
कि वह रोशन हो जाये या अल्लाह तआला कोई 
ओर अप्र स़ादिर फ़रमा दे।' 

तख़रीज: (सनद ज़ईफ़) इब्ने ख़ुजेमा: 402, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, :872, व सहीह अल हाकिम: /333. 
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_(489) हज़रत नौमान बिन बशीर (+) से 

. रिवायत है, नबी ($६) ने फ़रमाया: “जब सूरज 

या चाँद को ग्रहण लग जाये तो उस क़रीब तरीन 

नमाज़ की तरह नमाज़ पढ़ो जो तुमने पढ़ी है 
(यानी फ़ज् को नमाज़) द 


, कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 873. 


(4490) हज़रत नौमान बिन बशीर (+) से 
मरवी है कि जब सूरज को ग्रहण लगा तो 
रसूलुल्लाह (%) ने हमारी नमाज़ की तरह 
नमाज़ पढ़ी। आप रुकू ओर सज्दा करते थे। 
(490) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 
 १486, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 874.... 


ल्‍ (६७ हु] हि 2५5 (४-25 | 
(3२ 8 (मी है ४2. 5० >.०+८० | 


ह मी ५5353 चर ५» (52७४ है ८6५४ 
ह | "न््र ए)] 3५-७०] रड ८८:१७ (ं 
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तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 486, सुन अल॒ ,३, 


हि 
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फ़ायदा : हमारी आम नमाज़ की तरह इसमें भी रुकू सज्दे थे। वह सिर्फ कयाम ही पर मुश्तमिल न थी, 
या जिस तरह हम नमाज़े कुसूफ पढ़ते हैं, इसी तरह आप (##६) ने पढ़ी थी। इस रिवायत में रुक्‌ की 


तादाद की बहस नहीं। 


(49) हज़रत नौमान बिन बशीर (#) से 
मन्‍्क़ूल है कि एक दिन नबी (%६) मस्जिद की 
तरफ़ तेज़ी से निकले क्योंकि सूरज को ग्रहण 
लग गया था। आप नमाज़ पढ़ते रहे यहाँ तक कि 
सूरज रोशन हो गया। फिर आपने फ़रमाया: 
. “'जाहिलियत वाले लोग कहते थे कि सूरज ओर 

चाँद को किसी बड़े ज़मीनी सरदार की मौत की 
वजह से ग्रहण लगता है, जबकि हक़ीक़त ये हे 


कि सूरज और चाँद को किसी की मौत व हयात _ 
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की वजह से ग्रहण नहीं लगता बल्कि ये दोनों तो 
अल्लाह तज़ाला की मख़्लूक़ात में से दो 
मड़लूकें हैं। अल्लाह त्‌आला अपनी मख़लूक़ में 
जो चाहे तब्दीलीं ला सकता है, लिहाज़ा इसमें 
से किसी को ग्रहण लग जाये तो नमाज़ पढ़ो 
यहाँ तक कि वह रोशन हो जाये या अल्लाह 
. _तञआला कोई नया अप्न जारी फ़रमा दे।' 
(449) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 875 


(४.४४ * 337 

45 च+ >> ॥ 3४ ) 85: 
0 0 440 3 ०)0॥ |» ४५४८ 
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. फ़ायदा : 485 से 49 तक तमाम रिवायात ज़ईफ़ हैं, लिहाज़ा इनसे इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं। 
कुसूफ़ का असहह तरीक़ा और तफ़्सील गुज़िश्ता स्रही अहादीस में गुजर चुकी है। 


(492) हज़रत अबू बकरा (.&) बयान करते 


हैं कि हम रसूलुल्लाह (%) के पास थे कि. 


सूरज को ग्रहण लग गया तो रसूलुल्लाह (%) 


अपनी बालाई चादर को घसीटते हुये निकले 
यहाँ तक कि मस्जिद में पहुँचे। लोग भी. 


आपके पास जमा हो गये। आपने हमें दो 
रकअतें पढ़ाईं। जब ग्रहण ख़त्म हो गया तो 
आपने फ़रमाया: 'सूरज ओर चाँद अल्लाह 
तआला की दो निशानियाँ हैं। अल्लाह 
तझाला उन (के ग्रहण) के ज़रिये से अपने 
बन्दों को डराताः है। उन्हें किसी की मोत व 
हयात की बिना पर ग्रहण नहीं लगता, चुनांचे 


जब तुम ऐसी सूरते हाल देखो तो नमाज़ शुरू 


कर दो यहाँ तक कि ग्रहण ख़त्म हो जाये।' ये 
आपने, इसलिये इरशाद फ़रमाया कि उस दिन 
आपका बेटा (हज़रत इब्राहीम (:&)) फ़ौत हो 
गया था तो लोगों ने इस बारे में ये कहना शुरू 
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सुनन नसाई 
कर दिया था (कि ग्रहण उनकी वफ़ात की 
वजह से लगा हे।) 

 (१492) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
063, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 876. 
(१493) हज़रत अबू बकरा (-#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%) ने तुम्हारी इस नमाज़ 
(नमाज़े कुसूफ़) की तरह दो रकज़तें पढ़ी थीं 
और उन्होंने सूरज ग्रहण का ज़िक्र किया था। 
(493) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 877. 








कुयूफ और ननाजे कुययूफ से मुताल्लिक अहकामो-मह्ताइल 
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फ़ायदा : कुछ हज़रात ने 'इस नमाज़' से मुराद आम नमाज़ ली है ओर फिर नमाज़े कुसूफ़ में एक रुकू 
पर इस्तेदलाल किया है, हालांकि ये इस्तेदलाल स़रीह और अक़्वा रिवायात के ख़िलाफ़ है। अमल _ 
सरीह पर होता है न कि इस क़िस्म के मुब्हम अल्फ़ाज़ पर। 


बाब : (7) 





हर कुसूफ़ में क्रिराअत की मिक़्दार? 


(494) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 


. (.) बयान करते हैं कि सूरज को ग्रहण लग 
गया। रसूलुल्लाह (#£) ने नमाज़ पढ़ी जबकि 


लोग भी आपके साथ (नमाज़ में शामिल) थे। 


आपने लम्बा क़याम फ़रमाया और सूर-ए- 


बक़रः के बराबर क्रिराअत की, फिर आपने 
लम्बा रुकू फ़रमाया, फिर .सर उठाया और 


लम्बा क़याम किया जबकि ये पहले क़याम से 
कम था, फिर लम्बा रुक्‌ किया ओर ये पहले 
रुकू से कम था, फिर सज्दे किये, फिर लम्बा 


कयाम किया और ये पहले क़याम से कम था, 
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.. फिर लम्बा रुकू फ़रमाया और ये पहले रुक्‌ से 
कम था, फिर सर उठाया ओर लम्बा क़याम 


फ़रमाया मगर ये पहले क़याम से कम था, फिर 
लम्बा रुकू फ़रमाया मगर ये पहले रुकू से कम 
था, फिर सज्दे किये, फिर सलाम फेरा। उस _ 
वक़्त तक सूरज रोशन हो चुका था, फिर आपने 


फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा सूरज ओर चाँद अल्लाह 
तझआला की दो निशानियाँ हें। उन्हें किसी की 
मोत व हयात की वजह से ग्रहण नहीं लगता, 
लिहाज़ा जब तुम ये सूरते हाल देखो तो अल्लाह 
( ४६४ ) को याद किया करो।' लोगों ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! हमने आपको देखा था कि 
आपने अपने क़याम के दोरान में किसी चीज़ 
को पकड़ने की कोशिश की, फिर हमने देखा 
कि आप पीछे हटे? आपने फ़रमाया: पेंने 
जन्नत देखी' या फ़रमोया: 'मुझे जन्नत दिखाई 
गई तो मेंने उससे एक ख़ोशा लेने की कोशिश 
की थी ओर अगर में उंसे ले लेता तो तुम रहती 


दुनिया तक उससे खाते रहते, ओर मेंने आग 


देखी। मैंने उस जेसा ख़ौफ़नाक मन्ज़र कभी नहीं 
देखा और मेंने जहन्नम में ज़्यादा औरतों को 
देखा।' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
क्यूँ? आपने फ़रंमाया: 'अपने कुफ़ की वजह 
: से।' कहा गया: वह अल्लाह के साथ कुफ़ 
करती हैं? आपने फ़रमाया: 'नहीं, वह ख़ाविन्द 


. की नाशुक्री करती हैं ओर एहसान फ़रामोश हैं। 


अगर तू उनमें से किसी के साथ सारी ज़िन्दगी 
_ हुस्ने सुलूक करे, फिर वह तुझसे कोई नागवार 


कृधूफ और नमाजे कुमूफ से मुताल्लिक अहकामो-मल्ाइल [१ ><  ><९ 
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सुनन नसाई 4५04 2 “22 
चीज़ देखे तो कहेगी: मेंने तुझसे कभी कोई... 

अच्छा सुलूक नहीं देखा। 

 (494) तंख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़ 

. १052, व मुस्लिम, हदीस: 907, मोता: /86, 87 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 878 

फ़वाइद व मसाइल : (१) नमाज़े कुसूफ में लम्बा क़याम वगैरह सूरज को रोशन करने के लिये नहीं 

.. उसे अपने मामूल के मुताबिक़ रोशन हो ही जाना होता है, कोई नमाज़ पढ़े या न पढ़े या गालियाँ दे 
. क्योंकि वह तक्वीनी चीज़ है। ये तो स़रिर्फ़ वक़्ती फ़रीज़ा अदा करने के लिये है, जेसे सुबह की नमाज़ 
लम्बी पढ़ी जाती है। उमूमन कुसूफ़ का वक़्त तवील: होता है। ख़ुसूसन आपके दौर का कुसूफ़ मुकम्मल 

_ सूरज ग्रहण था और मुकम्मल सूरज ग्रहण ख़त्म होंने में काफ़ी वक़्त लगता है, लिहाज़ा इस नमाज़ में 
तवालत मुस्तहब और वक््ती तकाज़ा है। (2) कुफ़ के मानी इन्कार करना भी हैं, नाशुक्री करना भी। 
यहाँ दूसरे मानी मुराद हैं। और जहन्नम में ये दुखूल आरज़ी है क्योंकि गुनाहगार मोमिनों का असल 

.. और मुस्तक़िल ठिकाना जन्नत है, हाँ हक़ौक़ी काफ़िर दाइमी जहन्नमी हैं और जहन्नम उनका 
: मुस्तक़िल ठिकाना है। 


(५) # दल कु हर 
| कुसूफ़ में बलन्द आवाज़ से 





किराअअ करा... | | 7»४३)७ ७४5४५ ,&#<! 


(१495) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है. ४ 0७8 ८४2 58 ठछ<। ७:४| 
कि रसूलुल्लाह ($8) ने चार सज्दों (यानी दो _ ८ ७7 3: ७5 0& .5.॥॥/ 
_श्कअतों) में चार रुकू किये। और नमाज़े कुसूफ़. 7 “४ 22 जिद 2 आ। रत 
में बलन्द आवाज़ से क़िराअत फ़रमाई। जब भी. ४ “5# ७ >-|*< ४ ६ *। 
रूकू से सर उठाते थे तो कहते: (समिअल्लाहु. «/ ० «0 ० 40 20,०८५ ६८ ८४5/७ 
लिमन हमिदा, रब्बना वलकल हम्द).. दा ५3 छड; 3! आप 
(495) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: +८. ..४£ ... ५ ५७ दम न 
065, व मुस्लिम, हदीस: 90/5, सुनन अल कुब्य_ ०7 +5 #.५ कं 2#3 हल 
: लिन्नसाई, हदीस: 879 5 कं न 40 ६-० " ४०७ ०५०७ 
क्‍ क्‍ 45»०॥ ४४६ 
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फ़ायदा : गोया दोनों रुकुओं से उठते वक़्त समिअल्लाहु लिमन हमिदा .... ही कहना है। इमाम 


शाफ़ेई से पहले रुक्‌ के बाद अल्लाहु अकबर मन्कूल है मगर ये दुरुस्त नहीं। सरीह रिवायत के म॒क़ाबले 
में क्रयास मोतबर नहीं। 


बाब : (9) 





|  आ। 4) : ५० 2 क्‍ 


.भमाज़े कुसूफ में बलन्द अहे. से 


किराअत न करना 52559 8 >&6०। ४४ - 


(496) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (कै) से ॥| ७४५ 0७ ०७ ७४ .८ ४:७४ 





मरवी है कि नबी (#) ने हमें नमाज़े कुसूफ़ 
..पढ़ाई। हम आपकी आवाज़ नहीं सुनते थे। कह ही हु 
.._ (१496) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 485,. «४: ०2 0१० 7 जड़े दती 2 कल ज की" 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 882.... . 5 85 , 65० - | 
४५०४ ८८) 2 3,०४5 3 ८६: 
फ़ायदा:इस मसले की तफ़्सीली बहस के लिये हदीस न. 482 व 485 के फ़वाइद व मसाइल देखिये। 


ट हे (१2 ह (2६4८ बा 
५. 23५ 3 5 ० ४.७ ०७ , (५४४ 


बाब : (20) 





॥नमाज़े कुसूफ़ के सज्दे में क्या पढ़ा जाये? के जरट हि 32%0८.९' 
(१497) डीजे अब्दुल्लाह बिन 'थ हि >०5)॥ 2८ 5 25० ६४ ४) 45 ७५४ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) के कि 
में सूरज को ग्रहण लग गया तो रसूलुल्लाह + 2 7 ४ हक अल 
_ ($४) ने नमाज़ पढ़ी। क़याम बहुत लम्बा किया, . ४ ० ४ 97 १५८ ८ ४८ 
फिर रुकू किया तो लम्बा रुकू किया, फि सर »«४-3 ४७ ७ > :॥ /४& 6० 
उठाया तो बहुत देर खड़े रहे। इसी तरह सज्दा भी || है 7 न 75 
ख़ूब लम्बा किया। आप (%) सज्दे में रोते थे, .. है आह रे 

 आहें भरते थे- और फ़रमाते थे: 'ऐ मेरे रब! तूने 22 की ओरल कह 

.. मुझसे इस (अज़ाब) का वादा नहीं किया था ८४८७५ &8: £ #एथ| ०५७७ .!..., «. 
जबकि में तो तुझसे बड़िशश तलब कर रहा हूँ।.. 2-४5 ६६5 25 - 055 ७; ४5 ४: 
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तूने मुझसे इस (अज़ाब) का वादा नहीं किया 
था जबकि में इनमें मोजूद हूँ।। जब आप नमाज़ 
से फ़ारिग हुये तो फ़रमाया: 'मुझ पर जन्नत पेश 
की गई, यहाँ तक कि अगर में अपना हाथ 
बढ़ाता तो में उसके कुछ ख़ोशे ले लेता, ओर 


.. मुझ पर आग पेश की गई तो में उसमें फूंकें मारने 


लगा कि कहीं तुम्हें उसकी तपिश न आ ले। 
. ओर मेंने उसमें अपनी दो ऊँटनियों का चोर भी 
देखा, ओर मेंने उसमें बनू दुअंदुंआ का वह 
. शख़्स देखा जो हाजियों की चीज़ें चुराया करता 
था। ओर अगर पता चल जाता तो वह कहता 


कि ये छड़ी की कारिस्तानी है। और मैंने उसमें 


एक लम्बी काली औरत देखी जिसे एक बिल्ली 
के बारे में अज़ाब दिया जा रहा था जिसे उसने 


बाँध दिया था। न तो उसे खिलाया पिलाया ओर 
न उसे छोड़ा कि वह ख़ुद ज़मीन के कीड़े मकोड़े 


खा लेती यहाँ तक कि वह मर गईं। (याद 
रखो! ) सूरज ओर चाँद किसी की मोत व हयात 


की वजह से नहीं ग्रहणाते, बल्कि ये अल्लाह 


तआला की निशानियों में से दो निशानियाँ हें। 
जब उनमें से किसी को ग्रहण लग जाये तो 
अल्लाह तआला के ज़िक्र की तरफ़ दोड़ो।' 
(497) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस; 483, 
सुनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 883. द 


कृूफ और नमाजे कुय॒फ ले मुताल्लिक अहकानो-मश्ताइल क्‍ १2९, 
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फ़ायदा : ये हदीस तफ़्सील के साथ पीछे गुजर चुकी.है। देखिये हदीस नम्बर 483, लिहाज़ा इसे 
इसकी रोशनी में समझा जाये, अलबत्ता इसमें बनू दुअदुअ के शख़स को जूता चोर कहा गया था और 
यहाँ ये बताया गया है कि वह हाजियों की चीज़ें चुराया करता था। गोया वह हाजियों के जूते छड़ी में 
फँसा कर ले भागता था। (मज़ीद तफ़्स़ीलात के लिये हदीस़ नम्बर 483 के फ़वाइद देखिये) 
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बाब : (2) 


नमाज़े कुसूफ़ में तशहहुद पढ़ना ओर 





. सलाम फेरना 


(498) हज़रत आयशा (:&) फ़रमाती हें कि 
एक दफ़ा सूरज को ग्रहण लग गया तो 
रसूलुल्लाह (%&) ने एक आदमी को हुक्म दिया 
तो उसने ऐलान किया कि नमाज़ की जमाअत 
होने वाली है। लोग इकट्ठे हो गये तो 
रसूलुल्लाह(&४) ने उन्हें नमाज़ पढ़ाई। आपने 
अल्लाहु अकबर कहा, फिर लम्बी क्िराअत 
की, फिर अल्लाहु अकबर कहा ओर लम्बा रुकू 
किया, अपने क़याम जितना या उससे भी लम्बा 

. फिर अपना सर उठाया और समिअल्लाहु लिमन 
. हमिदा कहा, फिर तवील क़िराअत की जो पहली 
क़िराअत से कम थी, फिर अल्लाहु अकबर कहा 
. और लम्बा रुकू किया जो पहले रुकू से कम था। 
. फिर सर उठाया और समिअल्लाहु लिमन हमिदा 
कहा, फिर अल्लाहु अकबर कहा ओर लम्बा 
सज्दा किया, रुकू जितना या उससे भी लम्बा, 
. फिर अल्लाहु अकबर कह कर सर उठाया ओर 
फिर अल्लाहु अकबर कह कर सज्दा किया, फिर 
अल्लाहु अकबर कह कर उठे ओर लम्बी 
क़िराअत की जो पहली क़िराअत से कम थी, 
फिर अललाहु अकबर कहा ओर लम्बा रुकू 





किया जो पहले रुकू से कम था, फिर सर उठाया 
ओर समिखअल्लाहु लिमन हमिदा कहा और फिर 


लम्बी क़रिराअत की जो दूसरे क़याम की पहली 
क़िराअत से कम थी, फिर अल्लाहु अकबर कहा 
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८2९. 24; 
. और लम्बा लेकिन पहले रुकू से कम लम्बा रुकू 
किया, फिर उठाया और समिअ अल्लाहु लिमन 





हमिदा कहा, फिर अल्लाहु अकबर कह कर 


पहले सज्दों से कम लम्बे सज्दे किये। 

तशहहुद पढ़ा, फिर सलाम फेरा। फिर आप 
(तक़रीर के लिये) खड़े हुये। अल्लाह तआला 
की हम्द व सना की, फिर फ़रमाया: 'सूरज ओर 


चाँद किसी की मौत व हयात की बिना पर बेनूर _ 


नहीं होते बल्कि ये तो अल्लाह तआला की 
निशातियों में से दो निशानियाँ हैं। उनमें से जिसे 
ग्रहण लग जाये तो घबरा कर (फ़ौरन) नमाज़ की 
सूरत में अल्लाह का ज़िक्र शुरू कर दो।' 

(498) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस 
90, देखें हदीस: 495, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
हदीस: 884 


(१499) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (#) 
फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह ($8) ने सूरज ग्रहण में 
. नमाज़ पढ़ी। क़याम किया और बहुत लम्बा 


क़याम किया, फिर रुक्‌ू किया ओर बहुत लम्बा _ 
रुकू किया, फिर सर उठाया ओर लम्बा क़याम 


किया, फिर रुकू किया ओर लम्बा रुकू किया, 


फिर सर उठाया, फिर सज्दा किया और लम्बा 
सज्दा किया, फिर सर उठाया, फिर सज्दा किया . 


' और लम्बा सज्दा किया, फिर खड़े हुये ओर 


लम्बा क़याम किया, फिर रुकू किया और लम्बा 
रुकू किया, फिर सर उठाया ओर लम्बा क़याम 


किया, फिर रुकू किया और लम्बा रुकू किया, 
फिर सर उठाया, फिर सज्दा किया ओर लम्बा 


कुद्यूफ और नमाजे कु्चूफ से मुताल्लिक अहकानो-महाइल[ 75 >_ १ 
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सज्दा किया, फिर सर उठाया, फिर सज्दा किया 
ओर लम्बा सज्दा किया, फिर सर उठाया (ओर 


. तशहहुद व दरूद वग़ेरह पढ़ा) फिर सलाम फेरा। _ 


(499) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, बाब: (90) 
हदीस: 745, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 885 

बाब:(22).....: 
* नमाज़े कुसूफ़ के बाद मिम्बर पर बेठना 


८७७ +<«८ # &9 £# ६४+»| ०८ 
हर आल | ०५७ 32५८ ४ _/) ४ 3 2८ | 


का हुआ हे पट है पट 


(): ७५» हे 





(यानी ख़िताब करना) क्‍ 
(4500) हज़रत आयशा (&) फ़रमाती हें कि 


नबी (४) किसी काम से निकले थे कि सूरज 


बेनूर हो गया। हम हुज्रे की तरफ़ चले आये। 
.. दूसरी औरतें भी हमारे पास इकट्ठी हो गईं। इतने 
में रसूलुल्लाह (&&) भी हमारी तरफ़ तशरीफ़ ले 


आये। ये चाश्त का वक़्त था। आपने लम्बा 


क़याम फ़रमाया, फिर लम्बा रुकू फ़रमाया, 
फिर सर उठाकर पहले क़याम से कम लम्बा 


क़याम किया, फिर पहले रुकू से कम लम्बा 


रुकू किया, फिर सज्दे किये, फिर दूसरी रक॒अत 


के लिये खड़े हुये और इसी तरह किया, मगर 


आपके क़याम व रुकू पहली रकअत से कम 
लम्बे थे, फिर आपने सज्दे किये। इधर सूरज भी 
रोशन हो गया। जब सलाम फेरा तो मिम्बर पर 
तशरीफ़ फ़रमा हुये (ओर बहुत सी बातें इरशाद 
फ़रमाईं।) इनमें ये भी फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा 


लोग क़ब्रों में फ़ित्लन-ए-दज्जाल की तरह 


 आज़माये जायेंगे।' ये रिवायत मुख़तस़र है। _ 
(500) तख़रीज : (सनद प्री) देखें, हदीस: 476, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 886. 
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फ़ायदा : क़ब्रों में आज़माइश से मुराद फ़रिश्तों का सवाल व जवाब है जो एक बहुत मुश्किल मरहला 
है ओर इसी पर निजात का.-दारोमदार है। हश्र के बाद तो इसी की तफ़्सील होगी। अल्लाह तआला हमें 


कामयाब फरमाये। आमीन! 


बाब : (23) 


ग्रहण के मौक़े पर (नमाज़ के बाद) कण हर 





(।50) हज़रत आयशा (-&) फ़रमाती हैं कि 
. रसूलुल्लाह (%8) के ज़माने में सूरज को ग्रहण 
लग गया। आप खड़े हुये ओर नमाज़ शुरू कर दी 
तो बहुत ही लम्बा क़याम फ़रमाया, फिर रुकू 
फ़रमाया तो बहुत ही लम्बा रुकू फ़रमाया, फिर 


सर उठाया तो बहुत लम्बा क़बाम फ़रमाया मगर 


ये पहले क़याम से कम लम्बा था, फिर दूसरा 
. रुकू फ़रमाया ओर लम्बा रुकू फ़रमाया मगर ये 
पहले रुकू से कम लम्बा था, फिर सज्दा फ़रमाया 
(दो दफ़ा), फिर सर उठाया और लम्बा क़याम 
किया जो पहले क़याम से कम लम्बा था और 
फिर रुकू फ़रमाया और लम्बा रुकू फ़रमाया जो 
पहले रुकू से कम लम्बा था, फिर सर उठाया 
ओर लम्बा क़याम फ़रमाया जो पहले क़याम से 
कम लम्बा था, फिर रुकू फ़रमाया ओर लम्बा 
रुकू फ़रमाया जो पहले रुकू से कम लम्बा था 

फिर सज्दे फ़रमाये ओर नमाज़ से फ़ारिग हुये तो 


प्रहण ख़त्म हो चुका था, फिर आपने लोगों से 
.ख़िताब फ़रमाया। अल्लाह तआला की हम्द व. 


सना बयान फ़रमाई, फिर फ़रमाया: 'सूरज और 
चाँद अल्लाह तआला की अज़मत की दो 
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झुनन नकारशि३2 2:22 द 

_निशानियाँ हैं। ये किसी को मौत व हयात की ० (८; ६८ ८ ।,2॥॥ । ६-5; 
बिना पर बेनूर नहीं होते, लिहाज़ा जब तुम ये 0 5 ६" 

हालत देखो तो नमाज़ पढ़ो, स़दक़ात करो और ४ ४५ आर 
अल्लाह तआला को याद करो।' और फ़रमाया:. ४“ ०» ०9१3 89 40 ० 

ऐ उम्मते मुहम्मद! किसी को अल्लाह तआला 5 04 थक 0 25 

से बढ़ कर ग़ैरत नहीं आती इस बात पर कि " |; ४८२5 ५४ क्‍ 
उसका गुलाम या लोण्डी ज़िना करे। ऐ उम्मते 00320 ७5०४ 

मुहम्मद! अगर तुम वह बातें जान लो जो में 

जानता हूँ तो तुम कम हँसो ओर ज़्यादा रोओ। 

(50) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 

663, 044 वगैरह, व मुस्लिम, हदीस: 90, सुनन अल 

कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 887 


 (१502) कार सुर (:#) आन है है . # ७&& 36 ६८४० 5 4४ ४:०४ 
ग्रहण लगा हा 
न था और पर था 3८८ .. 22 9 अर प्िििकाई | 
 (4502) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: . ४ “2 ४ ४४ 2२४ ५ ५» अं 
_१485, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 888,. ७४ ४४४ #+3 4४# *ए न्‍् इहं 
रा द 26 ही 2 की 5 
. फ़ायदा : ख़ुत्बे में हम्द व सलात के बाद कहा जाता है: अम्मा बाद! हम्द व स़लात के बाद मेरा मक़सूद 
ये है। और इसके बाद मकसद बयान किया जाता है। ये हदीस गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस: 485. - 
-न क्‍ --] 





बाब : (24) 


| के मोक़े पर दुआ माँगने का हुक्म 





(503) हज़रत अबू बकरा (:&) बयांन करते. ,:,४ ७४ ॥5 ता 
हैं कि हम नबी ($#६) के साथ थे कि सूरज को हित कक 

ग्रहण लग गया। आप जल्दी से अपनी बालाई. ४“ ८४“: 5 
चादर घसीटते हुये मस्जिद की तरफ़ चले। लोग.“ ४ ४९ ५ (्ऑ &# 9-४ 
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भी आपके पास आ गये। आपने दो रकअत 
नमाज़ पढ़ाई जेसे वह (अहले मदीना नमाज़े 
कुसूफ़) पढ़ते थे। जब सूरज रोशन हो गया तो 
आपने हमें ख़ुत्बा दिया ओर फ़रमाया: 
'बिलाशुबहा सूरज ओर चाँद अल्लाह तआला 


हे की निशानियों में से दो निशानियाँ हें। अल्लाह 
तआला उनके ज़रिये से अपने बन्दों को डराता हे 
ओर उन्हें किसी की मोत की बिना पर ग्रहण नहीं. 


लगता। जब तुम उनमें से किसी को ग्रहण लगता 
देखो तो नमाज़ पढ़ो ओर दुआएँ करो यहाँ तक 
कि ग्रहण ख़त्म हो जाये।' _ 

 (503) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस 
040, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 889 


कृधूफ और ननाने कुययूफ मे मुताल्शिक अहकामो-महाइल [5 >_ >> 


()(. (०४ * 342 
७० 85) अब खर अ[कर्छ दाता 
०85 5 _[.8६॥ ५0॥॥ «८४५ 7४७! 


|" 3७ ७६५७ <6&5 ४७ 5,८८४ 


हा हे शा 9 जज. 4] 
-3+>< ५५)।॥ (| 5 3४४| ०४५ आफिस | 


फ़ायदा : दुआ नमाज़े कुसूफ़ के अन्दर भी हो, सकती है, आगे पीछे भी, इन्फ़िरादी भी और इज्तेमाई भी। 


बाब : (25) 


| ग्रहण के मोक्के पर बखिशश तलब करने 





(504) हज़रत अबू मूसा (.# ) बयान करते हैं. 


कि एक दफ़ा सूरज ग्रहणा गया तो नबी (%) 
घबरा कर उठे। आप को ख़तरा हुआ कि 


क़यामत न आ जाये। आप उठे यहाँ तक कि 


मस्जिद में आये ओर खड़े होकर इतने लम्बे 
क़याम, रुकू और सज्दे के साथ नमाज़ पढ़ी कि 
मेंने कभी आपको किसी नमाज़ में इतने लम्बे 
क़याम, रुकू ओर सज्दे करंते नहीं देखा, फिर 
आपने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ ये निशानियाँ जो 


अल्लाह तज़ञाला ज़ाहिर फ़रमाता हे, किसी की 





क्र 
92 ४० 5 


६ <्ट ० | >> | के कल 0४ (४४४ ट 


८0० २ ( (री ४ लू (डी ८८०५८! (ं (3 


(ै (५3 (व लफिलन न | ७०+२००७८)० हे ७ बे ( (डी 
(ड््य्थ बह (१०००) है ही | ( श्र 
>>... (छा हक # ४<....| ३»5 3)| 
(७ ०» 9१७०० 9 €.> 23 टै (3 है हु 2 (ट (०52 टै (४3 ॒ 


4॥ " ॥६ £ ५5 ५0.० ५ 4७८ 4£|: 


5.3 0 थी (.7 | »४)॥ १४ 
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4248 0535 ! 

मौत व हयात की बिना पर नहीं होतीं बल्कि ४. ८0 ६55 ०६७० १ रा >;८] 
अल्लाह तझआला उन्हें, इसलिये ज़ाहिर फ़रमाता क्‍ 

है कि अपने बन्दों के दिलों में उनकी बिना पर. ++ 2 #४2 हि ४ के जडंद 

अपना ख़ौफ़ पेदा फ़रमाये। जब तुम कोई ऐसी... १9४४-३५ ४४५53 १७३ | ++8७ 

चीज़ देखो तो फ़ौरन अल्लाह का ज़िक्र करो, .. का 

दुआएँ करो और उससे. अपने गुनाहों की 

बख़िशश तलब करो। द 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, ह: 059, व मुस्लिम 

ह 92, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 890 


फ़वाइद व मसाइल : () रावी-ए-हदीस ने नबी (%६) कीं घबराहट और जल्दी से अन्दाज़ा 
. लगाया कि शायद आपको क़यामत का ख़तरा महसूस हुआ है, ये नहीं कि आपको वाक़ेई क़यामत का _ 
 ख़तरा पेदा हो गया था क्योंकि क़यामत की बहुत सी निशानियाँ आपने बयान फ़रमाई हैं जिनमें से 
सिवाए आपकी बिआसत के ओर कोई निशानी भी पूरी न हूई थी। ये भी कहा गया है कि मुमकिन है 
घबराहट की बिना पर आपका ज़हन उन निशानियों की तरफ़ मुतवज्जा न हो सका या उस वक़्त तक 
अभी आपको दूसरी निशानियाँ बेतलाई ही न गई थीं, हालंकि ये वाक़िया आपकी वफ़ात से सिर्फ़ चार, 
साढ़े चार माह पहले हुआ है। आख़री दोनों वजहें कमज़ोर हैं। (2) चाँद ग्रहण. का कोई वाक़िया 
अहादीस में मन्कूल नहीं मगर तमाम अहादीस़ में सूरज और चाँद को इकट्ठा ही ज़िक्र किया गया है 
और अहकाम भी मुश्तरका ही दिये गये हैं, लिहाज़ा चाँद ग्रहण के मौक़े पर भी नमाज़े कुसूफ इसी तरह 
पढ़ी जायेगी और दीगर अहकाम भी लागू होंगे। अहनाफ़ ने कुछ मस़ालेह की बिना पर चाँद ग्रहण में 
. जमाअत को मुनासिब नहीं समझा मगर रिवायात स़राहतन उनके ख़िलाफ़ हैं। (3) नमाज़े कुसूफ के _ 
बारे में पेंतालीस (45) रिवायात ज़िक्र की गई हैं जिनका ताल्लुक़ एक ही वाक़िये से है। कुछ मुफस्सल 
हैं कुछ मुज्मल, फिर कुछ में वहम और ग़लत फ़हमी भी है, लिहाज़ा तमाम रिवायात को मिलाकर 
मज्मूई तोर पर जो वाक़िये की कैफ़ियत समझ में आती है, वह मोतबर होगी, और इक्का-दुक्का 
रिवायात में अगर कोई बात कस्रीर रिवायात के ख़िलाफ़ आ गई है तो उसका ऐतबार नहीं किया 
जायेगा, बल्कि उसे वहम क़रार दिया जायेगा, ख़वाह रावी स्रिक़ा ही हों क्योंकि किसी वाक़िये की 
तहक़ीक़ का यहीं तरीका है। वललाहु आलम! 








5/7€//(7 धा।7 
28625 626 737 


(४४ * 344 





(8 ५५0 9-2) 


_ बारिश की दुआ करने से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


बन 99०० 9१4 


(५2४ 





505) हज़रत अनस बिन मालिक (.#) 
बयान करते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह (%) 


के पास आया ओर कहने लगा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! जानवर (क़हतसाली की बिना पर) 


. हलाक हो गये ओर रास्ते मुन्क्रतअ हो गये, 
अल्लाह तआला से (बारिश की) दुआ 


कीजिये। रसूलुल्लाह (%) ने दुआ फ़रमाई तो 
उस जुमे से अगले जुमे तक (मुसल्सल) बारिश 
होती रही। तो (वही) आदमी रसूलुल्लाह (%) 
के पास आया ओर कहने लगा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! (ज़्यादा बारिश की वजह से) घर गिर गये 
और रास्ते मुन्क्तअ़ हो गये और जानवर मरने 
: लगे हैं। तो आपंने दुआ फ़रमाई: 'ऐ अल्लाह! 


पहाड़ों की चोटियों पर, टीलों पर, वादियों के 


नशेब (नालों) और जंगलात में बारिश बरसा।' 
तो बांदल मदीना मुनव्वरा से इस तरह छट गये 
जिस तरह दरम्यान से कपड़ा फट जाता है। 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 077, व 
.. मुस्लिम, हदीस: 897, मौता: /9, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 805. 


(० | का 6 ०-० हि 
-40॥ ४५८५ | ६5 #& ०७ ४)७ 


ब >5) 3 त ६0 " 


के ्र 
हा 6 <) (७ डी $ >५०५५७ हु ५239 ७०]! 


*।१ 


है है| के कल कर ५ 


20 ७,०५८ ४ ०४६ 0... «५६ ०0 ० 
8॥ ८३७ (:2)॥ ७८83 ,25॥ >४५ 
2 + पी ८ ली 

०«॥॥ 2० ५0) ०५० ७-७ . 53 # 
जो अथटओं 55 ४:०४ ०3 4५ 
० 50 2,225 | हढ: #७् पट्टा 
2७927 06 6 205! 
(०9०) 355७5 2. >> ४५ ८ ,2॥| 
2४४ | ५२५०) 4:25 | 23425 ? ७); 
- बम उरी इक 9म 34७४७ 
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| झुनन नसाई न्िय |. बध्थि की हुआ करने से मुताल्शिक अहकानो-नलाइल. 5०. “रे 
फवाइद व मसाइल : () क़हतसाली की बिना पर जानवरों को चारा न मिलने से उनकी हलाकत 
 वाज़ेह है। रास्ते मुन्क्तअ होने की वजह या तो घास वगैरह का ख़त्म होना है कि जब घास न होगी तो 
जानवरों का गुज़ारा कैसे होगा? और सफ़र जानवरों के बगैर मुमकिन नहीं था। या जब क॒छ है ही नहीं 
तो सफ़र किस लिये करना है? तिजारती मण्डियाँ भी तभी चलेंगी जब कोई फ़्सल हो, क़हतसाली की 
वजह से फ़सलें न रहीं तो तिजारत भी ख़त्म। (2) बारिश के बाद भी जानवरों की हलाकत या तो सर्दी _ 
ज्यादा होने की वजह से थी या इसलिये कि बारिश ख़त्म हो तो कुछ उगे। हलाकत से मुराद इन्तेहाई 
कमज़ोरी भी हो सकती है, यानी हलाकत के क़रीब हो गये। रास्ते मुन्क्तअ़ होना तो वाज़ेह है कि पानी 
. की कसरत की बिना पर चलना मुमकिन नहीं रहा, और साबिक़ा वजूहात भी क़ाइम हैं। बारिश रुके तो 
वह वजूहात ख़त्म हों। (3) 'जिस तरह कपड़ा फट जाता है' यानी मदीना मुनव्वरा के ऊपर से बादल 
हट गये और इर्द गिर्द बादल ही बादल थे तो देखने से ऐसे लगता था जैसे दरम्यान से कपड़ा फट गया है 
ओर जगह ख़ाली हो गई है। बादल को कपड़े से तश्बीह दी गई है। (4). दोनों दुआओं की फ़ौरी 
_क़बूलियत अलामाते नबूवत से है ..... ($&) (5) बाब का मक़स़द ये हे कि बारिश की दुआ उस 
_ वक़्त की जाये जब बारिश न होने से नुकसान हो, वरना हर वक़्त तो बारिश नहीं होती और न हर वक़्त 
दुआ ही की जाती है। (6) क़हतसाली के मौक़े पर लोग इमाम से बारिश की दिआ के लिये दरख़्वास्त 
. कर सकते हैं। (7) एक आदमी पूरी जमाअत की तरफ़ से नुमाइन्दगी कर सकता है। (8) नेक बुजुर्गों 
से दुआ करवानी चाहिए। (9) दुआ में तमाम लोगों के अहवाल को मद्दे नज़र रखना चाहिए। नबी-ए- 
अकरम (#&) ने मुत्लक़ बारिश रुकने की दुआ नहीं की बल्कि स़॒रिर्फ़ मदीने में बारिश रुकने की दुआ. 
की। इस गर्ज़ से कि मुमकिन है दूसरे इलाक़ों में अभी बारिश की ज़रूरत हो। (0) किसी मुसीबत और 
आज़माइश के ख़ात्मे की दुआ करना तवक्कल के मुनाफ़ी नहीं है। (4) इस हदीस़ से नमाज़े इस्तिस्क़ा 
की नफ़ी नहीं होती बल्कि वह सही अहादीस़ से साबित है, लिहाज़ा इस हदीस में इमाम अबू हनीफ़ा 
) के लिये इस बात की कोई दलील नहीं कि नमाज़े इस्तिस्क़ा गैर मशरूअ है। 


(४  । 


(४ | 345 






निकाल (): ्य ््ि 
(&::220७520| /५«» ६ ५१० 


( | (बाज) इस्तिस्क़ा के लिये इमाम का. 
क्‍ ईदगाह की तरफ़ निकलना. | 





. (१506) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (-$ 5 ला अप 
... जिन्हें ख़वाब में अज़ान सिखाई गई थी | १८ 
. बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) बारिश की ४ ०” कट लक तक कप हल 
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दुआ करने के लिये ईदगाह की तरफ़ निकले। 


आप क़िब्ले की तरफ़ मुतवज्जा हुये और अपनी 


चादर उल्टा ली ओर दो रकअ़तें पढ़ीं। 


इमाम अबू अब्दुर्ह्रमान (नसाई) (४8&8 ). बयान 


करते हैं कि ये इब्ने उयय्ना की गलती है क्‍योंकि जिस 


अब्दुल्लाह बिन ज़ैद को ख़्वाब में अज़ान दिखाई गई. 
थी वह अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दे रब्बेह हैं जब _ 
कि मज़्कूरा हदीस बयान करने वाले अब्दुल्लाह बिन 


. ज़ैदबिन आस्िम माज़नी हैं। 
. (506) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 


02, .व मुस्लिम, हदीस: 2/894, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 806. 


|. &4 ७५४ 


कु (>> 45 ल्‍ा ) (६3 
८# | जैन (४2२ हिंद श्े ८ ५ 5 4८-५०-८८ ०! (33 


(७३ बज ० (/-० 4) 
६५७ ०555 >> | €# 
७ . ६85; ०3 ४६, ८5; ४५७ 


८ (*:६५० जा ब् (५ (डी ६ ही (9२ _$ रे (ड >> 


८.3 3 (५.५ है ७-. 


2) ॥| ०७ 


222 (्ं ५ >> [0 > +-+> 
।0॥ ८, ५2)॥ २३; ८3 «॥0॥ 4१८५ 


4५ 4०0 3५5 ७; 2४; ४० «2 ४5 2०० 


० बी हि. हिट 


फ़वाइद व मसाइल : () अब्दुल्लाह बिन ज़ैद नामी दो संहाबी हैं। एक अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन 
आसिम माज़नी और दूसरे अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन॑ अब्दे रब्बेह। सिर्फ़ अब्दुल्लाह बिन ज़ेद कहा जाये 
तो शुब्हा हो सकता है कि कौन से मुराद हैं? जेसा कि हज़रत सुफ़ियान बिन उयय्ना को ग़लती लगी, 
इसलिये इमाम साहिब ने वज़ाहत फ़रमाई कि रावी-ए-हदीस़ अज़ान वाले अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन 
अब्दे रब्बेह नहीं बल्कि ये अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन आस्िम माज़नी हैं। (2) बारिश की दुआ, यानी 
: सलाते इस्तिस्क़ा के लिये बस्ती से बाहर निकलना सुन्नत है, ताहम बअग्रे मजबूरी मस्जिद में भी अदा 
की जा सकती है। वललाहु आलम! (3) “चादर उल्टाना' ये अमल भी मस्नून है। दरअसल फ़ेअली 
दुआ है कि या अल्लाह! जिस तरह हमने अपनी चादरों को पलट लिया है, तू भी मौजूदा: सूरत को इसी _ 
तरह बदल दे। बारिश बरसा कर क़हतसाली ख़त्म कर दे और तंगी को ख़ूशहाली में बदल दे। चादर का. 
दायाँ किनारा बायीं जानिब और बायाँ किनारा दायीं जानिब डाल लिया जाये, और निचला किनारा 
ऊपर और ऊपर वाला किनारा नीचे कर लिया जाये। 
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क्‍या हालत होनी चाहिए? 


(507) हज़रत इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन क्‍ 


किनाना (४४४४ ) से रिवायत है कि मुझे फुलां 
शख़स ने हज़रत इब्ने अब्बांस (#) के पास 
. भेजा कि में उनसे रसूलुल्लाह (%) की नमाज़े 
इस्तिस्क़ा के बारे में पूछूँ तो उन्होंने फ़रमाया: 
_ रसूलुल्लाह, (%) गिड़गिड़ाते हुये; आजिज़ी के 


... साथ सादा कपड़ों में (आराइश ओर ज़ीनत के 


बग़ेर) निकले। आपने तुम्हारे इस खुत्बे की तरह 
ख़ुत्बा नहीं दिया, फिर दो रकआत पढ़ीं।... 


.._तख़रीज : (सनद हसन) इब्ले माजा, हदीस़: 266, अबू 
दाऊद, हदीस: 65, तिर्मिज़ी, हदीस: 558, 559, सुनन 
- . अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 808, व सहीह इब्ने ख़ुजेमा 


हदीस: 405, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 603 वगेरहम 


द् दुआ के लिये बाहर जाये तो उसकी | । 


प्री $ 9.. हं 9 कक (३ ३५ ह $ 






(७0७ ८<<८2 52 (५० 0) : ५ | 
' ६५&॥$| ६८ ८५८ 









4० मी] 


9. + (५2.७ *ा 9 '> 0*“* 09 हि: | 
+ ५3५४७ ८+ ५++> | २८ ६ | 


क्‍ ८४०७5 9२ ५) ४० २ 3७५० | किट (नं | 


40 #-० १४ ४४० दे ५+ 4५ द 
3200 हम बस 
22% 40% खआा४ 0 5 ४7) 
इड्५ >5 25८ ६5 १५० ७०५८ 
उ्ना०> (बन १ जे 


फ़वाइद ब मसाइल : () अल्लाह तआला से दुआ के वक़्त आजिज़ी, ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ और सादगी 
बड़ी मुअस्स़िर चीज़ है। (2) तुम्हारे इस ख़ुत्बे की तरह' यानी आपने ख़ुत्बा तो दिया था मगर वह. 
तुम्हारे ख़ुत्बों की तरह नहीं था बल्कि उसमें दुआए इस्तेगफार और आजिज़ी का इज्हार था, कोई _ 
तक़रीर न थी। (3) जुम्हूर उलमा के नज़दीक इमाम नमाज़ पढ़ा कर ख़ुत्बा दे, ताहम क़ब्ल अज़ नमाज़ 


भी जायज़ है। बल्‍लाहु आलम! 


(508) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (.$) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($#8) ने नमाज़े 
इस्तिस्क़ा पढ़ाई तो आप पर स्याह ऊनी चादर थी। 
तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, ह: 64, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, ह: 809, व सहीह इब्ने अल्मलक्क़ीन 
तोहफ़तुल मोहताज, ह: 734, वल हाकिम: 4/327 


4८ 2७) ४८ ७७ 2७ 


ना 
“/09“ «० ३ नी ०. | 


की ८४००० (०९ ३०८ (3 ८#जू 3२ ४५० 


४. (>> ०..| हज! | ६ जे 2 ४..| 


43 2.५ ४.2०. 4:59 (५०० | (०) 


फ़ायदा : स्याह ऊनी चादर भी सादगी के जेल में आती है। ये कीमत में भी मामूली होती है। 
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शिलन नसाड शिकट22([ कालद्ाज्लेबेब 


| पओ (4) दुआए इस्तिस्क़ा के लिये 
इमाम का मिम्बर पर बैठना 








(45 09 ) हज़रत इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन 
किनाना (5४£2 ) बयान करते हैं कि मेंने हज़रत 
इब्ने अब्बास (#) से रसूलुल्लाह (&8) को 


नमाज़े इस्तिस्क़ा के बारे में पूछा तो उन्होंने 


फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) सादा कपड़ों में 
आजिज़ी के साथ, गिड़गिड़ाते हुये निकले, फिर 


आप मिम्बर पर बेठे लेकिन तुम्हारे ख़ुत्बे की 
तरह ख़ुत्बा नहीं दिया बल्कि आप दुआ करते. 


रहे, गिड़गिडाते रह! ओर अल्लाह तआला की 


बुज़ुर्गी बयान करते रहे, फिर आपने ईदेन की 


नमाज़ की तरह दो रकआत पढ़ीं। 
._तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 507, सुनन अल 


बरिश की दुआ करने हे मुताल्शिक अहकानो-ब्॒ाइल. 5.०५. 0५४ * 348 क्‍ 
वि च्घ्ग्य्त दे ँ न्न - 


0 0०.2 2० 


(२ जज 2१0०0 ७7० | 


(७ (०४०० (डी ४८६ ५०० 5०» 42७ ७.७ ः 


“० 0+ “*&थ २ ५0 2८ >7 हा 


९६० आल (४2 हि (२ ईं (5 
55050 005 2 «८ 2050५ 2 


७६:22) (७ ५७ १४० 4 ० 50 


| न ०४म६ ०0 ०5) ०५०० ६ ०७ 
उि र्र्ड ५2 ७तब्ट कप 


0 हि ा 9 
ध ९५ 4. हट ४5४ 2० / 3.5. ०. 5 मा डद | 
ना _) नारी ्क ०4 नी 


है ० ०] है 52.2] ८ ०90० हज ० ५ 
जज >बाजी3 6०४४3 ४४.४ (५ ०६ 


हे १ ० ! (#-4८ ४० (५ ४: 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 807. पलकों (छ (॥०४४ ०४ ४ ६४८५ 


फ़ायदा : ईदेन को नमाज़ के साथ मुशाबिहत रकआत की तादाद, वक़्त, यानी इसका वक़्त भी सूरज 
निकलने के बाद का है, ओर जगह, यानी ये नमाज़ भी बाहर खले मैदान में अदा की जाती है ओर 


जमाअत में है, मकम्मल तौर पर मशाबिहत नहीं क्‍योंकि इसमें ईदेन की नमाज़ की तरह ज्यादा . 


तकबीरात नहीं हैं। वललाहु आलम! 


् इस्तिस्क़ा में इमाम का लोगों की | 


(00 38568 »५9॥ 0२ र्वर् | 


तरफ़ अपनी पुश्त (पीठ) करना (६:०८७।७ / 5५) 





(।50) हज़रत अब्बाद बिन तमीम के चचा ,4॥)॥ ७४५ 2७ .5५६५: 5 | 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन 


। हैं कि में जो 32055 | + “८3 | ४ 
आसप्रिम(#)) बयान करते हैं कि मैं भी दुआए. ० आप 
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| झुनन नसाईं | र्डः्ड 9 7 रिश की हुआ करने से मुवाल्लिक अहकानो-महाइल 5 0] (0५४ # 349 
. इस्तिस्क़ा के लिये रसूलुल्लाह (%) के साथ 
._ गया था। आपने अपनी चादर उल्टाई और लोगों... एक 
की तरफ़ पुश्त कर ली और दुआ करने लगे, फिर ४#““ ४.2 वक आल ८० 
: दो रकअतें पढ़ाई और उनमें बलन्द आवाज़ से. £ ४५ ०४४ ४0 २४७४3 ४5, ८४४ 
_ क्रिराअत की। ... . #र 6 2६४; 
(750) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: क्‍ द 

024, व मुस्लिम, हदीस: 4/894, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 82 

फ़ायदा : दुआए इस्तिस्क़ा में इमाम को भी क़िब्ला रुख़ होना चाहिए। बाक़ी लोग तो आम दुआ में भी 
. किब्ला रुख़ होते हैं, ताकि एक दूसरे की तरफ़ मुँह न हो। इस तरह ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ आला दर्जे का होगा। 
. एक दूसरे की तरफ़ देखने से ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ में फर्क आ सकता हे। 


(४ * ८४०| #- ०७०. ८८-५र-- ह "ली (3 


| बाब (6) दुआए इस्तिस्क़ा के वक़्त 


इमाम का चादर उल्टाना 





5व) हज़रत अब्बाद बिन तमीम से 
रिवायत हे कि नबी ($%) ने बारिश की दुआ 
| ४ ९ (2२ (3२ ३० ९ <_ | 
फ़रमाई और दो रकअतें पढ़ीं और अपनी चादर _* ४ (४ अं 3026 
उल्टाई।.... धन बज बन 4 >> | 
(54) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 506, . :- ०) < ४७3 ४ ४.०3 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 83. 





बाब : (7) (८): ०५ 





इमाम अपनी चादर कब उल्टाये? 


_(१542) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (#) 3) 4४॥ ० १७ ४७ 5 ६8 ७::४| 
. बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($#) (मदीना / कक आज 
मुनव्वरा से) बाहर निकले और बारिश की दुआ. ५; व ०४ (४ हट 
की ओर जब (दुआ के लिये) क़िब्ला रुख़ हुये “>> ६“ ०५८ 200: 5325 
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तो आपने अपनी चादर उल्टाई। 


(।542) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 506 
मौता: /90, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 845. 


बाब: (8) 


22५ बरिश की टुआ करने से मुताल्लिक अहकानो-नत्ताइल | १९ 


0५5 ,६5528 ॥.., ००६ «0 2० 58. 





()४२४ * 350 


42॥॥ (:&2॥ ०० 2४: 
न. बीज जब 0५ 8 





कोड इमाम का (ठुआ के वक़्त) अपने हाथ 


(53) हज़रत अब्बाद बिन तमीम के चचा से 


.... रिवायत हे, उन्होंने रसूलुल्लाह (%४) को दुआए 
. इस्तिस्क़ा में देखा। आपने क़िब्ले की तरफ़ मुँह 

फ़रमाया, चादर को उल्टाया ओर (दुआ के 

लिये) अपने हाथ उठाये। 

(।543) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 

१023, व मुस्लिम, हदीस: 4/894, सुनन अल कुब्रा 

लिननसाई, हदीस: 86. 


बाब: ( कु 


(इमाम) हाथ केसे उठाये? 





(लि जज | 
(54) हज़रत अनस (.$&) बयान करते हैं कि 


रसूलुल्लाह ($४) किसी भी दुआ में इतने बलन्द 
हाथ नहीं उठाते थे जितने दुआए इस्तिस्क़ा में। 


आप इसमें हाथ इतने बलन्द उठाते कि आपकी 


बगलों की सफ़ेदी नज़र आती। द 
(।5व4) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़ 


403, व मुस्लिम, हदीस: 7/896, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 87 


हर आग थी 2० 58 ५७ 5.७. 
. ७-०७: (रऋ. <नरुजीण (3.७ है।है। ८ (>४>+१४ 


"बम + जो 
(००३ *+ “४० ४-० 4४४ ० 5 2। 
४3) ८७9 4५०४ हि बे: £५..०)| ५ श्टे 


६ #>%रट- (र ४९०१० (२ हे 





* हर ०६ 


पं (््लीध (री ध्न्-्न जे 2 एक>*००० दि ७५ (४2>४ | कक हा 


79 +०८ 


(७ «८०७ ७७ ७ ६ ट्रक ७« (ली >्प्थ्ण। ट्रेड ह 


५६ ५) ० %0 ०५०८ 5७ ०७ ,..३| 
3) 2७-०४ 55 53४ ० ५४४ ६४ ) ०.५ 


न्ड्ज्ट हल ४५ ४ (४.८. "| 
४.२|24| “९2 ५५) 


फ़ायदा : आम दुआ में सीने या चेहरे के बराबर हाथ उठाते थे। दुआए इस्तिस्क़ा में कसरते तज़रोंअ व 


तख़श्शोअ कीं बिना पर हाथ मज़ीद ऊँचा फरमाते। 
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(4545) हज़रत आबी अल लहम (.#&) से 
रिवायत है, उन्होंने नबी ($&) को अहजारुज़्ज़ेत 
के मक़ाम पर बारिश की. दुआ करते देखा। आप 
. अपने हाथ उठाये हुये थे ओर दुआ फ़रमा रहे थे। 
(१545) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 557, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 820, व स़हीह हाकिम: 
. /535, अबी दाऊद, हदीस: 68, 72, व इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 60, 602 वगेरहम 


(५४४ * 35 
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फ़वाइद व मसाइल : () आबी अल लहम नाम नहीं लक़ब है क्योंकि ये जाहिलियत में ब॒तों के 
नाम पर ज़बह किये गये जानवर का गोश्त नहीं खाते थे। इनके नाम की बाबत इख़ितिलाफ़ है। कुछ ने 
अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मलिक, कुछ ने ख़ल्फ़ और हुबैरिस बताया है। जंगे हुनैन में शहीद हुये। (.#) 
(2) अहजारुज़्ज़ेत मदीना मुनव्वरा के क़रीब एक जगह का नाम है क्योंकि वहाँ के पत्थर स्याह 


चमकदार थे जैसे उन्हें तेल मला गया हो। 


. (546) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
. बयान करते हैं कि एक दफ़ा हम जुमे के दिन 


मस्जिद में थे और रसूलुल्लाह ($४) लोगों को 
ख़ुत्बा दे रहे थे कि एक आदमी खड़ा हुआ और 
कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! रास्ते मुन्क्रतुअ 
हो गये ओर जानवर हलाक होने लगे और शहरों में 
क़हत पड़ गया। अल्लाह तआला से दुआ 
फ़रमाइये, हमें बारिश अता फ़रमाये। 
 रसूलुल्लाह($%) ने चेहर-ए-मुबारक के बराबर 
अपने हाथ उठाये ओर 


नाज़िल फ़रमा।' 


उस दिन से अगले जुमे तक बारिश बरसती रही। 
तो एक आदमी खड़ा हुआ ... 


फ़रमाया: 

_ (अल्लाहुम्मस्क़िना) 'ऐ अल्लाह! हम पर बारिश 
अल्लाह की क़सम! अभी 
अल्लाह के रसूल (%) मिम्बर से नहीं उतरे थे कि 
हम पर ख़ूब ज़ोर से बारिश बरसने लगी बल्कि 


, में नहीं जानता ये 
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मी 
वही शख़्स़ था जिसने रसूलुल्लाह ($%) से बारिश 


की दुआ करने को कहा था या कोई और ..... 


. उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! पानी की 
ज़्यादती की वजह से रास्ते मुन्क़तुअ हो गये और 
जानवर मरने लगे। अल्लाह तझाला से दुआ 


फ़रमाइये कि अल्लाह तझआला हम से बारिश रोक 


ले। तो रसूलुल्लाह (%) ने दुआ फ़रमाई: 
(अल्लाहुम्मा! हवालेना ... 
.. हमारे इर्द गिर्द बारिश फ़रमा, हम पर न फ़रमा 

बल्कि पहाड़ों और जंगलात पर बारिश फ़रमा।' 
अल्लाह की क़सम! जूँ ही रसूलुल्लाह (%) ने ये 
कलिमात कहे, बादल छटने लगे यहाँ तक कि हमें 

एक टुकड़ा भी नज़र न आता था। द 
(१56) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 505, 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 88. 


.. इरिथ की दुआ करने से मुताल्लिक अहकानो-जलाइल हर 
७ 200 ७१७४५ (७ ७६... 
9 - (4 #४& 3#)0 2४४ 
अं 520 ०0.३ ०७ 37॥ # 35,5| 
355 (:5)॥ ><58॥ ५0 ०७.०; ८ 


.) ऐ अल्लाह! 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'चेहर-ए-मुबारक के बराबर' ये मस्जिदे नबवी के अन्दर की बात है ओर 

हज़रत अनस (.&) ही की रिवायत: (54) शहर से बाहर के बारे में थी, लिहाज़ा कोई तआरुज़ 

: नहीं। आम दुआ में हाथ सीने या चेहरे के बराबर ही उठाये जाते हैं। (2) इमाम साहिब ने हाथ उठाने की _ 
कैफ़ियत का बाब नहीं बाँधा। सहीह मुस्लिम में हज़रत अनस (-%) से रिवायत है कि दुआए इस्तिस्क़ा 
में आपके हाथों की पुश्त आसमान की तरफ़ थी और हथेलियाँ ज़मीन के रुख़ थीं। इससे उलमा ने 
इस्तेदलाल किया है कि अगर किसी वाक़ेअ मुसीबत के रफ़ा की दुआ हो तो शायद दुआए इस्तिस्क़ा में 
हाथों को उलटना, चादर उल्टाने की तरह बतोौरे फ़ाल हो कि अल्लाह तजाला हमारी हालत बदल दे। 
(3) आपकी दोनों दुआओं की फ़ौरी क़बूलियत अलामाते नबूबत में से है। द 





- (57) हज़रत अनस बिन मालिक ( 


रिवायत - हे, नबी (#) ने फ़रमाया ७ ६: 5 4: ही 


2 «४-७ ०७ ४८ ८० ४:७| 
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(अल्लाहुम्मस्क़िना) 'ऐ अल्लाह! हमें बारिश 
अता फ़रमा। 


तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुजेमा, ह: 47, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, ह: 823, बुख़ारी, ह: 029 वगैरहुम. 


_ (58) हज़रत अनस (.&) से रिवायत है कि 


नबी ($%) जुमे के दिन ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे 
कि लोग खड़े होकर बलन्द आवाज़ से कहने 
लगे: ऐ अल्लाह के नबी! बारिश (अर्सध़-ए-दराज़ 
) रुकी हुई है ओर जानवर मर रहे हैं। अल्लाह 
तझआला से दुआ फ़रमाइये कि बारिश नाज़िल 
 फ़रमाये। आपने फ़रमाया: (अल्लाहुम्मस्क़िना 
. अल्लाहुम्मस्क़िना) 'ऐ अल्लाह! हमें पानी 
पिला। ऐ अल्लाह! हमें पानी पिला।' अल्लाह की 
क़सम! हम आसमान में बादल का एक टुकड़ा भी 
नहीं देखते थे, फिर एक छोटा सा बादलल पेदा 
हुआ, फिर उसने फैलना शुरू किया, फिर वह 
बरसने लगा ओर अल्लाह के रसूल ($६) मिम्बर 


से उतरे ओर नमाज़ पढ़ाई। लोग (बारिश पें) घरों 


को गये। अगले जुमे तक (मुसल्सल) बारिश 
होती रही। तो जब अल्लाह के रसूल (%६£) ख़ुत्बे 
के लिये खड़े हुये तो लोगों ने फिर बलन्द आवाज़ 
से कहा: ऐ अल्लाह के नबी! घर गिर गये ओर 
. रास्ते मुन्क्रत हो गये। अल्लाह तआला से दुआ 
कीजिये, अल्लाह तजाला बारिश रोक ले। 
रसूलुंल्लाह (%) मुस्कराये और फ़रमाया: 'ऐ 


अल्लाह! हमारे इर्द गिर्द बारिश फ़रमा, हम पर न 


फ़रमा।' बादल मदीना मुनव्वरा से छट गये। मदीने 


के इर्द गिर्द बारिश होती थी और मदीने में एक 
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| झुनन नसाईं | पड 59५ >< . बरिश की दुआ करने से मुताल्लिक अहकानो-मसताइल 
क़तरा भी नहीं बरसता था। मैंने मदीना मुनव्बा (8; 2८ ॥ < 56 89 280४0 
: को देखा, ऐसे लगता था जैसे उस पर ताज हो। 0.89 ४५ ४४ 

. तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, ह: 02व, व मुस्लिम, ह 595 9 &523 
है: 0/897, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 822 


फ़ायदा : मदीना मुनव्वरा के ऊपर बिल्कल बादल नहीं थे, इर्द गिर्द बादल थे। दरम्यान में गोलाई की 
सूरत में नीलगूं आसमान नज़र आता था। ताज भी ऐसा ही होता है, गोल और सर के इर्द गिर्द लिपटा 
हुआ। ये एक बेहतरीन शायराना तख़य्युल है जिससे हज़रत अनस (#) की मदीना मुनव्वरा से. 
अक़ीदत और मोहब्बत झलकती है। उन्होंने इस सूरते हाल को ऐसे प्यारे अल्फ़ाज़ से बयान फ़रमाया। 


(59) हज़रत अनस बिन मालिक ($%) से ७४५ 3७ ,#&७ ८६ <|> ७:+ 
मरवी है कि एक आदमी मस्जिद में दाखिलहुआ. ,, / < 8 6 ६22 ४९ 
जब कि रसूलुल्लाह (%) खड़े ख़ुत्बा दे रे थे। ५. ++ अल की 
वह रसूलुल्लाह ($%&) के सामने आकर खड़ा हो _ 3४० ज ५ 2२ >< 
गया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! «0॥ 2» ५0 ०,०५५ 4>-:) 55 
. जानवर मर गये और रास्ते मुन्क्तअ हो गये, |. [६५७ 255८ (2४ #+2 

अल्लाह तझञला से दुआ कीजिये कि अल्लाह 52, ० 
तआला हम पर बारिश बरसाये। तो का आज 2 बे कह की 
रसूलुल्लाह(%) ने अपने हाथ उठाये, फिर ४४४५ ०४७) ><& ५0 ०५८: 
. फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! हम पर बारिश बससा।ऐ _ ॥0,०८ ७५ . ७६४३ 4 ८5७ | 
अल्लाह! हम पर बारिश बरसा। हज़रत ,, ॥ 

अनस(+#) बयान करते हैं: अल्लाह की क़सम! ह 5 लकी लटकी 

_ हम आसमान में बादल क्या बादल का टुकड़ा. 33 ०४ ४४ . " एड +#0 ड़ +#7 
भी न देखते थे, और हमारे और सलअ पहाड़ के. 35 2८७८८ 8» 2५.) ७ ५४४ ७ ५0; 
दरम्यान कोई मकान या घर भी हाइल न था। बे 29 ले कक दि 628 
अचानक ढाल जितना छोटा सा बादल का... 
टुकड़ा (पहाड़ के पीछे से) ज़ाहिर हुआ, जबवह॒ 7 धडट (४: हु 
आसमान के दरम्यान में (यानी हमारे सरों पर). ४४७ . <००३ ८८६ ४७..॥ ५००४ 
आया तो फैल गया और बरसने लगा। हज़रत, ७:-, -:5॥ (४5 ७ ८४0 १; 
अनस बयान करते हैं: अल्लाह की क़सम! फिर 
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गुनन नल 4३222: ((20 7227 
हमने पूरा हफ़्ता (सात दिन) सूरज नहीं देखा, ..[॥ 28 ४७ 53 (& ॥& 7७ 
फिर आइन्दा जुमे उसी दरवाज़े से एक आदमी हा 2 आह 
दाख़िल हुआ जब कि रसूलुल्लाह (%) ख़ुत्बा शा 2 
इरशाद फ़रमा रहे थे। वह आपके सामने आकर ४४५ 40&-७ <<>< (५७ ४५०3 4४८ 
खड़ा हो गया और कहने लगा; ऐ अल्लाह के ८८5 40 # > बरी ३3०5 ६ १७... 
रसूल! अल्लाह तआला आप पर (बेशुमार) नी 
. रहमतें फ़रमाये। (पानी की कसरत की बिना पर) कार पक तल की हा अर किक 
जानवर मरने लगे हैं ओर रास्ते भी मुन्क़तअ हैं। "० 4० अंक 2 
अल्लाह तआला से दुआ फ़रमाइये कि हमसे. " ०७७ ५३5 ७०... ० ० «0 (० ५0) 
. बारिश रोक ले। तो रसूलुल्लाह (%) ने अपने. .७५॥ 5 0 ७० ५ छ> दत 
: हाथ उठाये और फ़रमाया:, 'ऐ अल्लाह! हमारे इर्द _ क्‍ 
गिर्द बारिश बरसा, हम पर न बरसा। ऐ अल्लाह! अल लक डअ /20. कट टत 
टीलों पर, तोदों पर, वादियों के नशेब और &८ >> ४ #35 <<55 ०७ . " 
जंगलात में बारिश बरसा।' हज़रत अनस (#&).. » (८३ </ 2.5 3७ 3] 
बयान करते हैं कि (ये कहना था कि) बारिश क्‍ 
.... फ़ौरन रुक गई और हम मस्जिद से निकले तो - 3४७ ०5३ हहड! ४ 
... धूप में चलते थे। शरीक (रावी) ने कहा: मेंने 
हज़रत अनस (+#) से पूछा: क्‍या ये पहला 
. आदमी ही था? उन्होंने फ़रमाया: नहीं। 
तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 897, बुख़ारी 
हदीस: 04, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 824 


फ़वाइद व मसाइल : () अरबी इबारत में सिर्फ़ लफ़्ज़ ला है जिसके मानी होते हैं 'नहीं' यानी ये वह 
आदमी नहीं था। मगर ये मानी हदीस नम्बर (56) की स़राहत के ख़िलाफ़ है, वहाँ सराहत है कि में 
नहीं जानता कि ये वही शख्स था या और, लिहाज़ा यहाँ ये मानी मुराद हैं कि मैं नहीं जानता। वल्लाहु 
आलम! (2) मज़्कूरा चारों रिवायात में नमाज़े इस्तिस्क़ा के बगैर सिर्फ़ दुआ का ज़िक्र है, गोया नमाज़ 


.._ ज़रूरी नहीं। सिर्फ दुआ भी काफ़ी है, मगर ये कि कहा जाये कि जुमे की दो रकआत नमाज़े इस्तिस्क़ा की 


- जगह किफ़ायत करती हैं। इमाम अबू हनीफ़ा (४8&8 ) सिरे से नमाज़े इस्तिस्क़ा ही के क़ाइल नहीं, यानी... 
उनके नज़दीक नमाज़े इस्तिस्क़ा मस्नून नहीं। मगर ये मौकिफ़ उन सही और स़रीह रिवायात के ख़िलाफ़ है 
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| - बरिश की टुआ करने से मुताल्लिक अहकामो-मसाइल १९ (0४४४ * 356 
जिनमें दुआए इस्तिस्क़ा के लिये नबी (%) का शहर से बाहर जाना बल्कि मिम्बर साथ ले जाना और . 
दुआ के बाद दो रकआत पढ़ाने का स़राहतन ज़िक्र है, लिहाज़ा ये इमाम साहिब की इज्तेहादी गलती है 
जिसे ग़लती ही मानना चाहिए न कि उनके क़ौल की वजह से सही और स़रीह रिवायात की दूर अज़्कार 
तावीलात करनी चाहिए कि ये दरअसल जुमे ही की नमाज़ थी सिर्फ मस्जिद मुसक़फ़ (छत वाली) से 
बाहर मस्जिद के सहन में आये ओर मिम्बर भी वहीं लाया गया था। ऐसी बचगाना तावीलें अहले इल्म के 
शायाने शान नहीं। कोई शख़स़ भी गलती से पाक और मासूम नहीं है, लिहाज़ा ये तकल्लुफ बेजा है। .._ 
कि . बाब: (॥) | 
| दुआ के बाद नमाज़े इस्तिस्क़ा (दो 
|... रकअऊञत) पढ़ी जायेगी 


. (१520) हज़रत अब्बाद बिन तमीम ने अपने ७; «*£ 868 पा की हे आ 
चचा (हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन | .॥ ५ ७3; ३॥ »& ६८: 
आस्रिम(%)) से सुना जो कि अहहाबे / ४ 2 # काट ० कम 
_ससूल(#%) में से थे कि रसूलुल्लाह (%&) एक. *+ छल ४४ ०० प 90 ५६ ४००४ 
दिन बारिश की दुआ करने निकले। आपने दुआ ८५ «5७8; «८ &« # ब्ऋऋ ऊझ.. 
के बक़्त लोगों की तरफ़ पीठ कर ली (यानी ॥... न क्‍ 
आपका रुख़े मुबारक क़िब्ले की तरफ़ था।) ७6 
ओर आपने अपनी चादर भी उल्टाई थी, फिर £' ४॥ | “४४ (६-५ ५४ # ५0 
(दुआ के बाद) आपने दो रकअतें पढ़ीं और इन. ०५४७ *<% 0६:23 ४0 ५ ४:६# 

दोनों में क्रिराअत भी की। >3 ४ 40 ८७ . 5४; ,० £ 85, 
 तख़रीज : _(सनद सही) मुस्लिम, ह: 4/894, बुख़ारी, हः क्‍ 5 तक. 

024, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 80. क 





| (॥: 





#5005:2855) 








द बाब: (42) (0): क्‍ 
नमाज़े इस्तिस्क़ा कितनी रकअत है? | | ४52:29४१ ५ 27 
(52) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (#) से. ८५ ४२ ७४७ 0६ , (७ ८5 ,;:८ ७:७४ 


_रिवायत है कि नबी (%४) बारिश की दुआ करने 38 हैं आह. से: बे 
के लिये ( शहर से) बाहर निकले, फिर आपने बढ ० अर ० 
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क़िब्ला रुख़ होकर (दुआ की ओर) दो रकअतें 
पढ़ीं।... 


. (452त) तख़रीज : (सनद- सही) देखें, हदीस: 506 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 825 


. बाब: (3) क्‍ 
 नमाज़े इस्तिस्क़ा केसे पढ़ी जाये? 





(522) हज़रत इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन 


 किनाना (५४४४४ ) बयान करते हैं कि मुझे किसी 


अमीर (हाकिम) ने हज़रत इब्ने अब्बास (:$) के 
पास भेजा कि में उनसे दुआ-ए- इस्तिस्क़ा के बारे 


में पूछूँ। हज़रत इब्ने अब्बास (:$) ने फ़रमाया: 
उसे कौनसी चीज़ ख़ुद मुझसे सवाल करने से 
मानेअ है? रसूलुल्लाह ($&) आजिज़ी की हालत 
में सादा कपड़े पहन कर ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ के साथ 
. गिड़गिड़ाते हुये (मदीना मुनव्वरा से) बाहर 
. निकले ओर ईदेन की नमाज़ की तरह दो रकअतें 
पढ़ीं ओर तुम्हारे ख़ुत्बे की तरह ख़ुत्बा नहीं दिया। 

(522) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 507, 


509, इब्ने माजा, हदीस: ॥266, सुनन अल कुब्रा . 


लिन्नसाई, हदीस: 826 


बाब:(4)..... | 


॥ नमाज़े इस्तिस्क़ा में बलन्द आवाज़ से 





क्रिराअत करना 


(523) हज़रत अब्बाद बिन तमीम के चचा से 


रिवायत है कि नबी (%) (मदीना मुनव्वरा से) 
बाहर निकले, बारिश की दुआ की, फिर दो 





(४.४ * 357 


०./| के लेख ७ (की (3 (0): 2] (५ की ,0१.२६० पा 


9 9० 


ड़ ह# #े 6 3 25 53 


है| कह. कह ४७ 9 | दिल] न>स्‍ा डा, (४०८४४ हि 


(#) : (० 





(६2:.2.५॥४५ ० 577 


६53 ५ ४७ ७१४ ५ 5++० ७: 
3७८ 20 ०५५ 5८ 5९४० ७६५ 0७ 


00 0॥0 5३० अल 5 0 00 2८ 


20 ८ ४ 0 ४70 ८. *५2| 
| 4८६०७ ७ ५ 5॥ २४ 5५४००) 


५४० ० ० 520 ०५०३ ६४ «५०८ 

८१०० ४६४० १८2 ७०३४ ०... 

3 >्ट (छठे (०८४ ४४ 2४४७५ (4५ 
« 0४० ८4० <+>< 






(&29४95 38:55 ४] | 
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6४ ०७ ७0 58 4555 ७:४| 
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बरिश की टुआ करने से मुताल्लिक अहकामो-मसाइल 


रकअतें पढ़ीं ओर उनमें बलन्द आवाज़ से » 
ः क्रिराअत की। 


तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 024. 





८4-०० + क+आ 2४ 2५८ (+ ०४४ 

(४०८७ ४८८०७ दे 35 हट 3 
, ४720 ५७५७ ६ 

फ़ायदा : मख़्सूस नमाज़ें (फर्ज़ नमाज़ों के अलावा) जो बा'जमाअत पढ़ी जाती हैं, ख़बाह दिन के 


वक़्त हों, उनमें क़रिराअत जहरन ही होती है, जैसे: जुमा, ईदैन, नमाज़े कुसूफ, नमाज़े इस्तिस्क़ा और 
यही अन्सब ज़्यादा मुनासिब हे। क्‍ द क्‍ 










(9) : ० क्‍ 


बाब : (5) 
हद बरसते वक़्त क्या दुआ की जाये 





भर . >ध्धी5 ७०58 





लकाननर्कान अटल लिन ल५ ८; वककस कक, «८५ “ललमननक अमान पावसमा+ राय सपनमप + 5 सवाककन-साहरफ पाता रस पाप पान थ कुमणन पक 3 सनक का नासा नमन सनक कक, * ८ सनक ३०८4 मा नालक+क पटक तपान+ उप नल:ककन न पक: उ ९५५४४ पक रत जहू+45५७:# 6 २४२ पमपरकक कं फ पम+--+अकपा-4+ ८: अखाक पार पज सफर 








(524) हज़रत आयशा (&) से रिवायत है. ७४७ 3७६७ ,,.<४& 68 इछ० एटा. 
कि बारिश बरसने लगती तो रसूलुल्लाह (%) ;&. .० .«2५ ५६ ८5९४2. 
फ़रमाते: 'ऐ अल्लाह! ज़ोर से बरसा और इसे.” 2१ १ ४४०६ ० 


क्‍ मुफ़ीद बारिश बना। हि 30053... | ४७.५८ सी ४... े 
(।524) तख़रीज : (सनद सही) हुमेदी, हदीस: 7॥,.. 0" ०४७ /<४| | 3७ ०...) 4४५ 4४ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 828, अबू दाऊद, 7 25) 
हदीस: 5099, इब्ने माजा, हदीस: 3889. 







क नकल हलक ... बाब: (6) 
बारिश की निस्बत सितारों की तरफ़ करना 


(/५) : ९“ < 





(४2५2, ९) 
(525) हज़रत अबू हुरेरह (:#) से रिवायत है, .$ ,;०)॥॥ .3 )॥१- 53 +१ ८ ७.235| 
रसूलुल्लाह (६) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला . हि 


>| ०७ & >> | (३| ७ । 7 कक 
ने फ़रमाया: जब भी मैं अपने बन्दों पर कोई क सह 


नेमत (जैसे: बारिश) नाज़िल फ़रमाता हूँ तो.“ ७८/+' ४४ कप कर जम 2४५ द 
उनमें से एक गिरोह उसकी वजह से कुफ़ का 629 _. 4& ६ 2 «0 २४८ ८2 «0 
इरतेकाब करता है। कहता हैः हम पर फुलां _ 20५ ७७ ०४ ० 4॥ 4,2८५ 09 0 

सितारे ने बारिश बरसाई है या हम फुलां सितारे ः 
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_[सुनन नाई 
: से सेराब हुये।' 


(525) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 72, 
" “सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 835... 





१७स0047 09.0 ८:+0 ९ काम कथाएजएचा 2 ८५९७ .धा पा; 4००५५६:5८५९९४२०६७:०५०२९१४: ९5०१४ +परगा कर) बच +एर:> 5-६८ 4६६2००४४७४ ८८१ का-#घ 74 +है:ल< ७३0 भः+ वा 


-: बरिश की हुआ करने से मुताल्लिक अहकामो-मस्ताइल 





(72 # 359 


७ 
2५% 5 <5४| ७ ६; £ 4॥ 3७ " 


ह नी 


+ा + फे 0 
हक 


ट & छह (०४ ५१2») & 224 | है| | ँ (2 
हक 5 हो हक कर के हित 


फ़ायदा : मज़्कूरा तरीक़े पर बारिश की निस्बत सितारे की तरफ़ करना (यानी उसने बरसाई) कफ़िया 
अल्फाज़ हैं। एक मुवहिहद इस क़िस्म के अल्फ़ाज़ कहने से गुरेज़ करता है क्योंकि उसका अक़ीदा ये. 
नहीं होता, मगर काफ़िर तो इस अक़ीदे के भी क़ाइल थे। बहर सूरत ये अल्फ़ाज़ कफ़िया है, अलबत्ता 
अगर सितारे के तुलूअ वगैरह को बारिश बरसने की अलामत या वक़्त कहा जाये तो फिर ये कफ़रिया 
अल्फ़ाज़ नहीं मगर एक बे तहक़ीक़ ओर ग़लत बात ज़रूर है, हाँ अगर बादलों और हवाओं की तरफ़ 
बारिश की निस्बत बतौर अलामत करे तो कोई हर्ज नहीं। अहादीस ओर कलामे अरब इस पर दाल्ल हैं 
_नीज़ ये चीज़ें बारिश का ज़ाहिरी सबब हैं बख़िलाफ़ सितारों के कि उनका ज़ाहिरन बारिश से कोई 
ताल्‍लुक नहीं और इसमें सितारा परस्तों से मुशाबिहत है, लिहाज़ा मना है। दूसरे मानी ये भी हो सकते हैं . 
कि उनमें से एक गिरोह उसकी नाशुक्री करता है या उसके नेमते इलाहिया होने का इन्कार करता है। यहाँ 
से जिम्नन ये मालूम हुआ कि अक़ाइद में मजाज़ात और इस्तेआरात का इस्तेमाल दुरूस्त नहीं, ख़ुसूसन 


तौहीद जैसे मसले में। 


 (१526) हज़रत ज़ेद बिन ख़ालिद जुहनी (+&) 
. बयान करते हें कि नबी ($%६) के दोरे मसऊद में 
एक दफ़ा आम बारिश हूई तो आपने फ़रमाया: 


'क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारे रब तआला ने _ 


रात क्‍या कहा? अल्लाह तझला ने फ़रमाया: 
जब में अपने बन्दों पर कोई नेमत (ख़ुसूसन 
- बारिश) नाज़िल फ़रमाता हूँ तो उनमें से कुछ 
लोग उसके साथ कुफ्र करते हैं। कहते हैं: हम पर 
फुलां सितारे की वजह से बारिश हुई, अलबत्ता 
जो शख़्स़ मुझ पर ईमान रखता है ओर मेरे बारिश 


 बरसने पर मेरी तारीफ़ करता है, वह हक़ीक़तन _ 
मोमिन है ओर सितारों का काफ़िर हे (यानी _ 


सितारों की ताक़त व इख़ितयार का मुन्किर है) 





कक ४ | (१2 (८4६८ ($ 2,०.२ ध््ः 
4८ ८5९५. ७.७» ०७ ८:53 ७:०५ 


४७ हगडणी 2५७ 2 २४३; ३ «४0 
4५॥)॥ ० 5] 2६८ 5 ४॥ ;४४ 
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कि 5०० ९ ह बटिश की दुआ करले से लुताहिलिक अहकानो-गलाइल ५० “0७0४ था 360 | 
ओर जिस शख्स ने कहा हमें फुला सितारें से ॥ 235 5; ४. ८१2 ७१०५ | (६. द 
बारिश हूई। वह मेरे साथ कुफ़ करता हे मे 9" 3६४0 ८25 .. :& 

. सितारों पर ईमान रखता है। जे 

. (526) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 846 द 

व मुस्लिम, हदीस: 7, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 





.._ 834, मुसनद अहमद: 4/6 


फ़ायदा : हर नेमत के मुहैया होने और मिलने पर अल्लाह तजाला का शुक्र अदा करना ज़रूरी है। नेमत 
का हक़ भी अदा होगा ओर ईमान भी पुख्ता होगा। 


+ (१527 / हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से. 5६६ 5० >१७) ८5 एव 20० ७24 
. रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़माया: 'अगर॒ (९:१८, 5 दि ता 5 क्‍ 
अल्लाह तआला पाँच साल तक अपने बन्दों से. ** ही हे कं 5 का हा पा ढ 

बारिश रोक रखे, फिर भेजे, तब भी कुछ लोग आज क 32 
ज़रूर कुफ़ करेंगे। वह कहेंगे: 'हमें मिज्दह सितारे. (63 #£ 40 2.0 9 " ०..) ०४४ «| 
से बारिश मिली है। . ६20 $ &७४७ उ-# ०५७ ७६ 
(527) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, ७/,६ ८, »७ ..६॥ ८.७ 48५७ <<<>0 
हदीस: 3/7, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 836, ३० 
सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 606 टली ५ 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (4४:52 ) अमल॒ल यौम वल्लेला में लिखते हैं कि मिज्दह से 
मुराद शअरी सितारा हे जबकि इमाम सिन्धी (2४६४) इसकी बाबत लिखते हैं कि ये सितारों में से 

. सितारा है। इसे दबरान कहते हैं। तीन सितारों के मज्मूए को भी मिज्दह कहा जाता है। जो अरबों के 

ख़्याल में बारिश बरसाता था, मगर ये ख़याल ग़लत है। बात स्रिर्फ़ इतनी थी कि इन तारों के तुलूअ के 

: ज़माने में बारिश होती थी। 92) 'मिज्दह' मीम की जेर और पेश दोनों के साथ पढ़ा जा सकता है। ः 








बाब : (7) क्‍ 
| जब बारिश से नुक़स़ान का ख़तरा हो तो | 
| इमाम का उसके बन्द होने की दुआ करना | 












| 
ल्‍ 
| 
॥ ५ 
॥ 


(528) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि ,|.८५८८॥ ७६४ 08 , #< ८3 4 ४:२४ 
एक साल तक बारिश रुकी रही तो एक 
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मुसलमान जुम्अतुल मुबारक के दिन (ख़ुत्बे के 
दौरान में) नबी (%) के सामने आ खड़ा हुआ 
और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! बारिश 
(साल भर से) रुकी हूई हे, ज़मीन बन्जर हो गई 
है ओर जानवर मर रहे हैं। रावी बयान करते हैं कि 
नबी (&#) ने अपने हाथ उठाये जब कि हम 


आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी नहीं 


देखते थे। आपने अपने दोनों हाथ इस क़द्र उठाये 
कि मैंने आपकी बग़लों की सफ़ेदी देखी। आप 
अल्लाह ( ७७ ) से बारिश की दुआ करने लगे। 
हज़रत अनस (+) फ़रमाते हैं कि अभी हम जुमा 
. पढ़ कर फ़ारिग न हुये थे (यानी अभी जुमे में 
मस्रूफ़ थे, इतनी बारिश 'बरसी) कि हममें 


क़रीब घर वाले नौजवान शख़्स को भी फ़िक्र 


लाहिक़ हो गई कि घर केसे पहुँचेगा? (दूर वाले 
और बूढ़ों की तो बात ही क्या) फिर पूरा हफ़्ता 
बारिश बरसती रही। जब अगला जुमा आया तो 
लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (कस्रते 
बारिश की बिना पर) घर गिर गये ओर क़ाफ़िले 
रुक गये। आप इन्सान के जल्दी उकता जाने पर 
मुस्कुराये, फिर हाथ उठा कर फ़रमाया: 'ऐ 


अल्लाह! हमारे इर्द गिर्द बारिश बरसा, हम पर न 


बरसा।' फ़ोरन बादल मदीने से छट गये। 


(528) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ेमा हदीस़: 
789, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 838 


+>्७ ०७ ८»«| (+ ५-० (3५७ ०७ 
जी ७ ४८ ८8 ७७ 2५४] 
कक (32 ८ड्ट (+००७ ०.०५ है है| (० हि 


७७ 4९०८ &४ “७ , ०७) ८09५ >१0 
>> 4४५ 35 ८७५८. ४५.॥ ७ ४7 


022] 22: 5228 5020 
<॥ | & ८ ७४० ५5 - 2७ 
बजा 5 4 ॥ ६] आर इज. 


७ ७४४ बट ७ ५७ <4५ 


७3 ०० >> ई 4४ ०» ९ 
4॥ ०५20 ),०८ ८८४ 2७ . 5७४॥ 
०७; &90 5॥ 20७ 22१2) ०... ००५ 

५७० )॥39 ४८४५ 8 ".. ८“ए-५2 


है पी (डी ८५555 


. फ़ायदा : 'बगलों की सफ़ेदी' कुछ लोगों ने समझा है कि शायद आपकी बग़लों में बाल न थे मगर ये बात 
गलत ओर बिला दलील है। आप को इन्सानी अवारिज़ से मुबर्रा करार देने की कोशिश करना कोई 
अक़्लमन्दी की बात नहीं और न ये चीज़ फ़ज़ीलत का मोजिब है, रसूलुल्लाह (#8) एक मुकम्मल इन्सान थे। 
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ध््््् (8) 
बारिश के बन्द होने की दुआ के वक़्त 
इमाम का अपने हाथ उठाना 





| 
! 
| 


(529) हज़रत अनस बिन मालिक (:& ) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) के ज़माने में लोगों 
पर एक साल तक क़हत पड़ गया। एक दफ़ा 


रसूलुल्लाह (%&) जुम्भतुल मुबारक के दिन. 


मिम्बर पर खुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे कि एक 
आराबी उठ खड़ा हुआ ओर कहने लगा: ऐ. 


अल्लाह के रसूल! जानवर मरने लगे हैं और बाल 
बच्चे भूखे हैं, अल्लाह तझाला से हमारे लिये: 
बारिश की दुआ कीजिये। रसूलुल्लाह (#) ने. 


अपने दोनों मुबारक हाथ उठा दिये। हम आसमान 
. पर बादल का एक टुकड़ा भी नहीं देखते थे। क़सम 
उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! अभी 
आपने हाथ नीचे म फ़रमाये थे कि पहाड़ों जैसे 
बादल उठे, फिर अभी अपने मिम्बर से नीचे नहीं 
. उतरे थे कि मेंने बारिश के क़तरे आपकी दाढ़ी 
मुबारक पर बरसते देखे। वह दिन, अगला दिन, 
उससे अगला दिन यहाँ तक कि अगले जुमे तक 
बारिश बरसती रही, फिर वही आराबी या कोई 
ओर उठा और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
अब तो इमारतें ढह गईं, (घर गिर पड़े) जानवर 
डूबने लगे, अल्लाह तञआला से हमारे लिये बारिश 
के बन्द होने की दुआ फ़रमायें। रसूलुल्लाह (%) 
ने फिर अपने दोनों हाथ मुबारक उठा लिये ओर 
फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! हमारे इर्द गिर्द बारिश 


2 न 2 | »4.5 | रु 2८ [८ ६६ 
७++9 £५॥ #-+ 4४ ४५०० ५४ ४५७ 
दे 5 १ 
५०४॥ ०.८; ७ - 
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सुनन नसाई बरिश की टुआ करने से मुताल्शिक अहकामो-नह्ताइल 022 % 363 ) 
फ़रमा, हम पर न बरसा।' आप जिस तरफ़ के _ धर) " 0& .३८ ५] क्‍ 
बादल की तरफ़ भी दस्ते मुबारक से इशारा... लय का अंक कर 
फ़रमाते, वह छट जाता, यहाँ तक कि मदीना. ०९ 2४ अली 5 ४०५ 23 ४४ 
मुनव्वरा हौज़ की तरह हो गया। वादी (क़नात एक... & <<&;8॥ ॥| ७<०॥ ८७५ 208 
_ माह तक) बहती रही और जो शख़्स भी किसी ॥... 2:॥ 8 0 
इलाक़े से आया, उसने ख़ूब बारिश बतलाई। हि कक के 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 933, व मुस्लिम | ४ ०: स हैदर # ७? ं 
हदीस: 9/897, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 839 ः द शे्ए | 
फ़ायदा : इस वाक़िये में चन्द बातें क़ाबिले- गौर हैं। () एक साल तक नबी ($%) और आपके 
सहाब-ए-किराम (:&) क़हत की तकलीफ़ बरदाश्त करते रहे मगर उफ तक न की। बड़े लोगों के ज़र्फ़ 
भी बड़े होते हैं और वह हर वक़्त अल्लाह तञआला की रज़ा पर राज़ी रहते हैं। शिक्वे का लफ्ज़ तो दूर 
की बात है, वह तसव्वुर भी दिल व दिमाग में नहीं पाते। (2) आराबी सादा और बेसाख़्ता होते थे 
उन्होंने आपको लोगों की ख़ुसूसन बेजबान जानवरों की तकलीफ़ की तरफ़ तवज्जा दिलाई तो आप ने 
लिहाज़ रखते हुये दुआ फ़रमा दी। (3) हफ़्ता भर की बारिश की मशक्कत भी रसूलुल्लाह ($&8) और 
सहाब-ए-किराम (#) ख़न्दा पेशानी से बरदाश्त फ़रमाते रहे। शिक्वा तो कुजा हर्फ़े दुआ भी ज़बान पर 
. न लाये, यहाँ तक कि आपने बारिश की बन्दिश की दुआ फ़रमाई। सब लोगों के ज़र्फ़ तो एक जैसे नहीं। 
ये कायनात सब क़िस्म के लोगों के लिये है। (4) रसूलुल्लाह ($&) की शाने उबूदियत मुलाहिज़ा 





... कीजिये कि हाथ उठाते हैं तो ख़ाली आसमान बादलों से भर जाता है। हाथ गिराते हैं तो बादल बरसने 


लगते हैं और जब तक वही मुक़द्दस हाथ नहीं उठते, बादल बरसना बन्द नहीं होते अगरचे सात दिन 
गुजर गये फिर वह पाक हाथ उठते हैं तो बादल अचानक बरसने से रुक जाते हैं। हाथों का इशारा होता है 
: तो बादल छटने लगते हैं ओर लोग धूप में चलने लगते हैं। ये मर्तबा है अब्दुहू व रसूलुहू का, न अपने 

_ लिये बारिश मांगी, न ख़ुद बन्दिश की दुआ की, फिर फ़ऱ्र है न तआला: फ़िदाहु अबी व उम्मी व रूही 


. वनफ्सी व वलदी ...... (:&) 
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0702 * अ] 


हट ०9% 222 
«3» ०0.० ०००७ ० 
. नमाज़े ख़ोफ़ से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





(530) हज़रत स़अलबा बिन ज़हदम से 


रिवायत है कि हम तबरिस्तान में हज़रत सईद 


बिन आस़ (#) के साथ थे और हमारे साथ 
हज़रत हुज़ेफ़ा बिन यमान (:$) भी थे। हज़रत 


सईद बिन आस़ (#) ने कहा: तुममें से किसी ने 


रसूलुल्लाह ($%४) के साथ सलाते ख़ोफ़ (ख़ोफ़ 


की नमाज़) पढ़ी है? हज़रत हुज़ेफ़ा (#) ने 
फ़रमाया: मैंने, फिर उन्होंने आपकी नमाज़ का 
तरीक़ा बयान किया कि रसूलुल्लाह (%) ने 


नमाज़े ख़ोफ़ एक गिरोह को, जिसने आपके 
पीछे स़फ़ बाँधी थी, एक रकअत पढ़ाई ओर. 


दूसरा गिरोह आपके ओर दुश्मन के दरम्यान था 


(ताकि दुश्मन नमाज़ की हालत में हमला न कर 
सके।) तो आपने उस गिरोह को जो आपके पीछे _ 
था, एक रकअत पढ़ाई, फिर ये गिरोह दूसरे 


गिरोह की लड़ाई की जगह में पहुँच गया ओर वह 
गिरोह उनकी जगह आ गया। आपने उनको भी 
एक रकअत पढ़ाई। 

तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस: 246, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 97, व सहीह इब्ने ख़ुजैमा 


हदीस: 343, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 586, वल हाकिम 
]/335 
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(53) हज़रत सअलबा बिन ज़हदम बयान 92 0 70 4 2 
करते हैं कि हम सईद बिन आस़ के साथ १६ (६2 (65५ ॥६ 
तबरिस्तान में (जिहाद कर रहे) थे। उन्होंने कहा: ५ (+ ४ “7 “४० ५ 
_तुममें से किस ने रसूलुल्लाह (%&) के साथ. 95“ ५ ४0५ » 2५०) ># कद. 
नमाज़े ख़ोफ़ पढ़ी है? हज़रत हुज़ैफ़ा (#) ने. “४ 3) 2८ ७& ४४०७ ...४; 
फ़रमाया: मेंने, फिर हज़रत हुज़ेफ़ा उठे और 

लोगों की दो स़फ़ें बनाईं। एक सफ़ अपने पीछे (2०० & ४० #४ ८४ 5६:५० 
और दूसरी सफ़ दुश्मन के मुक़ाबिल। अपने पीछे ४8 233४ 239 (0५ १०० *ऐ २० 
वाली स्फ़ को आपने एक रकअत पढ़ाई, फिर ये... <४& «४॥ < «४-४ ८४ . ७ ५६-४ 
उनकी जगह चले गये ओर वह (आपके पीछे) .;४5६॥ ८2 ४५०; 486 ४६० .६> 
आ गये। आपने उनको भी एक रकअत पढ़ाई, ५$ 5; & 58; 485 ५70 ४ 


फिर उन्होंने दूसरी रक्‌अत नहीं पढ़ी। 
(534) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: ७२ ४६9 553 23४ ५०० ४! 
१246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 98.... कप] - »<«५ 3 4४; 


फ़वाइद व मसाइल : (१) नमाज़े ख़ौफ़ की मशरूइयत कुर्आान मजीद से साबित है बल्कि ये वाहिद 
- नमाज़ है जिसका तरीका भी इज्माली तौर पर कुअनि करीम में बतलाया गया है। रसूले अकरंम($#) ने. 
मुख्तलिफ़ मक़ामात पर ये नमाज़ पढ़ी है। मगर हनफ़िया में से इमाम अबू यूसुफ(4४४5) और 
'शवाफ़ेअ में से इमाम मुजनी (५४/&2 ) नबी ($६) के बाद उसे कुर्आान या अहादीस में मज्कूर तरीकों से 
पढ़ना जायज़ नहीं समझते। उनका ख़याल है कि नमाज़े ख़ोफ़ नबी(%४) के साथ ख़ास थी क्योंकि हर 
शख़्स आपके पीछे नमाज़ पढ़ने का ख़वाहां था। जंग और ख़ौफ़ की वजह से मजबूरी थी कि सब इकट्टे 
. नहीं पढ़ सकते थे। दो दफ़ा एक ही नमाज़ पढ़ना या पढ़ाना दुरूस्त नहीं, लिहाज़ा मजबूरन ये तरीक़ा 
_ इख़ितयार किया गया ताकि हर शख़्स़ आपके पीछे नमाज़ पढ़ सके। रसूलुल्लाह (%) के बाद कोई 
शख्स ऐसा नहीं जिसके पीछे नमाज़ पढ़ने की ख़ुसूसी फ़ज़ीलत हो या सब उसके पीछे नमाज़ पढ़ने की 
ख़बाहिश रखें। कुरआन मजीद में भी नमाज़े ख़ौफ़ के बयान में ख़ुसूसन आपसे ख़िताब कियां गया हैः 
...'जब आप उममें हों तो आप उन्हें नमाज़ पढ़ायें' (अन्निसा: 4/02) लिहाज़ा अब अगर ख़ोफ का 
. मसला हो तो दो. गिरोह कर लिये जायें और हर गिरोह को उनके अलग अलग इमाम नमाज़ पढ़ायें। 
_ मज़्कूरा बात अक़्ल को बहुत जचती है मगर सहाब-ए-किराम (:$&) का तर्ज़े अमल इसके मुताबिक़ 
नहीं। बहुत से सहाब-ए-किराम (.&) से साबित है कि उन्होंने रसूलुल्लाह ($8) के बांद भी नमाजे 
ख़ोौफ़ मख़सूस तरीकों से पढ़ी है, लिहाज़ा जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक ये नमाज़ अब भी मशरूअ है। 
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और यही बात सही है। वल्‍लाहू आलम! (2) अहादीस् में नमाज़े ख़ौफ़ के छ: सात तरीक़े मन्क़ूल हैं 
क्योंकि ख़ोफ़ की मुख़तलिफ सूरतें हो सकती हैं, लिहाज़ा हर जगह एक ही तरीक़े से नमाज़ पढ़ना 
मुमकिन नहीं जैसा कि आइन्दा अहादीस़ से वज़ाहत होगी। ये सब अहादीस़ सही हैं। मौक़ा महल के 
मृताबिक़ उनमें से कोई सा भी तरीक़ा इखिततियार किया जा सकता है जिन हज़रात ने एक तरीक़ा मुअय्यन 
करने की कोशिश की है, उन्होंने गैर ज़रूरी तकल्लुफ़ बरता है। हस्बे हालात तमाम अहादीस़ पर अमल 
किया जा सकता है। वललाहू आलम! (3) ऊपर मज़्कूरा दो अहादीस़ में एक ही वाक़िये का बयान है।. 
नमाज़े ख़ोफ़ की मछ्सूस मुख़्तलिफ सूरतों में से ये भी एक सूरत है, यानी शदीद ख़ोफ़ में एक रकअत 


भी पढ़ी जा सकती है। मजीद देखिये, हदीस: 533 


(532) हज़रत ज़ेद बिन साबित (:&) ने भी _ 


नबी (%६) से हज़रत हुज़ेफ़ा (:#) की नमाज़ 
जैसी रिवायत बयान की है। 

(।532) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 
5/83, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 99, व 
सहीह इब्ने ख़ुजेमा: 2/294, हदीस: ॥345, व इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 590 


. (533) हज़रत इब्ने अब्बास (:७) बयान 
करते हैं कि अल्लाह तझआला ने तुम्हारे नबी 

(&६) की ज़बानी घर की नमाज़ चार रकअत, 

सफ़र की नमाज़ दो रकअत और ख़ोफ़ की 

नमाज़ एक रकअत फर्ज़ की है।.. 

(533) तख़रीज : (सनद सही) तक़द्म, हदींस: 457, 

सुनंन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 920.. 


 (१534) हज़रत इब्ने अब्बास (:%) से रिवायत 


है कि रसूलुल्लाह (४) ने मक़ामे ज़ू क़रद में 
नमाज़े (ख़ोफ़) पढ़ी। लोगों ने आपके पीछे दो 
सफ़ें बनाई। एक सफ़ आपके पीछे ओर एक सफ़ 


दुश्मन के मुक़ाबिल, फिर आपने अपने पीछे 
वाली स़फ़ को एक रकअत पढ़ाई, फिर ये उनकी 


न: 
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नमाज़े खौफ से मुतालिक अहकामो-मसाइल 


जगह चले गये ओर वह आ गये। आपने उनको 
भी एक रक्त पढ़ाई। लोगों ने फिर दूसरी 
रकअत नहीं पढ़ी। 

(534) तख़रीज : (सनद सही)-मसनद अहमद, हदीस 


5/83, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 92, व 


_स्हीह इब्ने ख़जेमा, हदीस: 344 


(535) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (.$) 


.. बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($) (नमाज़ के 
लिये) खड़े हुये और लोग भी आपके साथ खड़े 
हुये। आपने अल्लाहु अकबर कहा और लोगों ने 


.. भी अल्लाहु अकबर कहा, फिर आपने रुकू 


फ़रमाया ओर उनमें से कुछ लोगों (पहली सफ़) 


ने साथ रुकू किया, फिर आपने सज्दा किया 


और उन्होंने भी सज्दा किया, फिर आप दूसरी 


स्कअत के लिये खड़े हुये तो जिन्होंने आपके 


साथ सज्दा किया था, वह पीछे हट कर अपने 
साथियों की हिफ़ाज़त करने लगे और दूसरा 
गिरोह आ गया (पिछली सफ़ आगे आ गई) अब 
उन्होंने नबी(%६) के साथ (दूसरी रक्‌अत का) 


_रुकू और सज्दे किये और सब लोग नमाज़ में थे. 
और तकबीरें कहते थे लेकिन एक दूसरे की .. 


हिफ़ाज़त भी करते थे। 


(535) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी हदीस: 944 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 922 
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फ़ायदा : इसकी सूरत इस तरह बनेगी कि मुक़्तदी दो स़॒फ़ों में खड़े हो जायें और एक साथ इमाम के _ 
पीछे नमाज़ शुरू कर दें, मगर जब इमाम रुकू और सज्दा करे तो सिर्फ़ अगली स़फ़ वाले इमाम के साथ 
रुंकू व सुजूद करें, पिछली स़फ़ वाले खड़े रहें और दुश्मन पर नज़र रखें। मुसल्‍लह हालत में दुश्मन के 
हमले का जवाब देने के लिये तैयार रहें। जब पहली सफ़ वाले पहली रकअत के रुकू व सुजूद से फ़ारिग 

हो जायें तो वह पीछे चले जायें और पिछली सफ़ वाले आगे आ जायें। अब ये इमाम साहिब के साथ 
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दूसरी रकअत में रुकू सज्दा करेंगे और पिछली स़फ़ वाले खड़े रहेंगे और हिफ़ाज़त करेंगे, फिर इमाम 
. स्राहिब के साथ दोनों सफ़ें सलाम फेर देंगी। इस सूरत में दोनों गिरोहों ने नमाज़ एक साथ पढ़ ली और 


एक दूसरे की हिफ़ाज़त भी करते रहे। 

. (536) हज़रत इब्ने अब्बास (:#& ) बयान करते 
हैं कि नमाज़े ख़ोफ़ प्रिर्फ दो रकअतें हैं जेसे आज 
कल तुमहारे (हुक्काम के) मुहाफ़िज़ तुम्हारे इमामों 
के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, मगर वह बारी बारी सज्दे 


करते थे। (इस तरह कि) उनमें से एक गिरोह खड़ा 
. रहता, हालांकि वह सब रसूलुल्लाह(%) ही के 


साथ खड़े होते थे ओर एक गिरोह के लोग 
(अगली स़फ़ वाले) आपके साथ सज्दे करते थे, 
फिर रसूलुल्लाह ($%) खड़े होते और वह सब 
आपके साथ खड़े हो जाते, फिर आप रुकू 
फ़रमाते ओर वह सब आपके साथ रुक में जाते, 
फिर आप सज्दा करते तो आपके साथ वह लोग 


सज्दा करते जो पहली रकअत में खड़े रहे थे, फिर 


जब रसूलुल्लाह($8) ओर आपके साथ सज्दा 
करने वाले नमाज़ के आख़िर में बेठते तो जो लोग 


खड़े रहे थे, उन्होंने अपने तौर पर सज्दे किये, फिर _ 


वह भी बैठ गये तो रसूलुल्लाह (:&) ने (एक 
. साथ) उन सब के साथ सलाम फेरा। 

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद, हदीस़: /265, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसांई, हदीस: 923, अबी दाऊद 


हदीस: 242, व सहीह इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 363, व इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 589, वल हाकिम: /336 


फ़ायदा : ये भी नमाज़े ख़ोफ़ के तरीकों में से एक तरीका है। 


(537) हज़रत सहल बिन अबू हस्मा (/#) से 
मरवी हे कि रसूलुल्लाह (%) ने हमें नमाज़े 


* 9. 


[523 
|| ्न र् ४-४ ४७ ५, ४७ 
5० >> >्अएों 22 538 3.७ ०७ 5७० 
८४० > क्‍ 
४:७४ .5532- ॥ >$॥ ४0 
८99 #&>-| “35 509 #-9/»| 
3 4० 4४५७ <5७ (८८ <55 (| )| 
(००५ 4५४० ५0 ० 2४ 0५५३ & ४.५ 
हक #5 | +4+% 4८५ ५४७ ०४८०५ 
4७ 28; 0.3 4६ 40 ० १2 
न + ०४६ 4६० ८ ५ &3 ४ 

(६७ ४५ 3॥ ७५७ ४७ :..0॥ 4७ 4४५८४ 
०३ बम 4 ० ५2४ ८५० ४ 


*+ ब् ५१. न द « 4१... श्् #....*+* ॥॥ 
ब्टौवीीए० (*ह: रा टन #8.2.० |9४८० २) द 


०७ 2५ | २४७ & 2४ 


है हिस्‍' शर्ट (५ (3 4 ८ न ॒ ४ 
| | >«५ (थे 4६०७) व (>»७5 2०४ 


३७६ 22 £, >> 
. 2-०५ 5 20 | ८.५ ६६४४ 
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()(४./४ & 369 


ख़ोफ़ (इस तरह) पढ़ाई (कि) आपने एक स़फ़ 

अपने पीछे खड़ी कर ली ओर दूसरी स॒फ़ दुश्मन _ 
के मुक़ाबिल खड़ी रही। आपने अपने पीछे वाली 4 ४५० है बे छा अर ग्रएल हू. 
सफ़ को एक रकअत पढ़ाई, फिर ये (दुश्मन के. १०० +## (४ (“3 4:४४ *४| /-० 
मुक़ाबले में) चले गये और वह दूसरे आ गये। ४: ६०; 25 ६० <<< 3१% 
आपने उनको भी एक रकअत पढ़ाई, फिर वह <,:. ..: & : ६8; ५५ 5 १४ 
उठे और उन सब (दोनों गिरोहों) ने एक एक 6 7 “2 8 ४४:४४ 


८० +> ८२ तर (डी ८०... (री न 


. रकअत अपने तौर पर पढ़ ली। (&9 # 46: ६2 # 0 29॥ #>3 
(4537) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: , 4४; ४८४६; १.५६ 


43], व मुस्लिम, हदीस: 84, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 924. द द द 
फ़वाइद व मसाइल : () हदीस़ नम्बर: 535 और १536 वाली सूरत उस वक़्त होगी जब दुश्मन 
क़िब्ले की जानिब हो। उस वक़्त इमाम के पीछे खड़े होकर भी दुश्मन पर नज़र रखी जा सकती है, मगर 
ज्यादा ख़ौफ़ हो तो हदीस: 535 और ख़ौफ़ कम हो तो हदीस नम्बर: 536 पर अमल किया जा 
सकता है। मज़्कूरा हदीस: 537 उस वक़्त क़ाबिले अमल होगी जब दुश्मन क़िब्ले की बजाये किसी 
और जानिब हो और इमाम के पीछे खड़े होकर उस पर नज़र न रखी जा सकती हो। उस वक़्त दो हिस्से 
कर लिये जायेंगे। एक हिस्सा इमाम के पीछे और दूसरा दुश्मन के मुकाबले खड़ा होगा और मज़्कूरा 
_ तरीक़े के मुताबिक़ नमाज़ पढ़ेंगे। (2) इस हदीस में अपने तौर पर एक एक रकअत अदा करने की 
तफ़्सील बयान नहीं की गई। एक तरीक़ा तो ये है कि दूसरा गिरोह इमाम के सलाम फेरने के बाद अपने 
तोर पर एक रकअत पढ़ ले और सलाम फेरे, फिर वह दुश्मन के मुकाबिल चला जाये और ये पहला _ 
गिरोह वापस आकर अपनी एक रकअत अपने तौर पर पढ़ ले और ये ज़्यादा मुनासिब होगा क्यों कि इस 
तरह दूसरे गिरोह की दोनों रकअतें इकट्ठी हो जायेंगी। दूसरा तरीक़ा ये है कि दूसरा गिरोह इमाम के साथ 
एक रकअत पढ़ कर चला जाये और पहला गिरोह आकर एक रकअत अपने तौर पर पढ़े, फिर ये चले 
जायें और दूसरा गिरोह आकर पढ़ ले। ये तरीक़ा भी कुछ अहादीस़ में आया है। 


(538) हज़रत स्ालेह बिन ड़व्वात ने उस 8 50% 5 5 5 कक 
सहाबी (:&) से बयान किया जिसने ग़ज़्व-ए-.... ९८८ ५ 3 «0० ९८ 3८ 

ज़ातुर रिक्राअ में रसूलुल्लाह (%&) के साथ दल कक कप " "न ००७० 
नमाज़े ख़ौफ़े पढ़ी थी कि एक गिरोह ने. ४ ७ है 4॥ ० 2४ ४५५ & 
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 आप($) के पीछे स्फ़त बन्दी की और दूसरा 
गिरोह दुश्मन के मुक़ाबले में रहा। आपने अपने 
साथ वाले लोगों को एक रकअत पढ़ाई, फिर 
आप खड़े रहे ओर उन्होंने अपनी दूसरी रक॒अत 
पढ़ ली, फिर वह चले गये ओर दुश्मन के 
मुक़ाबले में सफ़ बन्दी कर ली और दूसरा गिरोह 
आपके पीछे आ गया। आपने उन्हें बाक़ी मान्दा 
(दूसरी) रक्‌अत पढ़ा दी, फिर आप बैठे रहे ओर 
उन्होंने अपनी दूसरी रक्‌अत मुकम्मल कर ली, 
फिर आपने उनके साथ सलाम फेरा। 

(538) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
4]29, व मुस्लिम, हदीस: 842, मौता: /83, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 925 


()(४/४ € 370 


4.2 4४४ 3 ००४४ ४0.० ६७ ३ 
आए २४४५ (०४० 9० ०५१ ४४४; 


हर नी 4 ८ कै ना 5 £ ४<र्द 8 ना 

् 4००») | »० 2 हर >) 
(3. +ा थ्र हश्प (3. री ८: ा हू 4 ना हर ट 

«£००१ 3) न] | 9 "9 | >४.८०)3 |» | 


ही ८४8) 2६ 5 ४)॥ <४४०) 
>> (3 न्श्य्र (न ५-१. हा 


- 7 ६७ + ६६६०) 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये नमाज़े खौफ की एक और सूरत है जिसमें हर गिरोह की दो रकअतें 
. इकट्ठी पढ़ी गईं। एक आपके साथ और एक अलग अलग) ये सूरत इस लिहाज़ से बेहतर है कि इसमें 
दौराने नमाज़ में आना जाना न होगा बल्कि दोनों रकअतें मुत्तसिल पढ़ी जायेंगी। (2) 'जातुर रिक्ाअ' 
रिक्राअ जमा है 'रक़अ' की, इसके मानी हैं: टुकड़ा। इस जंग को गंज़्ब-ए-ज़ातुर रिक्राअं या तो इसलिये 
कहते हैं कि इस गज्बे में जाते हुये पत्थरों की वजह से मुसलमानों के पाँव ज़छमी हो गये और उन्हें पाँव 
पर कपड़ों के टकड़े बाँधने पड़े, या इसलिये कि इस इलाके की ज़मीन के टुकड़े मुख्तलिफ रंगों वाले थे, 
यानी कुछ पहाड़ियाँ सुर्ख थीं, कुछ सफेद और कुछ स्याह। वल्‍लाहू आलम! 


(539) हज़रत सालिम अपने वालिद (हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (:&)) से बयान करते हैं 
. कि रसूलुल्लाह (&) ने एक गिरोह को एक 
रकअत पढ़ाई जबकि दूसरा गिरोह दुश्यन के 
बिल मुक़ाबिल था, फिर ये (पहला गिरोह) 
उनकी जगह चला गया ओर वह आ गये। आपने 
उनको दूसरी रकअत पढ़ा दी, फिर आपने सलाम 
फेर दिया, फिर ये खड़े हुये और अपनी दूसरी 


(7 "22 + २५४०४ ८२ है हर | | द 
3 -४*»| 5 6५-०७ ४४५७ ०5 , (४०० 
५0 ० 2४ 
3 9४८४० ४-०५ (८-० (४५४१ 
[५४&॥ £ $.8४॥ ०७०५४ ४७) «४५ 


9०) हर ८०५०! £ ० द 


(>०८५ <2/॥| 5५9 <८/५ (5 हर | »० ५७ 
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अपनी दूसरी रकअत अपने तोर पर पढ़ ली। 

. (539) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस 
433, व मुस्लिम, हदीस: 839, सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई, हदीस: 928 


| झुनन नझाई | नमाते खौफ से मुताल्लिक अहकामो-मसाइल 
रकअत पढ़ी, फिर वह खड़े हुये ओर उन्होंने 


५०० 2४% 37] 
£) 9» ७ ह गा हे (०-८ ( हे ४७४; (बट 
4 ४८ बकटट (६८ 4६४: दाद 


०] भी हद नी 7 नी 
हे -) 


फ़ायदा : इस रिवायत में रिवायत नम्बर 537 वाली सूरत ही है और अपनी अपनी एक एक रकअत 


पढ़ने में मज़्कूरा दोनों तरीके ममकिन हैं। 
(540) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) 


बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह ($%&) के साथ 


नंज्द की तरफ़ जंग के लिये गया। वहाँ हमारा 


दुश्मन से सामना हुआ तो हमने उनके मुक़ाबले में 


सफ़े बाँध लीं। रसूलुल्लाह ($६) ने हमें नमाज़ 
पढ़ाई तो हममें से एक गिरोह आपके पीछे खड़ा 


हो गया और दूसरा गिरोह दुश्मन के मुक़ाबले में 


रहा। रसूलुल्लाह (%&) ने अपने पीछे खड़े होने 
वाले गिरोह के साथ एक रुकू और दो सज्दे 
किये, फिर वह उन लोगों (दूसरे गिरोह) की 
जगह जाकर खड़े हो गये जिन्होंने नमाज़ न पढ़ी 
थी ओर वह गिरोह आ गया जिन्होंने नमाज़ न 


पढ़ी थी। आपने उनके साथ भी एक रुकू ओर दो 
सज्दे किये (यानी उनके साथ भी एक रकअत 


अदा की।), फिर रसूलुल्लाह (%) ने संलाम फेर 


दिया, फिर मुसलमानों में से हट आदमी उठा और _ 
उसने अपने तौर पर एक रुकू ओर दो सज्दे कर 


लिये। (यानी एक एक रकख़त पढ़ ली) 


(।540) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 942, 
सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 929 


. 638 «०७०३ 4४० «४ ० 42 
४५० #४ ८8.9; +-० ७॥9 >०४८: 


हक 04 277 मु 
जल छः 


5६ ढीयई नल 4 40 (2० 0 
5 80 (; ६८ ६ ५ 5:८६ 
००० ०॥ ० ४0 2.2; &ऊ 54 क्‍ 
» 45 (+ ००० | 
४ 520 <॥ 5७५ /७5 ४; 


(१० (2४/०४७०० न ८००० १ 


- &: (४ ८ 48 ॥ >७५ |, 
ह है है| हे आह (० (3४/०४०१७०० १ “<<;॥ (“है 


७5 (४) ठ5 «४७ ०..५ 4४५ ० >> 
०८ ० ० ० ४54 रह (जम अर ० 9 + | | 


फ़ायदा : ये हदीस भी हदीस़ नम्बर: 537 और १539 के मुताबिक़ है। 
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(54व) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) 


फ़रमाते थे कि मेंने रसूलुल्लाह ($&8) के साथ 


नमाज़े ख़ोफ़ पढ़ी। नबी ($#६) ने अल्लाहु 


अकबर कहा। हममें से एक गिरोह ने आपके पीछे 
म्फ़् बन्दी की ओर दूसरा गिरोह दुश्मन के 
मुक़ाबिल रहा। नबी (:&) ने पहले गिरोह के 
साथ एक रुकू ओर दो सज्दे किये (यानी एक 


रकअत पढ़ाई), फिर वह चले गये ओर दुश्मन के. 


मुक़ाबिल स़फ़ आरा हो गये ओर दूसरा गिरोह 


आपके पीछे खड़ा हो गया और उन्होंने नबी : 


(%६) के साथ नमाज़ शुरू कर दी। आपने इसी 
. तरह किया (यानी उनको भी एक रकअत 
पढ़ाई।),, फिर आपने सलाम फेर दिया, फिर 
शेनों गिरोहों में से हर शख़स़ उठा ओर उसने 
अप * तोर पर एक रुकू ओर दो सज्दे कर लिये। 
(यानी एक रकअत पढ़ ली) 
_*) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 

लिन्न७.., हदीस: 926. पिछली हदीस देखें। 


(542) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+&) 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने नमाज़े 


ख़ोफ़ पढ़ाई। आप खड़े हुये और अल्लाहु 
अकबर कहा तो हममें से एक गिरोह आपके पीछे 
नमाज़ पढ़ने लगा ओर दूसरा गिरोह दुश्मन के 


मुक़ाबिल रहा। रसूलुल्लाह (#&) ने उनके साथ 
एक रुकू ओर दो सज्दे किये, फिर वह सलाम फेरे 


बग्रेर चले गये ओर, दूसरों की जगह दुश्मन के 
. सामने खड़े हो गये, फिर दूसरे गिरोह ने आकर 
आपके पीछे स़फ़ बन्दी की। आपने उनके साथ 
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सुनन नशाई 9603 29 
. भी एक रुकू ओर दो सज्दे किये, फिर 
रसूलुल्लाह(%) ने सलाम फेर दिया जबकि आप 
दो रुकू ओर चार सज्दे (यानी दो रकअतें) 
मुकम्मल फ़रमा चुके थे, फिर दोनों गिरोह उठे 


.. और उनमें से हर शख़्स ने अपने अपने तौर पर एक. 


रुकू और दो सज्दे कर लिये। 


(इमाम नसाई (5४&) के शागिर्द) अबू बक्र बिन 

सुन्‍नी बयान करते हैं कि इमाम ज़ोहरी ने हज़रत इब्ने _ 
डमर (#9) से स्रिर्फ़ दो हदीसें सुनी हैं लेकिन ये _ 
रिवायत उनमें शामिल नहीं। (गोया इस रिवायत की _ 


 सनद में इन्क्िताअ है।) 


(542) तख़रीज ; (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 927. . 
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०७ | है £ आछी (२० ँ दिख + हैं. ह 


कि ४090-०० 


5 0 आप 
9 ल्‍्चेडे हे ५९ | (4 (९-० हर है| | ह 


४ 09.०0 


८४<.० >+ (+-+4 


फ़ायदा : ये हज़रत अबू बक्र बिन सुन्‍्नी का ख़याल है। हज़रत अली बिन मदीनी ने भी यही क़ौल ... 

: बयान किया है मगर इमाम अहमद बिन हम्बल और हज़रत यहया बिन मईन के नज़दीक इमाम ज़ोहरी ने 
कोई रिवायत भी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) से नहीं सुनी और यही भौक़िफ़ दुरूस्त और राजेह 

है, लिहाज़ा मज़्कूरा सनद मुन्क्रतञ़ है लेकिन ये मुन्क्रतअ साबिक़ा दोनों रिवायतों से रफ़ा होजाता है... 

. क्योंकि उन दो रिवायात में सालिम का वास्ता मज़्कूर है। बललाहु आलम! मज़ीद देखिये: (जख़ीरतुल हक ः 

. डक़्बाशरहसुनन नसाई: व7/26, 427). *+. 


(543) हज़रत इब्ने उमर (.&) बयान करते हैं. 


१72 न 


रसूलुल्लाह (% 





) ने किसी जंग के दिनों में नमाज़े 


डे ख़ोफ़ पढ़ाई तो एक गिरोह आपके पीछे खड़ा हो. 
... गया ओर दूसरा गिरोह दुश्मन के मुक़ाबिल खड़ा 
. रहा। आपने अपने साथ वालों को एक रकअत 


पढ़ा दी, फिर. वह चले गये और दूसरे आ गये। 
. आपने उनको भी एक रकअत पढ़ा दी, फिर दोनों 
गिरोहों ने'एक एक रकअत अपने तौर पर पढ़ ली। 
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०० 


(543) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
839/306, सुनन अल कुब्रा जलननसाई, हदीस: 930. 


3५ ० 


ते 


६8: ६६; .६७५५॥ 


फ़ायदा : इन अहादीस में नमाज़ के दोरान में आना जाना, दुश्मन के मुक़ाबले खड़ा होना, ख़्वाह मुँह 
किसी तरफ़ भी करना पड़े, इसी तरह इमाम का ठहरना और आने जाने वालों का इन्तेज़ार करना ये सब 
नमाज़े ख़ौफ़ की ख़ुसूसियात हैं। ये अल्लाह तआला की मेहरंबानी और करम नवाज़ी है, इनसे नमाज़ 


. की हैसियत और सवाब में कोई कमी नहीं आयेगी बल्कि ममकिन है नमाज़ की शान बढ़ जाये। 


. (१544) हज़रत मरवान बिन हकम ने हज़रत अबू 


हुरैरह (:%) से पूछा: कया आपने रसूलुल्लाह(%४) 
के साथ नमाज़े ख़ोफ़ पढ़ी है? हज़रत अबू हुरेरह 
(.&) ने फ़रमाया: हाँ। उसने कहा: कब? आपने 
फ़रमाया: ग़ज़्व-ए-नज्द के साल। रसूलुल्लाह 

. ($%६) अद्नर की नमाज़ के लिये उठे और एक गिरोह 
भी आपके साथ खड़ा हुआ जबकि दूसरा गिरोह 

दुश्मन के मुक़ाबिल था और उनकी पुशत क़िब्ले 

की तरफ़ थी। रसूलुल्लाह(&) ने अल्लाहु 
अकबर कहा तो सब मुसलमानों ने अल्लाहु 

अकबर कहा (यानी नमाज़ शुरू कर ली) आपके 


साथ वालों ने भी और उन्होंने भी जो दुश्मन के. 


.मुक़ाबिल थे, फिर रसूलुल्लाह (%) ने रुकू 


फ़रमाया तो आपके साथ वाले गिरोह ने भी रुकू _ 
किया, फिर आपने सज्दा फ़रमाया तो आपके , 


साथ वाले गिरोह ने भी सज्दा किया जब कि दूसरे 
गिरोह वाले दुश्मन के मुक़ाबले खड़े रहे, फिर 
रसूलुल्लाह ($%#६) उठ खड़े हुये तो आपके साथ 
वाले भी उठ खड़े हुये ओर वह दुश्मन की तरफ़ 
जाकर उनके मुक़ाबिल खड़े हो गये ओर जो पहले 
दुश्मन के मुक़ाबिल थे उन्होंने आपके पीछे आकर 
अपना रुकू ओर सुजूद किया (यानी एक रकअत 
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अपने तौर पर पढ़ ली) इस दोरान में रसूलुल्लाह :5 6 55४ (७ :9 5,५95 ५४६ 
($%६) उसी तरह खड़े रहे (जिस तरह आए खड़े... ... न्‍ ० 
थे।), फिर वह खड़े हुये तो रसूलुल्लाह (&8) ने... | 5 “7 ध्ज द बा का ह# 
दूसरी रकअत का रुकू फ़रमाया उन्होंने भी आपके. >> | ७ 4७ ब 
साथ रुकू किया, फिर आपने सज्दा फ़रमाया तो. [.,७४ 55७ 2 48 ॥ > 95 ४,(6 
उन्होंने भी आपके साथ सज्दे किये, फिर वह 
गिरोह भी आ गया जो दुश्मन के मुक़ाबिल था। जल है ७०४ फह- रक उन 
उन्होंने (अपने तौर पर) रुकू और सुजूद किये।.. | है ४ है 3 4८+ *४ 
(यानी अपनी बक्रिया रकअत पढ़ ली) «5; ०.९.) «०५ «४0 ० 40 ०५८; 
रसूलुल्लाह (%&) और आपके साथ वाले इस 04455 07225 4 4 58, 
दौरान में बैठे रहे। फिर सलाम का वक़्त आया तो... हा 2 
रसूलुल्लाह (8) ने सलाम फेर दिया ओर सब॒ हो ॥ हे दी +टजी 2४ क्‍ 
(दोनों गिरोहों) ने सलाम फेर दिया, इस तरह. 4४ 2 ०७०७३ 5 छडछ | 
रसूलुल्लाह (%) की दो रकअतें हो गई ओर दोनों. :६८८॥ ६७ £ 4७ 55 45 ॥... ० ७. 
गिरोहों में से हर एक की भी दो रकअतें हो गईं। निकल यम 
544) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: . 
। 240, पी अल बा कक “हु 93, वसहीह. “| ० १०! ५८४ २४५ ७५०६ (५४५ 
. इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 36], 4362, व इलब्मे हिब्बान, » ४3 ४3 ७८४; ०... 
हदीस: 585, बल हाकिम: /338, 339. द 


#+२ 2... 


2६4 रे (2५2६ कु अक2 
. ७४७४: +६४; एप. 


फ़वाइद व मसाइल : (॥) ये नमाज़े ख़ौफ़ की एक और सूरत है। ये उस वक़्त क़ाबिले अमल होगी... 


जब ख़ोफ़ ज़्यादा न हो क्योंकि शुरू नमाज़ में भी सब इकट्ठे थे और आख़िर नमाज़ में भी सब इकट्ठे थे, 
. बल्कि आख़िर में तो दुश्मन के मुक़ाबिल कोई भी न रहा। सब आपके पीछे थे। एक गिरोह अपनी नमाज़ 
की बाक़ी रकअत पढ़ रहे थे ओर दूसरे वैसे आपके पीछे बैठे थे। सलाम सबने एक साथ फेरा। (2) 
नज्द ऊँचे इलाक़े को कहते हैं और ये कई इलाकों में था, जैसे: नज्दे हिजाज़, नज्दे इराक़ और नज्दे 
यमन। मन्दरजा बाला हदीस़ में नज्द से नज्दे हिजाज़ मुराद है। और बद दुआ वाली हदीस में नज्दे 
इराक़। इसका पता क़राइन ओर दीगर अहादीस से चलता है। 


(१545) हज़रत अबू हुरैरह (:%) बयान करते 08 ,.४&| /> ७ एन एक. 
हें के 2 हि 
हें कि रसूलुल्लाह (55) कोहे ज़ज्नान ओर ०७ ७ 2४० ८2 2५॥ 40 35७ 
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उस्फ़ान- के दरम्यान क़याम फ़रमा थे ओर 
मुश्रिकीन का मुहांप़रिरा किये हुये थे। मुश्रिकों 
ने कहा (प्रोग्राम बनाया) कि इन मुसलमानों 
की एक नमाज़ ऐसी है (नमाज़े अम्ल) जो इन्हें 
अपने नोजवान बेटों ओर बेटियों से भी ज़्यादा 
प्यारी है तो तुम बात ते कर लो (पुख़ता प्रोग्राम 
. बना लो) ओर (उस नमाज़ के दौरान में) उन पर 
एक साथ हमला कर दो। उधर से हज़रत जिब्रील 
(8४8) तशरीफ़ लाये और आपको हुक्म दिया 
. कि आप अपने सहाबा के दो गिरोह बना दें। 
. आप उनमें से एक गिरोह को नमाज़ पढ़ायें और 
दूसरा गिरोह दुशमन की तरफ़ मुतवज्जा रहे। 
. बह मोहतात रहें और अपना अस्लहा पहने रहें। 
आप पहले गिरोह को एक रकअत पढ़ा दें, फिर 
वह पीछे हट जायें (और दुश्मन के मुक़ाबिल 


चले जायें) ओर दूसरे आ जायें फिर एक 


रकअत आप उनको पढ़ा दें तो इस तरह उनकी 
नबी ($%£) के साथ एक एक रकअत हो जायेगी 
ओर नबी ($%६) की दो रकअतें हो जायेंगी। 
(।545) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
3035, सनन अल कब्रा लिननसाई, हदीस: 932, व सहीह 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 584 
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(546) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (+) 


से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($%) ने हमें नमाज़े 


ख़ौफ़ पढ़ाई। एक स़फ़ आपके आगे (दुश्मन के 
मुक़ाबिल) खड़ी हो गई ओर दूसरी आपके 
पीछे। आपने अपने पीछे खड़े होने वालों को एक 
” रुकू ओर दो सज्दे, यानी एक रकअत पढ़ाई, 


फिर ये आगे चले गये ओर अपने साथियों की _ 


जगह खड़े हो गये ओर वह आ गये ओर (आपके 
पीछे) उनकी जगह खड़े हो गये। रसूलुल्लाह 


है ($६) ने उन्हें भी एक रुक्‌ ओर दो सज्दे, यानी. 
एक रक्त पढ़ाई, फिर आपने सलाम फेर 


दिया। इस तरहं नबी (%६) की दो रकअतें हो गईं 
ओर उनकी एक एक। ु 

(१546) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 
3/298, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 933, व 
सहीह इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 347, 348. 


(।547) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (.#) 


बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (%) के 
साथ (एक जंग में) थे। नमाज़ की इक़ामत हूई 


तो रसूलुल्लाह ($%£) खड़े हुये ओर मुसलमानों 


का एक गिरोह भी आपके पीछे खड़ा हो गया 
. जबकि दूसरा गिरोह दुश्मन के मुक़ाबिल रहा। 


ओर दो सज्दे, यानी एक रकअत पढ़ाई, फिर वह 


चले गये ओर उन लोगों की जगह खड़े हो गये 


जो दुश्मन के मुक़ाबले में थे ओर वह दूसरा 
गिरोह आ गया। आपने उन्हें भी एक रुकू और दो 
सज्दे, यानी एक रकअत पढ़ाई, फिर रसूलुल्लाह 
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(६) ने सलाम फेरा, आप के पीछे वाले लोगों 
. मे भी और दूसरों ने भी सलाम फेर दिया। 


(4547) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने ख़ुजेमां, हदीस: 
364, सुनन अल कुब्रा लिन्नर्माई, हदीस: 934 


(548) हज़रत जाबिर ( &) बयान करते हैं कि 


. हम रसूलुल्लाह (%) के साथ नमाज़े ख़ोफ़ में 
हाज़िर हुये। हम आपके पीछे दो स़फ़ों में खड़े हो 
गये। दुश्मन हमारे और क़िब्ले के दरम्यान था। 
रसूलुल्लाह ($&४) ने अललाहु अकबर कहा, हम 
सबने भी अल्लाहु अकबर कहा फिर आपने रुकू 
किया तो हमने भी रुकू किया, फिर आपने सर 
उठाया तो हमने भी (रुकू से) सर उठाया, फिर 
जब आप सज्दे के लिये झुके तो रसूलुल्लाह(%) 
ने सज्दा किया और उन लोगों ने भी जो आपके 
साथ क़रीबी (पहली) स़फ़ में थे जबकि दूसरी 
सफ़ वाले खड़े रहे, जब रसूलुल्लाह (%) ने 
 (सज्दे से) सर उठाया ओर उस स़फ़ बालों ने जो 


आपके क़रीब थी तो दूसरी सफ़ ने अपनी जगह ही _ 


अपने सज्दे अदा किये, फिर नबी ($६) के साथ 


वाली म्कफ़ वाले पीछे हट गये ओर दूसरी स्रफ़ 


बाले आगे होकर पहली स़फ़ वालों की जगह खड़े 
हो गये ओर वह उनकी जगह ख़ड़े हो गये, फिर 
(दूसरी रकअत में ) नबी ($#६) ने रुकू फ़रमाया तो 
हमने भी आपके साथ रुकू किया, फिर आपने 
(रुकू से) सर उठाया तो हम सबने भी (रुकू से) 


सर उठाया। जब आप सज्दे के लिये ज़मीन की 


तरफ़ झुके तो आपके साथ वाली स़फ़ ने सज्दे 


किये ओर दूसरी स़फ़ वाले खड़े रहे, फिर जब 


रसूलुल्लाह ($&४) ओर आपके साथ वालों ने दोनों 
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सज्दों से सर उठाये तो पिछली सफ़ वालों ने अपने 
तौर पर सज्दे कर लिये, फिर आपने (सब के साथ 
एक वक़्त में) सलाम फेर दिया। 


“(548) तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस: 840, 


सनन अल कब्रा जलन्नसाई, हदीस: 935 


(१549) हज़रत जाबिर (:&) फ़रमाते हें कि हम 
भ॒क्तामे नख़ल (मदीने से दो रात के फ़ासले पर) में 


नबी (%) के .साथ थे जबकि दुश्मन हमारे ओर 
क़िब्ले के दरम्यान था। रसूलुल्लाह ($#) ने 


तकबीरे तहरीमा कही तो सब मुसलमानों ने . 
तकबीरे तहरीमा कही, फिर आपने रुकू फ़रमाया 
तो उन सब ने भी रुकू किया, फिर नबी (%&) और _ 


आपके साथ वाली स्फ़ ने सज्दा किया जबकि 
दूसरी स़फ़ वाले खड़े उनकी हिफ़ाज़त करते रहे, 
फिर जब वह सज्दों के बाद उठे तो पिछली स़फ़ 


वालों ने अपनी जगह ही में सज्दे (मुकम्मल) कर 
लिये, फिर ये उनकी जगह चले गये (ओर वह आ. . 


. गये) फिर आपने (दूसरी रकअत का) रुकू किया 


तो सब ने रुकू किया। फिर आपने सर उठाया तो 


उन सब ने भी अपने सर उठाये, फिर नबी (%) 


ओर आपके साथ वाली स़फ़ ने सज्दा किया और 
दूसरे खड़े उनकी हिफ़ाज़त करते रहे। जब वह 


सज्दों से फ़ारिग होकर बेठ गये तो पिछली सफ़ 


बालों ने अपनी जगह ही में सज्दे कर लिये, फिर 


आपने सलाम फेरा। 


हज़रत जाबिर (:&) फ़रमाते हैं कि जैसे तुम्हारे उमरा 


(अमीरों) (के पहरेदार) करते हैं। 
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(550) हज़रत अबू अयाश ज़ुरक़ी (:&) से 


मरवी हे कि नबी (%) उस्फ़ान के इलाक़े में 
दुश्मन के साथ जंग की हालत में थे। मुश्रिकीन 
के अमीर ख़ालिद बिन वलीद थे। (जो उस 
वक़्त तक मुसलमान नहीं हुये थे।) नबी (%) 


ने मुसलमानों को ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई तो 
मुश्रिकीन ने कहा: इस नमाज़ के बाद एक ऐसी _ 
: नमाज़ है (नमाज़े अस्न) जो इन मुसलमानों को. 
अपने माल व मनाल ओर ओलाद से भी ज़्यादा 
प्यारी है। (लिहाज़ा इस नमाज़ में उन पर हमला 
कर दो।) तो रसूलुल्लाह (%) ने मुसलमानों . 


. को .अज्न की नमाज़ इस तरह पढ़ाई कि अपने 
पीछे उनकी दो सफ़्रें बना लीं, फिर आपने उन 


. सब के साथ रुकू किया, फिर जब उन्होंने रुकू.._ 


से सर उठाया: (ओर आप सज्दे में गये) तो आप. 
के साथे वाली (यानी पहली) स्रफ़ ही ने सज्दें 
किये ओर दूसरी स्रफ़ वाले खड़े रहे। जब 
उन्होंने सज्दों से सर उठाये तो दूसरी स़फ़ ने 


 सज्दे किये जबकि रुकू तो वह रसूलुल्लाह 


($%६) के साथ कर चुके थे, फिर अगली स्फ़ 
: पीछे हो गई और पिछली आगे ओर वह एक 

दूसरे की जगह में ख़ड़े हो गये, फिर अल्लाह 
रसूल(%#६) ने उन सब के साथ रुकू किया। जब 


: उन्होंने रुकू से सर उठाये तो आपके साथ स्र॒िर्फ़ 


आपके साथ वाली स़फ ने सज्दे किये जबकि 


.. दूसरे खड़े रहे, फिर जब वह अपने सज्दों से 
. फ़ारिंग' हुये तो पिछली स्रफ़ वालों ने (अपने) _ 
सज्दे अदा किये, फिर नबी (%६) ने उन सबके _ 


. साथ एक साथ सलाम फेरा। 
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(550) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
।236, सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 937, व सहीह 
. इब्ने हिब्बान, हदीस: 587, 588, वल बेहक़ी: 3/257 
 वल बगवी फ़ी शरह अस्सनन्‍्ना, हदीस: 096, वल हाकिम 
. १/337, 338 


(55) हज़रत अबू अयाश ज़ुरक़ी (#) 
फ़रमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह ($£) के साथ 
उस्फ़ान के मक़ाम पर थे कि रसूलुल्लाह ($8) ने 
हमें ज़ुह"ट की नमाज़ पढ़ाई। उन दिनों मुश्रिकीन 
के अमीर ख़ालिद बिन वलीद थे। मुश्रिकीन ने 
कहा: अफसोस! हमने उन्हें गाफ़िल पाया था। 
(काश हम हमला कर देते) तो ज़ुहर और अम्ल के 
दरम्यान नमाज़े ख़ोफ़ का हुक्म उतरा। हमें 
रसूलुल्लाह (%&४) ने इस तरह अम्ल की नमाज़ 
पढ़ाई कि हमारे दो गिरोह बना दिये। एक गिरोह 


नबी (%) के साथ नमाज़ पढ़ता था और दूसरा 


गिरोह उनकी हिफ़ाज़त करता था। आपने सब के 
साथ तकबीर कही, जो आपके साथ थे ओर जो 
उनकी हिफ़ाज़त करते थे, फिर आपने रुकू 
फ़रमाया तो दोनों गिरोहों ने रुक्‌ु किया, फिर 
आपके साथ वाले गिरोह ने सज्दे किये, फिर 


साथ वाले पीछे हट आये और दूसरे आगे बढ़े 


और उन्होंने अपने सज्दे मुकम्मल किये, फिर 
. आप (दूसरी रकअत के लिये) उठे और सबके 
साथ रुकू किया, जो आपके साथ थे ओर जो 
उनकी हिफ़ाज़त करते थे, फिर आपने अपने 


साथ वालों के साथ सज्दे किये, फिर वह पीछे 


हट गये और अपने दूसरे साथियों की जगह में 


खड़े हो गये ओर दूसरे आगे बढ़े ओर उन्होंने 


(४५४ * 38 
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अपने सज्दे पूरे किये, फिर आपने सबके साथ 
. सलाम फेरा। इस तरह उनमें से हर एक की अपने &४; +६४; ५5) 5565 :८५ 
इमाम के साथ दो दो रकअतें हो गईं, और एक. ६ 27 2४: 2 ूूए+ % 
दफ़ा आपने बनू सुलैम के इलाक़े में भी नमाज़े - # ० (रह 272५ 7०० ००3 +42५॥ 
अख़ोफ़ पढ़ी थी। | 
(554) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 

'सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 938 


फ़ायदा : साबिक़ा रिवायत से ये रिवायत इस बात में मुख्तलिफ है कि उनमें पिछली सफ़ वाले अपनी 

जगह में सज्दे अदा करके फिर अगली स़॒फ़ में आते थे मगर इस रिवायत में पिछली स़फ़ वालों ने अगली 

सफ़ में आकर अपने सज्दे पूरे किये। अगर ये रावी की गलत फ़हमी नहीं तो ये नमाज़े ख़ौफ़ की एक 
और सूरत बन जायेगी। वललाहू आलम! 


(552) हज़रत अबू बकरा (#) से मरवी है. ॥.८५८॥ «०£)॥ 2४० ७ 4&< ७:28] 
कि रसूलुल्लाह (%) ने एक गिरोह को नमाज़े. _/६ ६६८ ५७ - 2 ५8 - . ४2८ ८८ 
ख़ोफ़ दो रक॒अत पढ़ाई, फिर सलाम फर दिया, है 
फिर दूसरे गिरोह को दो रकअतें पढ़ाईं ओर फिर 028 का असीम कप 
सलाम फेर दिया। इस तरह नबी ($%६) ने चार ४३४४ (७ 650५ (>> 5 ५॥ 
रकआत पढ़ीं। ७5) «७9४५ >> ही ४० + ०४४४: 
(।552) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 837, ७४% 4.8 5 ८० | -7६४5 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 939 

फ़ायदा : ये नमाज़े ख़ौफ़ की एक और सूरत है जो सादा और आसान है मगर अहनाफ़ के नज़दीक ये. 
सूरत जायज नहीं है क्योंकि बाद वाली दो रकअतें इमाम साहिब की नफ़ल होंगी और दूसरे गिरोह की 
फर्ज। और अहनाफ़ के नज़दीक नफ़ल पढ़ने वाले कें पीछे फ़र्ज़ जायज़ नहीं। ख़ेर!ं अहनाफ़ के नज़दीक 
ख़वाह ये सूरत दुरूस्त न हो मगर रसूलुल्लाह ($#8) ने तो पढ़ाई है और अमल आपकी सुन्नत पर है। 
इससे ये भी मालूम होता है कि अगर इमाम को दोबारा नमाज़ पढ़ानी पड़ जाये तो कोई हर्ज नहीं, सबकी 
नमाज़ दुरूस्त होगी। 


80 हट 2. ५ 5.६. उीे ४2.2. (५. ९, ड्र 
ल्‍ ग्थु |» ज्ो:१७०८०) हक (४०१ (*६: >' 


(४७ ०७ ८ ् >प्श्ट हा (| (०28 
हु 32 0५७ (3.५७ 0७ ६ (४५ ७) 9 >*र 


_(553) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:&) क्‍ 
से मन्क़ूल है कि नबी ($8) ने अपने स़हाबा में से 
एक गिरोह को दो रकअ़तें पढ़ाई, फिर सलाम 


5/7७€/7/६7 ६7 


9625 6926 737 





ननाजे खौफ से मुताल्लिक अहकामो-मसाइल 





फेरा, फिर दूसरे गिरोह को भी दो रकअतें पढ़ाईं 
फिर सलाम फेरा। द 
(553) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 


353, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 940, पिछली 
हदीस देखें। 


(554) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा (#&) से. 
नमाज़े ख़ोफ़ के बारे में रिवायत हे कि इमाम ._ 
क़िब्ला रुख़ खड़ा हो, ओर मुक़्तदियों में से एक 


गिरोह उसके साथ खड़ा हो जाये ओर दूसरा 
गिरोह दुश्मन के मुक़ाबले उनकी तरफ़ मुँह कर 
के खड़ा रहे। तो इमाम पहले गिरोह को एक 
रकअत पढ़ा दे, फिर वह अपनी जगह खड़े होकर 
दूसरी रकअत के रुकू सज्दे अदा कर लें। ओर 


दूसरों की जगह चले जायें ओर वह आ जायें तो _ 
इमाम उन्हें भी रुक्‌ ओर दो सज्दे पढ़ा दे। इस _ 


तरह इमाम की दो रकअतें हो जायेंगी और उनकी 
एक इृकअत, फिर वह ख़ुद दूसरी रक्‌अत के रुकू 
और दो सज्दे अदा कर लें। 

(4554) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 537, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 947 
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फ़ायदा : ये सूरत इज्मालन ओर स़राहतन पीछे गुज़र चुकी है। देखिये हदीस नम्बर: 537 और 53 


(555) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:&) 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($#) ने अपने. 


सहाबा को नमाज़े ख़ोफ़ पढ़ाई। उनमें से एक 
_ शैगिरोह ने आपके साथ नमाज़ पढ़ी और दूसरे 
गिरोह के चेहरे दुश्मन की तरफ़ थे। तो आपने 
- “एक गिरोह को दो रकअत पढ़ा दीं, फिर वह दूसरे 
गिरोह की जगह चले गये ओर दूसरे आ गये। 


४ ७.७» ०७ (७ ८ 3० 0४: 
जी + 2४ ७5 ०७ ४3 
2025 2 0 5, 
02% कि बा अत 
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: आपने उन्हें भी दो रकअतें पढ़ाई और सलाम फेर. ६ .5६७४; :५, 5 $50॥ 9 ८४४; 


दिया। क्‍ हर के 

४ (५४७ | ५५ | 9 | है 
(555) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस शक जम मी मी 
१553, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ॥942, . ., £« # ०5:०० +# 
मुस्लिम, हदीस: 843/32 वगैरहुम.._ ि द मु 
(१556) हज़रत अबू बकरा (#) से रिवायत है. ८५ 5८ ७७ 0७ ८७ ८ ,१:० ५:४| 
कि नबी ($£) ने अपने पीछे खड़े लोगों को दो 


रकअतें पढ़ाई, फिर जो उनके बाद आये, उन्हें... ० कि बस 
भी दो रकअतें पढ़ाईं। तो नबी ($४) की चार ४४ 4४ #- टन 7 ४५ 

रकअतें हो गई ओर उनकी दो दो। शक 2005 जी 8 के ०5 
(556) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 837, 55७३5 .९5४; 4६ ५४७ ८..॥ «४; 


552, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 943. दि कक." 
हे ० > 5४; (20५ ५६ «0 (० ८ 


फ़ायदा : इन दो रिवायात में पहली दो रकआत के बाद सलाम फेरने का ज़िक्र नहीं जबकि अहादीस़ 
552 और 553 में अलग अलग सलाम का ज़िक्र है और वह रिवायात भी उन्हीं बुजुर्गों से हैं 
लिहाज़ा यहाँ भी हर दो के बाद सलाम माना जायेगा गोया कि रसूलुल्लाह (%६) की चार रकआआत दो 
सलाम के साथ थीं। कहा जा सकता है कि ये भी एक सूरत है कि इमाम एक सलाम के साथ चार 
रकआत पढ़ाये मगर ये मर्जूह बात है। ्ि 
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(४ /४ # 385 


0 २9४9-52 


ईदेन से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
ईद, औद से माख़ूज है जिसके मानी लौटने और बार बार आने के हैं। ईद को ईद इसीलिए कहते... 
हें कि ये बार बार लोट कर आती है या इसके आने से मसर्रत व सुरूर और ख़ूशियाँ लौट आती हैं। 


अरबों के यहाँ इज़्हारे मसर्रत के लिये मुन्झ्रक्रिद होने वाले हर मौसमी इज्तेमा को ईद कहा जाता 

है। अरबी में ईद की जमा आयाद है। ईदेन इसका तस़निया है। ईदैन से मुराद ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज्हा 

हैं। ये उम्मते मुस्लिमा के ख़ूशी के दिन हैं। नबी-ए-अकरम (#) जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा _ 

तशरीफ़ लाये तो अरब लोग उस वक़्त दो दिन खेल कूद कर ख़ूशी मनाया करते थे। ये दो दिन नेरोज़ और 
 महरजान थे। ये दोनों कलिमे फ़ारसी से मुअरब हैं। नेरोज़' असल में नो रोज़ (नया दिन) था। अहले हैयत 

के नज़दीक ये शम्सी साल का पहला दिन होता है। इस दिन सूरज बुर्जे हमल की तरफ़ मुन्तक़िल होता है। 

महरजान अस़ल में महरगान है। इससे मुराद वह दिन है जब सूरज बुर्जे मीज़ान में मुन्तक़िल होता है। ये 
.. मौसमे बहार की मुनासिबत से जश्न की सूरत में मनाया जाता है। ये दोनों दिन निहायत मोतदिल और _ 

ख़ूशगवार होते हैं। ये अहले फ़ारस (ईरानियों) के ईद के दिन हैं। अरब, फ़ारसियों की नक़ाली और तक़्लीद 
में इन्हें मनाते थे। 


.._ नबी-ए-अकरम ($६) ने इन दिनों के मनाने से मना फ़रमाया और उनकी बजाये दो अच्छे दिन 
यानी ईदुल फ़ितर ओर ईदुल अज़्हा मनाने का हुक्म दिया क्योंकि इन दिनों का ताललुक़ मौसम की 
ख़ुशगवारी के बजाये दो अज़ीम इबादात की अदायगी से है। ईदुल फ़ित्र से मुराद वह दिन है जिसमें लोग ._ 
रोजे रखना छोड़ देते हैं, यानी यकुम शव्वाल और ईदुल अज़्हा वह दिन है जिसमें लोग कुर्बानियाँ करते 
. हैं, यानीः 0 जुलहिज्जा का दिन।,ईदेन का आगाज़ दो हिजरी में हुआ। द 


ईदेन से मताल्लिक़ मसाइल और इनकी तफ़्सील अहादीस के जिम्न में आ रही है। नमाज का. 
तरीका और कछ दीगर अहक़ाम यहाँ इखितिसारन जिक्र किये जाते हैं 


* ज़ैब व ज़ीनत इख़ितयार करना: ईद के दिन गुस्ल करना, उम्दा लिबास पहनना, ख़ुश्बू 
लगाना और जैब व ज़ीनत की दीगर चीज़ें इड़ितयार करना मुस्तहब है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(:#) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (%&) ने फ़रमाया: 'यक़ीनन अल्लाह तखाला ने मुसलमानों के 
लिये जुमे के दिन को ईद बनाया है, चुनांचे जो शख़्स़ जुमे के लिये आये तो उसे चाहिए कि 
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हज (0.४ # 386 | 

'गुस्ल करे और अगर ख़ूशबू हो तो उसे लगाये और मिस्वाक का भी ज़रूर एहतिमाम करे।' 

(सनन इब्ने माजा, हदीस: 098) इस हदीस से साबित होता है कि जब जुमे के दिन गुस्ल करने 

ख़ुशबू लगाने और मिस्वाक करने का सबब ये बयान किया गया है कि जुमे को अल्लाह तआला ने _ 

 अहले इस्लाम के लिये ईद बनाया है तो ईद के दिन इन तीनों कामों का करना और ज़्यादा महबूब और 
. पसन्‍्दीदा होगा। गुस्ल के इस्तेहबाब के मज़ीद दलाइल के लिये देखिये: (सुनन इब्ने माजा, हदीस 

436, व सनन नसाई, हदीस: 56 और उनके फ़वाइद व मसाइल) 


* . नमाज़े ईदुल फ़ित्र के लिये कुछ खा कर जाना: नमाज़े ईदुल फ़िर के लिये जाने से 

पहले ताक़ अदद में खजूरें खाना मस्नून अमल है। हज़रत अनस बिन मालिक () फ़रमाते हैं कि 
रसूलुल्लाह (#%&) ईदुल फ़ित्र के दिन (नमाज़ के लिये) उस वक़्त तक नहीं निकलते थे जब 
तक (ताक़ अदद में) चनन्‍्द खजूरें तनावुल न फ़रमा लेते। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 953) अगर 
खजूरें दस्तयाब न हों तो फिर कोई भी चीज़ खाई जा सकती है। 


*  नमाज़े ईदुल अज़्हा अदा करके खाना पीना: नबी-ए-अकरम ($#) ईदुल अज़्हा के 

.. दिन नमाज़े ईद से पहले कुछ नहीं खाते थे, इसलिये सुनन्‍्नत यही है कि ईदुल अज़्हा की अदायंगी के बाद 

: खाया पिया जाये। हज़रत अबू हुरैरह (.&) बयान फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ($%8) नमाज़े ईदुल 
फ़ित्र के लिये कुछ खाये बगेर न निकलते थे, अलबत्ता ईंदे क़ुर्बान के दिन जब तक नमाज़ 
अदा न फ़रमा लेते कुछ तनावुल न फ़रमाते। (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 542) 





इमाम बेहक़ी (4४४2) ने ये इज़ाफ़ा भी नक़ल किया है कि नमाज़ से फ़रागत के बाद वापसी पर, आप 
.. अपनी कुर्बानी की कलेजी ओर जिगर वगैरह तनावुल फ़रमाते। (अस्सुननुल कुब्रा लिल बेहक़ी: 3/283) 


<**.. ईदगाह की तरफ़ पेदल व सवार जाना: ईदगाह की तरफ़ पैदल भी जाया जा सकता है 
और ज़रूरत के पेशे नज़र सवार होकर जाना भी जायज़ है। शैर््र अल्बानी (४४५8 ) इस मसले की बाबत _ 
लिखते हैं कि इस मसले में तमाम रिवायात इन्फ़िरादी तौर पर ज़ईफ़ हैं लेकिन मज्मूई तौर पर देखा जाये 
_तो मालूम होता है कि मसले की कोई न कोई अम्ल ज़रूर है और फिर इस मसले की ताईद व तौसीक़ में 
एक मुर्सल रिवायत पेश की है कि रसूलुल्लाह ($) जनाज़े में शिर्कत ओर ईदुल अज़्हा ओर ईदुल फ़िरर 

... की नमाज़ की अदायगी के लिये पैदल तशरीफ़ ले जाते थे, और सईद बिन मुसय्यब का क़ौल है कि _ 
: ईदुल फ़ित्र की तीन सुन्नतें हैं: ईदगाह की तरफ़ पेदल जाना, नमाज़े ईद की अदायगी के लिये जाने से 

पहले कोई चीज़ खाना और नमाज़े ईद के लिये गुस्ल करना नीज़ इमाम तिर्मिज़ी ने हज़रत अली (+#&) से. 
मरवी रिवायत कि ईदगाह की तरफ़ पैदल जाना सुन्नत है, को हसन क़रार दिया है और मज़ीद लिखा है. 
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कि इस हदीस़ पर अक्सर अहले इल्म का अमल है। याद रहे मालूम हुआ कि ईदगाह की तरफ़ पैदल 
जाना कम अज़ कम मुस्तहब ज़रूर है, ताहम ज़रूरत के पेशे नज़र सवारी पर सवार होकर भी जाया जा 
सकता है। वललाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (इर्वाउल गलील: 3/03, 04) 


. *»  ख़वातीन का ईदगाह में जाना: ईद के मोक़े पर ख़वातीने इस्लाम को भी अहले इस्लाम की 
दुआ में शिर्कत की ताकीद की गई है। जो औरतें नमाज़ नहीं पढ़ सकतीं उन्हें भी हाज़िरी का हुक्म दिया 
गया है। मज़ीद यहाँ तक कहा गया है कि अगर किसी औरत के पास ओऔडढ़नी नहीं है तो वह किसी और 
औरत की ओडढ़नी में लिपट जाये और इस तरह दो औरतें एक चादर में लिपट कर ईदगाह पहुँचें। (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 980) मज़ीद देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 559 और इसके फ़वाइद) 


>> ईदगाह या खुले मेदान में ईद पढ़ना: नमाजे ईद का एहतिमाम ईदगाह में होना चाहिए, अगर 
ईदगाह न हो तो खले मेदान में ईद का इन्तेज़ाम करना चाहिए। बिला उज्र मस्जिद में नमाज़े ईद अदा 
करना दुरूस्त नहीं, अलबत्ता बारिश, तेज़ आँधी या इस क़िस्म के शरई उम्र की सूरत में नमाज़े ईद 
मस्जिद में अदा की जा सकती है। द 


<+* . नमाज़े ईद का वक़्तः नमाज़े ईद सूरज तुलूअ होने के बाद जल्द अज़ जल्द अदा करनी चाहिए 

: दीगर उमूर की निस्बत नबी-ए-अकरम ($६) नमाज़े ईद सबसे पहले अदा करते थे। हज़रत बराअ बिन 
आज़िब (:$#) बयान फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ($६) ने यौमे नहर के दिन हमें ख़िताब फ़रमाया कि हम 

. आज के दिन सबसे पहला काम ये करेंगे कि नमाज़ पढ़ेगे, फिर (नमाज़ से) फ़ारिग होकर कुर्बानी करेंगे। 
जिसने इसी तरह किया उसने हमारी सुन्नत पर अमल किया। (स्रहीह बुख़ारी, हदीस: 968)... 


. - जनाब यज़ीद बिन ख़ुमैर अर्रजी बयान करते हैं कि स्रहाबी-ए-रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
. बुस्र (:&) तशरीफ़ लाये ओर इमाम के ताख़ीर कर देने को उन्होंने नापसन्द किया और कहा: हम तो इस 
वक़्त फ़ारिग हो चुके होते थे, यानी इशराक़ के वक़्त। (सुनन.अबी दाऊद, हदीस: 35) इसलिये 
ज्यादा ताख़ीर मुनासिब नहीं। 


. && तरीक़-ए-नमाज़ः तरीक़-ए-नमाज़ में दर्ज ज़ेल उमूर पर बहस होगी: () अज़ान व. 
.... इक़ामत, (2) तादादे रकआत, (3) सूरतों का तअय्युन, (4) जाइद तकबीरात। 


() अज़ान व इक़ामत का हुक्म : नमाज़े ईद के लिये अज़ान और इक़ामत नहीं कही जाती। हज़रत 

_ जाबिर बिन अब्दुल्लाह (&) बयान करते हैं कि में नबी-ए-अकरम (%६) के साथ ईद की नमाज़ में 
हाज़िर हुआ, आपने नमाज़े ईद ख़ुत्बे से पहले बगैर अज़ान व इक़ामत के पढ़ाई ..... ( सहीह म॒स्लिम 
हदीस: (4)-885) मालूम हुआ नमाज़े ईद के लिये अज़ान व इक़ामत साबित नहीं। 
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हे 
(2) तादादे रकआतः ईदैन की नमाज़ दो दो रकअत है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (:#) फ़रमाते हैं कि 
ईदुल अज़्हा की नमाज़ दो रकअत है, ईदुल फ़ित्र की नमाज़ दो रकअत है, मुसाफ़िर की नमाज़ दो 
रकअत है और जमे की नम्भज़ भी दो रकअत है। ये तमाम नमाज़ें नबी-ए-अकरम (%£) की ज़बानी 
 मुकम्मल हैं। उनमें कोई कमी और नुक़्स़ नहीं। (सुनन नसाई, हदीस: 567) 


(3) सूरतों का तअय्युन: हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (:&) ने अबू वाक़िद लैसी (#) से सवाल किया 

कि रसूलुल्लाह ($&8) ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा की नमाज़ों में कौन सी सूरतें पढ़ते थे? उन्होंने कहा 

सूरह (क्ॉफ वल कुर्आनिल मजीद) और (इक़्तरबतिस्साअतुवन्शक़्क़ल क़ मर.....) (स़हीह मुस्लिम, _ 

हदीस: (4)-89) जबकि एक रिवायत में सूरह आला और सूरह गाशिया पढ़ने का ज़िक्र मिलता है 

. याद रहे ईदिन में मुक़्तदियों या मौक़ा महल का लिहाज़ रखते हुये दोनों हदीस़ों में से क्रिसी एक पर भी 
अमल किया जा सकता है। वल्‍लाहु आलम! 


. (4) ज़ाइद तकबीरात: नमाज़े ईद में बारह तकबीरें ज्यादा हैं। सात पहली रकअत में और पाँच दूसरी में। 
.. दोनों रकअ़तों में किराअत, तकबीरात के बाद होगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस़ (.&) बयान. 
 फ़रमाते हैं कि नंबी-ए-अकरम (४) ने फ़रमाया: 'ईदुल फ़ित्र की नमाज़ की पहली रकख़त में सात और 
दूसरी में पाँच तकरबीरें हैं और दोनों रकअतों में क्रिरअत तकबीरात के बाद है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 
. १54) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह ($%) ईदुल फ़ित्र ओर ईदुल अज्हा में पहली 
. रकञ़त में सात और दूसरी रकअत में पाँच तकबीरें कहा करते थे। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 49) 
(5) ज़ाइद तकबीरात के साथ रफ़ठल यदेन: तकबीराते ईदैन के साथ रफ़डल यदैन करने की बाबत 
'रसूलुल्लाह (%&&) ओर सहाब-ए-किराम (#&) से कोई, सरीह दलील नहीं है। इमाम इब्ने हज़्म इसकी 
बाबत लिखते हैं: रसूलुल्लाह (%&४) से क्रतअन ये साबित नहीं कि आपने इन तकबीरों में रफ़कल यदैन 
किया है।' मुहक्किकुल अस्र शैख़ अल्बानी (४६४४) इसकी बाबत लिखते हैं कि ये मस्नून नहीं है। 
(इर्वाउल गलील: 3/2), ताहम तकबीराते ईदैन के साथ रफ़कल यदेन करने की बाबत अरम्मा के 
अक़वाल ज़रूर मिलते हैं। अता बिन अबी रबाह से पूछा गया: क्या इमाम नमाज़े ईदैन में हर तकबीर के 
साथ रफ़ठल यदैन करे? उन्होंने जवाब दिया: हाँ, वह रफ़जल यदेन करे और लोग भी उसके साथ हाथ 
_उठायें। (मुसनन्‍नफ़ अब्दुर्रज़्जाक़: 3/297) और इमाम मालिक (%$£8 ) फरमाते हैं कि तकबीराते ईदैन 
के मौक़े पर हाथ उठाने चाहिए अगरचे मेंने इसके मुताल्लिक़ कुछ नहीं सुना। (अल्फ़र्याबी बहवाला 
इर्वाउल गलील: 3/3) और इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद बिन हम्बल( ४४४2 ) का भी यही 
. मौक़िफ़ है कि तकबीराते ईदैन में हाथ उठाने चाहिए। (अल उम्म: /237), लिहाज़ा इन अक़वाल की 
रोशनी में अगर कोई तकबीराते ईदैन में रफ़ुजल यदैन करता है तो उसकी भी गुंजाइश है और कोई नहीं 
करता तो उसका भी जवाज़ है। इस मसले में तशदहुद मुनासिब नहीं। वल्‍लाहु आलम! 
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(४४ #> 389 


ईद का ख़ुत्बा: रसूलुल्लाह ($&) और दीगर स़हाबा के बारे में मरवी है कि वह ईद का 
ख़ुत्बा नमाज़े ईद के बाद दिया करते थे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:&) बयान फ़रमाते हैं कि में. 
ईद के दिन रसूलुल्लाह (58) के साथ नमाज़ के लिये हाज़िर हुआ। आपने पहले नमाज़ पढ़ी, फिर ख़ुत्बा 
दिया। (सहीह मुस्लिम, हदीस: (4)-885) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (-#&) बयान फ़रमाते हैं 
में रसूलुल्लाह (5६), हज़रत अबू बक्र (:&), हज़रत उमर (:&) ओर हजरत उस्मान(-&) के साथ ईद 
की नमाज़ों में हाजिर हुआ। वह सब नमाज़े ईद ख़ुत्बे से पहले पढ़ते थे। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 962) 


* . मिम्बर के बगेर ख़ुत्बा देना: नबी-ए-अकरम ($६) से ईदगाह में मिम्बर ले जाना साबित 
_-नहीं। सब से पहले मरवान अपने अहद में ईदगाह में मिम्बर ले गया तो एक सहाबी (.#&) ने उन्हें कहा 





ऐ मरवान! तूने सुन्नत की मुख़ालिफ़त की है। तुमने ईद के रोज़ मिम्बर निकलवाया है जबकि. 


इस दिन ये न निकाला जाता था।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 40) मालूम हुआ ईदगाह में 
मिम्बर ले जाना महज़ तकल्लुफ़ और सुन्नत की ख़िलाफ़वर्ज़ी है, अलबत्ता ज़रूरत के पेशे नज़र सवारी 
या किसी ऊँची जगह पर खड़े होकर ख़ुत्बा दिया जा सकता है। 


..*  ख़ुत्ब-ए-ईद सुनने या न सुनने का इख़ितयार: हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब(.#) 
से मरवी है कि नबी (#) ने ईद की नमाज़ पढ़ाई, फिर फ़रमाया: 'जो आदमी जाना चाहे वह जा _ 
सकता है ओर जो ख़ुत्बा सुनने के लिये ठहरना चाहता है वह ठहरे।' (सुनन नसाई, हदीस: 
572) इस हदीस़ से पता चलता है कि ख़ुत्ब-ए-ईद सुनना वाजिब नहीं, ताहम सहाब-ए-किराम(.$) 
के अमल और नबी-ए-अकरम ($६) का हुक्म कि हाइज़ा और पर्दानशीन औरतें भी ईदगाह में हाज़िर 
हों, से यही मालूम होता है कि ख़ुत्ब-ए-ईद सुनने का एहतिमाम करना चाहिए, बिला वजह इसमें 
बेपरवाही न की जाये। वलल्‍लाहु आलम! 


<* . रास्ता बदलना: ईद के दिन नमाज़े ईद के लिये एक रास्ते से जाना और वापसी पर दूसरे रास्ते 
से आना मस्नून अमल है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (.&) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम(%६) ईद 
. केरोज़ (ईदगाह आते जाते हुये) रास्ता तब्दील फ़रमाते थे। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 986) 


<** नमाज़े ईद से पहले ओर बाद में नवाफ़िल पढ़ने का हुक्म: हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास (.) से मरवी है कि नबी (%) ने ईद के रोज़ दो ही रकअतें अदा फ़रमाईं, इससे पहले... 
नमाज़ पढ़ी न बाद में। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 964, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 884) सुनने“इब्ने माजा 
की एक हदीस़ में है कि नबी (&8) ने वापस घर आकर दो रकअ़तें पढ़ीं। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, . 
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न्य्रद ु ()(/./४ # 390 
. हदीस: 293) इनमें हल और तत्बीक़ की सूरत ये.है कि बिल ख़ुसूस ईदगाह में नमाज़े ईद से क़ब्ल 
कुछ पढ़ा जा सकता है न बाद में, अलबत्ता घर में मुत्लक़ नवाफ़िल पढ़े जा सकते हैं कि उनका ताल्लुक 
नमाज़े ईद से नहीं। बलल्‍लाहु आलम! 


*> ईद के बाद जुमे की रूख़्स़त: अगर ईद जुमे के रोज़ हो तो नमाज़े ईद अदा करने के बाद 
.. लोगों को रूख्सत है कि वह जुमा अदा करने के बजाये अपने डेरों वगैरह ही में नमाज़े जुहर अदा कर लें, .._ 
: जुमे के लिये हाज़िर न हो, अलबत्ता ख़तीब के लिये मुस्तहब यही है कि वह जुमा पढ़ाये। हज़रत . 

मुआविया (.$) ने हज़रत जैद बिन अरक़म (-#&) से पूछा: क्या आप ईदैन में रसूलुल्लाह($#) के साथ 
हाज़िर हुये थे? उन्होंने फ़रमाया: हाँ, आपने दिन के आगाज़ में ईद की नमाज़ पढ़ी, फिर आपने जुमे की 
रूख्सत दे दी। (सुनन नसाई, हदीस: 592) द क्‍ 

<*+ . खेल कूद: ईद के दिन ख़ूशी का इज़्हार करना, छोटे बच्चे बच्चियों के लिये, दुफ़ वगैरह बजा 
कर मिलली नगमे और ऐसे अश्ञार पढ़ना जो इस्लामी रूह के मुनाफ़ी न हों और शिर्क की आमेज़िश से 


पाक हों, जायज़ है। इसी तरह ऐसी खेल कूद जो जंगी तर्बीयत या जिस्मानी सेहत के लिये मुफ़ीद हो 
. खेलना दुरुस्त है, तफ़्सील आगे अहादीस़ में आ रही है। . 
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नमाज़े ईदेन से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


[7 हु । च्तच्त्चत्त न 
| बाब : () 


| 


._ (557) हज़रत अनस बिन मालिक (#). .].०५७८। ४6 ७ , 2० ८5 5 ४: 
बयान करते हैं कि दोरे जाहिलियत के लोगों के 
लिये साल में दो दिन थे जिनमें वह खेलते कूदते. _ +.. 205, 
थे। जब नबी (%६) मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाये. 4“ ४“ ढ 7४% 2४४० शक 50७. 
तो आपने फ़रमाया: तुम्हारे लिये दो दिन थे «0 /-० ८.॥ ४5 ४७ ५७५७ 5०४८ 
जिनमें तुम खेला कूदा करते थे। अब अल्लाह ..८; ४05७" 08 £&,८ ५. ०४८ 
तख़ाला ने तुम्हें उनके बजाये दो अच्छे दिनदे 0 रख ४ ु ६६ बस: 
हैं दिन [0 «42 4४ ००८ ०४७३ ५७४ 3५४४ 
दिये हैं। एक ईंदुल फ़ित्र का दिन ओर एक ईदुल ० बट 7220 
. अज़्हा का दिन।' क्‍ क्‍ - / «23 8५3 | ४ ५६० 
(557) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: द द 
]34, मसनद अहमद: 3/250, सनन अल कुब्रा 
 लिन्नसाई, हदीस: 755, व सहीह हाकिम: /294. 


फ़वाइद व मसाइल : () दो दिन' से नो रोज़ और महरजान मुराद हैं। नो रोज़ तो नये साल का पहला 
दिन होता था और महरजान मौसमे बहार की मुनासिबत से जश्न की सूरत में मनाया जाता था। ये दोनों. 
ईरानियों की ईदें थीं। अरब सिर्फ नक्काली के तौर पर उन्हें मनाते थे। (2) 'दो अच्छे दिन' क्योंकि इनका _ 
ताल्‍लुक़ न तो मौसम की ख़ूशगवारी से है, न किसी बादशाह की ताजपोशी से, बल्कि इनका ताल्लुक़ दो 
अज़ीम इबादात की अदायगी से है, लिहाज़ा इसमें बजाये लहो-लइब के इबादत, तशक्कुर और दुआ की... 
हक्‍मरानी होगी। बाक़ी रही ख़ूशी तो ये एक ज़हनी चीज़ है। एक खिलाड़ी शख़्स, जिस तरह खेल कूद में... 
ख़ूश होता है, मोमिन उसी तरह बल्कि उससे बढ़ कर इबादत में लज्ज़त महसूस करता है, फिर लहो- 
लइब की ख़ूशी तो सिर्फ़ उमरा के साथ ख़ास है मगर इबादत की ख़ूशी में अमीर गरीब सब शरीक हो 
सकते हैं। इबादात की अदायगी के बाद मुनासिब खेल कूद में भी कोई हर्ज नहीं, जेसे बच्चियों का दुफ़ 






४७ ५४0५७ .2 «४ ६ ४४ ७५७ ४७ 
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बजाना और हब्शियों का जंगी खेल खेलना अहादीस़ से साबित है। मगर ऐसी ख़्शी जिसको बुनियाद 

: फ़म्न व गुरूर और दौलत की नुमाइश व इस्राफ़ पर हो एक फ़ितरी दीन के सरासर ख़िलाफ़ है। (3) ईद 

औद से है, यानी बार बार पलट के आने वाली चीज़, ज़ाहिर है ईद बार बार आती है, और हर आदमी 
उनसे बार बार लुत्फ अन्दोज़ होने की ख़वाहिश रखता है और एक दूसरे को 'कई ईदों' की दुआ भी दी 
जाती है। (4) इस हदीस से ये भी वाजेह हुआ कि मुसलमानों की सिर्फ़ दो ही ईदें हैं, तीसरी कोई ईद नहीं 

इसलिए ईद मीलाद' की कोई शरई हैसियत नहीं, ये बिदुआअत और -ख़ाना साज़ है। इसके जवाज़ के लिये 
जो 'दलाइल' दिये जाते हैं, उनकी हक़ीक़त जानने के लिये मुलाहिज़ा हो, हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ 
(40४2 ) की तालीफ़ 'जश्ने ईद मीलाद ओर मुजव्विज़ीन के दलाइल का जायज़ा 


बाब : (2) 





|| ५४०७० 7२१० 06 55०४) 


. (१558) हज़रत अबू उमेर बिन अनस अपने $ 22007 5 00 0 ४ ४:25॥ 


चचाओं से बयान करते हैं कि कुछ लोगों ने ईद 
का चाँद देखा (मगर नबी (%) को बर वक़्त 
इत्तिला न मिल सकी और आम लोगों ने रोज़ा. ४ * ५०/+ # (७ 9 /«+ 
रख लिया), फिर वह नबी (%) के पास आये «॥ >> ८. ७ ०१७॥ |; ७५७ 
(और इत्तिला की) तो आपने लोगों को दिन चढ़. घ्छा 2 2०2 5 ९४:65 

आने के बाद रोज़ा खोलने का और अगले दिन हर पर $३#४ आओ 
नमाज़े (ईद) के लिये निकलने का हुक्म दिया।._' का 330 8 
. (१558) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 

653, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 756, व सहीह 

बेहक़ो: 3/36, व इब्ने हज़्म (अल मुहल्ली: 5/92), व 

इब्ने हिब्बान, नववी, दारकुतनी: 2/70 

फ़वाइद व मसाइल : (१) 'रोज़ा खोल देने का हुक्म दिया' गोया ज़रूरी नहीं कि सब लोग या हर शहर 
और बस्ती वाले चाँद देखें बल्कि कुछ लोग चाँद देख लें तो वह दूसरे लोगों और शहरों के लिये भी काफ़ी 
होगा। ज़ाहिर यही है कि चाँद देखने वाले मज़्कूरा लोग मदीना से बाहर के होंगे वरना वह रात के वक़्त ही. 
आपको त्तिला कर देते। अगर मदीने से बाहर वाले लोगों का चाँद देखना मदीना मुनव्वरा वालों के लिये _ 
काफ़ी है तो दीगर शहरों के लिये भी यही हुक्म होगा, मगर ये कि मत्लञ् में इतना फ़र्क़ हो कि चाँद नज़र 


90“ हि गन (३६2 ई (६ 5. ० 
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: आने में एक दिन या ज़्यादा का फ़र्क़ मुमकिन हो। इस सूरत में उनका हिसाब अलग होगा। ये भी मालूम _ 
हुआ कि चाँद की इत्तिला जब भी मिले, उस पर अमल करना वाजिब है। रोज़ा रखने की सूरत में उसे - 
खोलना वाजिब होगा। अगर उसी दिन ईद पढ़ना मुमकिन हो तो उसी दिन ज़वाल से क़ब्ल ईद पढ़ी जायेगी 
और अगर ज़वाल से पहले ईद पढ़ना मुमकिन न हो तो अगले दिन ईद की नमाज़ अदा की जायेगी। चूंकि 
चाँद की रूइयत में उमूमन एक ही दिन का फ़र्क़ मुमकिन है, लिहाज़ा एक दिन से ज्यादा नमाज़े ईद 
मुअख़खबर न की जाये। अहादीस़ में भी एक ही दिन का ज़िक्र है। इस मसले में दोनों ईदें बराबर हैं। (2) 
अगर बारिश या अंधेरी वगेरह की वजह से असल दिन ईद पढ़ना मुमकिन न हो तो भी यही हुक्म है। (3) 

नमाज़े ईद के लिये निकलने का' असल यही है कि नमाज़े ईद आबादी से बाहर खुले मैदान में पढ़ी जाये . 
कि इसमें शानो शोकत का ज़्यादा इज्हार है। और ये भी ईद का एक मक़सद है। कुछ हज़रात ने इस हक्म 
की इल्लत ये'करार दी है कि चूंकि मस्जिद में पूरी आबादी के लोग समा नहीं सकते, इसलिये जगह की ._ 
तंगी के पेशे नज़र बाहर निकलने का हुक्म दिया। गोया अगर कहीं मस्जिद और उसके साथ इतनी जगह 

'ख़ाली हो कि तमाम लोगं उसमें आराम से नमाज़ पढ़ सकें तो नमाज़े ईद मस्जिद में भी पढ़ी जा सकती हे 

जैसा कि हरमेन (बेतुल्लाह शरीफ़ और मस्जिदे नबवी शरीफ़) में होता है। मगर ज़रूरी नहीं कि मज़्कूरा 

हक्‍म की इल्लत यही हो, लिहाज़ा सुन्नते नबबी पर अमल ही ओला है। वललाहु आलम! 


ईदेन में औरतों | 255 ७2८ ५५०0): ५ | 
ईदेन में बालिग ओर पर्दा नशीन ओरतों का दी ड ल्‍ 





(बाहर) निकलना _ ००१ 2 25०४४! 


(559) हज़रत हफ़्सा (बिन्ते सीरीन) से ७६४ 3७ 6;॥5 5७ 325 ४:5| 
रिवायत है कि हज़रत उम्मे अतिया (.&) जब भी मु 

<)७ ८८०.००४७ मद (| 
रसूलुल्लाह ($£) का ज़िक्र करती थीं तो (बि ० ०४ ० टी 
अबा) 'मेरा बाप आप पर फ़िदा हो जाये' ज़रूर. + 47०५४ ० 3 4 है #ूछ 
कहती थीं। (एक दफ़ा) मैंने उससे कहा: क्या. </& . ४५ 3४७ +॥ ५... «« « «४ 
आपने रसलुल्लाह (5६) को ऐसे ऐसे ( यानी द ७७47 ५॥ 3) ता ल्‍ 
ईंदेन में ओरतों के बाहर जाने के बारे में) फ़रमाते #्ः हा । कि | गा 30 
सुना है? तो उन्होंने कहा: हाँ, (बि अबा) आप जम दी रे 
(9४) ने फ़रमाया: 'बालिग और पर्दा नशीन यहाँ. ०<#४५ 33०७ ८53५ द>४॥ ८-४४ 
तक कि हैज़ वाली ओरतें भी बाहर ईद के लिये. 2&६४५ &.2<-) 5:55 3.0 54६4; 
. जायें ओर नमाज़े ईद ओर मुसलमानों की दुआ में... रा 
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शरीक हों, अलबत्ता हैज़ वाली औरतें नमाज़ है. हिठ रे ॥ 
वाली जगह से अलग बैठी रहें। 


(559) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 390, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़:. 757 द द 
फ़वाइद व मसाइल : () तमाम सहाबा व सहाबियात (&) रसूलुल्लाह (%) से बेपनाह 
. मोहब्बत रखते थे और अपनी हर चीज़ आप पर फ़िदा करने के लिये तैयार रहते थे। मगर मज्कूरा 
सहाबिया का ये ख़ुसूसी इज्हारे अक़ीदत था कि आप के गाइबाना ज़िक्र पर भी (बि अबा) जैसा प्यारा 
लफ़्ज़ बोलती थीं। वैसे सहाबा उमूमन नबी (%8) से ख़िताब के वक़्त (बि अबी अन्त व उम्मी या 
रसूललाह) 'ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हो जायें' के अल्फ़ाज़ से इज्हारे मोहब्बत 
फरमाया करते थे। (.&) (2) ईद ख़ूशी और शान व शौकत, और तशक्कुर व दुआ का ख़ास मोक़ा है, 
इसलिए इसमें मर्दों और औरतों सबको हाज़िरी का हुक्म दिया यहाँ तक कि नमाज़ न पढ़ने वाली 
औरतों को भी हाज़िरी की ताकीद की गई ताकि ईद के दीगर मक़ास्िद पूरे हो सकें। मालूम हुआ ईद. 
मुसलमानों का शेआर (ख़ूसूसी निशान) है। अवामुन्नास के नज़दीक भी ईद में बिला वजह शरीक न. 
होने वाला अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। (3) “अलग बेटी रहें' इससे इस्तेदलाल किया गया है कि _ 
यहाँ नमाज़ वाली जगह को मस्जिद का हुक्म दिया गया, लिहाज़ा हैज़ वाली औरत नमाज़ की जगह से 
. अलग बेठे या; इसलिए अलग बैठे कि स॒फ़ों में रखना (ख़लल) न पड़े या दूसरी औरतों को उसके हैज 

से तक्लीफ़ न हो, अलबत्ता इस किस्म की औरतें वाज़ ओर दुआ में शरीक होंगी। (4) ईद के _ 
मक़ासिद में से एक अहम मक़सद दुआ भी है, लिहाज़ा ईद के ख़ुत्बे में दुआ का ख़ुसूसी एहतिमाम 
. किया जाये जिसमें न सिर्फ़ अपने लिए बल्कि जमीअ मुसलमानों के लिए दुआएँ की जायें। 





(560) हज़रत मुहम्मद (बिन सीरीन) से :८ ६४ ७४ ०७ ६5 ७:४| 


रिवायत हे, उन्होंने कहा कि में हज़रत उम्मे :. | 33 का ६ 5 
अतिया (.&) से मिला और उनसे पूछा: क्‍या कह हा ह का 
आपने नबी ($४) से (नमाज़े ईद में औरतों की. */ «४ ८ ०४ ४४७८ ४ ४ ४४८ 
शिर्कत के बारे में) कुछ सुना है? और वह जब भी. ०४ ७५ <.७5 5:55 | 583; ,(.., ०.० 


आप (98) का ज़िक्र करती थीं तो वह कहती थीं. 50५53 ,,& >५४ ड50 (४. " 
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(बि अबा) 'मेरा बाप आप पर फ़िदा हो जाये।' 


आप(%४) ने फ़रमाया: 'बालिग और पर्दा नशीन 


ओरतों को भी (ईद में) साथ लेकर जाओ ताकि 


वह भी इस नेकी ओर मुसलमानों की दुआ में 


शरीक हों, अलबत्ता हैज़ वाली औरतें लोगों की 
नमाज़ वाली जगह (ईदगाह) से अलग रहें। 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 974, मुस्लिम 
हदीस: 890, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 758 


ः दि 
. " »६॥ 4८ 


फ़ायदा : नौजवान औरतों को ईद के लिये जाने के हुक्म से साफ़ समझ आता है कि दूसरी औरतें तो 


बदर्ज-ए-औला जायेंगी। 
बाब : (5) 


ईंदेन में जीनत इख़ितयार करना (बन संवर | 
क्‍ कर जाना) 


कब री ७० 





(4567 ह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ः $) से. 


रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (४) ने 


बाज़ार में रेशम का एक जोड़ा (बराए फ़रोख़त) 
रसूलुल्लाह (%&) की. 


देखा। वह उसे लेकर रसूलुल 
ख़िदमते आलिया में हाज़िर हुये और गुज़ारिश 
की: ऐ अल्लाह के रसूल! इसे ख़रीद लें ओर ईद 


और वफ़्द से मुलाक़ात के मोक़े पर ज़ेब तन 
फ़रमाया करें। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: ये. 
(रेशम) तो उन लोगों का लिबास हे जिनका 


(आख़िरत में) कोई हिस्सा नहीं। या 


(फ़रमाया:) 'ये तो वह लोग पहनते हैं जिनको _ 


(आख़िरत में) कुछ नहीं मिलेगा।' कुछ अर्स़ा, 
. जितना कि अल्लाह तजाला ने चाहा, हज़रत उमर 
(&) ठहरे रहे, फिर रसूलुल्लाह (&) ने हज़रत 


क्‍ १ | ध्र् और (७ रन ८.५ के 


20५०४) 25 $.। 


,। ४ र+ *«*+१३ | धर | हल 8680 ७० 


रे 32 ०्+3 ही ४ ७०9२ (४2/४* | है। है. 
| ५ ५७५७ (डी ८०-०६ दि (डी ८००) 


(४०) - ८ ००#ंणं ८2 ८ ५3 ८७ .०..| 
«)॥ >> ५0 ०.०: ७६ ४७ ७.७७ 
१४» &&॥ ५0 ०.०५ ४ ०५७ ०... 
०५०० ०४७ . २७४॥ 2०० ५५ ४ 5 
# ४ " ०५७ १४६ ५0 ./-> 20 
5 (4 ४४ ॥ 4 59 १ ५० 2.७ 
"4४ 50& १ ६४ 
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उमर (.&) के पास रेशम का एक जुब्बा भेजा। ०0 ० 4 0.०८ थी (7 £ 
हज़रत उमर (9) इस जुब्बे को लेकर है 8 

. शसूलुल्लाह (%) के पास हाज़िर हुये और अर्ज़॒ ०४ ४ एड टुक “2 
किया: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने तो फ़रमाया. ४ ०४४ («3 «०४ 4४ /५० ५४ ०५८ 
था: ये उनका लिबास: है जिनका (आख़िरत में) 9) &» (0 १७ ४॥ " <5 40 ०.०८ 
कोई हिस्सा नहीं।' फिर आपने ये जुब्बा मुझे भेज 3७ . ७ ४! । &ग 8. "४ $#५ 
दिया? रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'इसे बेच न की 


कर अपनी ज़रूरियात पूरी करो।'... फूड " ॥५७ ० + 40१ (० 2॥| ०५८ 


(।56) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस क्‍ . " ४४७ ६६ २.5 
_8/2068, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4760, द 
बुख़ारी, हदीस: 948, 3054 


फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह ($%) ने वह जुब्बा नहीं ख़रीदा इसकी वजह उसका रेशमी होना 
था, न कि जैब व ज़ीनत होना, लिहाज़ा मुसन्निफ़ (40४४ ) का बाब्न पर इस रिवायत से इस्तेदलाल सही है। 
.. (2) जिस चीज़ का इस्तेमाल कुछ अफ़राद के लिये जायज़ हो और कुछ के लिये नाजायज़, उसे किसी को 
_ भी बतौर तोहफ़ा दिया जा सकता है क्योंकि वह ख़ुद इस्तेमाल न करेगा तो दूसरे को दे देगा या बेच डालेगा। 
ऐसी चीज़ की तिजारत भी जायज़ है, जैसे रेशम वगेरह, अलबत्ता जो चीज़ मुत्लक़न हराम है वह न किसी को _ 
तोहफ़े में दी जा सकती है और न उसकी तिजारत जायज़ है, जेसे शराब और ख़िन्ज़ीर वगेरह। (3) 'ये उनका 
लिबास है .... अलख़' इसका मतलब ये है कि काफ़िर लोग रेशम पहनते हैं, मुसलमान नहीं पहनते बल्कि 
उन्हें आख़िरत में बतोर इक्राम मिलेगा। (4) जो रेशम पहने' उसका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं! इसका 
मतलब ये नहीं कि वह काफिर है क्योंकि रेशम पहनना गुनाह है, कुफ़ नहीं बल्कि मतलब ये है कि इस पर 
मुआख़िजा हो सकता है अगर उसने तौबा न की। बलल्‍लाहु आलम! 






| ईद के दिन इमाम (के नमाज़े ईद पढ़ाने) से 
_क़ब्ल कोई नमाज़ (नफ़ल) पढ़ना 





(562) हज़रत स़अलबा बिन ज़हदम से मरवी (९ ७३ 0७ ,,,2८ ८5 5७5 ७: 
है कि हज़रत अली (#) ने हज़रत अबू 
मसऊ़द(.$&) को (एक दफ़ा) लोगों पर अपना "ु 
. नाइब पुक़रर फ़रमाया। वह ईद के दिन (ईद के. ४ (४ > 4४ ७० ४) > २४४४ 


+ ऋ'चिडओ + 3३४४० | पअओओं 
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(४४४ & 397 

लिये) बाहर निकले तो फ़रमाया: ऐ लोगो! ही 5 3६५ एप 25६5॥ (७ 
नबी (%) का तरीक़ा नहीं कि इमाम (के नमाज़े सम 

ईंद पढ़ाने) से पहले कोई नफ़ल नमाज़ पढ़ी जाये। कट कट व जे डक 5 ट 
(562) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा... - 6०) 66 ८५ 2-2 5५ 
_लिन्नसाई, हदीस: 76, देखें, हदीस: 53, अल कबीर: । 
7/238, हदीस: 692 

फ़ायदा : सहाबी के ऐसे अल्फ़ाज़ रिवायत को मर्फूझ (नबी (६) के कौल व फेअल) के हुक्म में 
माना जाता है। नमाज़े ईद से पहले नवाफ़िल पढ़ना मना हैं क्योंकि ये रसूलुल्लाह (%) और सहाबा के 
मामूल के ख़िलाफ़ है, अलबत्ता नमाज़े ईद के बाद वापस आकर घर में नवाफ़िल पढ़ने की इजाज़त है 
क्योंकि रसूलुल्लाह ($६) से, नमाज़े ईद के बाद घर में दो रकअत नमाज़ पढ़ना मन्क़ूल है। मज़ीद 
तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 7/62, 63) 





 ईदैन के लिये अज़ान न कहना._| |. <55.०00०5935: 


4] 


(563) हज़रत जाबिर (%) से रिवायत है कि ._ 5८ ४5५5 2 ७.७ ०७ ८25 ४:०७] 
$%8) ने हमें नमाज़े ईद, ख़ुत्बे से 
पक हि / त हु हवा, हक अआ दो 940 की 
पहले अज़ान ओर इक्रामत के बगेर पढ़ाई। हि आल 
(।563) तख़रीज .: (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ४ हट कल ध् 
4/885, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 762. द 2०७] ); 39 ८४ 2६४०० 5 
फ़ायदा : सुन्नत यही है क्योंकि अज़ान व इक़ामत पाँच वक़्त की फ़र्ज़ नमाज़ों और जुम्भ्रतुल मुबारक 
के लिये है जैसा कि मुतहिद अहादीस़॒.से पता चलता है। गर्ज़ ईदैन में रसूलुल्लाह ($£) का ये अमल न 
था, इसलिये इसका न करना ही सुन्नत है। वललाहु आलम! क्‍ 





०५०७० | 292 42४५] | (५) जि । 





2:07 24907 7 72777 0:27: 2:77 222 टन लक 022 2 40% 5 2:52 77:०7 20277 22 20, 


(१564) हज़रत शअबी बयान करते हैं कि ,४ ७६४ 0७ 5५८४ 56 45० ७.४ 
हज़रत बराअ बिन आज़िब (.&) ने हमें मस्जिद 
के सुतूनों में से एक सुतून के पास बयान किया ५८ 
कि नबी (%) ने हमें ईदुल अज़्हा के दिन ख़ुत्बा. 0 5 ४ ४५३ 'ु#-॥ २७०० 


४७ (५ ०४ ०७ ८६६८ ७४४५ 2७ 
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()./४ % 398 
देते हुये फ़माया: (आज के दिन कक पहले. ८ ५५ 5, 2.८. 4५ «७०७ 
जिस चीज़ की इब्तिदा करेंगे वह ये है कि हम 
बहेंगों द करेंगे द 4.७ ०.० [>> 5 | 
नमाज़ पढ़ेंगे, फिर (कुर्बानी) ज़बह करेंगे। जो (3 “०2 ज+ सा 
शख़्स ऐसा करेगा, वह हमारी सुन्नत पर अमल  »& (2 % ० ७०॥ ३| " ०७ #</ 


नी नी ना +ा 


करेगा और जो इस (नमाज़ पढ़ने) से पहले ज़बह.. 55 3 ७ 5.5 (4-5 & 2 3 ।+& 





करेगा तो (ये कुर्बानी नहीं बल्कि) उसने अपने 
घर वालों के लिये गोश्त तैयार किया है।' ५४ 248 50 
इत्तेफ़ाक़न हज़रत अबू बुर्दा बिन नियार ने ०१ "० 2 है - " 28) द् 
(नमाज़े ईद से पहले) कुर्बानी ज़बह कर दी थी।. # «<«.४& ५2८ ५0 ०५५ ६ ०४ ६ 
वह कहने लगे। ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास :८ -3/ ८) 5 
. एक जज़ (नौजवान बकरा) है जो दो दाँते से ले कक कल कफ, % कक 
(जिस्मानी तौर पर) बेहतर है। आपने फ़रमाया: 
'चलो उसे ज़बह कर दो लेकिन ऐसा जानवर तेरे 
.._ अलावा किसी से किफ़ायत न करेगा।'._ 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 95, मुस्लिम, 
7/96], सनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 764 


फ़वाइद व मसाइल : (4) 'क़िफ़ायत न करेगा' क्योंकि कुर्बानी के लिये बकरे, गाय और ऊँट का दो 
दाँता (जिसके सामने के दो दाँत गिर चुके हों) होना ज़रूरी है। हदीस़ में मज़्कूरा जज़अ (बकरा) दो 
दाँता, यानी मुसन्‍ना नहीं होता बल्कि उससे कम उम्र होता है, लिहाज़ा ये किफ़ायत नहीं करेगा। बकरे के 
जज़ओ की रुख़्स़त ख़ास अबू बुर्दा (#) के लिये थी जैसा कि हदीस में है। जबकि दुंबे और छितरे का. 
जज़ञअ जायज़ है, किसी फर्द से इसकी तख़सीस नहीं। इस बिना पर जिस जानवर की कुर्बानी करना बाद 
वालों के लिये जायज़ नहीं, ख़वाह मजबूर ही क्यूँ न हों, वह बकरे के जज़ओ की कुर्बानी है। अहादीस़ 
के मज्मूओ से यही साबितं होता है। बललाहु आलम! (2) हदीस़ में जज़अ से मुरीद बकरे का जज़अ , 
है। भेड़ का जज़अ उमूमन एक साल का होता है, जुम्हूर की यही राय है। कुछ ने छ: माह के भेड़ के बच्चे. 
को भी जज़अ कहा है मगर जुम्हूर की राय के मुक़ाबले में ये मौक़िफ़ मर्जूह है। वललाहु आलम! इस 
मसले की तफ़्सील के लिये इसी किताब की किताबुज़ ज़हाया को देखिये। 


# ४४७ 203 ]5 &$ 3५ ७६६: २.० 


ली दर 
3] ल्‍ा 33. | 
] जो) के 
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(।565) हज़रत इब्ने उमर (:&) से रिवायत हे क्‍ 
कि रसूलुल्लाह (&) ओर हज़रत अबू बक्र व. :; ॥॥ ६ (६४५ ॥७ , 5८० 2: 





(+ 

: उमर () ईदैन में नमाज़ ख़ुत्बे से पहले पढ़ा... 
करते थे। द खंड ५)! ०५५ ०७ ५ 9;  ् (3० 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 888, बुखारी,.. ४ 7 ४ ** /5० - 2४ / ५ ४५ 
हदीस: 963, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 767... 5 2५0०० 3» 


फ़ायदा : ये बात मत्तफ़क़ अलेहि है। बनू उमैया ने अपने दौर में ख़ुत्बा नमाज़ से पहले कर दिया था 
मगर ये शाही हुक्म उनकी हुकूमत ख़त्म होने के साथ ही ख़त्म हो गया। बक़ा सुन्नत ही को है। हर 


बाब : (0) 


या . |) र् 
 ईदैन की नमाज़ में सामने बरछा, या नेज़ा | 


वगेरह गाडना 


(566) हज़रत इब्ने उमर (.&) से मरवी है कि धन आजम 
रसूलुल्लाह ($४) ईदुल फ़ितर और ईंदुल अज़्हा, एड ॥६ ता य। 
. के दिन छोटा नेज़ा साथ ले जाया करते थे, फिर. ५ 7० 8 7 ४८ 
उसे गाड़ लेते और उसकी तरफ़ नमाज़ पढ़ते।... -+# ## ८७० ज व कर क हंए.. 
(4566) तख़रीज : (सनद स्ही) सुनन अल कुब्य - && *&४| है >४ 3४ ०.3 4४५ «४! 
लिन्नसाई, हदीस: 769, बुख़ारी, हदीस: 494, 498, (0 25 ७५४० (० ६३5 ०४) 
972, 973, मुस्लिम, हदीस: 50॥ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) बाब का मफ़हूम ये है कि खुली जगह में इमाम के. आगे सुत्रा होना चाहिए 
. ताकि किसी के गुज़रने से-नमाज़ न टूट जाये। (2) सुत्रे की गर्ज़ से नेज़ा वगैरह ले जाया जा सकता है 
. अगरचे आपने भीड़ के मोक़े पर अस्लहा ले जाने से रोका है क्योंकि किसी को इत्तेफ़ाकन भी ज़ऱूम 
... लग सकता है, अलबत्ता सिर्फ़ इमाम के साथ नेज़ा हो तो ऐसा कोई ख़तरा नहीं, लिहाज़ा जायज़ है।. 


४५८) | ..२४५.००/। ४५.० 
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बाब:(व) . | |._._|+770(0):४०५ 
. नमाज़े ईदेन की रकअतें | (४ व्ट्री४2.202 





(567) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (.&) बयान 

. करते हैं कि ईंदुल अज़्हा की नमाज़ दो रकअत है, ,, .. ६१४ ४४ ॥६ ,.2:* :० 
ईंदुल फ़ित्र की नमाज़ दो रकखत है, मुसाफ़िर “7 कक 

की नमाज़ दो रकअत है और जुमे की नमाज़ भी. छढ 7४ >> 2४६ <+ १०2४४ 

दो रकअत है। ये तमाम नमाज़ें नबी (%) की - «० “#)| ४ 5८ $० ४४58 «४ 

ज़बानी मुकम्मल हैं, इनमें कोई कमी और नुक़्स॒_+४॥ $५० 06 - «« «0 ,>, 


(; >क् 
न (४७ ०) (3 ६ (४४१० तर | ० )> 


नहीं। 6 0 मे ता 
य्खें ४०; 5६८४५ ४४ ०.० उ>प्ड 
.._ (१567) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 42, शा 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 477१.... 9८४८, री १५०) 2८८५ 2५० 


था 9 (#+ >> किम व ज] 
फ़ायदा : ये मसला भी मुत्तफक़ अलैहि है। इसमें कोई इख़ितलाफ़ नहीं, अलबत्ता जुम्हूर उलमा आसूरे 
सहाबा की रोशनी में फ़रमाते हैं कि मुसाफ़िर चाहे तो पूरी नमाज़, यानी चार रकअत पढ़ सकता है। 
 ताहम रसूलुल्लाह (:&) ने सफर की नमाज़ हमेशा दो रकअत ही पढ़ी है, इसलिए अफ़ज़ल क़स्त ही है। 
. बाब: (2) 
नमाज़े ईदेन में सूरह (कॉफ़) ओर 
क्‍ (इक़्तरबतिस्साआ) का पढ़ना 

(568) हज़रत उमर (.#) ईद के दिन निकले. ४३ ठ७& ५७ 5 45० ७४८४ 

तो आप ने हज़रत अबू वाक़िद लेसी (.#) से ०2५०: ; 

६ > ०००० 8 >०० (बने है] «५५४. 

. पूछा कि नबी (%४) इस दिन कोन सी सूरतें कर लक हे ७४% 
(नमाज़े ईद में) पढ़ा करते थे? (उन्होंने कहा: >> ६ ४७ ५0 2५६ > ५४ 
 सूरह (क्रॉफ़) और सूरह (इक़्तरबतिस्साआ) 29 ४ ०८७ 2.६ #४2- «० «0 
(568) हलक :( हक मुस्लिम, हदीस: 89],.. ५ (६ 56 ह॥ 5७ 43 5५ #्ट्रत 

सुनन अल कृब्ग लिन्नसा 5 ऐश हि. 773 83:22 0 के (६६ ५] 4 > 
0 ४४ | (5२०४६ ७४ ४ 
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बाब : (3) ईदेन की नमाज़ में. - ]। क्‍ (#) : “५ 


(सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) और (हल | |&:5:-०6६८) _ .४४.»॥७४।५४॥ | 
अताका हदीसुल ग़ाशिया) का पढ़ना हर (4:356॥4.,.288205: | | 





. (569) हज़रत नोमान बिन बशीर (+) से 585 5459 | ४६४ 3७ ६:58 <24॥ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($६) ईदेन ओर जुमे...*# ५७ 8 2 25८ 3 ८४८। 
के दिन सूरह (सब्बिहिस्म ब्बिकल आला) ८“ “7 का न 

. और (हल अताका हदीसुल ग़ाशिया) पढ़ा करते. 2४४ ५४ 9-+ 

थे। कभी जुमा और ईद एक दिन में इकट्ठे हो जाते. :2४.४॥ (७ 5%६ 5७ #6 40 0,०५ $| 

तो भी आप यही दोनों सूरतें पढ़ते। [ «29 4६ ८ 6 - | | ख्दटन ५५2: 


हे | 
(१569) तख़रीज : (सनंद सही) देखें, हदीस: 425, कक 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 738. * अदा ५०)७ ६ 2५४ 2» «८0 |» | 


पु १ 
(्‌ 
च््ः 
. 
। 
हा 
रु 
रु 


ह कह (23 "9 (2 <्टै । 
फ़ायदा : ईदिन में मुक़्तदियों या मौक़ा व महल का लिहाज़ रखते हुये दोनों हदीस़ों में से किसी हदीस 
पर भी अमल किया जा सकता है ओर ये ओला है। 









(7) : ९ 


बाब : (4) 
ईदेन में नमाज़ के बाद ख़ुत्बा होगा 





| ४५5॥ 5४: .35..3 2:४£.॥ 


(१570) हज़रत इब्ने अब्बास (+$) फ़रमाते हैं: द 8६ , अब पक व क्‍ 
गवाही देता हूँ कि में रसूलुल्लाह (%&) के .,. ,<४, 


साथ ईद के मौक़े पर हाज़िर हुआ। आपने ख़ुत्बे. 7, 7 7 सनक कह लेट 

से पहले नमाज़ पढ़ी, फिर ख़ुत्बा दिया। .. ६४ ०५४ ५ »५८ ०७ ८2४० 
(570) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: (35 26 4॥ /) ० & न ०-८5 ०! द 
2/884, बुख़ारी, हदीस: ॥449, सुनने अल कुब्ा..... ८: ह 2200) 5795%५ 


, लिन्नसाई, हदीस: 778 


. (१57) हज़रत बराअ बिन आज़िब (#%) से 5७ ०29 2 ७४७ 3७ ६८४ ४:2/ क्‍ 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने ईदे कुर्बान के... ॥.] ७ आए ७६ २न्‍थ+ 
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()(./ # 402 
. दिन नमाज़ के बाद ख़ुत्बा दिया। की कह आह 
(57) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 564, 9 79%॥ 5६ >द। ८४ ०५. 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 777 


बाब : (5) ईदेन का ख़ुत्बा सुनने के 
- बैठने या न बेठने का इखितयार हे 








(3५७ »००) ८४० 8००२८०। (00) सी 
ग, 3५3 42४2. 9१ १ । 








कक करना ए न अपन“ १“*0 के नकार उत-नआह< छ# अपन /स#न्‍नाक बन >-न-नकन- न न >क--० ०१ ७०७ -23७+- कक» ० -3-क -९-+« पीके की->कनकानननकककान-म-भ-०त +--ल+ कम 


. (572) हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब (+#) 
. से मरवी है कि नबी (%४) ने ईद की नमाज़ ,, ८३६८ (5४॥ ७६ 
. पढ़ाई, फिर फ़रमाया: 'जो आदमी जाना चाहे ० जा बी कक 
वह जा सकता है और जो ख़ुत्बा सुनने के लिये. 7४ ४7 %# ७६ ८४ ८+ ४८ 
ठहरना चाहता हे, वह ठहरे। " ७ 3॥ >> ४६ 5.0 $॥ ०2५८०) 
(572) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: &&| ८०; 5.६5 5.5 $| <<| 
. १55, व इब्ने माजा, हदीस: 290, सुनन अल कुब्रा 5, 
लिन्नसाई, हदीस: 79, व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 40 १६४२४ ०2 ७ 
।462, वल हाकिम: /295 
फ़ायदा : ईद का ख़ुत्बा सुनना फ़र्ज़ नहीं, मुस्तहब है, शायद इसीलिए नमाज़ पहले कर दी गई है ताकि 
जो शख्स नमाज़ के बाद जाना चाहे जा सके, बख़िलाफ़ जुमे के ख़ुत्बे के कि जो शख़स़ नमाज़ से पहले 
आ जाये, वह ख़ुत्बा ज़रूर सुनेगा। 
हा बाब : (6) क्‍ 
| (ईदेन में) ख़ुत्बे के लिये ज़ीनत इख़ितयार 
करना (अच्छा लिबास पहनना) 


(573) हज़रत अबू रिम्सा (#) से रिवायत है. £९५ ७४ 305 ,,६ ८३ 4६० ७:४| 
कि मैंने नबी (%६) को ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते 
सुना जबकि आप दो सब्ज़ चादरें ओढ़े हुये थक... 
(573) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: . «०० | <25 ४४ 4, .. ६ ५! 
282, तिर्मिज़ी, हदीस: 78, व सहीह इब्ने हिब्बान, हह... 5५ ४४७; <+#< ००3 4०० 4॥| 
१522, व इब्ने ख़ुज़ैमा: 4/70, वल हाकिम: 2/426,..... हो 
नलुल मकसूद, ह: 4065, 4206, 4207, 4495. - 92+०/ 


"७ -<॥ ७ # ४ +#< ७-७ 









(।) : ७० ( 





27०७१० 3५४5०) 3. ५ 


कब जी... सके 


हि-+>-+न+-- “०-७ -न«कनकन७५-3+3मनन-ककनक न -- नकली त--ननी “कन-ज “ल-क-न>न-+>कननमननन कलमनननन-ी+ जसनिनन-++ ५+--+3+व-3>क०>- *+ कह -+ ३ 3० 
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कल, (४४ & 403. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) बुर्द धारीदार चादर को कहा जाता था। ये आम तौर पर यमन में बुनी.जाती 
. थीं। गोया वह चादेरें ख़ालिस़ सब्ज़ न थीं बल्कि इनमें सब्ज़ धारियाँ थीं। ज़ाहिर है इस किस्म का कपड़ा... 
... ज़ीनत के लिये पहना जाता है। (2) इमाम को चाहिए कि वह अच्छा लिबास जैब तन करे ताकि उसकी... 
शख्सियत के बारे में अच्छा तास्सुर क्राइम हो। बातिनी तहारत के सांथ ज़ाहिरी तहम्मुल (ख़ुबसूरती) 
सोने पर सुहागा है, अलबत्ता बातिनी ख़ंबासत पर ख़ूबसूरत लिबास ऐसे है जैसे ख़िन्ज़ीर के गले में मोती। 


3०४.) १ 4:४५.॥ 6८) : क्‍ 
(१574) हज़रत अबू काहिल अहमसी (#) से. 5॥ ७४ 08 ७.४३ ७ <६ ७:2/ 
मन्कूल है, फ़रमाते हैं: मैंने रसूलुल्लाह (%) को (०७5 2४ 7७ 685... 
ऊँटनी पर सवार ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते देखा हक बी 
जबकि एक हब्शी (सय्यदनो हज़रत ५ 3॥ &४ | (> «७४ ८ ८-४५ 
बिलाल(:&)) ने ऊँटनी की महार थाम रखी थी।. 250 _& <+#< 86 «४ <25 ०७ 
(574) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 250॥ ४०० -७ ८5&55 
._284, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 782 
. फ़ायदा : इस रिवायत में ईद का ज़िक्रै नहीं जबकि मुसनद अहमद: (4/306) में सराहत है कि आप. 
: लोगों से ईद का ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे। ये भी मुमकिन है कि इमाम साहिब का इस्तेदलाल उमूम से... 
हो। याद रहे लोग ज़्यादा हों और आवाज़ सब तक न पहुँचती हो या इमाम व ख़तीब नज़र न आता हो 
: तो जानवर पर सवार होकर भी ख़ुत्बा दिया जा सकता है। या किसी ओर ऊँची चीज़ पर, अलबत्ता . 
क़सदन मिम्बर ईदगाह में ले जाना दुरूस्त नहीं कि ये तकल्लुफ़ में शुमार होगा। ः 





बाब : (7) ऊँट पर ख़ुत्बा देना 





बाब : (8) ख़ुत्जे इमामको | | 
खड़ा | 


(4575) हज़रत सिमाक ने कहा कि मैंने हज़तत ६४४ 26 ..,४ ८2४ 
जाबिर (.&) से पूछा: क्या रसूलुल्लाह (४8) खड़े ॥४६ ,ै॥(... ९७ 55 ७5७ 3७ 2५. 
होकर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते थे? उन्होंने फ़माया: ० थी। 4.८ 5र्श ॥५७ 
. रसूलुल्लाह (&8) खड़े होकर ख़ुत्बा इशाद रत की 
' फ़रमाते थे, फिर कुछ देर बेठते, फिर खड़े हो जाते।#. “22 ०५ ४४ ४४७ ५०४ ० 
(575) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 862, (४2७ .+>५ ००३ 4०६ 4॥| (/-० ५४ 


दे 9०० ही ७७० 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 783 क्‍ कर. न्‍ 2>प ० ५-०७ -५४ 
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प | ५ “हैं (0४५४४ > 404 
फ़ायदा : इस रिवायत में भी ईद का जिक्र नहीं है मगर मालूम होता है कि मुसन्निफ़ (४8६8) ईद के 
ख़ु॒त्बे को जुमे के ख़ुत्बे की तरह समझते हैं, यानी इसके भी दो ख़ुत्बे होंगे। दरम्यान में इमाम बैठेगा। 
: जुम्हूर अहले इल्म इसी बात के क़ाइल हैं, अलबता इस बात में इख़ितलाफ़ है कि दरम्यान में बैठना 
ख़ुत्बे की तवालत और इमाम की सहूलत और आराम के लिये है या इख़िततामे ख़ुत्बा का कुर्ब ज़ाहिर 
करने के लिये? दूसरी वजह हो तो दूसरा ख़ुत्बा मुख्तसर होना चाहिए और यही दुरुस्त है। पहली वजह 
हो तो दोनों ख़ुत्बे बराबर होने चाहिए मगर ये मामूल नहीं। कुछ मुहक्लिक़ीन उलमा ने एक ख़ुत्बा ही 
दुरुस्त समझा है क्योंकि किसी सही रिवायत में स़राहतन ईद के दो ख़ुत्बों का ज़िक्र नहीं। सुनन इब्ने 
.. माजा की जिस रिवायत में दो ख़ुत्बों का ज़िक्र है, वह रिवायत अबू बहर अब्दुरहमान बिन उस़्मान बिन 

. उमैया और उसके शैख़ इस्माईल बिन मुस्लिम अल ख़ोलानी की वजह से ज़ईफ़ और नाक़ाबिले हुज्जत 
: है क्योंकि ये दोनों रावी ज़ईफ़ हैं। वललाहु आलम! (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 289) याद रहे ये... 
? .. कैफियत, यानी दरम्यान में बैठना, सिर्फ़ ख़ुत्ब-ए-जुमा में साबित है। राजेह और दुरुस्त मौक़िफ़ यही 
- मालूम होता है कि ईद में एक ही ख़ुत्बा है। वललाहु आलम! 








. (576) हज़रत जाबिर (:%) बयान करते हैं कि. (5८ ७६४ 3७ ,८|८ 5; ,१०८ ४:८४ 
: में रसूलुल्लाह (%) के साथ ईद की नमाज़ में #,. आओ 
डा 200) 35 ४.७ ०७ ८ ८४ | 

हाज़िर हुआ। आपने बग़ेर अज़ान और इक़ामत “४ 8 गज 
.. के ख़ुत्बे से पहले नमाज़े ईद पढ़ाई। जब आपने... 76 “* 6४ एज ४७ उध्छ 
. नमाज़ पूरी फ़रमाई तो बिलाल के कंधे पर हाथ. ०४0 ०५:०५ (७ #04॥ < ५5 7७. 
रख कर खड़े हो गये। अल्लाह तआला की हम्द 5.5 के यो अं बी 

व सना की, लोगों को वाज़ व नस़ीहत करते हुये. ... की 55 व ॥5 7350५ 
उन्हें (अल्लाह ओर रसूल की) इताअत की 3 गे अ असर कैसे 234 
_तल्क़ीन फ़रमाई, फिर आप एक तरफ़ से होकर ४४#£ #७ ४3.» (०५ 2०७| 
ओरतों की तरफ़ गये, बिलाल (.&) बदस्तूर ७5 ४९७ (24 ४0 4,«४ 29, 5 
आपके साथ थे। आपने उन (औरतों) को (८६५ ७ प& ४55 3.६ 
_ अल्लाह तआला से डरने का हुक्म दिया और +५ , ४ //डट०ण 
उन्हें वाज़ व नसीहत फ़रमाई। अल्लाह तआला. ५४ “७ £८८४॥ ४) ४ ४७ 
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(सुनन नस द (४५४ * 405 । 

रसूल) की इताअंत की राबत दिलाई, फिर [& 5६४ 2 का 20 4; 
फ़रमाया: '(ऐ ओरतो!) स़दक़ा करो क्योंकि १28 55 ८४:४९ ॥6- ४ .७०४ 

. अक्सर औरतें जहन्नम का ईंधन बनेंगी।! तो एक. ०” “४ हद ॥ आओ 27 

. स्याह मटियाले रुख़्सारों वाली आम सी औरत ने 2४ >> ४४ #् . न सके 

कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्यूँ? आपने /४॥ 3,2०5 ४ ८ >2 3 2४६: 2(:<॥ 

फ़रमाया: 'तुम शिक्वे शिकायत ज़्यादा करती ८९६४5; $& 5) 

हि अंग औरतें ४ 8(5._<5)| 

हो और ख़ाविन्द की नाशुक्री करती हो।' ; टी टी 


9 ल्‍८ 


अपने हार, बालियाँ और अंगूठियाँ उतार कर. ०#/”५ ४ अझड अथ्5 . 





. बतौर स्रदक़ा हज़रत बिलाल (#) के कपड़े में. ४0४ #«# ७6 ६; द्वार 


डालने लगीं (ताकि वह बेतुलमाल में जमा हा ८5६ 
५. -] १० 
करवा दें।) क्‍ द 
. (576) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस: 
4/885, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हंदीस: 784.... द 
फवाइद व मसाइल : (4) रसूलुल्लाह (%&8) का ख़िताब अगंरचे सहाबियात से था मगर मुराद आम 
औरतें हैं। ये दो वरूफ़ अगरचे मर्दों में भी मुमकिन हैं मगर औरतों में तकरीबन ये लाज़िमा हैं, इसलिये 
उन्हें ख़ुसूसन तम्बीह फ़रमाई। (2) जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक औरतों से अलग ख़िताब करना 
रसूलुल्लाह ($#8) का ख़ास्सा है क्योंकि आपके बाद ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन ने ऐसा नहीं किया, हालांकि 
वह सुन्‍्नतों के शेदाई थे, ओर इसमें ख़ुत्बों की कसरत या क़तजे ख़ुत्बा लाज़िम है। दोनों उमूर दुरुस्त 
नहीं। कुछ का कहना है कि इमाम के लिये ज़रूरी है कि वह औरतों को भी अलग तौर पर वाज़ व 
नसीहत करे लेकिन ये स़ही नहीं क्योंकि ये क़ौल शाज़ है, ताहम अगर कहीं इसकी ज़रूरत हो तो और 
बात है, वहाँ ज़रूरत के मुताबिक अमल किया जा सकता है। वललाहु आलम! (3) ईदेन की नमाज़ 
अज़ान व इक़ामत के बगैर होती है। (4) ईदैन की नमाज़ पहले होती है ओर ख़ुत्बा बाद में होता 
(5) ओरतें भी नमाज़े ईद के लिये ईदगाह में जायेंगी। उनके लिये ईदगाह में माकूल और महफूज़ 
इन्तिज़ाम होना चाहिए। (6) औरत अपने माल से ख़ाविन्द को बताये बगैर स़दक़ा कर सकती है। 
(7) सदक़ा रद्दे बला है। (8) फुक़रा व मसाकोन पर ख़र्च करने और उनकी जैरूरियात को पूरा करने 
के लिये मालदार हज़रात से सदक़ा व खैरात का मुतालबा जायज़ है। 
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| बाब : (20) ख़ुत्बे के दौरान में इमाम का | 
लोगों की तरफ़ मुँह करना 
(577) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (%) से मरवी 
है कि रसूलुल्लाह ($४) ईदुल फ़ित्र और ईदुल 
अज़्हा में ईंदगाह तशरीफ़ ले जाते और लोगों को 
नमाज़ पढ़ाते। जब दूसरी रकअत के बाद बैठ कर 
.. सलाम फेरते तो लोगों की तरफ़ मुँह करके खड़े 
. हो जाते। सब लोग (अपनी अपनी जगहों पर) 
बैठे रहते। अगर आप लश्कर भेजने की ज़रूरत 
महसूस फ़रमाते तो लोगों के सामने ज़िक्र 
फ़रमाते, वरना लोगों को स़दक़ा वगेरह करने का 
हुक्म देते। तीन दफ़ा फ़रमाते: 'स़दक़ा करो।' तो 
स़दक़ा करने वाली अक्सर औरतें ही होतीं। 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 9/889 


बुख़ारी, ह: 956, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 785 









बाब : (2) 
ख़ुत्बे में किसी को ख़ामोश कराना 


(।578) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत हे 
 रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब तूने इमाम 
साहिब के ख़ुत्बे के दोरान में अपने साथी को 
_ज़बान से कहा: चुप रह तो तूने भी फुज़ूल काम 
किया।' द 

(।578) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
_42, मौता: 3, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
१780, बुख़ारी, हदीस: 934, व मुस्लिम, हदीस: 854. 








(४ | 406 








(4) ०५७ (६००॥ 6०) : ९ 
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फ़वाइद व मसाइल : () ये हदीस ख़त्ब-ए-जमा के बारे में है जैसा कि कछ रिवायात में यौमल जूमा 
की सराहत है। जबकि यहाँ इमाम साहिब (४8४४ ) का इस्तेदलाल 'और इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो' के उमूम 
से है। लगता है उनके नज़दीक नमाज़े ईद का ख़ुत्बा, ख़ुत्ब-ए-जुमा की मिसल है, जिससे इसका सुनना 
भी ज़रूरी ठहरता है, हालांकि हदीस: 572 में ख़ुत्ब-ए-ईद सुनने या न सुनने की इजाज़त मरवी है। याद 
: रहे ख़ुत्ब-ए-ईद को ख़ुत्ब-ए-जुम्झ्तुल मुबारक पर क़यास करना या उसकी मिस्‍्ल ठहराना क़यास 
. मल फ़ारिक़ है क्योंकि ख़ुत्ब-ए-जुमा सुनना वाजिब है, और वाजिब पर गैर वाजिब का क़यास दुरुस्त 
नहीं। अल्लामा सिन्धी (4४४४ ) ने इसका जवाब देने की कोशिश की है। जिसका माहसल ये है कि जो 
जाना चाहे जा सकता है लेकिन जो बेठ रहे उसके लिए ख़ुत्ब-ए-ईद सुनना ज़रूरी है और अस्ना-ए- 
ख़ुत्बा कलाम दुरुस्त नहीं, लेकिन ये तत्बीक़ महल्ले नज़र है क्योंकि उसूल है कि अगर नस मुत्लक़ हो तो 
उसे मुक़य्यद पर महमूल करते हैं और यहाँ यही सूरत हासिल है क्योंकि इसी हदीस के एक तरीक़ में. 
यौमुल जुमा की क़ैद भी मौजूद है, जिससे पता चलता है कि सिर्फ़ ख़ुत्ब-ए-जुमा ही में ख़ामोशी जरूरी 
होगी और हदीस में वारिद वईद भी सिर्फ़ ख़ुत्ब-ए-जुमा से मुताल्लिक़ है, यहाँ इस बात में कोई दूसरी राय 
नहीं कि ख़ुत्ब-ए-ईद भी तवज्जा और इन्हिमाक से सुनना मुस्तहब है। वललाहु आलम! तफ़्सील के लिये 
देखिये: (ज़खीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 7/205) (2) ज़बान से रोकना इसलिये मना है कि 
बसा औक़ात चुप कराने वालों का शोर बोलने वाले से बढ़ जाता है, लिहाज़ा इशारे से काम लिया जाये 
ताकि ख़ुत्बे में सुकून रहे। (3) 'फुजूल काम किया' यानी तूने अपने जुमे का स़वाब ज़ाया कर लिया 
क्योंकि दोराने जुमा में फुजूल काम करना सवाब को बातिल कर देता है। 









बाब : (22) 
ख़ुत्बा केसे शुरू किया जाये? 





(579) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (&) ८॥ ४६॥ 0७ 0 ४८ ८5 ८६: ७:७| 
फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह-($#8) अपना ख़ुत्बा यूँ 
शुरू फ़रमाते कि पहले अल्लाह तआला की हम्द ह है 
व स़ना बयान फ़रमाते जो अल्लाह तआला की. '£४ 2४ ९०7 2  ७+ “डा ०७६ ':++० 
शाने गिरामी के लायक़ है, फिर फ़रमातेः 'जिसे. «. ० «0 ० :)॥ ४००३ 5७ 7७ 
अल्लाह तआला राहे रास्त पर ले आये, उसे कोई.._.8५ 4 45८ ५४६४ ,» २,६ 
गुमराह करने वाला नहीं और जिसे अल्लाह ५ 
तआला गुमराह कर दे, उसे कोई राहे रास्त पर /7* ०” 8 अमल 
लाने वाला नहीं। बिलाशुब्हा सबसे ज़्यादा सच्ची. 52७ 3७ 40.<८ ८-5 * ८ १५ «| 


अे आई (+ 9५५७ + पंप 
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बात अल्लाह तआला की किताब हे और : ४ 4॥ 2.७ >.७4॥ 55. $| 8 
बेहतरीन तरीक़ा मुहम्मद ($#४) का तरीक़ा है। और. ४, बा 
.. बदतरीन काम वह है जिन्हें ( शरीयत में) अपनी ५ 7” हि. का +रत की *# 
. तरफ़ से जारी किया गया। हर ऐसा काम बिदुअत._ 2४ ४५3 4#४ 27-४० ४५ ७०:२० 
हे ३ अक ४ हा है और #++ 2५४ 8 . " ,४॥ ५ 20» ४3 ४१७ 
आग जायेगी।' फिर आप ! : मुझे , ५ ६ "हज ही डे "] 4 
और क़ंयामत को इन दो ऊँगलियों (अंगुश्ते .. ४ + इक लक + शक 
' शहादत और साथ वाली) की तरह (मिलाकर). “3 ४ >्ी “४ 3 है 3७७ 
. भेजा गया है। आप जब क़यामत का ज़िक्र. ४४ £७ ८७८ ६८; ४5५० )॥७५ 
का फ़रमाते तो आपके रुख़सार मुबारक सुर्ख़ हो जाते, _ 2 2 22020 8 87% 
आवाज़ बलन्द हो जाती और गुस्से के आसार आज पा द दीट 2८ " ]६ 
चेहरे पर नुमायाँ हो जाते। यूँ लगता जेसे आप 7,८०2 7. 3 तक 
. किसी लश्कर से डरा रहे हैं (यानी उसके हमले की. «3 ४ ५७ && 3 ५ ५५०७ 3 ४४: 
ख़बर दे रहे हैं) कि तुम पर सुबह हमला कर देगा , " ८..०५:॥ ५ 
या शाम को। (फिर फ़रमाते:) 'जो शख़्स माल पे 
छोड़ जाये, वह तो उसके र्श्तिदारों को मिलेगा 
और जो आदमी क़र्ज़ या छोटे छोटे बच्चे (जिनके 
. ज़ाया होने का ख़तरा है) छोड़ जाये तो वह मेरे 
सुपुर्द होंगे ओर उनके अख़राजात ओर क़र्ज़ वगेरह 
की अदायगी मेरे ज़िम्मे होगी क्योंकि मोमिनीन से 
मेरा ताल्‍ललुक़ ओर रिश्ता तमाम रिश्तों से क़वी 
और मज़बूत है। 
. (579) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
. 45/867, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 786 
फ़वाइद व मसाइल : () ज़रूरी नहीं कि हर ख़ुत्बे में यही अल्फ़ाज़ और मज़्मून हो और न ये मुमकिन 
और मुनासिब है, बल्कि मक़स़द ये है कि ख़ुत्बा इस क़िस्म का होना चाहिए, यानी इसकी इब्तिदा अल्लाह 
तञला की हम्द व सना से हो। रसूलुल्लाह (%) का तज्किरा भी ख़ुत्बे का लाज़िमी जुज़ है। लोगों को 
शरीयते हक़ा की पाबन्दी और बिदुआत से एहतिराज़ की तरफ़ तवज्जा दिलाई जाये। उनको अल्लाह 
तञआला और क़यामत से डराया जाये और ज़रूरी मसाइल बयान किये जायें। उन्‍्वान ओर मज़्मून कोई भी 
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& 8 रा 
हो सकता है। (2) 'बिदअत' से मुराद हर वह काम है जिसकी सिरे से कोई असल शरीयते इस्लामिया में न 
हो ओर उसे अपनी तरफ़ से या किसी दूसरे मज़हब वालों की नक्ाली में इस्लाम में दाखिल किया जाये 
ओर उसे दीने इस्लाम का जुज़ या कारे सवाब ख़याल किया जाये। या उसकी असल तो मौजूद हो लेकिन 
उसके लिये ऐसी कैफ़ियत, कोई वक़्त या सूरत इख़्तेराअ कर ली जाये कि जिसकी शरअ में दलील न हो तो 
वह भी बिद््‌अत ही होगी। दुनियावी उमूर में कोई नई चीज़ इख़ितयार करना बिदुअत नहीं। हज़रत उमर 
_(#) का तरावीह की जमाअत को (निअ्रमतिल बिदूआ) (सहीह बुख़ारी, हदीस: 200) कहना लुगत 

. के लिहाज़ से है न कि शरअन। इसी तरह बिद्अत की तक़सीमे हस्ना और सय्या भी ग़लत है क्योंकि हर . 
शरई बिद्अत गुमराही है, इसका मुस्तहसन होना मुमकिन नहीं, ताहम अगर कोई काम असलन शरअ में... 
साबित हो मगर वस्फ़न साबित न हो, जैसे: जमाअत के बाद शरई हकक्‍्म न समझ कर महज़ इत्तेफ़ाकिया 
तोर पर इंमाम साहिब से मुस़ाफ़ा करना या ईद के बाद गले मिलना वगैरह, तो ऐसे कामों को बिद्‌अत नहीं 
कहा जायेगा क्योंकि उन्हें सुन्नत समझ कर नहीं किया जाता बल्कि एक क़ौमी रिवाज के तौर पर किया 
जाता है जिसमें शर्न कोई हंर्ज नहीं। कुछ लोग तशह्दुद करते हुये ये फ़र्क़ नहीं करते। (3) इन दो. 
ऊँगलियों की तरह' मुराद ये है कि मेरी नबूवत क़यामत तक जारी रहेगी। अब न कोई नबी आयेगा और न 
. कोई और शरीयत। में पहले आ गया हूँ। क़यामत मेरे बाद आ रही है। दरम्यान में किसी और नबी का 
फ़ासिला नहीं। अगरचे इसमें हज़ारों साल लग जायें। (4) रसूलुल्लाह ($४) का मोमिनीन से ताल्लुक़ 
तमाम रिश्तों से कवी और मज़बूत है। हर रिश्ता आप पर फ़िदा है। आप से मोहब्बत ईमान का जुज़ है। ये 
अटूट रिश्ता है। दुनिया के बाद आख़िरत में भी और हर ख़ोफ़नाक मौक़े पर भी क़ाइम रहेगा। रसूल और 
नबी होने के अलावा आप हाकिम और अमीर भी थे और हाकिम व अमीर अपनी रिआया का ज़िम्मेदार 

होता है। हदीस में मज्कूरा अख़राजात बेतुलमाल से पूरे किये जायेंगे।.. 
बाब : (23) द 
ख़ुत्बे # इमाम का सदक़े की रगबत 
.... दिलाना 


(580) हज़रत अबू सईद (+) से रिवायत हे &.& ०७ ०५ 5 ,८ ५:७| 

रसूलुल्लाह ($%) ईद के दिन बाहर तशरीफ़ं ले 
जाते, दो रकअ़तें पढ़ते, फिर ख़ुत्बा इरशाद 
फ़रमाते ओर स्दक़े का हुक्म देते। अक्सर औरतें 








(बने ७ ५७०: २ 9) (७३५५. है 


०. हे कक हु 3 जज. अर (हां ( ६ (2५५५ ह 


.. ही स़दक़ा करतीं। अगर कोई ज़रूरत पेश होती. #& हँ/४ 3 (५.५ *०+ 40 /० 


या लश्कर भेजना मक़सूद होता तो उससे >% ४ ४ ०६४: 5 2०४४ 
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मुताल्लिक़ कलाम फ़रमाते, वरना वापस (5 44-८४ 5» 8 5,555 2555), 


तशरीफ़ ले आते। द ७६ <«; ४ 37 $ ६७ 4 55७ १७ 

. (580) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 577 द 2, 55 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 772, 80॥ द का 522 न्‍ 
_(584) हज़रत हसन बसरी से मन्क्ूल है कि. ,:,८ ७४७ 3७ , ४० ८2 4७ ४: 
हज़रत इब्ने अब्बास (.&) ने ब्रा में ख़ुत्बा 300 दे 


35% कक 3 0 % 87 60) 30: 
दिया और फ़रमाया: अपने रोज़ों की ज़कात अदा. ४ 392७ ४ 3 


..करों। लोग एक दूसरे को देखने लगे। आपने. 5 ४ #*# ७४ ४ ०-४४ 
. फ़रमाया: यहाँ अहले मदीना में से कौन लोग हैं? . 55 (:.६॥ ४४ &»;.» 5७5 |,॥ ०४७ 
(ऐ अहले मदीना!) उठो और अपने (इन बड़ी)... [४ ६५ & ७ 5० 2& ४ /॥ ४-५६ 
भाइयों को तालीम दो (बतलाओ) क्योंकि वह _ ,, 
नहीं जानते कि रसूलुल्लाह (#$) ने हर छोटे, " २ का # 4 6 कं आ 
बड़े, आज़ाद, गुलाम ओर मुज़क्कर व पुअन्नस ५॥ >> 4४ ४५० > ३++४ 3 
पर स्रदक़-ए-फ़ित्र निःफ़ साअ गन्दुम या एक «५० ० -9॥ 55> »9 ०. 
'म्ाअ खजूर या जो मुक़रर फ़रमाया है। <2५ 58 55 ,:५ 200 ..50 
. (4584) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस 
 १622, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 802. अत 2 टी ०४ डील 3 > ०१ ०४ 


फ़ायदा : मज्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ है क्योंकि हसन बर्री (4४७5 ) का हज़रत इब्ने अब्बास(#) 
से सिमाअ साबित नहीं है, ताहम रिवायत में बयान कर्दा मसला स़रदक़तुल फ़ित्र दीगर सही अहादीस से 
साबित है। गालिबन इसी वजह से महक्लिक़ीन ने रिवायत के पहले हिस्से (अन्नब्नल अब्बास .......... ) 
को जईफ़ करार दिया है ओर दूसरे हिस्से (अन्ना रसूलल्लाहि (%£) ......... ) को दीगर शवाहिद की 
बिना पर सही करार दिया है। तफ्सील के लिये देखिये: (जईफ सुनन अबी दाऊद (मुफ़्स्सल) लिल 
अल्बानी: 2/2-22, रक़म: 288, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई:-22/280-286) इस _ 
. बिना पर यही मौक़िफ़ दलाइल की रू से सही है कि रसूलुल्लाह ($8) ने हर छोटे, बड़े, आज़ाद, गुलाम 
और मुज़कर व मुअन्नस पर निरुफ़ स़ाअ गन्दुम या एक स्ाअ खजूर या एक़ स़ाअ जो स़दक़तुल फ़िर 
मुक़ररर फ़रमाया, अलबत्ता स़दक़तुल फ़िर में गन्दुम के निरूफ़ सा देने में इख़ितलाफ़ है। लेकिन इसमें 
राजेह मौक़िफ़ यही मालूम होता है कि अगर कोई शख्स एक साअ की बजाये आधा स़्राअ गन्दुम भी 
फिर्ाने में दे देता है तो इन्शाअल्लाह ये भी जायज़ होगा। इसे सिर्फ किसी स॒हाबी की राय और इज्तेहाद 





5/7७€/7/६7 ६7 


४2.25 6०26 757 





(१582) हज़रत बराअ (.#) फ़रमाते हैं कि हमें 
रसूलुल्लाह (%$) ने कुर्बानियों वाले दिन नमाज़े 
ईद के बाद ख़ुत्बा इरशाद फ़रघाया, फिर 
. फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने हमारी (नमाज़ की तरह) 
नमाज़ पढ़ी ओर हमारी तरह (नमाज़ के बाद) 


कुर्बानी की, उसकी कुर्बानी सही है, लेकिन _ 


जिसने नमाज़े ईद से पहले कुर्बानी ज़बह कर दी तो 
ये गोश्त खाने के लिये बकरी ज़बह की गई हे 
(कुर्बानी नहीं)' हज़रत अबू बुर्दा बिन नियार 
(#) कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! वल्लाह! 
मेंने तो नमाज़े ईद के लिये आने से पहले ही 


कुर्बानी ज़बह कर दी है। मेंने सोचा कि आज खाने _ 


पीने का दिन है, इसलिए मेंने जल्दी की। ख़ुद भी 
गोश्त खाया, अहल व अयाल ओर पड़ोसियों को 
भी खिलाया। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “ये 
तो गोश्त के लिये बकरी ज़बह की गई है।' उन्होंने 
कहा: मेरे पास एक (बकरी की क़िस्म से) मोटा 
ताज़ा जज़भ है जो गोश्त के लिहाज़ से दो 
बकरियों से बेहतर है (मगर वह दो दाँता नहीं, 
छोटा है) तो क्या वह मेरी तरफ़ से किफ़ायत कर 
' जायेगा (अगर में उसे ज़बह कर दूँ?) आपने 
.  फ़रमाया: 'हाँ' लेकिन ये तेरे अलावा किसी से 
किफ़ायत नहीं करेगा। 


(58 2 ) तख़रीज (सनद सही) देखें हदीस: १564 क्‍ 


सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 803 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये: हदीस नम्बर 564 


5० “८ & 4 
करार देना महल्ले नज़र है क्‍योंकि ये मरफूअन भी साबित है, अलबत्ता पूरा साअ़ देना अफ़ज़ल और . 
ओला है जैसा कि उमूमी अहादीस़ से इसकी ताईद होती है। वललाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिए 
_ सुनन नसाई की किताबुज्ज़कात, बाब मक़ीलतु ज़कातिल फ़िर देखिये। 


४३ 


ध्ध् हि | (डी ४ (>#४० | (कर्क ६ >७«८०००० (री ह 


५०% 2 ४.७ ०७ , 


४.० ««॥| | कक ५.0! | है (६५५ ५ 5 


5 2 8320) 350 0 59 22 
4५6 ७.४ 3.5 ७४४० ० ४ 
गा 5 20 5 ही 2 कक, 
95405 00207 
25 5 30 55: 705॥ ५ 6६% $| 
८.०६४|५ <.53 <5७3 ०.53 ४| 
० 50 ४५०३ ०४७ . 25०5 ४ 
४0५ की 007 7 6 निज) 
बीज ४७ 2 हैौी +.४> अ2+ 3५ 
४७ ॥+ ७/5४ 0४ 


छड़ाच ०3 #६ 
.. . " &४0« -७। ९.८ 
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... बाब: (24) 
 ख़॒त्बा दरम्याना होना चाहिए. 





... (583) हज़रत जाबिर बिन समुरा (:&) बयान 

. करते हैं कि में नबी ($%) के साथ नमाज़ पढ़ा 
करता था। आपकी नमाज़ भी द्रम्यानी होती थी 
ओर ख़ुत्बा भी दरम्याना होता था। 
(583) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 866, 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 787 






09७2 * 4१2] 


न्ग 





(77) र्र्् 
५८००९! » है (३ ५०४.५. कक | द 





55 ५०%) 2 ७.७ ०७ ८:५४ ४:७। 
८४ ७४ ४5:72: हु अ्5े “+ ह# 


#०3 बम 4४) बल 5 & (४-४ 
|>.<८०5 429» [302०5 ४ ०0 <-०७३३ 


फ़ायदा : नमाज़ न बहुत तवील होती कि लोग उकता जायें और न बहुत मुख़्त्सर कि लोग साथ न 
मिल सकें। ये मतलब नहीं कि नमाज़ और ख़ुत्बा बराबर होते थे क्योंकि दोनों अपनी हक़ीक़त और 
'हैयत में एक दूसरे से मुछ्तलिफ़ हैं, लिहाजा इनके पैमाने अलग अलग हैं। 









बाब : (25) 
दो ख़ुत्बों के दरम्यान ख़ामोशी से बैठना | 


(१584) हज़रत जाबिर बिन समुरा (/) से 
रिवायत हे कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को देखा है 
कि आप (पहले) खड़े होकर ख़ुत्बा इरशाद 
फ़रमाते, फिर (थोड़ी देर के लिए) बैठ जाते और 


.. इस दोरान में (कोई तक़रीर या) बात चीत न 


करते, फिर खड़े हो जाते और दूसरा ख़ुत्बा 
इरशाद फ़रमाते, लिहाज़ा जो शख़्स़ तुझे बताये 
. कि नबी (%) बेठ कर ख़ुत्बा देते थे, उसकी 
तस्दीक़ न कर।. ः क्‍ 

. (584) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
095, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 788... 









(9) के 
(६८४५० 92 | 22 (४ बहु) 


| कक | 

८८४५ है 3 ६ 8.०८ 9: ्र 3 ४ ५ आज 
/ | अल 

उज 200: «0 22507) 55 
+ है| “न 55 हि £ ०» २, 9, 

४55 | ५७ ८5७ १) ८७ <2 | ५:७५ 
5 दी कप पा ह 

का | | ४.५७ <.3 3४] 4: सस्‍््सज 


5 ५७ २# /५ ६ ०0 आज. 


ह * ४ ४ का ॥ ला] 


. फ़वाइद व मसाइल : (१) दो ख़ुत्बों के दरम्यान बैठे हुये ख़ामोश रहने का मतलब ये है कि इस 
दौरान में ख़ुत्बा रोक देना चाहिए। ये मतलब नहीं कि वह ज़िक्र अज़्कार भी नहीं कर सकता। हदीस में. 
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कलाम की नफ़ी है। उर्फे आम में जिक्र को कलाम नहीं कहा जाता, लिहाज़ा ज़िक्र जायज़ है। (2) 
ख़ुत्ब-ए-जुमा या ख़ुत्ब-ए-ईद खड़े होकर ही देना चाहिए मगर ये कि कोई माकूल उज्र हो, जैसे 
. बीमारी, माज़ूरी वगेरह। लेकिन बिला वजह बैठ कर ख़ुत्बा देने को मामूल बना लेना ख़िलाफ़े सुन्नत है। 





हि बाब : (26) 
| दूसरे ख़ुत्बे में कु्नन पढ़ना और वाज़ व | 
नसीहत (या अल्लाह का ज़िक्र) करना | 


नील लिन निनननफनधणनन+ बन नमन न 5 विनिभनाड+ जिन आकक>+ वन निशिननज जन + +क>बनननझा- निधन ॑िफिनन अिननणा मिलन आन निनिनिभनिनाना िनिनिनजन्‍न्‍क ता» +-क या वीजा जनता +>- ह्केनननिदनन 


(१585) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) 0 5 0: 5 | 

फ़रमाते हैं कि नबी (%&) खड़े होकर ख़ुत्बा 

। का हे डर. + 53५६६ ४७४४७ ५४७ ...<)॥| 

... इरशाद फ़रमाते, फिर बैठ जाते, फिर खड़ेहो. ५ किए हा का 
. जाते और चन्द आयात तिलावत फ़रमाते और «+ 5675 5८- # आह | 
अल्लाह की बातें ज़िक्र फ़रमाते। आपका ख़ुत्वा £ ४८ & ५४७ +>< ०.३ 4८० ५0 

भी दरम्याना होता और नमाज़ भी। _ 22.६ 4 ७; ४0 5४ >४ 6 ८६ 

(।585) तख़रीज : (सनद स़रही) देखें, हदीस: 49, 5250 >; | 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 789 

फ़ायदा : अल्लाह की बातें ज़िक्र फ़रमाते।' दूसरे मानी ये हैं कि 'अल्लाह का ज़िक्र फ़रमाते।' (और 

देखिये, हदीस: 583) 








बाब : (27) 02) : 


. ख़्ुत्बे से फ़ारिंग होने से पहले इमाम का 


545. ८.॥..5 »५०।०,५० | 


है: + 





मिम्बर से उतरना 





(586) हज़रत बुरेदा (#) से मरवी हे कि एक. 2 ७६४ 35 ६४2 5 <,६६ ७:४| 
दफ़ा रसूलुल्लाह ($%) मिम्बर पर ख़ुत्बा इरशाद | ८» 5 28 
. फ़रमा रहे थे कि हसन व हुसैन (-$&) सामने आ 27 9* पड के खा सी पट 
चलते थे तो (क़मीस़ों की वजह से) लड़-खड़ाते.. (छ $| <<+८ ८» 6 «3 ५०५० «0! 
थे। (यानी गिरते पड़ते आ रहे थे) आप मिम्बर से . ७८४६ 5) ५७०७ 5९: ॥ ८-# 
उतरे, उन्हें उठाया ओर फ़रमाया: “अल्लाह पी न्ग्ष 
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ताला ने सच फ़रमाया: तुम्हारे माल व [5 58७ 3६५४ उन 3प्चर 
औलाद तुम्हारे लिये आज़माइश हैं।' मेंने उन्हें. , मल कि 

कमीसों रघें पडले हैं “ ' ४ * 3 + (५८५७ न 

देखा कि अपनी क़मीसरों में गिरते पड़ते आ रहे हैं बज लक 

तो मैं सब्र न कर सका यहाँ तक कि में मिम्बर से. >प्व 2४) ४४५ [| ६9 83595 





उतरा और उन्हें उठाया। फ ऊ& :.>» :5 ७५:०७ ७ 3:४5 
देखें & ते ॥ (६६:८५ # 
. (586) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 44 ौ ७६४:७७ <79 


सनन अल कब्र लिन्नसाई, हदीस: 790 


फ़ायदा :,बच्चों से मोहब्बत और शफ़क़त इन्सानी तक़ाज़ा है, लिहाज़ा उन्हें प्यार करने और तकलीफ 
से बचाने के लिये ख़ुत्बा रोकना, मिम्बर से उतरना और उन्हें उठा लेना ऐन फ़ितरते इंसानिया का 
तक़ाज़ा है, अगरचे इसमें वक़्ती तौर पर इबादत से तवज्जोह हट जायेगी मगर इन्सान इबादत के अलावा 
और अहकाम का भी मुकल्लफ़ है। और उनसे स़॒र्फ़े नज़र मुमकिन नहीं। बाक़ी रही आज़माइश तो _ 
इन्सान और उसकी हर चीज़ आज़माइश है। इससे मज़म्मत साबित नहीं होती मगर ये कि इन्सान उन 
चीज़ों की वजह से गुमराह हो जाये। अआज़नल्लाह! और रसूलुल्लाह ($६) तमाम इन्सानों के लिये 
: उस्व-ए-हस्ना थे, इसलिए आप अपने ज़ाहिरी अफ्ञाल में आम इन्सानी जज्बात मल्हूज रखते थे, 
अपने रूहानी दर्जे और रुत्बे को लोगों के लिए तक्लीफ़ का ज़रिया नहीं बनाते थे। 





बाब : (28) (70) : 
ख़ुत्बे से फ़राग़त के बाद इमाम का औरतों | । लक 4६५ 
को वाज़ व नम़ीहत करना और उन्‍हें सदक़े | [>> ०४ शक मन क 
क्‍ तर्गीबदिलाना__ || 2४४७४०४८ 55४४४ 
 (१587)- हज़रत अब्दुरहमान बिन आबिस से, 5८ ७४७ 20७ ,(७ ८5 १50० ७: 
रिवायत हे कि एक आदमी ने हज़रत इब्ने अब्बास. ॥ 2८ ७४७ 3७ 30४ ७४ 3७ 
(+&) से कहा: क्या आप कभी रसूलुल्लाह (%) 
के साथ ईद के लिए बाहर गये थे? उन्होंने. 4 ८४ ५»-५+ ०४ «२५० 


फ़रमाया: हाँ और अगर आपसे मुझे कुर्बत न होती. (० ५0 2५:८८ & (५४४ <-५5 ॥&: 
तो मैं ऐसे मौक़े पर आपके साथ न होता क्योंकि (६, ;७७१% ६७38 ०0. ०७ ० 
वह उस वक़्त बच्चे थे आप उस निशान के पास हम लत 
आये जो कप्तीर बिन सलत के घर के पास हे ओर काका 4८ कक 22 65 उल कुदी 
वहाँ नमाज़ पढ़ी, फिर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया,.. ४४८ # (४ | 27 2४6० 25 -++ 
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(४ « 45 
फिर आप औरतों के पास तशरीफ़ ले गये। उन्हें - 52८6 5४55; २६६८७ ८&:॥ . 
वाज़ व नसीहत फ़रमाई ओर स़दक़े का हुक्म हक क्‍ 
दिया। औरतें अपने हाथ अपने हलक़ की तरफ़. 5 घट एन आज अखंड जे. 
. बढ़ा कर ज़ेवर उतारने लगीं ओर हज़रत बिलाल. . 0 ४४ ० (०५ ४४७ | 

के कपड़े में डालने लगीं।... द पा स 

. (4587) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 863 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 776. 
फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत इब्ने अब्बास (.&) से सवाल इसलिए किया गया कि वह उस 
वक़्त बालिग नहीं थे ओर बच्चे आम तौर पर इस उम्र में इबादात के बजाये खेलों में ज्यादा दिलचस्पी - 
लेते हैं और अगर इबादात में शामिल भी हों तो इमाम साहिब से पिछली स़॒फ़ों ही में रहते हैं मगर इब्ने 
अब्बास (.&) की तो बात ही और थी। (2) 'निशान' सवाल व जवाब के वक़्त ये जगह मुसल्‍ला न 





... रही थी बल्कि वहाँ हजरत कसीर बिन सलल्‍्त ताबेई का घर॑ बन च॒का था, अलबत्ता बतोरे यादगार वहाँ 


निशान था। आपके दोर में वहाँ खुला मेदान था जहाँ ईद व जनाज़ा वगैरह पढ़े जाते थे। (3) औरतों से 
अलग ख़िताब के सिलसिले में देखिये, हदीस नम्बर: 576 का फ़ायदा नम्बर 2... 










बाब ( 29 ) (7१) : +< 


७५८८६ २५.) 2.58%.2)। 


(588) हज़रत इब्मे अब्बास (#) से रिवायत 0७ ६६0 /- ७ %॥ 4. ४:४| 


ईदेन से पहले ओर बाद नफ़ल नमाज़? 





है कि नबी (#४) ईद के दिन बाहर निकले और, 

रकंअतें पढीं तह ख 4० «४4 ७४४८॥ ०७ ०3 | ४ 
दो रकअ़तें पढ़ीं। इन (दो रकअ॒त) से पहलेया [६ हक ०५ का मम 
उनके बाद कोई (नफ़ल) नमाज़नहीं पढ़ी।.. ४ ५ 'प्रनी 97 खदान ० गे 


. (4588) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 884,.. सण #& (> अ5 ७ 9 6 
बाद हदीस: 890, बुख़ारी, हदीस: 964, सुनन अल कुब्रा ५६) ए5 [2 ४ -ब्ड 

लिन्नसाई, हदीस: 792 पे फ की डनध 33 फीड गे बन्‍ट न्‍ज 
फ़ायदा : दो रकअतों से मुराद ईद की दो रकअतें हैं नमाज़े ईद से पहले और बाद में नफ़ल नमाज़ पढ़ने 
या न पढ़ने से मुताल्लिक़ बहस पीछे गुजर चुकी है, ताहम नमाज़े ईद के बाद वापस घर आकर. 
. नवाफ़िल पढ़ने की इजाज़त है क्योंकि रसूलुल्लाह ($%) से ईद की नमाज़ के बाद घर में दो रकअ॒त 
पढ़ना साबित है। बलल्‍लाहु आलम! मज़ीद देखिये, हदीस: 562 के फ़वाइद व मसाइल और इसी 
किताब का इब्तिदाइया। ः 
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| ह--्मक 30) इमाम ईद के दिन (लोगों के | 


सामने) कुर्बानी करे और कितने जानवर | |,., पी 
कुर्बान करे? फ ्ड 2055 0५००। 242 «५०० 6-२5 





(589) हज़रत अनस बिन मालिक (#) (६७४ ०७ ...७७ ८5 3.>५:॥ ४:८ 
बयान करते हैं कि हमें रसूलुल्लाह (#%) ने . 
कुर्बानी के दिन ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया, फिर 

अपने दो सफ़ेद व स्याह रंग के (अब्लक़) मैंढों. 4 ४४ ४7५ ५8 »* ७ 3५४ 
की तरफ़ मुतवज्जा हुये ओर उन्हें ज़बह फ़रमाया।. ४५ ०५५ 4-० «0 ० 5॥ २५०३ | 


| हिल है कहा ५ ६ ०2 डी ९ 3939 रे 0 


. (7589) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: .(»५ | | ढ़ (६2॥; हि 
2/962, बुख़ारी, हदीस: 5549, सुनन अल कुब्रा ५ सा 
.. लिन्नसाई, हदीस: 4478 2७७3 


_(590) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) ने. 63] ४० -5 ५0 .४८ 52 45० ७:४| 


बताया कि रसूलुल्लाह (%8) ईदगाह में कुर्बानी ७ 5 4 बी ० «०६४६ 4 


किया करते थे। हा हे 

४ _> मरी के अल ५ (डे हा की >> 
(7590) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 982, 7. ४ ० एम प्र 
सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 4456... .... # ००७ 4; | ५०० १४ ०५2) $| 8: 


हि ० अज 8 चर है] त्ड्न्र 55 ः 


फ़ायदा : लोगों के सामने या ईदगाह में कुर्बानी ज़बह करने का मक़ंसद लोगों को कुर्बानी पर उभारना 


..._ है। क़ौल के बाद अमलन भी, लिहाज़ा ये मुस्तहब है मगर लाज़िम नहीं। इसी तरह दो जानवर ज़बह 


करना भी ज़रूरी नहीं, एक भी काफ़ी है। रसूलुल्लाह ($%४) एक जानवर अपनी और अपने आल की 
तरफ़ से और एक अपनी उम्मत की तरफ़ से ज़बह फ़रमाया करते थे। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 967) 
उम्मत की तरफ़ से कुर्बानी की बाबत कुछ उलमा यूँ फ़रमाते हैं कि वह आपका ख़ास्सा है जिसमें उम्मत _ 
के लिये आपकी इक़्तेदा जायज़ नहीं। देखिये: (इर्वाउल गलील: 4/354) इमाम पर कुर्बानी तभी है. 
अगर वह कुर्बानी की ताक़त रखता हो। इमाम मालिक (५8&2 ) के नज़दीक ऐसे इमाम के पीछे नमाज़े 
ईद नहीं पढ़नी चाहिए जो कुर्बोनी नहीं कर सकता या नहीं करता मगर जुम्हूर अहले इल्म इसके क़ाइल 
नहीं क्योंकि इमामत के लिये तक़्वा और इल्म शर्त हैं, न कि मालदार होना। बहर सूरत इमाम कुर्बानी 
करने वाला हो और ऐलानिया लोगों के सामने कुर्बानी करे तो अच्छी बात है। वललाहु आलम! 
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।अगर जुमा व ईद दोनों एक दिन हों तो दोनों। | है 


(59) हज़रत नोमान बिन बशीर (:%) बयान ९५ ,./& ३ ०055 28 45० 2:25] 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($&8) जुमे और ईद की ५० <5 ,<थ) ४ «22! 
नमाज़ों में सूरह (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) 
ओर (हल अताका हदीसुल ग़ाशिया) पढ़ते थे। . ४ ४४० के की है ## ४४ व 
जब जुमा और ईद एक दिन इकट्ठे हो जाते तो. 3५50 ०५०५ 5४०७ ४ >>ष्छा 
फिरभी आप यही दोनों सूरतें पढ़तेकअ...... ४४ £/ ६ ) २ 2०४५ :«४०॥ ७ 2 
(१59) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 425,.. ( 2:5छ॥ ८.७ ४2७ ७ )५[ /£%| 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 775 ४ 6 8 % जी 0 थक 


फ़ायदा : गोया नबी (&8) दोनों 'नमाज़ें पढ़ाते थे और सरहाब-ए-किराम (:&) भी आपके पीछे दोनों 
नमाज़ें पढ़ते थे क्योंकि दोनों मुख्तलिफ़ नमाज़ें हैं। ओक़ात मुख़्तलिफ हैं। हैयत में भी फर्क है। एक नफ़ल हे 
दूसरी फर्ज़। कुछ हज़रात का ख़्याल है कि ईद का ख़ुत्बा जुमे के ख़ुत्बे से किफ़ायत कर जायेगा और जुमे 
.._ की जगह असल नमांज़, यानी जुहर पढ़ी जा सकती है, गोया ईद वाले दिन जुमे के बजाये जुहर पढ़ ली 
. जाये तो दुरूस्त है मगर ये इन्फ़िरादी तौर पर हो सकता है, इज्तेमाई तौर पर जुमा ही पढ़ा जायेगा। 
- .. रसूलुल्लाह (%&) की यही सुन्नत है। आइन्दा हदीस में रुछ्सत को इन्फ़िराद पर महमूल किया जायेगा, 
“और ये रुख़्स़त कुर्ब व जवार में रहने वाले या दूर से आने वाले सब लोगों के लिये यक्सां है। दोनों किस्म 

. के लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं क्योंकि हदीस़ आम है। किसी फ़र्द की तख़्सीस नहीं। बलल्‍लाहु आलम! _ 


[ 5 आता पआ॒अत्यआ 
बाब: (32) जो शख़्स़ ईद पढ़ ले, उसे | | ४१४४-८७ ७३००-॥७७): ०५ | 
जुमे में हाज़िरन होने की रुख़्त है। | | जाई ७&5थ उद्धदी।..। 
(592) हज़रत मुआविया (#) ने हज़रत ज़ेद ७६ 38 38 588 
बिन अरक़॒म (:&) से पूछा: क्या आप ईदेन अं (2। ७७ 3७ ,5.४& 53 -<? 
रसूलुल्लाह ($&) के साथ हाज़िर हुये थे? उन | 6 2 
फ़रमाया: हाँ आपने दिन के आग़ाज़ में इंद की ४ ४४ ४5% ४ ' १#की 9३ ० 
नमाज़ पढ़ी, फिर आपने जुमे की रुख़्सत दे दी।.. 5 +४ ४५ “0:७८ <&»- ०७ ४५; 
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 सुनननसाई १5: 2 _ हैलसेबुताश्तिक अ्काबोजााइतल_ ५7% ७ 48 > 


(592) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस 
070, इब्ने माजा, हदीस: ॥30, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 893, व स़हीह इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 
_१464, वल हाकिम: /288, अत्तल्ख़ीसुल हबीर: 2/88. 


_(593) हज़रत वहब बिन कैसान ने बयान 


किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (-&) के 
दोरे (ख़िलाफ़त) में जुमा और ईद इकट्ठे हो गये 
तो उन्होंने ईद के लिये निकलने में देर कर दी यहाँ 


.. तक कि दिन (काफ़ी) ऊँचा हो गया, फिर वह 


निकले ओर ख़ुत्बा दिया और बहुत लम्बा ख़ुत्बा 
दिया, फिर उतरे ओर ईद की नमाज़ पढ़ाई ओर 


द | (5 $ हम 


् 
हद 


«0॥ ० ४ & 5 


(**2 


५४५ ५४.७» ०४ ५४८८ 


3५.० डे ७ हक पु र ७१ ४२०० 


ज* ह//४ #५ ,४| /४ २६६ (४८ 
०७५७४ <+#35 €& ६& 5 _>प्ड 


/ >> 9 205] (| 


उस दिन लोगों को जुमा नहीं पढ़ाया। ये बात £ ७॥ | ४ _> 5 7३ | दस 


हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से ज़िक्र की गई तो. >“४ ७2 ५४ #+ . “| 2६०५४ 
उन्होंने फ़रमाया: उन्होंने सुन्नत पर अमल किया।  &5॥ 2, 368 


-(१593) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 
]465, इब्ने अबी शेबा: 2/86, सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई, हदीस: 794, व सहीह अल हाकिम: /296, 
अबी दाऊद, हदीस: 07, 072. 
फ़ायदा : यहाँ सुन्नत से मुराद रुख्सत है। चूंकि रूख्सत नबी ($8) के क़ौल से साबित है, लिहाज़ा 
इसे सुन्‍न्नत कहा। वरना आपको सुन्नत, यानी अमल तो ईद के बाद जुमा पढ़ना और पढ़ाना है। अमल 
भी आपकी सुन्नत ही पर करना चाहिए। अगरचे रुख़स़त की गुंजाइश है मगर फ़र्दन न कि इज्तेमाअन 
सुनन अबी दाऊद और सुनन इब्ने माजा की रिवायत में स़राहत है कि हम जुमा क़ाइम करेंगे। (सुनन 

अबी दाऊद, हदीस: 073, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 3), लिहाज़ा जुमा काइम होना चाहिए 


| बाब : (33) ईद के दिन दुफ़ बजाना 








नी 6  **.. 


दि 9०६१ 
जे पिे ० ७ 


. (594) हज़रत आयशा (+#) से रिवायत हे 
. कि रखूलुल्लाह ($%६) (ईद के दिन) उनके पास . 
तशरीफ़ ले गये और उनके यहाँ (घर में) दो 
बच्चियाँ दुफ़ बजा रही थीं। (आपने उन्हें न 


५ छडीज पति 3 + ८5. 


है कक 


०» च् 


# कस न 5. 82 
(०) 3 पा; 4-० (मी ६ 89 » 
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(0४४४ * 49 


रोका, फिर अबू बक्र दाख़िल हुये तो) अबू बक्र.. ७४१; ४४६ ै& ०. «७ «॥ 
७) ने उन्हें डाँटा। नबी (%) ने फ़रमाया: रहने अमल नमी कली 





...दो! हर क़ौम की इंद होती है (जिसमें वह खेल. २ * “2 नए 225 294 
कूद भी लेते हैं।)' हे 848" ॥५० १४ ५) ० 50 ०४ 


ढ | # ७2268 5 ($ 
(594) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 987, क्‍ . « "५० ७» 5०४८ 


3529, व मुस्लिम, हदीस: 892, सुनन अल - कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 795 


 फ़वाइद व मसाइल : (१) दुफ़ बजाना गैर ज़रूरी काम तो है मगर हराम नहीं, लिहाज़ा ख़ूशी के मौक़े 


- पर नाबालिग व गैर मकल्लफ़ बच्चियाँ अगर ये काम कर लें तो ईद की वस्अत चश्म पोशी का तकाज़ा 


.. करती है। अगरचे इसको हौसला अफ़ज़ाई नहीं की जायेगी मगर रीका भी नहीं जायेगा, अलबत्ता हराम 
काम, जैसे: मौसीक़ी या ढोल वगेरह, को रोका जायेगा। हौसला अफ़ज़ाई तो किसी सूरत भी न की 
. जायेगी। जबकि दीगर अहादीस॒ में"है कि आप चेहर-ए-अनवर ढाँप कर लेटे हुये थे। देखिये: (हदीस: 
. 598 ओर उसके फ़वाइद मुलाहिज़ा फ़रमाइये) गोया न उनकी तरफ़ तवज्जा की, न देखा, न उनसे प्यार 
. किया, न शाबाशी दी बल्कि ऐराज़ किया और चश्मपोशी फ़रमाई। (2) ईद और शादी बगैरह के मौक़े पर 
अगर छोटी बच्चियाँ अपने तौर पर दुफ़ बजा लें और पाकीज़ा गाने गा लें तो कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता इस 


काम का एहतिमाम न किया जाये। (3) दुफ़ निमफ़ ढोल को कह सकते हैं, यानी एक तरफ़ से बन्द और 


दूसरी तरफ़ से खुला। इसे बजाने से ज़्यांदा आवाज़ नहीं पैदा होती। घड़ा या परात वगैरह बजाना भी दुफ 
की जेल में आ सकता है लेकिन शर्त ये है कि बजाने वाले नाबालिग बच्चियाँ हों, अंलबत्ता ढोल की 
. आवाज़ बहुत बलन्द और मकरूह होती है, लिहाज़ा वह मना है। 


के | बाब : (34) इमाम के सामने ढ 





खेल कूद का बयान 


(595) हज़रत आयशा (+&) फ़रमाती हैं कि 
: ईद के दिन हब्शी आये ओर नबी (#४) के सामने... गम कि 20 आम 
खेलने लगे। आपने मुझे बुलाया। में (आपकी है अल कर जा है हा हक 4 न 
औट में खड़ी होकर) आपके कंधे के ऊपर से. ४ «#+ हु छू च ०३४ उ+-+| 
उन्हें खेलते देखने लगी। में देखती रही यहाँ तक <<&35 ५५७४ ..> «४ » «५.५ 


कि में ख़ुद ही हट गई। | <0; ७७ ५४५७ 59 &5 4०) &#! 


(#/7) कक ु 


थी हि 227 20/7 2 जह 
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 तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस: 892, पिछली 


, <७;०॥ 20 ७ <४ & ८५४ द 
. ह॒दीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 798. अल ड 29 


फ़ायदा : खेलना ख़ुसूसन जंगी तर्बीयत वाले खेल खेलना तो कतअन मकक्‍्रूह नहीं। ईद के दिन बदर्ज- 
ए-औला जायज़ हैं। हज़रत आयशा (:$) उनके सामने नहीं थीं बल्कि अपने ह॒ज्रे में थीं और आपकी 
और में थीं। उनको नज़र न आती थीं, और हज़रत आयशा (+&) उन हब्शियों को नहीं बल्कि उनका 
खेल देख रही थीं। औरतों के लिये मर्दों को क़स़दन देखना मना हे बित्तबअ देखना मना नहीं। यहाँ 
मकसूद खेल देखना था, न कि मर्द। अगरचे बित्तबअ वह भी नज़र आते थे। जैसे रास्ते पर चलते वक़्त _ 
बावजूद पर्दे के औरत को मर्द नजर आते हैं। 


(9): ५० ही 


| 2>#िज्च्श्री 2 एच 3५०0) | 
&0$ ()। /८5.)। 





(4596) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, ,८)॥)॥ ७४७ ०४७ ,.:७ 55 5. ७: 
फ़रमाती हैं: मेंने अल्लाह. के रसूल (%&) को... ! .)॥ ४४ 28 . 
देखा, आपने मुझे अपनी चादर से छुपाया हुआ ४ भ्टट ््री पी 

था और मैं हब्शियों को मस्जिद में खेलते हुये देख. १८ ४७८० ४४ <४७ «20 ५० ४3/ 
रही थी यहाँ तक कि मैं ही उकता गई। ज़रा. ४४३ 25, ०7:५८ ०५०५ 4४६ «0 /० 
_अन्दाज़ा लगाओ एक नौ उम्र लड़की खेल की... :;] ७ 3७५ सधटती ॥ी 29] 
बहुत शाइक़ हो, कितनी देर तक खड़ी देखती रही 

होगी। (आप उतनी देर तक उसके लिए खड़े रहे). 26 27 कह हें की 
(596) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 30 (4५ 42०2 (| 2०७४ 
5236, मुस्लिम, हदीस: 7/892, देखें पिछली हदीस, 

.. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 800. 

: फ़ायदा : मस्जिद में खेलने और औरत का उसे देखने की तफ़्सील साबिक़ा हदीस़ के हाशिये में गुज़र 
चुकी है। इस वाकिये से रसूलुल्लाह (%६) के ख़ल्क्े अज़ीम ओर बीवी से हुस्ने सुलूक का पता चलता 
है कि आपने अपनी बीवी के जज़्बात का किस क़द्गर खयाल रखा, अच्छा इन्सान वही है जो दूसरों के 
जायज़ जज्बात का ख़्याल रखे। अपने जज़्बात का तो हर कोई ख़याल रखता है। 
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(१597) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है . 


कि हज़रत उमर (.$&) मस्जिद में दाख़िल हुये तो 
हब्शी मस्जिद में (जंगी खेल) खेल रहे थे। 
हज़रत उमर (.#) ने उन्हें डाँटा तो रसूलुल्लाह 
(#&) ने फ़रमाया: 'ठ़मर! रहने दो। ये बनू 


 अरफ़िदा (हब्शी लोग) हैं (और जंगी खेल 


खेलना इनकी फ़ितरत में दाख़िल है।)' 


(597) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 
290, मुस्लिम, हदीस: 22/893, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 799 


जा 
आओ 8०४ ५०४ हठ9<]| ऐप. 
४४ (85) छं> ०७ ० 5५ 

डक 32 खेकण 3+ ०४४ ४.० 


2522. >> 5 या [4 5.0...” ् डा 
ह 4>०9 + जे ०) (3 ६ 9 22 और ८ | (की 


न >> ७ >> >< है. 7 ओ, े ९. ० ८ यह | 
(5४72 रन: (४०23 22००० ८ हे 


८ ० ५0 0.० 50 0.०; ०४ ५ «॥| 


22% 2. 32 (;॥६ >्+ ँ ७ 
8.3) »० # ५०५७ >+ ५ ४६६) . ४५०३ 


। 


फ़वाइद व मसाइल : () मस्जिद खेल कूद के लिये नहीं होती मगर चूंकि ये खेल फुजूल न था बल्कि 

नेज़ों और बर्छियों से खेल रहे थे जो कि मुसलमानों की जिहादी कुव्वत का ज़रिया है, लिहाजा इसे मस्जिद 

में गवारा फ़रमाया। वरना फुटबाल और क्रिकेट वगैरह मस्जिद में नहीं खेले जा सकते कि वह सिर्फ़ लहो- _ 

.. लइब हैं या ज़्यादा से ज्यादा जिस्मानी वर्ज़िश के लिए हैं। उनको खेलने वाले की नियत “जिहादी' नहीं 
होती। (2) 'बनू अरफ़िदा' हब्शियों का लक़ब है या उनके जद्दे अमजद की तरफ़ निस्बत है। 


बाब : (36) 
ईद के दिन दुफ़ बजाने ओर (पाकीज़ा) 





नग़मे सुनने की इजाज़त है 


(598) हज़रत आयशा (-#) फ़रमाती हें कि 

(वालिदे मोहतरम) हज़रत अबू बक्र प्निद्दीक़(:$) 
मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये तो मेरे पास दो बच्चियाँ दुफ़ . 
बजा रही थीं और (जंगी) नगमे गा रही थीं जबकि 


रसूलुल्लाह (%) कपड़ा ओड़े लेटे हुये थे। 
(हज़रत अबू बक्र ने उन्हें झिड़का तो) आप (%४) 
ने अपने चेहर-ए-मुबारक से कपड़ा हटाया ओर 


फ़रमाया: 'अबू बक्र! इन्हें रहने दो। ये ईद के दिन. 


हैं।' ये वह दिन थे जिनमें हाजी मिना में होते हैं। 





| (७ ८०) २० २ >> 7 ०८! दि 


4969 


४ हर (बनने ०5 5 (०० 
८४»०४| (डी ८४३०४] <0७ (मी ८3५4* 
3 44.७ 4८६४७ $।| ४.७ &॥| 59% ८० 
(६७ ७४७ 32५० हि (| 
४५5 ५६6 <50५ ५६.४ ५६,७ 
- 42४४ (#प्य८ ५०३ १०६ 40 (५० ४ 


(७.५०३ 





... ($8) इन दिनों मदीना मुनव्वरा में थे। 
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(3 
(यानी अय्यामे तशरीक़) और अल्लाह के रसूल 55 <६555 - ६9४ ६-& ५४ 5% ०७; 


2४ ७ 5५ ४ ४ ५४८६ " ०७ 2४: 
० 40 ०५०३) ५५ ४४ ७४ - " 2५८ 
. 2६:४५ 72% ५ १४० ९४! 
फ़ायदा : ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है। तफ़्सील के लिये देखिये फ़वाइद व मसाइल हदीस़ नम्बर: 
१594 ताज्जुब है कुछ लोगों नें इससे मोसीक़ी और सिमाञ के जवाज़ पर इस्तेदलाल किया है ओर, 
. फिर इस बुनियाद पर मजालिसे सिमाअ व बवज्द मुन््रक्रिद की जाती हैं जिनमें कव्वाल गलत सलत 
.. अशआर, जिनसे तोहीद के बजाये शिर्क पर ज्यादा दलालत होती हैं, आलाते मौसीक़ी समेत अलापते 
: हैं और सामेईन न सिर्फ़ सिर धुनते हैं बल्कि वज्द में आकर बेहूदा हरकात करते हैं। इस लहो-लइब में 
मशगूलियत की बिना पर नमाज़ और कुर्जान से भी बेन्याज़ी बरती जाती है। ज़रा सोचिये! क्‍या ये 
इत्तेफ़ाक़ी और सादा वाक़िया इतनी बड़ी वाहियात इमारत की बुनियाद बन सकता है? एक बुजुर्ग ने 
क्या ख़ूब कहा है कि अगर इस वाक़िये से इस्तेदलाल करना है तो तमाम जुज़ियात समेत किया जाये। 
नाबालिग बच्चियाँ सिर्फ़ दुफ़ पर जंगी अशझ़र पढ़ें। दाख़िल होने वाला इसमें दिलचस्पी न ले बल्कि 
उनसे मुँह मोड़ कर एक तरफ़ लेट जाये, फिर कोई आने वाला उन्हें झिड़के और डाँटे मगर उसे मारने से 
रोक दिया जाये, फिर वह बच्चियाँ भी ख़ौफ़ज़दा होकर चुप हो जायें, फिर इशारे से उन्हें भगा दिया 
जाये। अगर इसे आप महफ़िले सिमाअ या बज्मे गिना का नाम दे सकें तो बड़े शोक़ से ऐसी मज्लिस 
मुन्अक़रिद फ़रमायें। वरना हदीस का नाम लेकर दीन को बदनाम न करें। मौत को याद रखें और तमाम 
_क़ुदरतों के मालिक अल्लाह तआला से डरें। 


तख़रीज : (सनद सही) जहबी, देखें, हदीस: 594. ह 


3पन३ )थ४४ 
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_[घुनन नसाई १2५ 2 [रतजतमात और दिन नाफितबे बुतशिण आकने-ग्बात पट प्र ठ्रट # 423) 7 


36: ७ 23 
2 €2०७ (0 ७ ५०६४ 
रात की (नफ़ल) नमाज़ ओर दिन के नवाफ़िल 
से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 





(599) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से ६७४५ 0७ 0६ 22 :एय एड. 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 
'अपने घरों में भी नमाज़ (नफ़ल) पढ़ा करो। 
उन्हें कब्रिस्तान न बना लो... क्‍ दी ज प्रथओं पतन लत | 2५ 
(599) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 432,. ४४  ८+ ७4% -६+ 3 हढे४ +# कर्डक 


)87, व मुस्लिम, हदीस: 777, सुनन अल कुब्रा गत मिल हक हा 507 4६ 
लिन्नसाई, हदीस़: 290. 


.. फ़वाइद व मसाइल : (१) ज्ज्र के सिवा फ़र्ज़ नमाज़ मस्जिद में बा'जमाअत पढ़नी चाहिए 
अलबत्ता नफफ़ल घर और मस्जिद दोनों में पढ़ी जा सकती है। मस्जिद फर्ज़ नमाज़ों से आबाद हो ._ 
जायेगी। घरों को नफ़ल नमाज़ ही से आबाद किया जा सकता है, लिहाज़ा नफ़ल नमाज घर में पढ़ना. 
.. बेहतर और अफ़ज़ल है। औरतों के लिये फ़र्ज़ नमाज़ भी घर ही में पढ़ना अफ़ज़ल है अगरचे मस्जिद में 
. भी वह फर्ज़ नमाज़ पढ़ सकती हैं। इस तरह घरों को अल्लाह के ज़िक्र से आबाद किया जा सकता है। 
घर ओर दिल वही आबाद और ज़िन्दा हैं जिनमें अल्लाह का ज़िक्र हो वरना वीरान और मुर्दा हैं। इस 
लिहाज़ से नबी ($$) ने उन घरों को क़ब्रिस्तान से तश्बीह दी है जहाँ अल्लाह का ज़िक्र नहीं होता और 
_ जहाँ नमाज़ पढ़नी क़तअन मना है। और अल्लाह के जिक्र की असल और आला सूरत नमाज़ ही है। 
(2) इस रिवायत से ज़िम्नन ये भी मालूम होता है कि क़ब्रिस्तान में नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती सिवाये 
नमाज़े जनाज़ा के कि उसमें रुक्‌ और सज्दा नहीं है। कुछ शारेहीन ने इस रिवायत के ये मानी भी किये हें 
कि घरों में क़ब्रें न बनाओ वरना क़ब्रों की वजह से घरों में नमाज़ न पढ़ सकोगे। ये मसला तो स़ही है 


(3.७ हैः ८४ २.०८| हट ० “ ०. 3८ ः 


! | हक (७2 जज ५५ (४०५9८: (टी | >> हि 
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. मगर इस मानी में जरा तकल्लुफ़ है। (3) इस रिवायत का ये मतलब नहीं कि मस्जिद में नफ़ल और 
सुन्नत पढ़े नहीं जा सकते बल्कि मतलब ये है कि घरों में भी नबाफ़िल पढ़ा करो। 


(१600) हज़रत ज़ेद बिन साबित (:&) से 
रिवायत है कि नबी ($४) ने मस्जिद में खजूर की 
चटाई को खड़ा करके हुज्रा सा बना लिया 
(ताकि सुकून से रात की नमाज़ पढ़ सकें) 
अल्लाह के रसूल (:%) ने कई रातें इसमें नमाज़ 
पढ़ी यहाँ तक कि लोग भी आपके क़रीब जमा 
होने लग गये (ओर आपकी नमाज़ के साथ 


नमाज़ पढ़ने लगे) फिर एक रात उन्होंने आपकी 


आवाज़ महसूस न की। उन्होंने समझा कि आप 
: सोये हुये हैं। उनमें. से कुछ खंखारने लगे ताकि 


आप (जाग कर) उनकी तरफ़ तशरीफ़ ले आयें। 


(मगर आप न निकले, फिर सुबह के वक़्त) 
आपने फ़रमाया: 'जो कुछ तुम करते रहे हो में 
देखता रहा हूँ (मगर, इसलिए नहीं निकला कि) 
मुझे ख़तरा पैदा हुआ कि कहीं (तुम्हारे ज़ोक़ 


शौक़ की वजह से) तुम पर रात की नमाज़ फ़र्ज़ 


ही न कर दी जाये। और अगर तुम पर फ़र्ज़ कर दी 
जाती तो तुम इसे अदा न कर पाते, लिहाज़ा ऐ 
लोगो! रात की नमाज़ अपने घरों में पढ़ लिया 
करो क्योंकि फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा इन्सान की 
अफ़ज़ल नमाज़ वह है जो घर में पढ़े।। 
तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, ह: 729, मुस्लिम, ह 
78/2व4, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 29, 292 


| क्र 4 
(5.« ०७ 5७९४० 5३ <<।| ४:७। 


3७ 3०5. ७ ४ 5< 


०७ २७; ४.७ ०७ ० ८: 5५ 
४ | ८७५०. ०७ ८:४८ ८४ >> <.. 
4 >च+ उउ > 5 कह ंअए ५» 
4४ + 40 ०० हु 8 कर कं #8 
न. >>) 
39७ 9)॥ 25000 2 ६ ०० 
३. 40 ८छ। & 22४ ७५३ ०.५ 


$ 4 7८ 42.८ 
कई | | > 2५ ४42 ८92 3-५७ (४ 


०४७ ६4:॥ 6 >४)! (+ ४६ ६६--*८ ३४४ 
८73 ली कु 


| ०७ ६७ <25 370॥ #५ ४५३ ७ " 


जे (०5 ॥/ ५ ६5 ५७ ४४५ 
५४ 2 ० ४0० 3.॥ 5|$ ४5.2 
, " &,5:॥ ४१5॥ ))॥ 


फ़वाइद व मसाइल : () दूसरी रिवायात में स़राहत है कि ये रमज़ानुल मुबारक की बात है ओर 
यहाँ रात की नमाज़ से मुराद तरावीह है। रसूलुल्लाह (#8) के हुज्रा सा बनाने से मालूम होता है कि 
आप मोतकिफ़ होंगे वरना आप रात की नमाज़ घर में पढ़ा करते थे। या मुमकिन है कि घर में किसी 
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सुनन नसाई तर ९-< [रात की बनाव़ और दिल के नदाफिल ले नुवात्िक अहकानो-तसाइल ६ >_. 7 है, ()[. 2/ # 425 
वजह से तंगी हो और आपने अलैहिदगी में नमाज़ पढ़ने के लिये चटाई खड़ी की हो। (2) 'फ़र्ज़ न कर 
दी जाये' रमज़ानुल मुबारक में तरावीह का फ़र्ज़ हो जाना पाँच नमाज़ों में इज़ाफ़े के मुतरादिफ़ नहीं कि 
- ऐतराज़ पेदा हो कि (ला युबदलुल क़ोलु लद॒य्या) के अल्फ़ाज़ (जो अल्लाह तज्जाला ने लैलतुल 
इस्राअ में पाँच नमाज़ों की फ़र्ज़ीयत के वक़्त फ़रमाये थे) के बाद तो फ़र्ज़ीयत का ख़तरा नहीं था 
क्योंकि इस क़ौल में सिर्फ रोज़ाना की पाँच नमाज़ों में इज़ाफ़ा या कमी की नफ़ी की गई है और तरावीह _ 
की, बिल फ़र्ज़, फ़र्ज़ीयत से यौमिया नमाज़ों में कोई फर्क नहीं पड़ता। (3) रसूलुल्लाह (६) की 
बफ़ात के बाद फ़र्ज़ीयत का ख़तरा नापैद हो गया, लिहाज़ा नमाज़े तरावीह को मस्जिद में मस्तक़िल 
बा जमाअत जारी कर दिया गया जो ख़लफ़ा-ए-राशिदीन के दोर से लेकर अब तक बिला निज़ाअ 
उम्मत में जारी व सारी है और इज्माई मसला है और सुन्नतुल मुस्लिमीन बन चुका है। अब किसी 
मस्जिद को इस सआदत से महरूम नहीं रखा जायेगा, अलबत्ता अगर कोई शख़्स़ इन्फ़िरादी तौर पर 
* घर में अदा करना चाहे तो भी जायज़ है मगर ज़रूरी है कि वह नमाज़े तरावीह में कुर्आान मजीद ज्यादा 
पढ़ने के क़ाबिल हो ताकि अस्नल मकसद पूरा हो, न कि प्लिर्फ रक॒आत की गिनती पूरी करे। .._ 


(7 हूँ ) हज़रत कअब बिन उज्रा (#) बयाने.. 2७2 ७४ 05 ,,६ 5 4७०5 ४:७| 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (8) ने (एक दफ़ा) ह । 
हैँ जा 8 जब 
मग़रिब की नमाज़ बनू अब्दुल अश्ल की ४ कप ६७38 
.. मस्जिद में पढ़ी। जब आप नमाज़ (फ़र्ज़) से 9१% ७ ०ज॑ > ८ + %/४४/ 
फ़ारिंग हुये तो कुछ लोग उठ कर नवाफ़िल  /-> ०८४ «3-७ ६# ७3४ ६७ 6:5८ 
(मग़रिब की सुन्नतें) पं पढ़ने. लगे। आपने ...:८ 5 के 5 0 46 7 20 
फ़रमाया: ये नमाज़ घरों में पढ़ा करो।' कं 2 आह 2 
के तिर्मिजी ०४४ #४ ४2 ५७४ /६43॥ 2८ (८: 
तख़रीज : (सनद हसन) , हदीस: 604, व सहीह | 


. ह ह ; 2 8 5० 28८ 5.4] दि र [45 ८ ५६६ 
इब्ने ख़ुजैमा, हर 'स: 20, अन्नैल, हदीस: 300. 2४ जे मिल 5 ०४७ 5 #प्ड 
९०५८ (० 20 «० 


फ़ायदा : ये 'नमाज़' यानी मगरिब की सुन्नतें या मुत्लक़न सुन्नतें ओर नवाफ़िल। ये अप्र इस्तेहबाब _ 
के लिये है, न कि वजूब के लिये क्योंकि ख़ुद रसूलुल्लाह (%) से मगरिब के बाद नवाफ़िल मस्जिद 
में पढ़ना साबित है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 30) आज कल ज़िन्दगी इस क़द्र तेज़ 
और मस़रूफ़ हो गई है कि फ़र्ज़ों के बाद वाली सुन्नतें रह जाने का ख़तरा है जो एक कबीह बात है 
अगर ऐसी बात हो तो सुनने रवातिब फर्ज़ नमाज़ के बाद मस्जिद ही में अदा कर लेनी चाहिए। 
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(602) हज़रत सअद बिन हिशाम से रिवायत हे 


कि मे हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मिला और 


उनसे नमाज़े वित्र के बारे में पूछा तो उन्होंने 
... फ़रमाया: क्या में तुझे उस शखिस्तयत के बारे में न 
. बताऊँ जो रूए ज़मीन पर बसने वाले इन्सानों में से 


सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह (%) की नपमाज़े वित्र 


को जानती हो? सअद ने कहा: हाँ, ज़रूर। उन्होंने 
फ़रमाया: वह हज़रत आयशा (#) हैं। उनसे 
. जाकर पूछो, फिर वापस आकर मुझे भी बताओ 
कि उन्होंने क्या जवाब दिया, चुनांचे में हज़रत 
हकीम बिन अफ़लह के पास आया और उन्हें भी 
साथ चलने के लिये कहा। वह कहने लगे: में तो 
उनके पास नहीं. जाऊँगा क्‍योंकि मेंने उनसे 
गुज़ारिश की थी कि आप उन दो लड़ने वाले 
गिरोहों (उम्मानी व अल्बी) के बारे में कुछ भी न 
कहें मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी बल्कि अपनी 
मर्ज़ी की। मेंने उन्हें क्रमम दी (कि वह ज़रूर चलें) 
तो वह मेरे साथ चल पड़े और हज़रत आयशा 
(:) के पास पहुँचे। हज़रत आयशा(:$) ने उनसे 


कहा: ये तुम्हारे साथ कोन है? मैंने कहा: सअद 


बिन हिशाम। उन्होंने फ़ममाया: कोन सा हिशाम? 
मेंने कहा: हिशाम बिन आमिर। तो आपने उनके 
लिये रहमत की दुआ की और फ़रमाया: आमिर 
बहुत अच्छे इन्सान थे। मेरे साथी ने कहा: ऐ, 


उम्मुल मोमिनीन! आप मुझे रसूलुल्लाह (%&) के 


अख़लाक़े आलिया के बारे में बताइये। तो फ़रमाने 
लगीं: क्‍या तुम कुर्आान नहीं पढ़ते? मेंने कहा: क्यूँ 
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नहीं (पढ़ता हूँ) उन्होंने फ़रमाया: नबी (%) के 
अड़लाक़े आलिया ऐजन कुर्जान के पुताबिक़ थे। 
मेंने उठने का इरादा किया तो मेरे ज़हन में 
 रसूलुल्लाह ($%8) के क़यामुल लेल (रात की 


 इबादत) का ख़याल आया। पेंने कहा: ऐ उम्मुल 


मोमिनीन! मुझे नबी (%#) के क़यामुल लेल के 
बारे में बताइये। उन्होंने फ़ममाया: क्‍या तुम ये सूरत 
(या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल) नहीं पढ़ते? मेंने कहा: 
क्यूँ नहीं (पढ़ता हूँ) फ़रमाने लगीं: अल्लाह 
तजाला ने इस सूरत के शुरू में रात का क़याम 
फ़र्ज़ किया था। तो नबी (%६) ओर आपके सहाबा 
एक साल तक क़याम करते रहे यहाँ तक कि उनके 
पाँव सूज गये। अल्लाह तआला ने इस सूरत की 
आख़री आयतें (दूसरा रुकू) बारह महीनें रोक 
रखीं, फिर इन आयात में तख़फ़ीफ़ नाज़िल फ़रमाई 


तो क़यामुल लेल नफ़ल बन गया जबकि पहले 
फ़र्ज़ था। मेंने, फिर उठने का इरादा किया कि _ 
अचानक मेरे ज़हन में रसूलुल्लाह (%६) की नमाज़े . 
 वित्र का ख़याल आ गया। मैंने कहा: ऐ उम्मुल 


मोमिनीन! मुझे रसूलुल्लाह ($६) की नमाज़े वित्र 


: के बारे में बताइये। उन्होंने फ़रमाया: हम रात को 


आपकी मिस्वाक ओर तहारत का पानी तेयार 


करके रख देते थे, फिर अल्लाह तआला जब 


. पसन्द फ़रमाता आप को जगा देता। आप (उठ 
कर) मिस्वाक फ़रमाते ओर बुज़ू करते, फिर आठ 
रकआत इस तरह पढ़ते कि उनमें से किसी रक॒अत 
के बाद नहीं बेठते थे मगर आठवीं रकअत के बाद 
बेठते, अल्लाह तजाला का ज़िक्र फ़रमाते ओर 
दुआएँ करते, फिर इतनी आवाज़ से सलाम कहते 


७१७ (४0 


रात की नमाज़ और दिन के नवाफिल थे लुताल्लिक अहकामो-नलाइल 
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बि३5 2 
कि हमें सुनाई देता, फिर सलाम के बाद बैठे बैठे. ५225० 200 20458 
दो रकअत पढ़ते, फिर एक रकअत पढ़ते। बेटा! 
इस तरह ये ग्यारह रकअतें बन गयीं, फिर जब. 5 का ४४ ही ० ४> ४ 
. रसूलुल्लाह (%) की उम्र ज़्यादा हो गई और. | ०» 3 ६ 0०४ # 8 &५+ 4८ |3] 
बोझल हो गये तो सात रकआत पढ़ते ओर सलाम ६65 5:5८ *&॥ ,७४॥॥ ८« ४: 
के बाद बेठे बेठे दो रकअतें पढ़ते। बेटा! इस तरह के 
ये नौ रकअतें बन गईं। स्सूलुल्लाह (%) जबकोई. “““““/ जल ट 
नमाज़ शुरू फ़रमा लेते तो मुनासिब समझते थे कि. “£५ “० 65 33 ४४ (८ *४ ०४०४ 
उसे हमेशा पढ़ा करें और अगर कभी नींद या £# )५७ १६४ ८० ); ८६५७)॥ 
बीमारी या कोई तक्लीफ़ रात की नमाज़ के से ७.७ 25५4 ७० ८॥ डड$ 5५८; 
रुकावट बन जाती तो दिन को (बजाये ग्यारह के) ७७ 5४ <& 40002 
बारह रकआत पढ़ लेते। और मुझे इल्म नहीं कि 3 इक 
रसूलुल्लाह(%४) ने कभी एक रात में पूरा कुरआन . #| ४७ - 480८ ४8५८ (४& ५४६0 
पढ़ा हो या कभी सुबह तक सारी रात नमाज़ पढ़ते. 4.॥ ); ७४ » & ४ | .६६ 
रहे हों या रमज़ानुल मुबारक के अलावा कभी पूरा ५2) «5 2) 
महीना रोज़े रखे हों, फिर में हज़रत इब्ने अब्बास .. 5554 2७6७4 
(8) के पास आया ओर उनके सामने ये पूरी 
हदीस बयान की। आप फ़रमाने लगे: सच कहा. 
हज़रत आयशा (+#&) ने। वल्‍लाह! अगर में उनके _ 
पास जाता होता तो ज़रूर जाता कि वह मुझे बराहे 
रास्त ये हदीस़ बयान फ़रमातीं। क्‍ 
इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई) (४४७४ ) बयान करते 
हैं कि ये हदीस मेरी किताब में ऐसे ही है। में नहीं जानता 
आप (&8) के विर के बारे में किसी से गलती हो गई? 

. तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, ह: 746, अबू दाऊद 

ह: 343, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 294 

फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (५४४४ ) के इस फ़रमान में इशारा है कि रसूलुल्लाह ($६) के 
. ग्यारह रक्त विर के बयान में किसी रावी से ख़ता हो गई है क्योंकि यहाँ दो रकअतों को एक रकअत से 


00४५४ * 428 
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नसाई निन्रुं|ै- ४ 22 [चिवकीनमात औरदित के त्रवफिल से लुताल्लिक अहकमी-तहाइल ०-० है (0 2/. 5 429 
मुक़द्दम बयान किया गया है, हालांकि सहीह मुस्लिम की एक रिवायत के मुताबिक़ सही ये है कि आप नौ 
रकअतें इस तरह पढ़ते कि सिर्फ आठवीं रकअत पर बैठते, फिर अल्लाह तआला का ज़िक्र फ़रमाते और 

_दुआएँ करते, फिर सलाम फेरे बगैर खड़े हो जाते और नोवीं रकअत पढ़ कर बैठ जाते और ज़िक्र व दुआ 
.. वगैरह के बाद आवाज़ के साथ सलाम फेरते कि हमें सुनाई देता, फिर सलाम के बाद बेठे बैठे दो रकअतें 
. पढ़ते। इस-तरह ये ग्यारह रकअतें हो गईं। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 746) किसी रावी से तक़दीम व 
ताख़ीर हो गई। आगे नौ रकअत वित्र के बयान से भी इस गलती की निशानदेही होती है क्योंकि वहाँ 
मुस्लिम की रिवायत की तरह दो रकअतों को एक रकअत से मुअछ़ख़र बताया गया है और यही सही हे। 
. (2) 'ऐल कुर्जान के मुताबिक़ थे।' यानी कुर्आन मजीद में जो अछ़लाक़े आलिया फ़ाज़िला तमाम 
अम्बिया व सुलहा के बयान किये गये हैं, नबी (%६) में वह सब बदर्ज-ए-अतम्म पाये जाते थे और 
जिन चीज़ों से कुर्आन मजीद में रोका गया है, उनकी गर्द भी आपको नहीं पहुँचती थी। (3) हज़रत 
आयशा (+&) के बयान के मुताबिक़ एक साल के बाद नबी($&8) से भी क़यामुल लैल की फर्ज़ीयत 
साक़ित हो गई थी, -मगर कुर्भान मजीद के अल्फाज़ में दो इम्कान हैं, एक ये कि क़यामुल लैल सिर्फ़ 
: सहाबा से साक़ित किया गया था, आप ($६) पर बदस्तूर फ़र्ज़ रहा लेकिन ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं क्योंकि 
रसूलुल्लाह (#8) से कुछ सफ़रों में तहज्जुद पढ़ना साबित नहीं जैसा कि एक दफ़ा सफ़र में सय्यदना 
बिलाल (.&) भी सोये रहे ओर रसूलुल्लाह(:%) भी, किसी को जाग न आई, तहज्जुद बरवक़्त पढ़ना 
तो जा, नमाज़े फ़ज़ भी आप ($४) ने सूरज चढ़े पढ़ी, इसी तरह मुज्दलिफ़ा की रात भी आप (%) से 
. तहज्जुद पढ़ना मन्कूल नहीं। इससे तहज्जुद की फ़र्ज़ीयत के क़ाइलीन का मौक़िफ़ महल्ले नज़र ठहरता है। 
दूसरे ये कि फ़र्जीयत नबी (:&) से भी साक़ित कर दी गई, जैसा कि सय्यदना आयशा सिद्दीका (-&) का 
बयान है। वल्‍लाहु आलम! (4) क़यामुल लैल और नमाज़े वित्र कोई अलग अलग नमाज़ें नहीं बल्कि 
एक ही नमाज़ को वक़्त की निस्बत से क्यामुल लैल कहा गया और रकआत की तादाद की निस्बत से 
वित्र कहा गया है। रमज़ानुल मुबारक में इसी को तरावीह और आम दिनों में इसी को तहज्जुद कह दिया 
. जाता है क्योंकि आम दिनों में ये नमाज़ सोने के बाद उठ कर पढ़ी जाती है और तहज्जुद के मानी भी नींद 
से उठना हैं। तरावीह उसको पढ़ने की कैफ़ियत के लिहाज़ से कहा जाता है, यानी वक़्फ़े से आराम करके 
पढ़ना। तरावीह में हर चार रकअत के बाद काफ़ी वक़्फ़ा किया जाता है। अगरचे आज कल ये वक़्फ़ा 
तक़रीबन मतरुक हो चुका है और ये ज़रूरी भी नहीं। (5) रात को जो नफ़ल नमाज़ भी पढ़ी जायेगी, 


. उसकी तादाद ताक़ होनी चाहिए, फिर उन सब को वित्र ही कहा जायेगा, अलबत्ता अगर दिन को क़ज़ा 


करनी हो तो ताक़ के बजाये जुफ़्त पढ़ी जायेगी क्योंकि ताक़ नफ़ल नमाज़ रात के साथ ख़ास हे। 
रसूलुल्लाह ($#६£) का दिन को ग्यारह के बजाये बारह रंकअत पढ़ना स़रीह दलील है। ये भी मालूम हुआ 
कि वित्र नफ़ल हैं, फ़र्ज़ नहीं, और नफ़ल की भी क़ज़ा दी जा सकती है। (6) “मुझे इल्म नहीं! मक़सूद 
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_सुनन नाई शिी758 03% (29-24 
ये है कि इबादत के साथ साथ अपने जिस्म और उसके आराम व सेहत का ख़्याल रखना भी ज़रूरी है 
वरना जिस्म आजिज़ आ जायेगा, फिर नफ़ल तो एक तरफ़ रहे फ़र्ज़ रह जाने की नोबत भी आ सकती है। _ 
(7) अगर में उनके पास जाता होता' दरअसल उस वक़्त गलत फ़हमी की वजह से कुछ सहाब-ए- 

_ किराम (:&) में सियासी इख्तिलाफ़ात पैदा हो चुके थे जिसने उनको एक दूसरे से दूर कर दिया था। जंगे 
जमल और जंगे स्िफ़्फ़ीन उसी दौर की तल्ख़ यादें हैं। हज़रत आयशा, हज़रत अली और हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (.#) के दरम्यान भी इन इख़ितलाफ़ात की वजह से बाहम शकर रंजी थी, 
अलबत्ता वह सब नेक नियत थे। (:%) (8) सलफ़ सालेहीन हर काम में उस्ब-ए-रसूल तलाश करते थे 
कि उनकी इक़्तेदा करें। इस मकसद के लिये वह वक़्त भी देते थे और उलमा से इस्तेफ़सार भी करते और 
अगर सफ़र की ज़रूरत पेश आती तो सफ़र भी करते। (५५४४) (9) जिससे सवाल पूछा जा रहा है 
अगर उससे बड़ा आलिम मौजूद हे तो उसे चाहिए कि साइल की उसकी तरफ़ रहनुमाई करे क्योंकि दीन 


(0५४ * 430 


... खेरख्वाही का नाम है। (0) हजरत आयशा (&) की फ़जीलत जाहिर होती है कि वह नबी-ए- 


अकरम (%४) की इबादत के बारे में ज़्यादा जानती थीं। () महबूब तरीन अमल वह है जिस पर 

आदमी हमेशगी करे अगरचे वह कम ही हो। (2) सारी सारी रात इबादत में गुजार देना रसूलुल्लाह 

(9६) का तरीक़ा नहीं बल्कि अपनी आँखों, जिस्म ओर अहलो-अयाल का भी इन्सान पर हक़ है 
अलबत्ता कभी कभार ये जायज़ है। | 


00222 : (3) जो शख़्स ईमान की बिना पर 
. म्वाब की नियत से रमज़ानुल मुबारक की 
रातों में क्रयाम करे, उसे कया स़वाब मिलेगा? 
. (603) शक न - >४६७ 3 ++ 0७ + टुडे एट/ढ. 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़स़ ईमान जा 
की बिना पर स़वाब की नियत से रमज़ानुल अली जी फीफा 
मुबारक की रातों में क्रयाम करे (नमाज़े तरावीह. “३4०३ ०5 ०४०४० 

पढ़े) तो उसके पहले सब गुनाह माफ़ कर दिये. ७४ ;६ ६८७॥ 0५. 5५५७० ८७ ६८ 
जाते हैं।' क्‍ क्‍ हु 
(।603) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
2009, 37, मुस्लिम, हदीस: 759, सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई, हदीस: 295, मोता: /09, हदीस: 278. 










(): ५० हे 
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सुनन नसाई 
(604) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत है 
रसूलुल्लाह ($६४) ने फ़रमाया: 'जिस शख्स ने 


. ईमान के तक़ाज़े से ओर सिर्फ़ सवाब हासिल 


करने के लिये रमज़ानुल मुबारक की रातों का 
क्रयाम किया, उसके पहले सब गुनाह माफ़ कर 
दिये जाते हैं। 


(।604) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 


2/529, मोता: /3, व स़हीह इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: . 


2202, बुख़ारी, हदीस: 2008, व मुस्लिम, हदीस: 759. 


है 





3८. 2 


(; 0 
के 


9 263 0 ७ 5 


आर 5 की आधी ज ही | हिदत मत 


बे इ670025 8 25 

24. 200 3) | ५ 022 >* .»! पाई । (>> 

8७८ ४6 ५५" 36 ,.., ०००0 .,> 
4०५ 2० ४.४ ७०८ १४८ (४9 ४५३| 


. फ़वाइद व मसाइल : (१) ईमान की बिना पर' मुराद अल्लाह तख़ाला पर ईमान है या रोज़े के 

_ मज्कूरा सवाब पर ईमान है अगर ईमान की बजाये रस्म समझ कर मज़्कूरा नमाज़ पढ़ी तो उस पर 
सवाब का वादा नहीं है। (2) 'सवाब की नियत से' यानी नियत स़वाब हासिल करने की हो 
रियाकारी, हुसूले तारीफ़ या दुनियावी मक़स़द (जेसे सेहत वगैरह) पेशे नज़र न हो। गोया ईमान रोज़े 
की बुनियाद हो और स़वाब म्रक़़॒द। (3) 'पहले सब गुनाह' इसमें अल्लाह तआला की बेपायाँ 
रहमत व शफ़क़त का इज़्हार है। वह माफ़ करने पर आये तो स्रिर्फ़ रास्ते से टहनी हटाने वाले को पानी 
पिलाने वाली बदकार औरत को भी माफ़ फ़रमा दे। वल्लाहु गफूरुरहीम! 


माहे रमज़ानुल मुबारक की (ख़ुसूसी) 
__ नमाज़ (तरावीह) _ 





(।605) हज़रत आयशा (:&) से रिवायत ट है 
कि रसूलुल्लाह (#&) ने एक रात मस्जिद में . 


नमाज़ (तरावीह) पंढ़ी। कुछ लोग भी आपकी 


इक़्तेदा में नमाज़ पढ़ने लगे, फिर अगली रात _ 

. आपने (मस्जिद में) नमाज़ पढ़ी तो लोग पहले. 

से ज़्यादा हो गये, फिर तीसरी या चोथी रात तो 
सब लोग ही जमा हो गये लेकिन रसूलुल्लाह 

. (&%) तशरीफ़ न लाये। जब सुबह हूई तो आपने 





पड हिल (3 “<.७ डी ८८<.५3 ७:७५ | 


। है| कल 3 | ६ #>००० (५ (डी ४ 0१ »+ (3 


हम की है ४ 2 आज कक मे 


हट (#-+ (४ 00४ ४०५० 9 है ००.४ ८३ 

200 5५ ८६ # (०४॥ :5; 20७॥ 
०»९.. ७ / >' # द् (<] 

०) (६६: हा ८ कल || है. | ५ धय[ 
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सुनन नसाई हि. 2 दितकतमत औरिन के बवफिलसे बुताश्लिक अहकानो-नलाइल ०... ()((22 * 432 
फ़रमायसा: गत जो तुमने किया में टेख रहा था रु (६ 6६ (४६ ५0 ५.० ४|]| हक चर 
(यानी तुम्हारा इज्तेमा और ज़ोक़ व शोक़) मगर न्‍5 गा 
मुझे आने से ये चीज़ मानेअ (रुकावट) थी कि ४ ४77 ) शत छुपी 3५ 


०७ ॥९ 


मुझे ख़तरा पैदा हुआ कि कहीं ये नमाज़ तुम पर. ०८>« > “| | 3| # ४) (०३४ 


फ़र्ज़ ही न कर दी जाये।' ओर ये रमज़ानुल ५७०; 32053 . " #&2 ५ 


मुबारक की बात है। 


(।605) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
।429, व मुस्लिम, हदीस: 76, मोता: /3, वल 
कुब्रा, हदीस: 297 


फ़वाइद व मसाइल : () ये रिवायत तफ़्सीलन पीछे गुज़र चुकी है। देखिये फ़बाइद व मसाइल हदीस 
नम्बर: 600 (2) मज्क्रा रिवायत में ये है कि तीसरी या चौथी रात आप तशरीफ़ न लाये जबकि एक 
सही रिवायत में सराहत है कि तीन रातें लोगों ने आपकी इक्तेदा में नमाजे तरावीह पढ़ी ओर आपने उन्‍हें 
तीनों रातें आठ रकअत और बिर पढ़ाये थे। चौथी रात आप तशरीफ़ न लाये। देखिये: (मुसनद अबी 
यझला, बरक़म: 796, व मीज़ानुल ऐतदाल: 3/3, व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, रकम: 070, व 
सहीह इब्ने हिब्बान, रक़म:. 245) (3) मालूम हुआ कि लोगों का ज़ौक़ शौक़ ओर नफ़ल काम पर 
इस्रार भी फ़रज़ीयत का एक सबब है जिस तरह ओर भी बहुत से अस्बाब हैं। अगर अल्लाह तआला का 


: अम्न भी हो गया तो वह फ़र्ज़ हो जायेगा वरना बावजूद मुदावमत ओर इस्रार के नफ़ल ही रहेगा। इन 
अल्फ़ाज़ का ये मतलब नहीं कि नफ़ल पर मुदावमत नहीं करनी चाहिए। ख़ुसूसन अब जबकि फ़र्ज़ीयत 
. का इम्कान ही नहीं तो किसी भी नफ़ल पर मुदावमत, इस्रार और पाबन्दी में कोई हर्ज नहीं। 


(१606) हज़रत अबू ज़र (:&) से रिवायत हे. (६६ 38 ..... ८5 «॥ 4८: ७:४| 
कि हमने रमज़ानुल मुबारक में रसूलुल्लाह (%६) 

के साथ रोज़े रखे। आपने हमें रात की नमाज़ नहीं. 7 ४ 7 की कान ट्रिक वमलल 
पढ़ाई यहाँ तक कि इस माहे मुबारक के सात 9४ 24# ७ जी >र वर परू 
दिन बाक़ी रह गये। आपने हमें रात की नमाज़ ४५-५3 & ४६६०७ ०७ 5३ «कप. 
( तरावीह) पढ़ाई यहाँ तक कि रात का तिहाई 55 8६० ७ ०५७ ५०० थी (२० 4॥ 
हिहसा गुज़र गया, फिर अगले दिन हमें नमाज़ ; 

नहीं पढ़ाई, फिर पच्चीसवीं रात हमें नमाज़ पढ़ाई #७ ,4- ७2 &+ (6: ४* ४ #५ 
यहाँ तक कि निःुफ़ रात गुज़र गई। मेंने कहा: ऐ.. ८ ४४ #४ #४ # («४ <४ <४४ «४ 
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सुनन नसाई न्िंनै ९-२7 वतकी बनाज़ औरविति के ववाफिलले लुवल्लिक अहकानो-बयाइत 87... है. (027 # 433 


अल्लाह के रसूल! कया ही ख़ूब होता अगर आप 
बाक़ी रात भी नमाज़ पढाते। आपने फ़रमाया 
'जिस शख्स ने इमाम के साथ उसके फ़ारिंग होने 


तक नमाज़ पढ़ी, उसके लिये पूरी रात के क़याम 


. का स़वाब लिखा जाता है (छख़बाह उसके बाद 


.. वह सो ही जाये) ' फिर आपने अगली रात नमाज़ 
नहीं पढ़ाई यहाँ तक कि इस माहे मुबारक के तीन 
दिन बाक़ी रह गये तो आपने हमें सत्ताईसवीं रात 


नमाज़ पढ़ाई और अपने घर वालों और बीवियों 


को भी जमा फ़रमाया (ओर इतनी लम्बी नमाज़ _ 
पढ़ाई) यहाँ तक कि हमें ख़तरा हुआ कि हमसे 
_ फ़लाह रह जायेगी। (ज़ुब्नेर कहते हैं) मैंने (हज़रत 

अबू ज़र से) पूछा: फ़लाह से क्या मुराद हे? 


उन्होंने फरमाया: सहरी। 


_(606) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 365, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 298 


(४8 $ 4॥ 0.०५ ६ <& (20 2५६. 
& *७ प &॥ " ७ हर ं ब. 
छ 440 <& 34 ८७) | 
<% ८-8 _& #६ ४5 ७ ॥-2 ४ ८ 
28 ८६ 288॥ ७ ७ :& ४) 
८0४॥ ७,८ 3 ४७४४४ (४ ४२५ 
/ 2 38 2 पु 25. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ज़ाहिर तो यही है कि ये हदीस मा'क़ब्ल हदीस ही की तफ़्सील है, लिहाज़ा 
रकआत तो तीनों रातों में ग्यारह ही थीं. मगर दूसरी रात में पहली रात से और तीसरी रात में दूसरी रात से 
क़िराअत तवील कर के रकआत को लम्बा कर दिया गया। (2) इमाम के साथ .....' मालूम हुआ इमाम 
के साथ तरावीह या क़यामुल लैल करना अकेले पढ़ने से बहुत अफ़ज़ल है। आपके दौर में मजबूरी थी। 


(१607) हज़रत नुऐम बिन ज़ियाद से रिवायत है 
कि मेंने हज़रत नोमान बिन बशीर (:$) को हिम्स 
(शहर) के मिम्बर पर फ़रमाते सुना कि हमने 


रमज़ानुल मुबारक की तईसवीं रात में 


 रसूलुल्लाह(%) के साथ तिहाई रात तक क़याम 
किया, फिर पच्चीसवीं रात में आपके साथ निरफ़ 


रात तक क़याम किया, फिर सताईसवीं रात 


आपके साथ इतनी देर तक क़याम किया कि हमने 


७२.3 <)० ०५ ८ 


त्रै2 (9२ 4५ ॥७०५ ॉग्ट 5 मर 


5 | 223 »& ६४ «४-४ ०७ 
जज इंच) जी (था ५5: 
जन? ही. (४ ६ पन्नू ह 4 <४॥ 242... 


4040) नल 50 ०५०३ & एक २६४ 


 ) 4४ प्श्टे (०००): 
49 4 ७5 | 2४) ॥0॥ ०४ ॥॥ 
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सूनन नसाई् “दुनै ४ 2 [चत की बनाज़ औरदित के नवाफितले मुवात्शिक अहकाने-महाइल [( (॥(2४ #% 434 


(६५3 हि | ब्रिज (» | (3२०४४ -१ (४०की 
')] 3 ७८ (४४ (२3 (है १५.) ०८७ 
3 8,222 |; 6१४॥ 2, 


समझा: हम फ़लाह (सहरी) नहीं खा सकेंगे। 
(607) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 


. 4/274, सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 299, व 
 सहीह इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 2204, पिछली हदीस देखें। 






रात की नमाज़ (तहज्जुद) की तर्गीब 


(१608) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत है, 
.. ससूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाथा: “जब तुममें से 

. कोई शख़्स सोता है तो शैतान उसके सर पर तीन 
_गिरहें लगा देता हे। ओर हर गिरह देते वक़्त ये _ 
पढ़ता है: लम्बी रात है, सो जा, फिर अगर वह 
जाग कर अल्लाह का ज़िक्र करे तो एक गिरह 
खुल जाती है अगर वह वुज़ू करे तो दूसरी गिरह 
भी खुल जाती हे ओर अगर वह नमाज़ शुरू कर 
दे तो तीसरी गिरह भी खुल जाती हे ओर वह 
ख़्श दिल ओर चुस्त व चालाक हो जाता हे 
वरना बद दिल और सुस्त रहता है।' 
तख़रीज : (सनद स़रही) मुस्लिम, हदीस: 776, बुख़ारी, 
हदीस: 42, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 304. 









| (9) : ५१ ( 
0८20) »(८5 3 2 %0॥ 


०७ धन प्र ४-०. >.<८ 2) हट 





द+ 3 (+ 2०) | ० ७४४८७ ४४.७ 
(० १0 ०७ ०७ ४29 .। ३ 
4& 8: ५5 8 "0.५ ५४६ ५४ 
८.०४ 245: 5१४ ५-5 (अर 3५०24 
99 -3)॥ डा 0४ 8४ छ # «5 
(५545 555: 355 40 55 56:50 
प&॥ > &वे +0० 4७ ५७] ५४८ <53 


॥ 3)॥५ (५... हिल म। <& 5६... ५७४ 


फ़ायदा : 'तीन गिरहें' जब इन्सान सोता है तो वह अपने जिस्म, तहारत और अल्लाह तआला को 
. याद से गाफ़िल हो जाता है। शैतान की कोशिश ये होती है कि इन्सान ग़ाफ़िल ही रहे अगर उसे जाग 
आ भी जाये तो शैतान वस्वसों के ज़रिये से उठने नहीं देता बल्कि दोबारा सुला देता है। अगर इन्सान 
अल्लाह का नाम लेकर (हिम्मत से) उठ बैठे तो जिस्म में गफ़लत न रही, बुजू करे तो तहारत हासिल 
हो गई और नमाज़ शुरू कर दे तो ज़िक्रे इलाही के आला दर्जे में मशगूल हो गया, लिहाज़ा हर क़िस्म - 
_ की ग़फ़लत दूर हो गई और ब्रह कामिल इन्सान बन गया।' जिस्म में चुस्ती भी आ गई और रूह में 

ताज़गी भी और अगर वह सोया रहे या बिस्तर में कस्मसाता रहे, उठने की हिम्मत न करे तो जिस्म में 

. चुस्ती आती है न रूह में ताज़गी। इस बात को रसूलुल्लाह ($&8) ने शैतान के गिरहें लगने और उनके... 





5/7€७//६7 ध।7 
<9&2.25 64“ &6 7 37 


झुनन नसाई रात की नमाज़ और दिन के बवाफिल से मुताल्लिक अहकानो-महाइल (४५२४ * 435 
खुलने से ताबीर फ़रमाया है। कुर्बान जायें आपकी फ़्साहत व बलागत पर। क्या हीं ख़ूब अन्दाज़ 
 इस्ितयार फ़रमाया। कुछ अहले इल्म ने इस कलाम को ज़ाहिर मानी पर महमूल किया है कि 
वाक़िअतन शैतान गिरहें लगाता है और उन पर पढ़ कर फूँकता है, फिर ये खुलती भी हैं मगर ये सब 
कुछ हमें नज़र नहीं आता। कुछ अहले इल्म ने इसे इस्तेआरे और तश्बीह से ताबीर किया है। बहरहाल 
अगर शैतान हक़ीक़तन गिरहें लगाये और वह खुलें तो ये मुहाल भी नहीं, इसलिये हक़ ये है कि किसी 
किस्म की तावील के बगेर हदीस शरीफ़ के स़रीह अल्फ़ाज़ के मफ़्हूम ही को तसलीम किया जाये, यही 
ईमान बिल गैब का तक़ाज़ा और सलफ़ अहले इल्म का शेवा है। वललाहु आलम! 


_ (१609) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) . ५८ ७५॥ 0७ ८७2 ८52 5७५८। ७ 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%) के पास एक 20 2०६ ५७ ५ .. ७ ,,,2०४ १८ 
आदमी का ज़िक्र किया गया जो सारी रात सोता ४ पर की ४ पक्‍ईू3 + 





हु के 


.._ रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। आपने फ़रमाया:. *॥## ४ /-० :४॥ 2५३ +# ४3 ४७ 


उस शख़्स़ के कानों में शेतान ने पेशाब कर 25" ४७ ६० 425७ ४5 ...; 
दिया था। श हे ४->३| ८ड्टे 54४22 ८॥ ०८ +) 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 774, बुख़ारी 
हदीस: 3270, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 302 


फ़ायदा : ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि वह आदमी फर्ज़ नमाज़ों इशा व फ़ज़ से भी सोता रहा 
था। तभी आपने मलामत फ़रमाई, वरना अगर वह इशा पढ़ कर सोया और फ़ज्र उठ कर पढ़ ली तो 


मज़म्मत की कोई वजह नहीं मगर इमाम नसाई ($&४&8 ) इस रिवायत को क़यामुल लैल के तहत लाये 
हैं गोया कि वह शख़्स क़यामुल लैल से सोया रहा। वल्‍लाहु आलम! 


(60) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (#) . 2५ ७४७ 03७४ ७७ ८ +७ ७: 
से रिवायत है, एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह ७४७ 38 ..८५॥ ,:८ 5४ 
: के रसूल! फुलां शख़्स इस रात नमाज़ से सोया. 7 200 
.. रहा यहाँ तक कि रोशनी हो गई। आपने “५४ ६१४2 3 ५४ १६४ ६० «॥॥५ ८ 

फ़रमाया: “उसके कानों में शेतान ने पेशाब कर 59.>॥ -> 5७ ४४७ $| ५0॥ ०.०८ 


दिया था। 4४७०5 285 " 3७ , €> &<&,0॥ 


(१60) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। ५2४४ 3 ६ 
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_ (१644) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत है 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'अंल्लाह तआला 


उस आदमी पर रहम फ़रमाये जो रात को उठा. 
. ओर उसने नमाज़ (तहज्जुद) पढ़ी, फिर उसने 


अपनी बीवी को जगाया, उसने भी नमाज़ 


_(तहज्जुद) पढ़ी ओर अगर वह (उठने से) इन्कार. 
करे तो उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। इसी 


तरह अल्लाह तआला रहम फ़रमाये उस औरत 


पर जो रात को उठी ओर नमाज़ पढ़ीं, फिर अपने 


ख़ाविन्द को जगाया और उसने भी नमाज़ पढ़ी 


और अगर उसने इन्कार किया तो उसके चेहरे पर हि 


पानी के छोटे मारे।' 


तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 308, व. 


: इब्ने माजां, हदीस: 336, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हृदीस़: 300, सहीह इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 48, व इब्ने 


... हिब्र्बान, हदीस: 646, वल हाकिम: /309 


रात की नमाज और दिन के नवाफिल से मुताल्लिक अहकामो-मसाइल ०० ९ 





७७ 3७ ८2१ 58 ०,६६८ ७:3| 
ं& ४७ 0४८ | ८“ «०९२ 
४2» >| (2 हि €ध्ल्थ्ण। 


| ००७ *ह+ “0 ०० 40 ०५०३ ०७ ०७ 


(० (०८ 2४ &७ ०७) ४.)!| (० 3; 
० ६ < 5७ < 5 28%। 58 


(3 ५०५७ |! ०.) (*7 28 4. ५ 


ह ०७५ (०४४ 222 ८ 9.0 522 ! (१४ <..23 हि | 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये एक आध रात की बात नहीं बल्कि आदत की बात है कि वह ऐसे 
करते हैं। क्या ही ख़ूब हैं ये मियाँ बीवी! रसूलुल्लाह ($8) के इन अल्फ़ाज़ में इनके लिए दुआ भी हे, 
: तारीफ़ भी और तर्गीब भी, और ये हक़ीक़त भी कि वह अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक़ हं। 
वफ़्फ़क़नल्लाहु इय्याहु! (2) जिस तरह मय्यत के लिये रहमत की दुआ की जाती है, उसी तरह ज़िन्दा 


के लिये भी दुआए रहमत करना जायज़ है। 
(62) हज़रत अली बिन अबी तालिब (+) 


: से मन्क़ूल है कि एक दफ़ा नबी ($) रात के 
वक़्त उनके ओर सय्यदा फ़ातिमा (.&) के पास 
. आये ओर फ़रमाया: 'तुम रात की नमाज़ नहीं 


पढ़ते?' मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमारी 


रूहें अल्लाह तआला के हाथ में हैं। जब अल्लाह : 


तआला चाहेगा हमें जगा देगा। जब मेंने ये बात 


श्र 
है आ 
्) 


४८ ६० <<40 ७.७ ४७ ८७ ४:७०] 
कली ४ री ८४» (डी 


हि हि ++ ४.3० + हक ६२४) 5 


7 
| 


ह>्त बम ० 3.00 6 


८५5 , " 5, )। " 5 ८४७५ ४5» 
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कही तो रसूलुल्लाह ($&) वापस तशरीफ़ ले गये। . ;(६ (६७ ८॥ .. ६: (॥ 30: 


. मैंने सुना, आप अपनी राने मुबारक पर (अफ़स्तोस हा ५2236 ६६८ ६६: | 
व नाराज़ी से) हाथ मारते जा रहे थे और कह रहे . “* ० मी न्क्रण 
थे; 'इन्सान सबसे बढ़ कर कट हुज्जत है।' £ ४७ ४ <5 52 न कम 
 तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 775, बुख़ारी,. ) " ४५४५ 2०४ ८०,<४ 2०० 59 4६2५: 
हदीस: अल जलन्नसाई ् 
हदीस: 27, सुनन अल कुब्रा , हदीस: 3. . "5 ८९४ 8 8559) 5७5 


फ़वाइद व मसाइल : (१) हमारी रूहें' इन अल्फ़ाज़ की बुनियाद इस तसव्व॒र पर है किनींद में रू... 

कामिल तोर॑ पर इन्सान से निकल कर अल्लाह तआला के क़ब्ज़े में चली जाती है जेसा कि कर्आान मजीद 
में है: (अल्लाहुं यतवफ़्फ़ल अन्फुस ......... ) (अज़्जुमर: 39/42) लिहाज़ा रूह की वापसी ही पर 
जाग आयेगी। (2) हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा (७) अभी नौजवान थे। इस उप्र में रात को 

: नमाज़े तहज्जुद के लिये जागना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कभी उनसे सुस्ती हो जाती होगी। मालूम 
होता है ये उनकी शादी के इब्तेदाई दौर की बात है। (3) 'कट हज्जत है' क्योंकि इखितियारी मसले में 
तक़दीर को पेश करना कट हुज्जती है। तक़दीर का हवाला वहाँ दिया जायेगा जहाँ इख़ितयार न हो, जैसे 

जिन्दगी और मौत, सेहत और बीमारी वगैरह। नमाज़ पढ़ना तो इख़ितियारी मसला है। इसमें तकदीर को 
उज्र के तौर पर पेश करना सही नहीं क्योंकि इन मामलात में अम्र व नही मदार है, न कि तक़दीर। 


_(463) हज़रत अली बिन अबी तालिब (#). 2 छा >> 20200 (८ एट्ढ/ी._ 

... से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%६) रात के वक़्त 
... मेरे और फ़ातिमा (:&) के पास तशरीफ़ लाये कक 2 आन 
और हमें नमाज़ (तहज्जुद) के लिये जगाया, . > ## #&+ ४5 उ्ज| क्र 
फिर अपने घर तशरीफ़ ले गये और काफ़ी देर ७३ 2# ०८ > ६० 23७ 3 «8७ 
तक नमाज़ पढ़ते रहे। आपने हमारी तरफ़ से कोई :८ ,.:५ . :॥८ ३» «४६३ दिल 
. आवाज़ या आहट न सुनी तो दोबारा तंशरीफ़ 
... लाये और हमें फिर जगाया और फ़रमाया:,'उठो.. *+ >7 की जे है कद <# मर्ड हे 

- और नमाज़ पढ़ो।' में आँखें मलता हुआ उठा. # #34*६+#* ०५१४ ०५० ४७  -:- 
ओर कह रहा था: अल्लाह की क़सम! हम तो 55१2० ६5६58 ॥॥॥ ८५ 4:५७ हि 
क्‍ वही नमाज़ पढ़ेंगे जो अल्लाह ने हमारी क़िस्मत 0205९ छू आब्ट 
में लिखी है। हमारी रूहें अल्लाह तआला के हाथ. ,, ५ ह 
में हैं अगर वह चांहेगा तो हमें उठा देगा।.. “४ ४ ४ छ हल, 


रो डह 2४ 5 छंड ० ४ 





९ ४ 
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झुनन नस शि३ठ8 8; ॥/2%2 
२ कहर ) अर" है 5 हक ॥ ४३६ उ28 ४ 22६5 3७ , " (४ ७,४ 
मारते वापस तशरीफ़ ले ग फ़रमा हे थे: .....६॥। [  ५३॥ ४ के प 
'हम वही नमाज़ पढ़ेंगे जो अल्लाह ने हमारी न | 3; ५४ के 2.5 ४ 3 हे 
किस्मत में लिखी हे ओर हक़ीक़त ये है कि ७ ४४ ८७ . 4 »५ (| ७। ७ ४॥| 
इन्सान सबसे ज़्यादा कट हुज्जत है।' _ 40 0.०; 59 - ०५७ - ७८ ७ 
(१643) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें | ९५.५७ ०६ + «6 ५७ बह *॥१ (+० 
<& ७) _ <४ ७ 0०४ 5 5१४ 
हि दर , था 5... 4७४; ) (६) 2.) 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीस साबिका हदीस ही की तफ़्सील है। (2) हज़रत अली (.#) के 
ये अल्फ़ाज़ कोई गुस्ताऱी या नाफ़रमानी नहीं बल्कि नींद से जगाये जाने पर फ़ितरी इज़्हार है जो गैर 
इड़ितयारी के क़रीब है। (3) गोया तौबीख़ के तौर पर हज़रत अली के अल्फ़ाज़ ही को उनसे 
मुख्तलिफ़ लहजे में दोहरा रहे थे। आम तौर पर नापसन्दीदगी के वक़्त ऐसे किया जाता है। 





 बाब: (6) 





(१64) हज़रत अबू हुरैरह ($) से रिवायत है, 2 ७8६४ 38 ... 5 ६४ ७:४| 
रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 'रमज़ानुल 
मुबारक के बाद अफ़ज़ल रोज़े अल्लाह तआला_. ? ६ ५ ह 
के महीने मुहर॑म के हैं और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जी कहाँ ० | ४ ०४ औ फ्र 
अफ़ज़ल नमाज़ रात की नमाज़ (तहज्जुद) है।. «६<॥ 5५8 " #&6 ५0 3,:5 2७ ३४ 
(१64) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: |.&»४ ६ 2५८] 40 :३& 5७०; 5 <& 
63, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 32. " (70 9 » 75, 4 5६ 70.5) 


फ़वाइद व मसाइल : (१) महर्रमल हराम की निस्बत अल्लाह तआला की तरफ़, इसलिए है कि ये 

इस्लामी साल का पहला महीना है और हुर्मत वाला महीना है। कुछ ने इसके रोज़े से मुराद आशुरा का 

रोज़ा लिया है। कुछ ने माहे मुहर्रम के तमाम रोज़े मुराद लिये हैं, यही मौक़िफ़ दुरुस्त है। अल्फ़ाज़ के 
जाहिर से इसकी ताईद होती है। (2) जो लोग फर्ज़ नमाज़ की सुन्नतों को तहज्जुद से अफ़ज़ल समझते _ 


. (02 0०७ (००५ ०७८ ३ 8 । 
. डे एज रोचक (री ५ ल्‍अअय (डा (मी 6#ण 
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सुनन नसाई “रन ४ रत की नमाज़ औरदिन के नवाफिल छे लुवाल्तिक अहकानो-नताइल * >_ हे (222 # 439 क्‍ 
हैं, वह इन सुन्नतों को फ़र्ज़ों के ताबेअ होने की वजह से फ़र्ज़ों ही में शुमार करते हैं। लेकिन ये दुरुस्त 


नहीं। तहज्जुद की नमाज ही अफजल है। 


(65) हज़रत हुमेद बिन अब्दुरहमान से _ 


मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'फ़र्ज़ 


नमाज़ के बाद अफ़ज़ेल नमाज़ रात की नमाज़ 


(तहज्जुद) है ओर रमज़ानुल मुबारक के बाद 
अफ़ज़ल रोज़े मुहर्रम के हैं। 


शोबा बिन हज्जाज ने इस रिवायत को मुर्सल बयान 


किया है। 


(।65) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 33. 


ना का 


7 3५० (रे (5 989“: 406 ० ४-2३ 
६ ५४ | जय (5 न्‍ | ०! हे ( टू 2०० (७ | 
च् 
| 


(अं >बर डी # ०-०७ (23.५ है है. 


हे हु है 0 659०० /<| #.००८०० १ <्् 

५.४ | (०० 4.४ | ह क0 मु हि (६ है व ी >> 

22,0 <& ४05॥ ४ "०... 
हज 42455 400 . " इ्ट 


फ़ायदा : हदीस नम्बर: 64 और १645 एक ही हैं। फर्क सिर्फ ये है कि हदीस नम्बर 674 में 
 सनद मुत्तसिल है जबकि हदीस नम्बर 65 में सहाबी (हज़रत अबू हुरैरह (-%)) का ज़िक्र नहीं है। 










बाब : (7) 


(66) हज़रत अबू ज़र (.&) से मरवी हे 
नबवी($%६) ने फरमाया: 'तीन (क्रिस्म के) आदमी 
वह हैं जिनसे अल्लाह तञआला को मोहब्बत हे 

एक वह आदमी जो किसी क़ोम के पास आया 
ओर उनसे अल्लाह तझला के नाम पर सवाल 


किया। अपनी किसी रिश्तेदारी की बिना पर _ 


सवाल नहीं किया लेकिन किसी ने उसे कुछ न 
दिया मगर एक आदमी उन सब लोगों को पीछे 

छोड़ कर आगे चला गया और इस (साइल) को 
..पोशीदा तोर पर माल दिया। उसके इस अतिये 


| दौराने सफ़र में तहज्जुद पढ़ने की फ़ज़ीलत 
िलदी ली 2 लक से 





(८5५५ ' ($ ४] ॥ जी ९: 
5.७ ४७ ,#50॥ ८5 >>< ७टआ 
मम 0 मी 2 580 0 
८) १०«< ३०० (डी ६ #4००७ ब्गैड> 
)) «39 हि: (3 न्ट) डी ६ (२०) ९७० हि, ००४ 


4 ० ० ० 5 ० 8 | 


5 9 40 ६४2८ ८8 " ०४७ ०... 


८ ४5 20५ ४५७ ७४ (/ (2: 


4 4०४७ 5 ०25 मा । क्र 4. | 
ह हर 202 23 ४ 93५०७ (6523 ४... ४ | ह 


॥| 240०८ % 3... 7७55 2५.७८. 


4 +* **०० 
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एन ना बि१2 2 ०7 ॥2 25-7० 
_ का किसी को इल्म न हुआ, सिवाए अल्लाह | :5; ४5 ५76 (& & 4 
ताला दे; ओर उस शख़्स के जिस को उसने ८! ट ५:४८ कि 
दिया। ओर एक वह शख़्स कि कुछ लोग सारी कट) तप 5 कर कट 
रात चलते रहे यहाँ तक कि जब नींद उनको हर #४ ४-७४) |»9% |, ५ ०४ 
का हज कप प्यारी लगने लगी पक हद ५/० (8 3७ (४93 (2४ #५3 (४४८६ 

गरीर सो गये मगर बह शख़स़ खड़ा: होकर 2 
सामने गिड़गिड़ाने लगा और (नमाज़ में) मेरी जी 2४ 4 टैटड 3 हु हर हक 
आयात पढ़ने लगा और एक वह शख़्स जो एक... .. 7 # हू 3 (४५ 
लश्कर में शामिल था। उस लश्कर का दुश्मन से द जिओ 
मुक़ाबला हुआ। सब शिकस्त खा गये मगर वह 

सीना तान कर आगे बढ़ा यहाँ तक कि वह मारा 
. गया या उसे फ़तह मिल गई। 

(।66) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 
2568, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 34, व सहीह 

इब्ने हिब्बान, हदीस: 83, 602, 603, वल हाकिम 

2/]]3; अहमद: 5/53 

फ़वाइद व मसाइल : () तीन आदमी, यानी तीन क़रिस्म के आदमी, ख़्वाह वह हज़ारों लाखों हो। 
(2) पहला वह आदमी' यानी अतिया देने वाला, न॑ कि माँगने वाला। (3) मख़फ़ी स़दक़ा करने की 
 फ़ज़ीलत मालूम हूई। (4) अल्लाह तञआला की स्रिफ़त मोहब्बत साबित हुई, जैसे उसकी शान के 
लायक़है।.... 





(१67) हज़रत मस्रूक़ से रिवायत हे कि मेने. १८ ,६,८८॥ ८» ८2 4५ 

.. हज़रत आयशा (.#&) से पूछा: रसूलुल्लाह (%&) 
को कोन सा अमल ज़्यादा पसन्द था? उन्होंने 
फ़रमाया: जो हमेशा किया जाये (छवाह कम ही. ८ “४ ० क+ 27 >ंईी + अपख। 
हो) मेंने कहा: आप रात को किस वक़्त तहज्जुद /५८) | £& <.5 0७६ .53१५< 


४-४ 
(3.७ है! (<०४.«.] | है न ८ 
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ई-्ड :< 5 >> “चत की नमाज़ और दिल के नवाफिलशे मुवाल्लिक अहकानो-तसाइल पं (४02४ # 4व47 


के लिये उठते थे? उन्होंने फ़रमाया: जबमुर्ग की, ८ ५0,०५0 2,25 ./ << 


पहली) आवाज़ सुनते। 
हि. 00 कक द 2.६ 5७ ॥7॥ $$ <.5 . 2040॥ 5 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 32, मुस्लिम 


हदीस: 74, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 36 
_फ़वाइदं व मसाइल : (॥) मुर्ग उमूमन आधी रात के बाद आवाज़ निकालता है। कुछ दूसरी रिवायात 

में है कि नबी ($&६) निरफ़ रात तक सोते, फिर तिहाई रात जागते (नमाज़ पढ़ते) और, फिर आख़री सुदुस 

(छठा हिस्सा) सोते। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 3, व सहीह मुस्लिम: हदीस: 59) ये. 

तक़्सीम इशा के बाद से फ़ज़ की अज़ान तक की है क्योंकि मुसलमानों की यही रात है। बाक़ी तो जागने 
- यानी नमाज़ों के औक़ात हैं। (2) चूंकि मुर्ग की आवाज़ सुन कर नेक लोग नमाज़ के लिये जागते हैं 
लिहाज़ा उसकी आवाज़ को लोग अज़ान कह देते हैं। रसूलुल्लाह (%$) ने भी फरमाया: मुर्ग फरिश्ते देख... 
कर आवाज़ निकालता है, लिहाज़ा तुम मुर्ग की आवाज़ सुन कर ये कहा करो: (अल्लाह॒म्मा इनन्‍्नी 
अस्अलुक मिन फ़ज्लिक) (सहीह बुख़ारी, हदीस: 3303, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 2729) वाह रे 
मुर्ग तेरी क्रिस्मत! नफ़ली इबादत में म्याना रवी इख़ितयार करनी चाहिए, तअम्मुक़ से काम नहीं लेना 
चाहिए। वरना आदमी उकता जाता है और उस अमल को जारी नहीं रख सकता। 









#७-जर 


222] 4. हद हि ० >५ 
$5 ७६४ 36 . ० ६ ६: 





- (648) हज़रत आस्रिम बिन हुमेद बयान करते 
हैं कि मैंने हज़रत. आयशा (#) से पूछा: 


ह ७9 ६ 
सी + | 
हा 


..._ नबी($%) किन अल्फ़ाज़ से क़यामुल लेल का 
: इफ़्तेताह किथा करते थे? उन्होंने फ़रमाया: तुमने 


. मुझसे वह चीज़ पूछी है जो तुमसे पहले किसी ने. 


- नहीं पूछी। रसूलुल्लाह (%&) दस दफ़ा अल्लाहु 
अकबर दस दफ़ा अलहम्दुलिल्लाहि दस दफ़ा 


 सुब्हानल्‍लाहि दस दफ़ा ( ला इलाहा 


इल्लललाह) ओर दस दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह 
कहते थे, फिर फ़रमाते: 'ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ 


फ़रमा, मुझे हिदायत दे, मुझे रिज़्क़ अता फ़रमा 


है [है तप (२ ०८१७७ (३ ८०.० ः 


हु ले 4 9०० 3 20) (४५ 


2) 5७8 (2. 2 8 <.. है] ज>ज७क> 
५ (बट + ०9 4.५ ०४ (# 2. द 

७ ८५४ &« ४५ ४ 30७ |2॥॥ 
8 8| / ००) 5४ड (35 ७] 2.५ (22५८ 


_ जै००००० १ | 2० हा (५43 2... ०.॥॥ ५>णड्ट 
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१22 2; 2 
और मझे आफ़ियत व सेहत दे। ओर में क़यामत 
केदिनअल्लाह तआला के सामने खड़ा होने की. , 
तंगी से अल्लाह तआला की पनाह चाहता हूँ।' _ बीती 5 
(68) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: #४# ०८ 2४५ 3७# (7८3 (025 
766, व इब्ने माजा, हदीस: १356, सुनन अल कुब्रा | " 4०02) «५ «५८ 
लिन्नसाई, हदीस: 347 
फ़ायदा : क़यामुल लैल के आगाज़ से मुराद ये है कि जब नबी ($६) तहज्जुद के लिये उठते तो 
नमाजे तहज्जुद से पहले ये दुआएँ पढ़ा करते थे। इन (गुज़िश्ता और आइन्दा) दुआओं में बहुत सी 
. ऐसी दुआएँ हैं जिनकी ज़ाहिरन आपको ज़रूरत नहीं मगर आपने अपनी उम्मत की तालीम के लिये वह _ 
दुआएँ पढ़ीं क्योंकि उम्मतियों को तो बहर सूरत उनकी ज़रूरत है। कहा जा सकता है कि आपकी 
दुआएँ दरअसल आपकी उम्मत के लिये हैं। (अलावा उन दुआओं के जो आपके साथ मख़्सूस हैं।) 





()४२४४ * 442 


+ हे 4. श्र 


न्‍ 
आन 0 ४०८५ £ 
वर अल ४ ०५४५ ८ 


4 «० 3८2 0-८० 5 5: 


(649) हज़रत रबीआ बिन कअब असलमी(#). .४॥ 4० ७ 08 , 53 32. ७::| 
से रिवायत है, वह बयान करते हैं कि में नबी (%) . ( , ... हे १८ 

के हुज्रे के क़रीब सोता था। जब आप रात को 92 जद ल* ही 333 ५; | 
(तहज्जुद के लिये) उठते तो में सुनता कि आप देर. ५ 9 *+» <* **० ४ ० दर्की 
तक (सुब्हानललाहि रब्बिल आलमीन) 'पाक है. :.0 85#७5 5६ <.. <<5 8 ७००0 
अल्लाह जो जहानों का रब है।' पढ़ते रहते, फिर देर 55255] 2856 | +ा> था 29 
तक (सुब्हानललाहि व बिहम्दिही) 'अल्लाह 


| " प्ज | 74 207 02 ११९ | 35 
तञाला तमाम ड्यूब व नक़ाइस से पाक है और ०४ 2 2०५ ५४ 5७८८ " ०५८ (४0 5: 


तमाम तारीफ़ों वाला है।' पढ़ते। ः १०४८५ ५0| 3७८८ " ०५८ £ ४8 . " 
(।649) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: नि 


. 3879, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 438 
मस्लिम, हदीस: 489/226, अबी दाऊद, हदीस: 320 
तिर्मिज़ी, हदीस: 346 


है 620) हज़रत इब्ने अब्बास (&) से रिवायत. १८६८ ७६७ ॥& ,...... 5 ६४ ७ 
कि नबी (:&) जब रात को तहज्जुद के लिये 
ड्छ ५ ०४ | कट का हक ००८ _ हि | + 

उठते तो ये दुआ पढ़ते: (अल्लाहुम्मा लकलहम्दु (+ 2 5 िब+ (बडी - ५ #3 ध् 
वला क़ूव्वता इलला बिल्लाहि) ऐ. ४४ ४४ »४८ 9॥ ५6 ५४ ५ - 





5/7€//६7 ध।7 
४228625 6०26 737 


[सुनन नसाई | सूनन नसाई $< 5 >>? रातकी बनाज़ और दिन के नवाफिल से मुताल्शिक अहकानो-महाइल | 


अल्लाह! तेरे ही लिए सबं तारीफ़ है। तू 
. आसमानों ओर ज़मीनों का नूर है। और उन लोगों 
का नूर है जो उनमें हैं, ओर तेरे ही लिए सब 
तारीफ़ है! तू आसमानों व ज़मीन और उनके 
बीच तमाम लोगों को क़ाइम रखने वाला हे। 
और तेरे ही लिए सब तारीफ़ है। तू आसमानों, 
ज़मीनों और उनमें रहने वालों का बादशाह है 
और तेरे ही लिए सब तारीफ़ हे। तू बरहक़ है। तेरे 
वादे बरहक़ हैं। जन्नत हक़ है और जहन्नम हक़ 
है, ओर क़यामत हक़ है, ओर तमाम नबी हक़ हें 
ओर मुहम्मद ($#8) भी हक़ हैं। में तेरा ही मुतीअ 
व फ़रमाबरदार हुआ ओर तुझी पर मेंने भरोसा 
. किया और तुझी पर में ईमान लाया और तेरी ही 

मदद से में (कुफ़्फ़ार से) झगड़ता हूँ ओर तेरे 
हुज़्र ही फ़ेसला पेश करता हूँ। मुझे माफ़ फ़रमा, 
वह गुनाह जो मेंने कर लिए हैं और जो अभी नहीं 


किये और जो मेंने ख़ुफ़िया किये हैं और जो" 


ऐलानिया किये हैं। तू ही किसी को आगे करने 
वाला है और तू ही पीछे करने वाला है। तेरे सिवा 
. कोई माबूद नहीं ओर अल्लाह तआला की मदद 
के बगैर न नुक़्सान से बचने का हीला है और न 
फ़ायदा हाप्िल करने की ताक़त। 

. तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 769, बुख़ारी, 
हदीस: 20, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 39. 


द भी 4५); ५९ ४<.]| 
| <) शी जल है, ३ ०-८ ...|५ 


0०५ “पं ४.८ # 443 
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फ़वाइद व मंसाइल : (१) नूर है” यानी आसमानों और ज़मीनों में नूर पैदा करने वाला है। या तू बे 
ऐब है या तू आसमानों और ज़मीनों को ज़ीनत है। (2) 'तू बर हक़ है' यानी सिर्फ तेरा वजूद हक़ीक़ी 
है, बाक़ी तो कल्ख़दम (बुत) हैं या तेरा वजूद और तौहीद हक़ीक़त है। (3) 'जो अभी नहीं किये' 
मगर बाद में होंगे, बाद में होने वाले गुनाहों की माफ़ी माँगने में कोई इस्तेहाला नहीं क्योंकि उनका होना 





5/7७€/7/६7 ६7 


०825 696 737 


[सुनन नाई नल 5 





छठ 






(४ & ० 


(). ४ # व4व4 


. तबई बात है। (4) 'न फ़ायदा हासिल करने की ताक़त' इसमें हर नुकसान ओर फ़ायदा दाख़िल है 
जैसे: गुनाह, नेकी और दीगर दुनियावी व उख़रबी नुक़स्नानात व फ़वाइद। (5) आगे पीछे करने 
वाला' यानी मर्तबे और शान बढ़ाने और घटाने वाला है या मौत व हयात के लिहाज़ से या इज़्ज़त व 
.. जिल्लत के लिहाज़ से या हिदायत और गुमराही के लिहाज़ से। ये मानी भी किये गये हैं कि तू सबसे 
. अव्वल और सबसे आखिर है। (6) अल्लाह तआला की स़रिफ़ात के बारे में ये हदीस इन्तेहाई जामेअ 
है कि अल्लाह तआला का कोई वरुफ़ भी इन ओस़ाफ़ से ख़ारिज नहीं। 


(62) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (:$) 


'ने बताया कि एक रात में उम्मुल मोमिनीन हज़रत 


. मैमूना (:&) के यहाँ सोया जो मेरी ख़ाला थीं। में 
बिस्तर के अर्ज़ में लेट गया जबकि 
रसूलुल्लाह ($8£) और आपकी ज़ोज-ए- 


मोहतरमा बिस्तर के तूल में लेट गये। 


रसूलुल्लाह(%६) सो गये यहाँ तक कि जब रात 
_नि:फ़ हो गईं या मामूली कम व बेश, तो 
_रसूलुल्लाह (%&8) जाग उठे। आप अपने हाथों से 


. अपना चेहरा मलते हुये उठ बैठे, फिर आपने सूरह 


आले इमरान की आख़री दस आयात तिलावत 
'फ़रमाईं, फिर एक लटके हुए मशकीज़े की तरफ़ 


. उठे और उससे वुज़्‌ फ़रमाया ओर बेहतरीन वुज़ू 


 फ़रमाया, फिर नमाज़ पढ़ने लगे। हज़रत 
.. अब्दुल्लाह बिन अब्बास (.&) बयान करते हैं 
कि में भी उठा ओर मेंने उसी तरह किया जिस 


तरह आपने किया था, फिर में गया ओर आपके 


पहलू में खड़ा हो गया। रसूलुल्लाह (%) ने 
अपना दायाँ हाथ मेरे सर पर रखा ओर मेरा दायाँ 
. कान पकड़ कर मरोडां। आपने दो रकअतें पढ़ी, 
फिर दो, फिर दो, फिर दो, फिर दो, फिर दो, 


फिर एक रकअत पढ़ी, फिर लेट गये यहाँ तक 
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नै ५ 2-२? रात की नमाज़ और दिल के नवाफ़िल ले मुताह्शिक अहकानो-जलाइल (९.०... 


कि मुअज़्ज़िन आपको जमाख़त की इत्तिला देने (५ टी 





ह कह है किल्न 
आया तो आपने दो हल्की रकअतें पढ़ीं। 
(६६४५3 (*ट (8:४3 (् (87४5 ) (६7७3 " 
(62) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 83, का 
व मुस्लिम, हदीख़: 763/82, मोता: व/2], 22. ... ४ | 23 | 0८०० # पर 


७४ 224 98४५ (& ४० 35$ ४४ (५ 
फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत इब्ने अब्बास (#&) ने हज़रत मैमूना (#) के तवस्सुत से 
रसूलुल्लाह ($#६) से बाक़ायदा रात गुज़ारने की इजाज़त ली थी। हज़रत मैमूना (:&) इन दिनों हैज़ की 
हालत में थीं। हज़रत इब्ने अब्बास (#) का मक़स़द रसूलुल्लाह ($8) की तहज्जुद की कैफ़ियत को 
जानना था। (2) 'कान मरोड़ा' हज़रत इब्ने अब्बास (.&) रसूलुल्लाह (%६) के बायीं जानिब खड़े हो 
गये थे। उनको अपनी दायीं जानिब खड़ा करने के लिए उनके कान से पकड़ कर अपनी दायीं: जानिब 
. खड़ा किया। (3) आप कभी कभार तेरह रकअत भी पढ़ लेते थे अगरचे अक्स़र मामूल ग्यारह का था। 

. कुछ ने पहली दो रकअञतों को तहिय्यतुल वुज़ू या इफ्तिताहे तहज्जुद समझा है। गोया असल तहज्जुद 
. ग्यारह रकअत ही थीं। (4) 'दो हल्की रकअतें' मुराद फ़ज्न की सुन्नतें हैं। (5) अहले ख़ाना से ह॒स्ने 
. मुआशिरत और छोटे बच्चों पर शफ़क़त और नर्मी से पेश आना चाहिए। (6) छोटे बच्चे की नमाज़... 
.- सही है। (7) वुज़ू अच्छे तरीक़े से करना चाहिए लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि पानी कम से कम - 
इस्तेमाल हो। (8) एक बा'क़ायदा मुअज़्ज़िन मस्जिद में मुकर्रर करना चाहिए। (9) नफ़ली नमाज़ 
की जमाअत मशरूअ है। (0) जिस आदमी ने शुरू नमाज़ में इमामत की नियत न की हो उसकी 
इक्तेदा में भी नमाज़ पढ़ना जायज़ है। ्ि 















जब रात को तहज्जुद के लिये उठे तो | हा हु ही 
मिस्वाक 52० ६2 ९४४६० &5।$। 0&५&; 





(१622) हज़रत हुज़ेफ़ा ($#) से रिवायत है कि. , (<॥ 58 45०; 5&« ७ >:८ ७. 


.. नबी ($%) जब रात को उठते थे तो अपने मुँह को. .,. ५४८ ३५५ ४) ,४ ६८ 
..मिस्वाक के साथ साफ़ करते थे। या हल का या 
. “ “(१622) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 2, सुनन के 2 2 27700 23230 सा दक 
- अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 324...... 5७ #&8 *4॥ $॥| ८6६६७ ९5 '(25 


. ४520 8७ ०५५८ ।2॥ ८५» ४७ 
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(१623) हज़रत हुज़ैफ़ा (#) बयान करते हैं. && 0७ , /25॥ ,४ ८५ 455० ७४४ 
कि रसूलुल्लाह (#8) जब रात को तहज्जुद पढ़ने. ६ ,. (८ ८८ ५5 ७६४ 6 4७ 





उठते तो अपने दहने मुबारक को भिस्वाक के 

सांथ साफ़ फ़रमाते। .. ४४ कि # ५ २४९ ५3 ४ २००० 
 (4623) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2, ०७ 4४० 40 ५० 5॥| ०५०४ 5७ 

पिछली हदीस देखें . 2१2. 75 >>, |2॥॥| 











बाब : () | 
इस हदीस़ (की सनद के बयान) में अबू । 

हुसेन उस़्मान बिन आप्रिम पर (उनके 
शागिदों के) इखितलाफ़ का ज़िक्र 


.-+>९०क+-न्‍नन-+-3५०---849--7० क+>- ५3०७०» पनपमकानमपिद कक कल नकल्सरन+ कक अप 3+>+कैज-नन उपन-क--पनन-ाझन न कवोकीरककन--3० पनपाजन पल - 6» *-न-नकिलनकमनकनन +ककन- कम-कननी जनक चना केवल पा 2 न इक सी आक कट मत कक न नर करन लक हक 5 हक # लनकाकन--श कल 2 कद 


 बज़ाहत : इमाम साहिब का मक़सूद ये है कि इंस हदीस के बयान में अबू हुसैन के शागिर्द मुछ्तलिफ़ 
हैं। रिवायत नम्बर 624 में सहाबी (हज़रत हुजेफ़ा (.&) ) का ज़िक्र है जबकि रिवायत नम्बर 625 
में अबू हुसेन के शागिर्द इस्राईल ने सहाबी का जिक्र नहीं किया। 








. (624) हज़रत हुज़ैफ़ा (:$) बयान करते हैं. .; 5७०॥ १८ ..०- 22 4 ० 84 
कि हमें हुक्म दिया जाता था कि जब हम रात को । 
उठें तो मिस्वाक करें। ह ह ८ (7४४२०. (रा (डी ८3५०० (अं ८ «3००० 
तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) देखें, हदीस: 2, पिछली 95 ७ 0७, हक ् उसे 6८ 
: हदीस देखें. - छ०/| 5 ५७ || ४५० 


(625) हज़रत शक़ीक़ बयान करते हैं कि हमें. 2८८ 8४७ 05 5७१४८ 55 45४ ७:५४ 
हुक्म दिया जाता था कि जब हम रात को उठें तो 
अपने मुँह मिस्वाक से साफ़ करें। क्‍ 


तख़रीज : (सनद स़ही मक़्तूअ) देखें, हदीस: 2. 


८ (29४३2. <््ट डी मद ्टा। | | हे) है. मै है| । 
0 2० ७६5 || 2$ ४४ ॥5 , ३२०5 ३ 
५४9...) (६७ 93| ७-०० & | 


_ फ़ायदा : इमाम साहिब (५४६४४ ) का मकसद ये बताना है कि मिस्वाक करना नबी ($&8) का फ़ेअल 
भी है और हुक्म भी, फिर ये रिवायत मरफूअ भी है, मौक़ूफ़ और मक़्तूअ भी। 
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(626) हज़रत अबू. सलमा 
. अब्दुरहमान(.&) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत 
आयशा ($) से पूछा कि नबी (%) किस दुआ 
से अपनी नमाज़ (तहज्जुद) शुरू फ़रमाते थे? 
उन्होंने फ़़माया: आप जब रात को नमाज़ के 
लिये उठते तो ये दुआ पढ़ते: (अल्लाहुम्मा रब्बा 
जिब्रील.....) 'ऐ अल्लाह! जिब्रईल, मीकाईल 
ओर इस्राफ़ील के रब! आसमानों ओर ज़मीनों 
को पैदा करने वाले! हर गैब व हाज़िर को जानने 
वाले! तू अपने बन्दों में उन चीज़ों का फ़ेसला 
करेगा जिनमें वह इखितलाफ़ करते हेैं। ऐ 
अल्लाह! मुझे उस हक़ की तरफ़ रहनुमाई फ़रमा 
जिसमें इख़ितलाफ़ किया. गया है। यक़ीनन तू 
“जिसको चाहता है सीधे रास्ते पर चला देता हे। 


तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस: 770, सनम अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 322 


(।627) हज़रत हुमेद बिन अब्दुररहमान बिन 


 औफ़ से रिवायत है कि अफ्हाबे नबी ($%) में से 


एक स्हाबी (+) ने कहा: में एक सफ़र में 
रसूलुल्लाह (%) के साथ था। मेंने (दिल में) 
कहा: अल्लाह की क़सम! मैं (रात की) नमाज़ 
के वक़्त बग़ोर रसूलुल्लाह (%) को देखूँगा 
ताकि मुझे पता चले कि आप क्या करते हैं। जब 
आपने इशा की नमाज़ पढ़ ली तो आप काफ़ी 


। 
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. रात तक लेटे रहे, फिर आप जागे और उपफुक्र में 





देखा, फिर आपने. ये आयत पढ़ी: (रब्बना मा 


ख़ल्क़त हाज़ा बातिलन) यहाँ तक कि आपने 
(इन्नक ला तुख़िलफुल मीआद) तक पढ़ा, फिर 
रसूलुल्लाह ($%) अपने बिस्तर की तरफ़ झुके 
ओर उसमें से मिस्वाक निकाली, फिर आपने 


अपने पास पड़े हुये चमड़े के बर्तन से एक प्याले 
में कुछ पानी डाला और मिस्वाक फ़रमाई। (और 


वुज़ू किया) फिर आपने नमाज़ शुरू फ़रमाई। 


मेरा खयाल है आप जितनी देर सोये थे, उतनी देर 
आपने नमाज़ पढ़ी, फिर आप लेट गये यहाँ तक 


कि मेरा ख़्याल हे कि आप उतनी देर सोये 


हर जितनी देर नमाज़ पढ़ी थी, फिर जागे और उसी 


तरह किया जिस तरह पहले किया था। और वही 


कुछ पढ़ा जो पहली दफ़ा पढ़ा था। रसूलुल्लाह 


(%#६) ने फ़ज़् से पहले तीन बार ऐसे किया। 
(7627) तख़रीज : (सनद सही) अबुश्शैख्व फ़ी 


अख्लाक़िन्नबी (%), सफ़ा: व74, 75, सुनन अल कुब्रा 


_ लिननसाई, हदीस: 320 


रात की नमाज़ और दिन के मवाफिल हे मुताल्शिक अहकानो-मताइल [5 >> 
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ना 


फ़वाइद व मसाइल : () इस तर्ज़ का बाब पहले भी गुज़र चुका है वहाँ भी कुछ दुआएँ बयान हूई . 
हैं। कोई भी दुआ पढ़ ली जाये, काफ़ी व वाफ़ी है। (2) सहाब-ए-किराम (.%) इबादात में और गेर 


इबादात में भी नबी ($६) के अफ़्झ्ाल की पेरवी में बहुत हरीस़ थे। 


बाब : (3) रसूलुल्लाह ($४) की रात 


नमाज़ का जिक्र 





.. (१628) हज़रत ) बयान करते हें कि | 


अगर हम चाहते कि रसूलुल्लाह (%) को रात में 


नमाज़ पढ़ते हुये देखें तो देख लेते। और अगर हम ७०७ नी 2 न पीट ७ 
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 [सुनन नसाईं नि ४72 22[दितनाज़ औरदिनि के वाफिलते लुतत्िक अहकामे-जहाइल >> (327 % 449 


चाहते कि रसूलुल्लाह (%) को सोया हुआ देखें 
तो ये भी देख लेते। | 
_ तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 4, 972, 
१973, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 323.. 


(629) इब्ने अबी मलेका बयान करते हें कि 
हज़रत यआला बिन मम्लक ने उम्मुल मोमिनीन 
उम्पे सलमा (&) से रसूलुल्लाह (&) की 

नमाज़ के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया तो उन्होंने 

फ़रमणाया: आप इशा की नमाज़ पढ़ते थे फिर 
सुन्‍्नतें पढ़ते थे, फिर उसके बाद जितनी रात तक 


अल्लाह चाहता आप नमाज़ पढ़ा करते, फिर 


सोये रहते उतनी देर तक .जितनी देर नमाज़ पढ़ी 
थी। फिर जागते ओर नमाज़ पढ़ते उतनी देर तक 
... जितनी देर तंक सोये और ये अख़ीर की नमाज़ 
फ़ज्ज तक होती। 


 (4629) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


५० ५0) ० «0॥ 3.25 39 ॥ 8४ 


ड 5३७ 3) ०८ 3 ०७ 


. ०८८ 3 ७४५७ ५० ३! 
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प्र ५ ) | ५०४३७ हि | (3 | (2):3| 


कक 
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40.99 #0 ७ ७ ०४ <03 4०% ८० 


फ़ायदा : यानी आप रात को सोते भी और नमाज भी पढ़ते। न सारी रात जागते न सारी रात सोते। 


_ (१630) हज़रत यअला बिन मम्लक बयान 
करते हैं कि उन्होंने उम्मे सलमा (-&) से 


4१5, 


ग़नी आप कलामुल्लाह क्यूँ कर पढ़ते थे) और _ 


आप को नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा 


तुम्हें आपकी नमाज़ से क्‍या सरोकार (यानी 


तुम्हारा पूछना बे'फ़ायदा है क्‍योंकि तुम वैसी 
नमाज़ नहीं पढ़ सकते) आप नमाज़ पढ़ते थे फिर 
 सोये रहते जितनी देर नमाज़ पढ़ी फिर नमाज़ पढ़ते 
जितनी देर सोये थे फिर सोते जितनी देर नमाज़ 


एड ४ 
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ह्+ आ[जआऔजा३ 2 ४ | 
5० «<<20॥ ४.५ ०७ 7७ 


>) 60 2 ८ ८८ ०५७.० प्र ६५ 
०८६! >) हा (#+००० 2 “205 ०. 5 (5 /| द 
0 8 2 कल 
55 8 0 
कि 53 5 0 





5/7€//६7 ६7 
<2,.25 64*&6 737 


रात की नमाज़ और दिन के नवाफिल से गुताल्लिक अहकानो-मसाइल (2४ # 450 ] * 450 | 





सुनन नाई *ुबै 5 2] 
हर होती यहाँ तक कि सुबह हो जाती, फि. ५ 8७ दा 4 व्ब्छ है. ६ 7 
झेशोंने (उम्मे सलमा) ने आपकी फ़िराअत बयान... 


2 ७ है 02 


फरमाई तो ऐसी क़रिराअत बयान फ़रमाई जिसका 
हर हर हर्फ़ अलग अलग समझ में आता था।.._ 
(630) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस 
. १466, व तिर्मिज़ी, हदीस: 2924 द क्‍ 
फ़ायदा : बार बार उठना और नमाज़ पढ़ना काफ़ी मुश्किल काम है जबकि नमाज़ और नींद का अर्सा 
भी बराबर हो, इसलिए फ़रमाया कि तुम नबी-ए-अकरम (58) जैसी नमाज़ नहीं पढ़ सकते। (5) 


| अप व क्‍ बाब: (44) क्‍ 
अल्लाह तझआला के नबी हज़रत दाऊद 


(:४:४) की रात की नमाज़ का बयान | 


(63) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र बिन ,.:८ १८ 5८४, ४५ 3७ ८८७ ७: 
आस(.&) से मरवी है, रसूलल्लाह (#) ने 

फ़रमाया; “अल्लाह ( ७७ ) को सबसे प्यारा 
_ शेज़ा दाऊद (5७8) का रोज़ा है। वह एक दिन... ५४ ०४६ १४ 97 3, 5६ 5४ +४ 
रोज़ा रखते थे और एक दिन छोड़ते थे। ओर ०.५ ब्+ ४०) (५० 2॥।| ०५० 
अल्लाह तआला को सबसे ज़्यादा महबूब ,« 5; 2८० 55 £ «0 ॥ .८<-!। 
नमाज़ दाऊद (५४७४) की नमाज़ है। वह निरूफ़ हु 





| <>ख-फन+कन»स- सायपनकमन+ के; 





द्र 
95 
ढ 


(मच 8 ४<| कक 2| कर हक (री «५५५३ कि ॒ 


रात सोते थे, तिहाई रात नमाज़ पढ़ते थे ओर फिर की ७५४ //£< ०४ #3-४ 
रात को छठा हिस्सा सोते थे।' . «०४5५८ 5७ 5॥5 ४0० %० | 53. 
(।63) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: "४८००८ ८४:५५ 440 ४५४3 0 


3420, म॒स्लिम, हदीस: 89/59, सुनन अल कब्र 

लिन्नसाई, हदीस: 327. द 

फ़वाइद व मसाइल : (१) हदीस़ नम्बर 6व7 का फ़ायदा नम्बर  देखिये। (2) क़यामुल लैल पर 
दवाम म॒स्तहब अप्र है। (3) अफ़ज़ल तरीका नबी-ए-अकरम (:%) का तरीक़ा है। इससे अफ़ज़ल 
कोई और तरीका नहीं हो सकता अगरचे वह मिक़्दार में मस्नून तरीक़े से ज़्यादा और मशक्कत में इससे 
गिरां ही क्यूँ न हो। 
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| दर (१5) अल्लाह तआला के नबी | 
हज़रत मूसा (७५४) की नमाज़ का बयान | 
और इस हदीस़ के बयान में सुलेमान तेमी | 


| ८&35% 9 35 59.८) 4८8 
के शागिदों के इख़ितलाफ़ का ज़िक्र ५305-76: 


वज़ाहत : सनद में इख़ितलाफ़ आइन्दा अहादीस की सनदों से वाज़ेह हो रहा हे कि किसी रिवायत में 
सुलमान तैमी को साबित का शागिर्द बतलाया जा रहा है और कहीं साथी कि वह दोनों हज़रत अनस(.#&) 
से बयान कर रहे हैं फिर बाज़ रिवायात में हजरत अनस (५७) और रसूले अकरम ($8) के दरम्यान किसी 
और सहाबी का वास्ता भी बयान किया गया है। जहाँ तक सुलेमान और हज़रत अनस (+) के दरम्यान 
म्राबित के वास्ते का मसला है तो ये मुआज़ बिन ख़ालिद का वहम है क्योंकि इसके अलावा दीगर तमाम 
हफ़्फ़ाज़े हदीस जो हम्माद बिन सलमा के शागिर्द हैं, ये वास्ता ज़िक्र नहीं करते, जैसे यूनुस बिन मुहम्मद 
और हिब्बान बिन हिलाल मुसन्निफ़ के यहाँ, हसन बिन मूसा और अफ़्फ़ान बिन मुस्लिम मुसनद अहमद 
शें, हृदबा बिन ख़ालिद ओर शैबान बिन फ़र्रुड़ मुस्लिम में। ये सब जब हम्माद बिन सलमा से रिवायत 
करते हैं तो वह सुलेमान अत्तेमी आन अनस कहते हैं, दरम्यान में साबित का ज़िक्र नहीं करते, और साबित 
. के अदमे ज़िक्र पर सुफ़ियान सौरी, ईसा बिन यूनुस, जरीर बिन अब्दुल हमीद और मोतमिर बिन सुलैमान, 
ये सब हम्माद की मुवाफ़िक़त करते हुये अन सुलैमान अन अनस ही कहते हैं। गर्ज़ इन अइम्म-ए-किबार 
ओर जलीलुल क़द्र मज़्कूरा मुहह्दिसीन की मुवाफ़िक़रत भी इस बात की वाज़ेह दलील है कि सनद में 
. मुआज़ बिन ख़ालिद को वहम हुआ है। दुरुस्त यही है कि सुलैमान और अनस (.#) के दरम्यान साबित. 
का वास्ता ख़ता है जेसा कि इमाम नसाई (५४६६८ ) भी इसकी वज़ाहत फ़रमाई है दूसरा मसला ये है कि. 
. आया सनद में अन अनस अनिन्‍नबी($%) दुरुस्त है या सय्यदना अनस और नबी-ए-अकरम ($४) के 
.... दरम्यान किसी ओर स़हाबी का वास्ता, जैसा कि हदीस: 638, 637 में है। ये इखितिलाफ ज़रर रसाँ 
. नहीं क्योंकि सहाबी की मुर्सल हुज्जत है जेसा कि इस बाब की पहली और माबाद की अहादीस हैं। इनमें 
अनस(.$) नबी-ए-अकरम (#६) से बराहें रास्त रिवायत करते हैं। इस क़िस्म का इर्साल इत्तेस्ाल पर 
महमूल होता है जैसा कि जुम्हूर मुहह्दिसीन का मौक़िफ़ है। जबकि हदीस की क़यामुल लैल के अबवाब से 
॥सिबत ये है कि मूसा (४६७) भी क़यामुल लैल करने वालों में से थे। वललाहु आलम! तफ़्सील के 
लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 7/35, 352) 


(632) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से ७४ 2७ ...५ .3 ८० ८5 :55० ४:७। 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जिस 
रात मुझे मेराज़ करवाई गई, में एक सुर्ख़ टीले के 







। (#/»०40। (५-०४५.० 3८७): ५ । 
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सुनन नसाईं #िंनै: 5 2 [धतकीनताज़ और दिन के ववाफिल ले शुवाल्तिक अहकानो-नलाइल |, (४४ % 452 | 
क़रीब मूसा (४७४) के पास से गुज़रा। वह खड़े. 5८ ,-. 5५ ,:.०५॥॥ 5५१८ ३५ 
अपनी क़ब्र में नमाज़ पढ़ रहे थे।' हे शन 2र्य 36 & .॥ 2.2. ई 2७ ८: 
(4632) तख़रीज : (सनदः हसन) सुनन अल कुब्रा | सदी 5 
जलन्नसाई, हदीस: 328.... .. न हज कक क्‍मज आह (2 ७४2 

०5 ७ ४ ४७ %; ०) 2.5) 
फ़ायदा : एक और रिवायत है कि हज़रत मूसा (४४8) की कन्न सुर्ख टीले के क़रीब है। (सहीह 
बुखारी, हदीस: 339, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2372) हज़रत मूसा (४४७) का अपनी कब्र में 
नमाज़ पढ़ना आलमे बर्ज़ख़ की चीज़ है जो रसूलुल्लाह (58) पर मुन्कशिफ़ की गई। अगर ये रूह के 
अलावा जिस्म के साथ भी हो तो वह जिस्म भी बर्ज़़ी ही होगा, लिहाज़ा इससे अम्बिया (४७७४) की 
दुनियावी जिन्दगी साबित नहीं हो सकती। बर्ज़ख़ी ज़िन्दगी का इन्कार नहीं। ... 


_ (१633) हज़रत अनस (+#) से रिवायत है, 35५ ७४७ ०0७ ५७० 58 2.६४ ७:७/ 
. रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'में सुर्ख़ टीले के १६ 4६० 5 5७७ ७४७ 38 ..5० ८५ 
: क़रीब मूसा (४५७) के पास से गुज़रा जबकि वह ० कि सा 
इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (६8) बयान... «४ है <डी " ४४ + ५॥ 2५०५ 
करते हैं कि हमारे नज़दीक ये रिवायत मुआज़ बिन £४5 ७; ७) 56 4६५ ८:35. 4१८ 
ख़ालिद की रिवायत से ज्यादा दुरुस्त है। वललाह न ७ 2) 2१० 205 , " हि >' 
- तञाला आलमु! द हे 


' (५. 2 ३३३7 4० (४६ |;.>] 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 2375. 22५ 9४ 2४७ ४००४६ 35 ५४०४ ५/३# 
कु  »७४ 40 
फ़ायदा : मुआज़ बिन ख़ालिद की रिवायत में हज़रत सुलेमान तैमी को हज़रत साबित के शागिर्द 
जाहिर किया गया है जबकि दुरुस्त, बात ये है कि ये दोनों साथी हैं और दोनों हज़रत अनस (#&) से ये 


हदीस बयान कर रहे हैं जेसा कि हदीस नम्बर 633 से वाजेह हो रहा है। 


_ (१634) हज़रत अनस (&) से रिवायत है, 5६ ७४५ 3७ ....८ ८8 <&| 2:2४] 
$ ७०६ 

नबी ($४) ने फ़रमाया: 'में मूसा (:४४४) की क़ब्र 28 ॥ ६ ८: 25 १5७ (65 8 

के पास से गुज़रा जबकि वह अपनी क़ब्र में... दं ६000 पलों5 हे 

नमाज़ पढ़ रहे थे। ब्छ 5 3 हरी 4 प्डुनओं 3५५ 
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सुनन नसाईं 
(634) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, 


_ सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 329. 


(635) हज़रत अनस बिन मालिक (.#) से 


. मरवी है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जिस 
रात मुझे मेराज कराई गईं, में मूसा (४६४) के 


पास से गुज़रा जबकि वह अपनी क़ब्र में नमाज़ 


पढ रहे थे। 

(।635) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
मस्लिम, हदीस: 65/2375 

(636) हज़रत अनस (५&) से रिवायत है कि 
मुझे नबी ($६) के स़हाबा में से एक सहाबी ने 
ख़बर दी कि जिस रात नबी (%&) को मेराज 
करवाई गई, आप मूसा (७५8) के पास से गुज़रे 
थे जबकि वह अपनी क़ब्र में नमाज़ पढ़ रहे थे। 
(१636) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 633. 


(637) हज़रत अनस (+) बयान करते हैं कि 
मुझे नबी (%) के स़हाबा में से एक स़हाबी ने 


ख़बर दी कि जिस रात नबी (:%) को मेराज 
करवाई गई, आप मूसा (५४६४) के पास से गुज़रे द 


थे जबकि वह अपनी क़ब्र में नमाज़ पढ रहे थे। 


 (637) तख़रीज 
. लिन्नसाई, हदीस: 330 


. (१638) हज़रत अनस (:&) ने नबी (%) के 

किसी स़हाबी से रिवायत की है कि नबी (:४४) ने 
फ़रमाया: “जिस रात मुझे मेराज करवाई गई, में 
मूसा (७७४) के पास से गुज़रा जबकि वह अपनी 


20.2] 4०० (५४9० (जी है है | है है 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा क्‍ 


$+$ 5 





(॥.४* # 453 


| | दे | ४... ५ (५2४9३ हे 0७७४० <> 9 है (3 ह 


0 >>) (ड्टे हा _»०१ 


"डी 3-७» ८७ 2 ५४ ४४ 


६ हि >>. कफ हि 3 है न 
७ | का ० ता 302४० | 


०७ 2७ क्‍ 


0.“ है? 


४.५ (५४३० (४ (४ ५६ | ०2... 
१५ (टी ५4४ 492 


नर 
| 


(४.७ ०७ , /०)0॥ 2८ ८3 4< ४:७| 


6 ॥॥) 5 ३ ९८ ०५ 4 ००८६८ 


_.. 3७ 


८)०४०८ ७७ १७ ०,५०० ८2 ..०५-॥; 

५५००5 ४७ | <&.:, 2७ 

(४४३4 (री हा # ५० ७५४० | 4१ ५27 | 
१.७ ») »<४ »»3 230... ४.२ .५ 


| (४.७ ०७ ८८:९5 ७:७५ 


(>>! ६ जज (४) 


ध्ड्ट (>>! & का (री । हा (री ५ हक हैक 


आ> 5 8 0.३ ५० ०0 ६.० ८.2) 
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नपरै 5-2 >2 [सती बनाज़ औरदिन के बवफिल चे मुवाह्शिक अहकानो-नलाइल ९०५... 





क़न्र में पारा; रहे थे। री]  > 92% 0 " 38 ५.५ ० २0 

(।638) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, के. ढ # हे 6 9 
ह 9 हा ; ्टं (5४ श्ज्ज्ो 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 337 टी कटे जय जता ही ०2०४ 


फायदा : इमाम नसाई (४४४४) ने एक ही रिवायत को मख़्तलिफ़ लफ़्ज़ों से बयान किया है। 
दरअसल उनका मक़स॒द हज़रत अनस (-#) के शागिर्द सुलेमान तैमी (जिन पर इस रिवायत का मदार 
है) के शागिदों का इख़ितलाफ़ वाज़ेह करना है कि किसी ने ये रिवायत मरफूअ मुत्तसिल और किसी ने 
मुर्सल बयान की है। किसी ने हज़रत अनस (:&) और रसूलुल्लाह (४) के दरम्यान किसी और 
सहाबी का वास्ता बयान किया है लेकिन इसमें इख़ितलाफ़ की वजह से रिवायत की सेहत पर कोई 
अस़र नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर दी गई सूरतों में से कोई सूरत भी ऐब वाली नहीं। मज़ीद मज़्कूरा बाब के 
तहत मन्दरज बज़ाहंत मलाहिज़ा फरमाई जाये। द 


बाब : (6) 





सारी रात जागने (इबादत करने) का बयान | 





(639) हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत (.#&) से 
रिवायत है, ये सहाबी रसूलुल्लाह ($%) के साथ 
जंगे बद्र में शरीक हुये थे, उन्होंने एक रात + 
रसूलुल्लाह ($) को बगौर देखा कि आप सारी... व हज ४४ उडी (४७३५० 
रात नमाज़ पढ़ते रहे, यहाँ तक कि फ़ज्न हो गई।. ६० 5५ -: >,छण। 2 «0 2६ ८2 4४! 
जब रसूलुल्लाह (%) ने अपनी नमाज़ से सलाम, ६८ 57) .: ..७ .5 «४! 
फेरा। (फ़ारिग हुये) तो ख़ब्बाब आपके पास ५ 

हाज़िर हुये और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के. 2 5 
रसूल! मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान! आज रात...“ 2४ ८५५ २४ 4 5 44॥# 4! 
आपने इतनी नमाज़ पढ़ी है कि मेंने आपको & 5 (5 880 23 45 4 
इतनी नमाज़ पढ़ते नहीं देखा। रसूलुल्लाह (%६) 8 7. ८8 वी 
ने फ़रमाया: 'हाँ' ये र॒बत और रहबत (ख़ौफ़े ४ इक हर कक कई 
इलाही) वालीं नमाज़ थी। मैंने इसमें अपने रब. ५३४2 ४०४४ ०४ ४७ ५0.० ५5 ०5 
तआला से तीन चीज़ों का सवाल किया था। <0॥ 3 > <#8 «5 <४॥ ५ ५0 
अल्लाह तजला ने दो चीज़ें दे दीं, एक नहीं दी। 





| 52 ७.७ १७ ८७3 | ४४.७ ०७ 
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सनन नसाई “मैं ५  >तितकीनमाज़ औरदित के नवफिल हे लुताल्लिक अहकानो-ह्चइल ९०.० है (0.८ # 455 


मेंने अपने रब( ७७ ) से सवाल किया था कि |; )& ७५४ <ग > <४ ५ ४५- 
अत उन अज़्ाबों से हलाक न करे जिनके साथ (० ७ (र् 7-3 225 40 ० थी 
हली उम्मतों को हलाक किया था। अल्लाह " 
तजआला ने मेरी ये बात मान ली। दूसरा सवाल ये. ४७ ४3 # «2 ४४५ ५४3 ४४ 
था कि हम पर हमारे काफ़िर दुश्मनों को «४3 >9छ 25:5७ ॥> 5. 
मुकम्मल गलबा न दे। अल्लाह तआला ने मेरी ये ६४ ८ जग 5 
बात भी मान ली, फिर मैंने अपने बसेयेसवाल... ० ० हे हज 
किया कि हमें गिरोहों और फ़िक़ों में न बाँट देना।. ५५४ #श४+४ ४७ “3 ५४ ४४४ ५. 
अल्लाह तझ़ला ने ये बात नहीं मानी।' _ . ६० 5-७ ६० ५८ ४ $ &$; £ 2; 
_तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/08, 409,. ६८.८ 0 ॥| 2; </0.3 (६४४०७ ४.६ 
समुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह: 332, तिर्मिजी, ह: 275, 
व सहीह इब्ने हिब्बान, ह: 830, तिर्मिज़ी, ह: 276 पर कल 
फवाइद व मसाइल : () उमूमन सारी रात नहीं जागना चाहिए क्योंकि इससे जिस्मानी कमज़ोरी 
पैदा होगी। हो सकता है फिर फ़राइज़ अदा करने के भी काबिल न रहे, अलबत्ता कभी कभार या 
मख़्सूस रातों में सारी रात जागा जा सकता है। ग़ालिबन तर्जुमतुल बाब से इमाम साहिब (2४४2) की 
यही गर्ज़ मालूम होती है। (2) अल्लाह तजाला की हिकमत है कि उसने आख़री दुआ कबूल नहीं 
फरमाई। जिस तरह कुफ़ व बातिल को किसी दोर में भी मुकम्मल ख़त्म नहीं किया गया। इसी तरह 
इंडितलाफ़ ओर फ़िक़बन्दी भी कुल्लियतन ख़त्म नहीं हो सकती। अगर इख़ितलाफ़ ख़त्म होना 
. मुमकिन होता तो सहाब-ए-किराम (:&) जेसी मुकद्दस ओर बेगर्ज़ जमाअत में इख़ितलाफ़ न होता, 
अलबत्ता ये ज़रूरी है कि इड़ितलाफ़ को मुख़ालिफ़त न बनाया जाये, बल्कि इख़ितलाफ़ को, अगर वह 
नेक नियती के साथ है, गवारा किया जाये। वैसे भी हर शख़स को इस जहान में रहने का हक है 
लहाज़ा तशहुद न किया जाये। इडितलाफ़ात अगर इफ़्हाम व तफ़हीम से ख़त्म हो जायें तो बहुत 
अच्छी बात है वरना उन्हें अल्लाह तआला के फैसले पर छोड़ दिया जाये। जरूरी नहीं कि उनकी बिना. 
पर लड़ाई की जाये या कुफ़ के फ़तवे लगाये जायें या क़त्ल व क़िताल का रास्ता इख़ितियार किया जाये। 
ये चीज़ें उनके लिये हैं जो सिरे से अल्लाह और उसके रसूल ($#8) का कलिमा नहीं पढ़ते। अजब बात 
है कि काफ़िरों के बजाये इस्लामी फ़िक़ों से जंग की जाये। (अल्लाह हमें इससे पनाह में रखे) (3) 
नबी-ए-अकरम ($#8) अपनी उम्मत पर इन्तेहाई शफ़ीक़ और मेहरबान थे। 
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बाब : (7) 


रात जागने वाली रिवायत में हज़रत : 
(७) के अल्फ़ाज़ में उडितलाफ़ 





बज़ाहत : जेल में (नीचे) आने वाली अहादीस में हज़रत आयशा (:#&) से मछ्तलिफ अल्फ़ाज़ 
: मन्कूल हैं, किसी में है कि आप आख़री अरशेरे में सारी रात जागते। किसी रिवायत में सारी रात जागने 
. की नफ़ी है, बल्कि एक रिवायत (643) में मज़म्मत की गई है। अगर हदीस: 640 में वारिद 
अल्फाज़ (अहया रसूलुल्लाह (%&) अल्लैल) को रात के बेश्तर हिस्से पर महमूल कर लिया जाये तो _ 
अहादीस का बाहमी तआरुज़ रफा हो जाता है जैसा कि दूसरी और तीसरी हदीस से पता चलता है। 
रिवायत में तत्बीक़ के लिये देखिये: फ़ायदा हदीस: 642 


(4640) हज़रत आयशा (.&) फ़रमाती हैं कि 0७ 5.४ .3 ४0 ,४८ 53 4-० ४:४| 
जब रमज़ानुल मुबारक का आख़री दहाका (दस हा 502 ७४७. 
दिन) शुरू होता तो रसूलुल्लाह (#४) सारी रात... आ _3; मी लय पल मर न 

जागते (इबादत करते) और अपने घर वालों को. */ 2 <<५ ४४७ ४७ .5५/-« & 


भी जगाते ओर अपना तहबन्द कस लेते। .. «.॥| हिल (| ड 955 8 5७ (७ 
(१640) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 48 &8॥ (2॥ ॥..ै, ०.७ «0| ५० 


2024, मुस्लिम, हदीस: 74. | 29, 45; 
फ़बाइद व मसाइल : () 'तहबन्द कस लेते' ये किनाया है। मकसद ये है कि इबादत की पूरी 

.. तैयारी फ़रमा लेते क्योंकि लम्बा और सख़त काम करने वाला शख़्स अपने तहबन्द को अच्छी तरह 
_. कस लेता है ताकि दरम्यान में ये ढीला न हो। (2) अल्लाह रब्ब॒ल इज्जत ने आप ($&8) के अगले 
पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिये थे, उसके बावजूद आप (##) नफ़ली नमाज़ में इस क़द्र मेहनत व 
मशक्कत से काम लेते थे। हमें भी नफ़ली इबादत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। (3) रमज़ानुल 
मुबारक की आख़री दस रातें बाक़ी रातों से ज्यादा अफ़ज़ल हैं। (4) इबादत के लिये घर वालों को भी 
जगाना मुस्तहब अप्र है। 


(।64) हज़रत अबू इस्हाक़ बयान करते हैं कि )७ ,5;0४॥ .3 «0 2९८ ८53 4:5८ ७:८६ 
में हज़रत अस्वद बिन यज़ीद के पास आया और [ ६४ न, (2६६५ 
अर्ज़ किया ...... वह मेरे भाई और दोस्त थे...:. * ्् क्र के द 
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[सुनन नसाई ] 


ऐ अबू अप्र! मुझे वह हदीस़ बयान कीजिये जो 
आपको. उस्मुल प्ोमिनीन (हज़रत 


आयशा(#)) ने रसूलुल्लाह (#8) की (रात 


की) नमाज़ के बारे में बयान की हे। उन्होंने 
कहा: हज़रत आयशा(#&) ने फ़रमाया था कि 
रसूलुल्लाह(:%) रात के शुरू में (इशा की नमाज़ 


के बाद) सो जाते थे ओर रात का आख़री हिस्सा 


जागते (इबादत करते) थे। 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 739, बुख़ारी, 
हदीस: 46, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस़: 309. 


(।642) हज़रत आयशा (७) फ़रमाती हैं कि 


में नहीं जानती कि रसूलुल्लाह (%) ने कभी एक 
रात में सारा कुर्आञान पढ़ा हो या सुबह तक सारी 
रात नमाज़ पढ़ी हो या रमज़ानुल मुबारक के 
अलावा कभी परे महीने के रोज़े रखे हों। 

(642) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, . हदीस: 
१348, हदीस देखें, हदीस: 2350... 


सत की नमाज़ और दिन के नवाफिल से मुताल्लिक अहकामो-मताइल 





ह़७७७७७८रररररणआ-- 


(४ 4० 


(3.५४ * 45 
39% 55 8 550) 58 7 582. 
७ ४.७ 3.८८ ४ ९८७ ४...० ४| 
५५»-० ४0.» मी ८००६० $| ०० ८४.७ 






हि « (४७-०३ थे #...| (०८? 2०.| 
.. 9 ४5 (20 ०४) ४६ 


5 ७.७ ०७ 5७८। 2 533७ ४:५७ 


कक ही 9643 49 


+ «३४७ (८ --५००७ (+ ५3 हि 


90 ०.० | नी 


(>+ 6 हे (रे जज ७ ८ (री ६ (४32 | 0०) )) 


8 ) <४७ - ५० «0 (>, - ४-0५ 


8४ | (५-०) ०... ०. | (रत ४...| जी, 
0५ ८५-4४ अं 4५) ७ 9 ०४५ (५2 45 
5००, हटा 33 ५०६ | 4.८ # ०० 


फ़ायदा : सारी रात नमाज़ पढ़ी हो' ऊपरं गुजरा है कि रमजानल म॒बारक के आख़री अशरे में सारी सारी 
रात नमाज़ पहते थे। गोया ये रिवायत आख़री अशरे के अलावा बाक़ी महीनों और दिनों की है, लिहाजा 
इनमें कोई इख़ितलाफ़ नहीं क्योंकि आम मामूल यही था कि सोते भी थे और नमाज़ भी पढ़ते थे। आख़री 
अशरे में भी मुमकिन है कुछ सोते रहे हों और बेश्तर रात को पूरी रात कह दिया गया हो। वललाहु आलम! 


(१643) हज़रत आयशा (:&) से रिवायत है कि 
एक दफ़ा नबी (%) उनके पास तशरीफ़ लाये 
जबकि उनके पास एक औरत बेठी थी। आपने 
फ़रमाया: 'ये कोन है?' मेंने अर्ज़ किया: फुलां 


क्‍ द ओरत हे जो रात को सोती नहीं। मेंने उसकी नमाज़ _ 


द्र 
>० 2०.५ [; 22५ । ह 


(्ाीथ (ही ८-०० 92 (कर 
(६०८ (58 ०2..३ हो «0४ (० ६! 


35 , " 0.७ 4७ " 0४5 85 ७३५७३ 
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४3 कं टऔ का 02677 27: 
. का ज़िक्र किया। आपने फ़रमाया: रहने दो। इतना " )& (७०७ 5७ 2५558. व 098. 
काम इख़ितियार करो जिसकी तुम (हमेशा) ताक़त १2 ४2८ : 
रख सकती हो। अल्लाह की क़सम! अल्लाह + ०८४२ ४# ० ४ ईिए+ £ 
_ तञआला (स़वाब देने से) नहीं उक्तायेगा। तुम ही. १४] >० ४४ ५ | ५ ४६ 
(नेकी करने से) उकता जाओगे।' रसूलुल्लाह . . "८०५० ०६० ४35 ७ 
(9६) को वह दीनी काम ज़्यादा अच्छा लगता था का 
जिस पर उस काम वाला हमेशगी करे। 
तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 43, व मुस्लिम 
ह: 22/785, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ह; 307. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'रहने दो' ममकिन है ख़िताबं हज़रत आयशा (#&) को हो, यानी ज़्यादा 
तारीफ़ न करो क्योंकि हमेशा सारी रात जागना अफ़ज़ल नहीं और मुमकिन है ख़िताब उस औरत को हो कि 
इतनी इबादत न किया करो। ऐसा न हो कि तबीअत थक कर, फिर इबादत से उक्ता जाये। (2) 'हमेशगी 
करे' किसी नफ़ल काम पर दवाम हो सकता है, अलबत्ता उसे फ़र्ज़ समझते हुये नहीं, मुस्तहब समझते हुये 
ट्वाम करे तो कोई हर्ज नहीं। (3) अल्लाह तआला बन्दे से बही मामला करता हे जो बन्दा अल्लाह से 
करता है। अगर बन्दा अल्लाह की तरफ़ हमेशा मुतवज्जा रहे तो अल्लाह रब्बुल इज्ज़त भी बन्दे पर 
मुसल्सल नज़रे रहमत रखता है ओर अगर बन्दा ऐराज़ करे तो अल्लाह तज़ाला भी ऐराज़ फरमाता है। 


अत 44) ४ अनस बिन बाबर ही पर ) « 3 आल 

गयत है. कि रसूलुल्लाह (&) मस्जिद में. 

दाख़िल हुये तो एक रस्सी दो सुतूनों के दरम्यान 5 आर आओ 2 का पाक, 

बँँधी हुई देखी। आपने पूछा: 'ये रस्सी-केसी है?'.. ०४ है 4४० 4 ० 5 ॥ ४७०० है 

लोगों ने कहा: (उम्मुल मोमिनीन) हज़रत ज़ैनब &,५ 5४ 53-४७ ॥७ ४9 ०-० 

बिन्ते जहश (:$) को है। वह नमाज़ पढ़ती हैं। 50 । 6 , " हझ ।$ ७ " 3 

जब थक जाती हैं तो इसका सहारा लेती हैं। 

नबी (#४) ने फ़रमाया: 'इसे खोल दो। तुममें से हर मत कट हक 
शख़स उस वक़्त तक नमाज़ पढ़े जब तक उसमें. #-४| «४ १५७ " ०...) 4८५ 4४ _/-० 

. चुस्ती बाक़ी रहे। जब वह सुस्त पड़ जाये तो... ६५६ 5 05 455: 
नमाज़ छोड़ कर बेठा रहे। द 


(।644) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 50, मुस्लिम, हदीस: 784. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) सुस्ती की हालत में नमाज़ के दौरान में ख़ुशूअ व ख़ुजूअ बाकी नहीं 
रहता। और नमाज़ नाम ही ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ का है, इसलिए मना फ़रमाया, और मुमकिन है सुस्ती 
और थकावंट की हालत में नमाज़ी कहना कुछ चाहे, ज़बान से निकल कुछ जाये। इसके अलावा ऐसी 
हालत में उक्ताहट भी पेदा हो सकती है जो तर्क को मुस्तलज़िम है, लिहाज़ा सुस्ती, थकावट और नींद 
की हालत में नमाज़ छोड़ कर आराम करना चाहिए ताकि दोबारा चुस्ती पेदा हो। (2) मुन्कर का 
इजाला करना चाहिए, हाथ से ज़बान से या जैसे भी मुमकिन हो। (3) औरत मस्जिद में नमाज पढ़ 
सकती है, इसमें कोई कराहत नहीं। द 


(645) हज़रत मुगीरा बिन शोबा (#&) से 28 455; ७० ८ ४5४8 ७:३| 
मरवी है कि के (58) (नफ़ल) नमाज़ इतनी. ६५६६ ३०. 2 590 - ०४७ 
लम्बी पढ़ते थे कि आपके क़दम मुबारक सूज 
जाते थे। आपसे गुज़ारिश की गई कि अल्लाह ०९ *##ं*' ४४ ४४309 / १४५ 
ताला ने तो आपके अगले पिछले सब कुसूर. «४० «0 «० ८.0 ४४ ०६ «६55 
माफ़ फ़रमा दिये हैं (फिर आप इतनी इबादत क्यूँ. ६६ ४ 4 [8 ५७७ 5०१2 5 
करते हैं?) आपने फ़रमाया: 'क्या में अल्लाह <-. ५: ...  ... .. ट 
छ क्‍ स ४७ ., ४ ७३; 25 ८.५ 5५४ ४७ 20 4॥॥ 
आला का शुक्रगुज़ार बन्दा न बनू? जम 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4836, मुस्लिम,.... 7 ७०५५६ 3 १४ " 
हदीस: 289, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 325.... द 
फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (&) के क़दमों का सूज जाना सुस्ती को मुस्तलज़िम नहीं 
क्योंकि सुस्ती और चुस्ती का ताल्लुक़ दिल और दिमाग़ के साथ है। (2) 'अगले पिछले गुनाह' ये 
एक फ़र्ज़ी चीज़ है। कहा गया है नबूबत से पहले अगर कोई कोताही हूई हो। कुछ ने इससे तर्के औला 
मुराद लिया है जो आप अपनी उम्मत की मसलिहत की ख़ातिर किया करते थे, जैसे: जंगे बद्र के 
_ कैदियों को फ़िद्या लेकर छोड़ देना या अब्दुल्लाह बिन उबय का जनाज़ा पढ़ाना वगैरह। इसे इज्तेहादी 
ख़ता से भी ताबीर किया गया है। (3) 'शुक्रगुज़ार बन्दा' यानी अगर अल्लाह तआला ने मुझसे 
पूछगछ मोौक़ूफ़ कर दी है तो मेरा भी फर्ज़ हे कि में हर दम उसी को याद करूँ। रसूलुल्लाह ($%६) की 
इन्हीं अदाओं ने आपको सय्यदुल अव्वलीन वल आख़िरीन बनाया है। अल्लाह तआला की हम्द ही 
की वजह से आप मक़ामे महमूद पर फ़ाइज़ होंगे। (फ़िदाहु नफ़्सी व रूही (%६)) (4) शुक्र जैसे जबान 
से अदा होता है अमल से भी होता है। 
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#&53.5 2. 0[रततमात औरदित के बिल थे मुगतिशिक अहकान-बलाइत ९... ये ()(.0./7 # 460 


(4646) हज़रत अबू हुरेरह (७) बयान करते हैं. :« ८० ४६४ ०७ ,/« ५ ५2८ 
कि रसूलुल्लाह (%&) इस क्द्र लम्बी नमाज़ (2) 

2० 4 (:55५)॥ ६४.७ ०७ ७, - «३॥| 
पढ़ते थे कि आपके क़दम मुबारक फट जाते थे। ह मम 
(4646) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा ८४ ८+ 9४ ७ के ८. 
लिन्नसाई, हदीस: 326, /200. 5७ 75 52७ 0 ६ हे <+ हद 


(८८ (००३ ४... है है। (>> ०..| 9१००) 

, ०५००७ >> ्य & हक 2 

फ़ायदा : सूजने के बाद फटने का मक़ाम, यानी आख़िर आना ही था, मगर नबी (:&) में सुस्ती का _ 
एहसास राह नहीं पाता था। 


>---+०-०००००+--«+ “-+>-+-+-जनननननननकनन-+ + «-लन-+--3-“--4-*--०7-0-%«%७०+- 


बाब : (48) जब (नफ़ल) नमाज़ खडे | 


। 6€&35॥9 0552 5270) : ५ 






होकर शुरू करे तो किस तरह करे? ओर 
| ५५७] (६६8५ £॥। 
हज़रत आयशा (.&) से ये रिवायत नक़ल ०220») 2 25 ५2082 





| करने वालों में इख़ितलाफ़ का ज़िक्र | ७४)४ ७4४2८ ८६ ८४५०) 
(647) हज़रत आयशा (+&) फ़रमाती हें कि. , 8 8 7 5 ॥६ ६-८ ६25 
रसूलुल्लाह ($8) रात को बहुत देर तक नमाज़ ,. ..८ « क ८ ०2 -. र्श: 
डः | है है पड ०.४ ॥ के चल (ही > ६ | 
पढ़ते रहते। जब आप. खड़े होकर नमाज़ शुरू ४“ #7 ४£ ७ अल्ट 
' फ़रमाते तो रुकू भी खड़े होकर ही फ़रमाते और ४ 8 £*ं ४४४ ४४ ४४४ «८५ 


जब बैठ कर नमाज़ शुरू फ़रमाते तो रुक्‌ भी बेठ. (/> |$७ 9.» )४ ४ «५५ 


कर ही फ़रमाते। .. &; ५5 ०» ५७ ७४७ &; ८: 
(।647) तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस: अं 


ना 


06/730, सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 355 


(648) हज़रत आयशा (+#) से रिवायत है, ७॥ ॥७ मा 
फ़रपाती हैं: रसूलुल्लाह (%) कभी खड़े होकर. 
नफ़ल नमाज़ पढ़ते थे ओर कभी बेठ कर। जब 

खड़े होकर नमाज़ शुरू फ़रमाते तो रुकू भी खड़े. ४ छह 97 ४४ ४४ ७ 3०४८ 
होकर फ़रमाते और जब बेठ कर नमाज़ शुरू. «४0४ ०» ४0 ४,०.; 5७ 3७ 45४५ 
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नसाई 


. फ़रमाते तो रुकू भी बैठ कर फ़रमाते। 


(4648) तख़रीज : (सनद स़रही) मुस्लिम, हदीस: 
।0/730, पिछली हदीस देखें । क्‍ 


(649) हज़रत आयशा (-#) से रिवायत हे 
कि नबी ($%8) बेठ कर नमाज़ शुरू फ़रमाते तो 
बैठे बेठे ही क्रिराअत फ़रमाते। जब आपकी 
क्रिराअत से तीस या चालीस आयात बाक़ी रह 


_ जातीं तो आप खड़े हो जाते ओर वह आयात 


खड़े होकर तिलावत फ़रमाते, फिर रुकू फ़रमाते 

. फिर सज्दा फ़रमाते, फिर दूसरी रकअत में भी 
ऐसे ही करते। 

(649) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस 

)9, मुस्लिम, हदीस: 2/73व, मोता: /38 


(650) हज़रत आयशा (:&) फ़रमाती हैं कि 
मंने कभी रसूलुल्लाह (5४) को बेठ कर नमाज़ 


पढते नहीं देखा यहाँ तक कि आप बुढ़ापे में 
दाख़िल हो गये, फिर आप बेठ कर नमाज़ शुरू 


फ़रमाते ओर क़िराअत करते। जब उस सूरत की 
तीस चालीस आयात रह जातीं तो खड़े होकर 
उन्हें पढ़ते, फिर रुक्‌ फरमाते। 

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 8, मुस्लिम 
हदीस: 73, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 356. 


ह $। 3५0४ 0) »«४| 
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फ़ायदा : कुछ का क़ौल है कि इन दो रिवायात में जो तरीक़ा बयान किया गया है, वह बुढ़ापे के दौर 
का है जेसा कि दूसरी हदीस में सरहात है। पहली दो अहादीस में बुढ़ापे से पहले का तरीका बयान किया 
गया है, लिहाज़ा ये हक़ीकतन इड़ितलाफ़ नहीं अगरचे ज़ाहिरन इख़ितलाफ़ है, ओर इसे तअहुदे 
अहवाल पर भी महमूल किया जा सकता है, यानी रसूलुल्लाह (%) कभी खड़े होकर ओर कभी बैठ 
कर नमाज़ पढ़ लेते थे। इस तरह दोनों क्रिस्म को अहादीस़ में जाहिरी तआरुज़ रफ़ा हो जाता है। 
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(१654) हज़रत आयशा () फ़रमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह (&) (कभी) क्रिराअंत बेठ कर 
करते। जब रुकू का इरादा फ़रमाते तो इतनी देर 
पहले खड़े हो जाते जितनी देर में इन्सान चालीस 
आयात पढ़ सकता हे। 


तख़ेरीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 3/734. 


(।652) हज़रत सअद बिन हिशाम बिन क्‍ 


आमिर(&) से रिवायत है कि में मदीना मुनव्बरा 
आया ओर हज़रत आयशा (-&) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुआ। उन्होंने पूछा: 'कोन हे? मेंने कहा: 
हिशाम बिन आमिर का बेटा सअद हूँ। फ़रमाने 


लगीं: अल्लाह तआला तेरे बाप पर रहम फरमाये। 


मेंने अर्ज़ किया: मुझे रसूलुल्लाह ($8) की (रात 
की नफ़ल) नमाज़ के बारे में बताइये। उन्होंने 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%४) तो बहुत बलन्द व 


बाला शखिसयत थे। मेंने कहा: यक़ीनन ऐसा ही 
है। फ़रमाने लगीं: रसूलुल्लाह (%&) रात को इशा 
की नमाज़ पढ़ते, फिर अपने बिस्तर पर लेट कर 


. सो जाते। जब आधी रात गुज़र जाती तो उठ कर 
क़ज़ा-ए-हाजत करते आर यानी लेकर वुज़्‌ करते, 
फिर (अपने घर की) मस्जिद में दाख़िल हो जाते 
और आठ रकआत पढ़ते। मुझे यूँ महसूस होता था 
कि आप उनमें क्रिराअत, रुकू ओर सज्दे बराबर 
करते थे, फिर एक रकअत पढ़ते ओर उसके बाद 


बेठ कर दो रकअत पढ़ते, फिर लेट जाते, फिर 


कभी तो बिलाल (:&) आपके सोने से पहले ही 
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. आकर नमाज़ की इत्तिला करते ओर कभी आप 
. हल्की सी नींद ले लेते थे ओर कभी मुझे शक सा 
: होता कि आप सोये हुये हैं या नहीं यहाँ तक कि 
- बिलाल आकर आपको नमाज़ की इत्तिला करते। 

तो ये थी रसूलुल्लाह ($%) की रात की नमाज़ 
यहाँ तक कि आपकी उप्र बढ़ गई ओर आप फ़र्बा 
हो गये। हज़रत आयशा (.#) ने आपके मोटापे 
के बारे में चन्द बातें ज़िक्र कीं, फिर उन्होंने 
फ़रमाया: (इस उम्र में) नबी ($४) लोगों को इशा 
की नमाज़ पढ़ाते, फिर अपने बिस्तर पर लेट 


जाते। जब निरुफ़ रात गुज़र जाती तो उठते ओर _ 
क़ज़ा-ए-हाजत करते ओर वुज़ू का पानी लेकर 


वुज़ू फ़रमाते, फिर मस्जिद (घर में नमाज़ के लिये 
मख़्यूस जगह) में दाखिल हो जाते और छः 
रक्त पढ़ते। मुझे यूँ महसूस होता था कि आप 
उनमें क्रिराअत, रुकू और सज्दा एक जेसा करते 


थे, फिर एक रकअत पढ़ते, फिर बेठ कर दो 
_रकआआत पढ़ते, फिर लेट जाते। कभी तो बिलाल 
आपके सोने से पहले ही आकर नमाज़ की इत्तिला 


करते। कभी आप हल्की सी नींद ले लेते थे और 
कभी मुझे शक रहता कि आप सो गये हैं या नहीं, 
यहाँ तक कि बिलाल आकर आपको नमाज़ को 
इत्तिला करते। (वफ़ात तक) रसूलुल्लाह (%) 
की (रात की) नमाज़ यही रही। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, ह: 352, सुनन 
अल कब्रा लिन्नसाई, ह: 46, बैहक़ी: 2/50, 502 
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फ़ायदा : वित्र के बाद बेठ कर दो रकआत पढ़ना नबी (&&) का दाइमी मामूल न था। बहुत सी रिवायात 
में उनका ज़िक्र नहीं। मालूम होता है कि आप कभी ये रकआत पढ़ते, कभी नहीं। इसी तरह ज़रूरी नहीं कि 
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उनको बैठ कर ही पढ़ा जाये। मुमकिन है आप तहज्जुद की लम्बी लम्बी रकआत में थक जाने की वजह 
से ये दो रकंत बैठ कर पढ़ते हों। वैसे भी आपको बैठ कर नवाफ़िल पढ़ने का स़वाब, खड़े होकर पढ़ने 
के बराबर मिलता था। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 735) हमें पूरे सवाब के लिए नवाफ़िल खड़े 
होकर पढ़ने चाहिए, अगरचे बैठ कर पढ़ना भी जायज़ है। इमाम इब्ने तैमिया (4४४2 ) के नज़दीक ये दो 
.. रक्त विर का ततिम्मा हैं, मगरिब की दो सुन्नतों की तरह। वरना आपने वित्र को आख़िर में पढ़ने का 
हुक्म दिया है। गोया उनके बावजूद वित्र आख़िर ही में रहते हैं क्योंकि ये वित्र ताबेअ हैं। या अम्र 
इस्तेहबाब के लिए है ओर फ़ेज़ल जवाज़ पर दलालत करता है। वलल्‍लाहु आलम! 


... बाब: (49) 
हि नमाज़ बेठ कर पढ़ी जा सकती हे, 


> 95 483 (;। | ($ 5) ४8% 2 





(653) हज़रत आयशा (:$) बयान करती हैं 
कि रसूलुल्लाह (5%8) रोज़े की हालत में मेरे चेहरे 
(के बोसे) से परहेज़ नहीं फ़रमाते थे ओर जब 
आप क़रीबुल वफ़ात थे तो फ़र्ज़ नमाज़ के 
अलावा आपकी अक्सर नमाज़ बेठ कर होती 
थी। ओर आप (#) के नज़दीक ज़्यादा 
पसन्दीदा अमल वह होता था जिस पर इन्सान 
हमेशगी करे चाहे वह थोड़ा ही हो। द 


. यूनुस ने इस रिवायत को अबू इस्हाक़ से बयान करते 


हुये उमर बिन अबी ज़ाइदा की मुख़ालिफत की है और 


- ये रिवायत अन अबी इस्हाक़ अन अस्वद अन उप्मे 
सलमा की सनद से बयान की है। 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
अल कुब्रा लिननसाई 


5/250, सुनन 
ई, हदीस: 357, देखें हदीस: 655. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) यहाँ से आगे चन्द रिवायात में इमाम नसाई (४४ 


न्‍सायणफामपहअवब्देरनयखधत कलम कफ पमकन, 


5७ ०3 हज 8)|॥ ४... 539 2 


८) 7 ४ ४ $ ( 
*+५> (2 ४००, ९ 


(४5.७. है। है. 6 (७५१ ह 


»: | ०२०५० (नी हि 3२ 3>०+ | 
चल 
८: हा 


जे 39७) हा मे पी) ही न फ" 
५0॥ ०250 ०५) 3७४ ७ <७ ८४५७ 
(० (४५० »०५ «६3 :5 (० (०४ 
७०>3 ४ ६७ ८:0.० 5 800 
>> 3७४; 2८,5-)॥ ॥ ७७७ ८०8 
| , ४ 
| (्् (४ ४9) ब्>2 ०४.५. है... द 
के हक + 29» 


७» 


(2) अबू इस्हाक़ के 


शागिदोँ का इख़ितलाफ़ बयान कर रहे हैं। अबू इस्हाक़ के शागिदों में से उमर बिन अबी ज़ाइदा के 
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ः 5373. (रत की बतात औरत के वविते गुता्शिक अहकनो-गवाइत 20% (0.07 * 465 
_नज़दीक ये रिवायत हज़रत आयशा (+#) की है जबकि यूनुस के नज़दीक ये रिवायत हज़रत उम्मे 
सलमा (:&) की है। (2) नफ़ल नमाज़ बैठ कर भी पढ़ी जा सकती है अगर बिला उम्र हो तो निरुफ़ _ 
सवा[ब होगा। और अगर कोई उन्न (मर्ज़, बुढ़ापा वगैरह) हो तो पूरा सवाब मिलेगा बशर्ते कि वह सेहत 
. ओर जवानी में खड़ा होकर पढ़ता रहा हो, अलबत्ता फ़र्ज़ नमाज़ उज्र के बगैर बैठ कर नहीं पढ़ी जा. 
सकती। उज्ज के साथ बैठ कर जायज़ है। सवाब भी पूरा होगा। (3) रोज़े की हालत में जिमा मना है। 
मृत्लक शहवत ओर बोसा वगैरह (जिमा व ईन्जाल के बगैर) रोज़े के मुनाफ़ी नहीं। इससे सवाब में भी 

कोई फ़र्क नहीं पड़ता मगर ये कि उनसे जिमा का ख़तरा हो या इन्जाल का, फिर मना हैं, इसलिए 
नबी($%६) ने एक नोजवान को बोसे की इजाज़त नहीं दी थी और एक बूढ़े को इजाज़त दे दी थी.क्योंकि 
उससे जिमा का ख़तरा नहीं था बख़िलाफ़ नौजवान के। 


रा (4654) हज़रत उम्मे सलमा (+&) से मरवी हे 





फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (&&) अपनी वफ़ात के 
क़रीब फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा नमाज़ अक्पर बेठ 
कर पढ़ा करते थे। 


शोबा और सुफ़ियान ने यूनुस की मुख़ालिफ़त की है 

: उन्होंने ये रिवायत अन अबी इस्हाक़ अन अबी सलमा 

अन उम्मे सलमा की सनद से बयान की है। - 

_ (4654) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
6/297, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 358 


5 5 ७ 0 7 87 हल 
आज आओ 
५235 ७ <6 ६६८ ॥ ३५ ०३५2) ० 

हि. 8 कम मत! पक कह 8 
588 . £,£:॥ 0 (५ :0> *४| 


किकि 


(मी उप] हि हा "७५ कक 98.95 


६ हक 


फ़ायदा : उमर बिन अबी जाइदा और युनूस ने अबू इस्हाक़ का उस्ताद अस्वद बताया था जबकि 
शोबा ओर सुफ़ियान ने अबू इस्हाक़ का उस्ताद अबू सलमा बताया है, अलबत्ता ये रिवायत उम्मे 


रूलमा (:&) ही की बताई हूई है। 


(655) हज़रत उम्मे सलमा (-&) फ़रमाती हैं 


कि रसूलुल्लाह (&) वफ़ात के क़रीब फ़र्ज़ 
नमाज़ के अलावा बाक़ी नमाज़ अक्सर बेठ कर 


. पढ़ा करते थे। ओर आपके नज़दीक ज़्यादा . 
पसन्दीदा अमल वह था जिस पर हमेशगी की 


जाये अगरचे वह कम हो। 





कक. 


५-०५ (3५७ ४० 2००००० र हि जज >>! 


0.0 है है. ५3 ०६०| (ं कम... ६ & ५०५०० पा ह 


८७ ७ <॥35 ८८००० 4॥ *.> ४०... (| 
35४ &# ०५३ 4४० 4 ० 42) अत 

द्र ४. ८: #» _ऊ ८ ८, कि (2 थक 
०४ 5७४५ ८५, «| ॥| ४४ ५:00» ४! 
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.[शुनन नसाई डिब 
(655) तख़रीज 
4225, ४-37, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 359 


(656) हज़रत उप्मे सलभा (-#) फ़रमाती हैं 


कि रसूलुल्लाह ($%४) वफ़ात के क़रीब फ़र्ज़ 


नमाज़ के अलावा बाक़ी नमाज़ अक्सर बेठ कर 


पढ़ा करते थे। और आपके नज़दीक ज़्यादा 


. पसनन्‍्दीदा अमल वह था जिस पर हमेशगी की 
जाये अगरचे वह कम हो उम्मान बिन अबू 
सुलेमान ने उनकी मुख़ालिंफ़त की 
रिवायत अन अबी सलमा अन आवजशा की सनद 
: से बयान की है। 


(4656) तख़रीज : (सनद स्रही) 


(657) उस़्मान बिन अबू सुलेमान से मरवी है... 


कि अब सलमा ने उनसे कहा कि आयशा (+# 
ने उनसे बयान फ़रमाया कि वफ़ात से पहले 
मबी(5$४) अपनी अक्सर नमाज़ों को बेठ कर 
पढ़ते थे। 


. (657) तख़रीज : (सनद सही) तिरमिज़ी, हदीस: 266 


(4658) हज़रत अब्दुल्लाह 
मरवी है कि मेंने हजरत आयशा (-&) से पूछा 
क्या रसूलुल्लाह (58) (नफ़ल) नमाज़ बैठ 

. पढ़ते थे? उन्होंने फ़रमाया: हाँ, जब लोगों (की 
फ़िक्र ओर उनके कामों के बोझ) ने आपको 
बूढ़ा कर दिया था। 

(658) तख़रीज : (सनंद सही) मुस्लिम, हदीस़ 
732/45, पिछली हदीस देखें। 


(सनद सही) इब्मे माजा, हदीस 


उन्होंने ये _ 


ह ४.2५ | | 0 ).>| . 8 का हक 


बिन शक्कीक़ से. 
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एन नजर 8927 2 [तवन्नकल> लक कल लए सा क्प 
फ़ायदा : इमाम नसाई (५४६४४ ) का इस रिवायत को- बार बार (छ: बार) जिक्र करने से मकंसूद ये 
बताना है कि कुछ रावियों ने ये रिवायत हज़रत आयशा (:&) के नाम से बयान की है और कुछ ने हज़रत 
उम्मे सलमा (:#) से। बादिउन्नज़र में ये किसी रावीं की गलती लगती है और ये भी मुमकिन है कि ये 
रिवायत दोनों से मन्क़ूल हो और मुअख़िख़रुज्ज़िक्र यही बात ही दुरुस्त है। वललाहु आलम! नीचे सनद में 





- भी इज़ितलाफ़ है जो सनद को बगौर देखने से समझ में आ सकता है और हल भी हो सकता है। . 


(१659) हज़रत हफ़्सा (:&) से मन्क्तूल है 
फरमाती हैं: मेंने कभी रसूलुल्लाह (58) को बैठ 


. कर नफ़ल नमाज़ पढ़ते नहीं देखा था यहाँ तक 


कि आपकी वफ़ात से एक साल पहले ऐसा हुआ 

कि आप बेठ कर नमाज़ पढ़ने लगे; मगर आप 
सूरत को इतना ठहर ठहर कर सुकून से पढ़ते थे 
कि वह अपने से लम्बी सूरत से भी लम्बी बन 
जाती थी। 


(659) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 733, 
पिछली हदीस देखें, मोता: /37, सुनन अल कुब्रा 
. लिननसाई, हदीस: 376.. 


हा बाब : (20) 









बेठ कर पढ़ने वाले पर फ़ज़ीलत है 


(4660) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (.&) से 
रिवायत है कि मेंने नबी (&#) को बैठ कर नमाज़ 








पढ़ते देखा तो मैंने कहा: मुझसे तो ये बयान _ 


किया गया है कि आपने फ़रमाया हे: 'बेठ कर 
नमाज़ पढ़ने वाले को खड़े होकर नमाज़ पढ़ने 
वाले से निमफ़ सवाब मिलता है।!' अब आप बैठ 
कर नमाज़ पढ़ रहे हैं? आपने फ़रमाया: 'बात 


सही है, मगर में तुम जेसा नहीं।' 


खड़े होकर (नफ़ल) नमाज़ पढने वाले की कर 


८००६८ हि (रा ४<) ७ (डी ६ 8 (; > 
(््टं (32 ७... 2.2. डी ध्ज्ज्ज़ २ 5002 (री 


०५०) <2॥ ७ 50७ ४०७ (+ ८4८5; 


$ त न बम मी > ॥॥। 
6०८ 42५53 5 5७ ५७ +5 ८७ 4७८ 
5 हे को ओह 
- 8०% > ०४ कई हू 


# ० 


कल /*) : ५.५ 


५४ ५/४)७ $# ०2 66॥ ४0.2 (५६५ 





[05 2 के 0 00) 0 8 ्थ् 
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2८ 4० «५२४४ «| $८ ५०४८० 5 ०१४ 


०) >> 3-४ <25 ०७ ०६ 7 20| 


गा 


॥ 2502 ८४3 43 (.... ०0 «५००१ ०.०० 
4५७ > 0) ० 2७5) >> $॥ " 3.5 
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नन नजाई8ि 2४ 02 लता अर लकाभकण अम्ज न्यग2:223 

 (660) तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस ५४ 4 56; " 2 7१ > 

20/735, सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 367 क्‍ 
8०७ २७७ <..2 ४०) ४ " 


. फ़वाइद्‌ व मसाइल : (१) 'में तम जैसा नहीं' यानी मुंझे बेठ कर भी पूरा सवाब ही मिलता है और ये 

रसूलुल्लाह ($8) की ख़ुसूसी शान है। ये मफ़हूम भी मुराद हो सकता है कि में उज़ की बिना पर बैठ 

.. कर पढ़ता हूँ और निरूफ़ स़वाब उसको है जो बिला उज्र बेठ कर नवाफ़िल पढ़े, और आप जवानी में 

खड़े होकर ही नवाफिल पढ़ा करते थे। जो शख्स जवानी में एक नेकी करता था मगर बुढ़ापे की बिना 

पर उसे न कर सका तो उसे अल्लाह तआला अपनी रहमत की वजह से पूरा अज्न देता है। (2) खड़े 

. होकर नमाज़ पढ़ने की कुदरत होने के बावजूद नफली नमाज़ बैठ कर पढ़ना जायज़ है लेकिन याद रहे 
सवाब निसूफ मिलेगा। 


दिन --+ 220०-०० /९००/५५०५-००८३७-५००-०-०-५१००५००-०८०-००:०-+क००--०४०० छह 7००, -%०-१३२७५००००० ००८०-०० 
| & “समन यसयशण- पलक "4, अलल- मन ७०क- “कक कान लापय नमक “32००० नम तक पिशय अर (20) * ३० || बट 


लाब : (2) 
५ आशिक बैठ कर नमाज़ पढ़ने वाले की लेट कर . . 
नमाज़ पढ़ने वाले पर फ़ज़ीलत 


(१66) हज़रत इमरान बिन हसेन (00) आयाम... 5 के 5 
करते हैं कि मेंने नबी (5४) से बेठ कर (नभफ़्ल). $#, .. «. 5.१० ८ क्‍ 
. |॒ पे आपने ०.) | के केस ७] (डी (डी ८ | (३ -_० (री ६ एकल 
नमाज़ पढ़ने वाले के बारे में पूछा। आपने 
फरमाया: 'जो खड़ा होकर नफ़ल नपाज़ पढ़े तो ४७ उर्नकी पर 29८ <+ हंड 2 
. बह अफ़ज़ल (ज़्यादा स्वाब वाला) है ओर जो. _& ०..3 बढ ० 40 +> | <5 
बैठ कर पढ़े, उसको खड़े होकर पढ़ने वाले से (5७ (> 5०" 3७।॥5५७ (2 ५. 
निरुफ़ स़वाब मिलेगा ओर जो लेट कर पढ़े, उसे... ४६ 5५ पा १5४ पे 
. बैठ कर पढ़ने वाले से भी निसुफ़ सवाब मिलेगा।।._ 77 ० 48 ॥५४ /० &« (४ +# | 
(१66१) तख़रीज : (सनंद सही) बुखारी, हदीस: # ४४ २4 ४४४ ० 3 की (रस, 
१5, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदौस़: 362 द .. ० 
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फ़ायदा : मज़्कूरा हदीस से मालूम होता है कि नफ़ल नमाज़ बेठ कर और लेट कर बिला उज्न पढ़ी जा 
सकती है। लेकिन जो बैठ कर पढ़े उसे खड़े होकर पढ़ने वाले से निरफ़ सवाब होगा और जो लेट कर 
पढ़े उसे बैठ कर पढ़ने वाले से भी निरफ़ स॒वाब मिलेगा, ताहम उज्र की बिना पर पूरा स़वाब मिलेगा। 
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बाब : (22) 
नमाज़ बंठ कर किस तरह पढ़ी जाये? 


_ (662) हज़रत आयशा (.#) से मन्क्ूल है, ४ ७85 38 ..॥ .८ 5 5.१७ ७ 
फ़रमाती हैं: मेंने नबी ($४) को चार ज़ानू बैठ कर 
. नमाज़ पढ़ते हुये देखा। क्‍ 


इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (%#४&४) बयान... बी 
करते हैं कि मैं नहीं जानता कि इस हदीस को अबू. 35 ० (वन 4 अल इढों सर 
दाऊद (हफ़री) मशहूर मुहद्दित नहीं) के अलावा ।&/2£3 .&7॥ ८ 2.७ , ६:2८ 
'किप्ती और ने बयान किया है। वह अगरचे स्िक़ा रावी. ६६. 


नं 393 ,& ८ <>.७७॥ ७ 
है मगर में समझता हूँ, ये हदीस ख़ता है। वल्लाहु है विककि (कई पका द 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 978 द “+ी 
_238, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 363, व सहीह द 
अल हाकिम: /258, 275, 276, बुख़ारी, हदीस: 827 

फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (४४४४ ) ने मज्कूरा हदीस को अबू दाऊद हफरी की गलती 

करार दिया है लेकिन स़िक़ा रावी को सिर्फ़ गुमान की बुनियाद पर ख़ता कार करार नहीं दिया जा सकता 

जैसा कि शेख़ अल्बानी (&8&8 ) ने फ़रमाया है। ये हदीस उनके नज़दीक सही है, ओर हाफ़िज़ इब्ने. 
 हजर (४४७४ ) ने भी इमाम नसाई के कलाम को महल्ले नज़र समझा है और उसे अबू दाऊद हफ़री की 
 ख़ता नहीं कहा। गर्ज़ ये हदीस सही है और उज् पर महमूल होगी जैसा कि मुहक़िक्े किताब ने भी इस 
. तरफ इशारा किया है कि अगर उसे सही समझा जाये तो ये उज्र पर महमूल होगी। वल्‍लाहु आलम! 
तफ़्सील के लिए देखिये: (असल स्लिफ़तु सलातिन्नबी: /06, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन 
नसाई: 8/5-7) (2) किस तरह बैठ कर नमाज़ पढ़ी जाये? इस मसले में इख़ितलाफ़ है, अगरचे 
जवाज़ में कोई इखितलाफ़ नहीं कि जिस तरह चाहे बैठ जाये मगर अफ़ज़लियत के बारे में इख़ितलाफे 
है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम अहमद (५७४४ ) ओर एक क़ौल के मुताबिक इमाम 
शाफ़ेई (४0.७8 ) भी चार ज़ानू बेठ कर नमाज़ पढ़ने को अफ़ज़ल समझते हैं क्योंकि इसमें सहूलत है। 
इमाम शाफ़ेई (48४४ ) का दूसरा क़ोल ये है कि जिस तरह दो सज्दों के दरम्यान बैठा जाता है उसी तरह 
बैठा जाये क्‍योंकि नमाज़ में इस तरह बैठना क़त॒अन सही है और तवातुर से मन्क़ूल है। कुछ से तवर्रुक 
भी मन्क़ूल है। मज़ीद देखिये: (असल सिफ़तु सलातिन्नबी लिल अल्बानी: /07) 
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बुनतन्‍्जरीशक22 2: 





गम 5 अयाब (23) 


रात की + की नमाज़ में क्रिराअत केसे की जाये? 





(१663) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी क़ेस से 
. मन्क्तूल है, फ़रमाते हैं: मेंने उम्मुल मोमिनीन 


हज़रत आयशा (+&) से पूछा कि रात की नफ़ल 


नमाज़ में रसूलुल्लाह (%8) की क़िराअत कैसे 
होती थी? बलन्द आवाज़ से या आहिस्ता? 
हज़रत आयशा (:$&) फ़रमाती हैं कि आप दोनों 
तरह क़िराअत फ़रमाया करते थे, कभी बलन्द 
आवाज़ से ओर कभी आहिस्ता। 

(4663) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
437, तिर्मिजी, हदीस: 449, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 373, मुस्लिम, हदीस: 26/307. 


क्‍ खत बाब : ( ० रतन 4) 
(रात की नफ़ल नमाज़ में) आहिस्ता पढ़ने 
वाले की ऊँचा पढ़ने वाले पर फ़्ज़ीलत 
























(१664) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (:$) अपने 
शागिदों को बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%६) 


ने फ़रमाया: 'जो शख़्स बलन्द आवाज़ से 
कुर्आन पढ़ता है, वह उस शख़्स़ की तरह हे जो 
ऐलानिया मप्दक़ा करता है ओर जो शख़्स 
आहिस्ता कुर्आान पढ़ता है वह उस शख़्स की 
तरह है जो छुपा कर स़दक़ा करता है।' 

(4664) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 772, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 377. 
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फ़ायदा : ज़ाहिरन हदीस से मालूम होता है कि कुर्आन मजीद आहिस्ता पढ़ना अफ़ज़ल है क्योंकि 
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क्‍ (सुनन नसाई | सुनन नसाई 3.६६ 22 दतततमाज औरदिति के वाफिलते बुतात्शिक अहकने-जवाइल ५ 


2९, (2 *47 ] (४ ड़ 


(2 जै 477 





छुपा कर सदक़ा करना कतअन अफ़ज़ल है। (व इन्‌ तुखफूहा ........) (अलबक़र: 2/27) मगर 


नी 


रसूलुल्लाह (:&) ने हजरत अबू बक्र (-&) को तहज्जुद में आहिंस्ता क्रिराअत करते हुये देखा तो 
हक्‍म दिया था कि 'कुछ ऊँचा पढ़ा करो' और हज़रत उमर (+#) को बहुत ऊँचा पढ़ते हुये सुना तो 
फ़रमाया था: कुछ आहिस्ता पढ़ा करो।! और अल्लाह तझआला ने नबी-ए-अकरम (#) को नमाज़ 
में क़िराअत के मुताल्लिक़ फ़रमाया: “अपनी नमाज़ की क़िराअत न तो बहुत (बलन्द) आवाज़ से 
. करें और न बिल्कुल आहिस्ता, बल्कि इन दोनों के बीच की राह इख्तियार करें।' इससे मालूम होता है 
कि दरमयानी आवाज़ से पढ़ना अफ़ज़ल है ओर यही बात दुरुस्त हे। बाब वाली हदीस़ में बलन्द 
आवाज़ से मुराद बहुत ज़्यादा बलन्द आवाज़ होगी जिसमें रियाकारी का भी एहतिमाल है और वह 
दूसरे नमाज़ियों, आराम करने वालों और मरीज़ों के लिये भी तक्लीफ़ व तशवीश का बाइस़ होगी या 
जब जहर (ज़ोर से पढ़ने) में रिया का ख़तरा हो तो उस वक़्त आहिस्ता अफ़ज़ल है। 










बाब : (25) 


ट्रम्यान बेठना, सब का बराबर होना 


कल-त+++म--++++ “+ +॑--नन+--क3--+--4%3-++-# ०५-०० कन-++++लन+ ञ:--++७०-+ ७ “+०-ननिन--3+->+नमन-+++०३०+ “०१ “न --+2+ कक >>--न न जनक >> 


(१665) हज़रत हुज़ेफ़ा (:&) बयान करते हैं कि 
मैने एक रात नबी (&8) के साथ (रात की नफ़ल) 
नमाज़ पढ़ी। आपने सूर-ए-बक़र: शुरू की। मेंने 
सोचा कि आप सो आयतें पढ़ कर रुक्‌ फ़रमायेंगे 


लेकिन आप आगे बढ़ गये। मेंने सोचा कि आप 


: दो सो आयतें पढ़ कर रुकू फ़रमायेंगे लेकिन आप 
आगे गुज़र गये। मेंने सोचा, पूरी सूरत एक रक्त 
में पढ़ेंगे लेकिन आप पढ़ते गये ओर सूर-ए-निसा 
शुरू कर दी ओर पूरी पढ़ डाली, फिर आले 

इमरान शुरू कर दी ओर ख़त्म कर डाली। पढ़ते 


भी ठहर ठहर कर थे। जब किसी ऐसी आयत पर 
आते जिसमें तस्बीह का ज़िक्र होता तो तस्बीह 


ह की नमाज़ (तहज्जुद) में क्रयाम, रुक्‌, ल्‍ द 
रुक के बाद क़ोमा, सज्दा ओर दो सज्दों के| 
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पढ़ते ओर जब कोई सवाल वाली आयत पढ़ते तो 
रुक कर अल्लःह तआला से वह चीज़ माँगते ओर 
जब कोई ऐसी आयत पढ़ते जिसमें पनाह वाली 
चीज़ का ज़िक्र होता तो उस चीज़ से अल्लाह 
तझआला की पनाह तलब करते, फिर रुकू फ़रमाया 


ओर (सुब्हान रब्बियल अज़ीम) पढ़ते रहे। 


आपका रुकू तक़रीबन आपके क़याम के बराबर 
था, फिर सर उठाया ओर कहा: (समिअल्लाहु 
लिमन हमिदा) आपका ये क़ोमा भी तक़रीबन 
रुकू के बराबर था, फिर सज्दा फ़रमाया और 
(सुब्हान रब्बियल आला) पढ़ते रहे तो आपका 
सज्दा आपके रुकू के क़रीब था। 

(4665) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 772, 
_झुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 377. 


. (१666) हज़रत हुज़ेफ़ा (:&) से रिवायत हे कि 


मेंने रमज़ानुल मुबारक में रसूलुल्लाह (&) के 
साथ (तहज्जुद की) नमाज़ पढ़ी। आपने रुकू 
फ़रमाया ओर रुकू में इतनी देर (सुब्हान रब्बियल 
अज़ीम) पढ़ते रहे जितनी देर क्रेयाम फ़रमाया 
था, फिर (सज्दे के बाद) बेठे, इतनी देर 


(रब्बिगफ़िरली! रब्बिग़फ़िरली) 'ऐ मेरे रब! मुझे 


माफ़ फ़रमा। ऐ मेरे रब! मुझे माफ़ फ़रमा।' कहते 

रहे, जितनी देर क्रयाम फ़रमाया था, फिर सज्दा 
.. फ़रमाया तो इतनी देर (सुब्हान रब्बियल आला) 
कहते रहे, जितनी देर खड़े रहे थे। इस तरह आपने 


प्रिर्फ़ चार रकआत पढ़ीं कि हज़रत बिलाल 


(५४) घुबह की नमाज़ की इत्तिला देने आ गये। 
इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (%&&2) बयान 
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झुनननल् 8322 2/-न्‍्कबम कण जतञ जग: 
: करते हैं कि ये हदीस मेरे नज़दीक मुर्सल है। में नहीं. ६ .&॥ ४ 38 , छ5&॥ ॥॥ 
जानता कि तल्ह्ा बिन यज़ीद ने हज़रत हुज़ेफ़ा (-ड न का कु 
से कोई रिवायत सुनी हो। अलाअ बिन मुसय्यब के "पट जे मच 2० डंडे सर 
अलावा दूसरे रावियों ने तल्हा और हज़रत हुज़ेफ़ा के. 5४४ 3 ४४ 4८-७५ (५ &+« 4-% | 





दरम्यान एक आदमी का वास्ता ज़िक्र किया है। 85 उस्ज्यी ७ 3 7४ अंय्टोी .2 
तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 897, सुनन.. "0 0 गा 


. अल कुब्र लिननसाई, हदीस: 378, पिछली हदीस देखें। 


 फ़वाइद व मसाइल : (१) यहाँ मुर्सल से मुन्क्रतअ मुराद है। इस्तेलाही माना मुराद नहीं। इल्मे हदीस़ 
में मुर्सल के इस्तेलाही माना ये है कि ताबेई बराहेरास्त रसूलुल्लाह (8) का क़ौल व फ़ेअल बयान _ 
करे मज़्कूरा रिवायत में तो वह बराहे रास्त बयान नहीं कर रहे बल्कि सहाबी का ज़िक्र मोजूद है। (2) 
मालूम हुआ नमाज़ में दोराने क्रिरंअत, दुआ व इस्तेगफ़ार वगैरह किया जा सकता है बल्कि करना 
चाहिए, न कि ख़ाली क़िराअत करता रहे। जिस तरह सज्दे की आयत पढ़ कर सज्दा करना मुस्तहब है 
ऐसे ही मौक़े महल के लिहाज़ से तस्बीह, दुआ और तञव्व॒ुज़ भी होना चाहिए, और एक ही आयत या 
तस्बीह या दुआ को नमाज़ में बार बार दोहराया जा सकता है। इसके लिए किसी ख़ुसूसी नकल की 
: ज़रूरत नहीं है। नबी ($&६) ने एक रात क़याम में सिर्फ़ एक आयत (इन्‌ तुअज़्ज़िब्हुम फइन्नहुम 
इबादुक......) पंर इक्तेफ़ा किया और उसे ही बार बार दोहराते रहे। 





5 (0५) : 


द _ बाब: (26) 
रात की नमाज़ किस तरह पढ़ी जाये? 





| 
०:2०४१०७ “८ 
ह वदनपपभदपपरप पर पपय ८ पद पर पपदय ८५ पद दधपपप८<-<ऋ२> व पकभ पथ" वी ( 
(667) हज़रत इब्ने उमर (&) से रिवायत है, 4६55० ७४ 38 ६ 2४ “5० ७:४| 
नबी (%) ने क्रमाया: (दिन ओर रात की (नफ़ल) 
नमाज़ दो दो रकअत करके पढ़नी चाहिए।' हे सह 
द [ ) :२> हा हिई है] (३-७ #<| ५ (2५ (> धर ५८<>.८ 
इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (%$&8 ) बयान करते 4060 बा ७४४5५ 
:. हैं मेरे नज़दीक ये हदीस ख़ता है। वललाहु आलम! प्री हर रे हह &+ *% ४023! 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 597, व इब्ने... «4 ४४3 0 ४०" ग5 5 हु. 
माजा, हदीस: 322, सुनन अल कुब्रा लिन्नससाई, हदीस: ६.2. ।५ 8 


472, व सहीह इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 20, व इब्ने हिब्बान, - 
हदीस: 636, नेलुल मक़सूद: 295. 


मी 


७०.५७ है! 5: >> | «८5५ पर ्त् 


+५८। _> ०); (25 (८.५० 
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सुनन नसाई न... - दातक्लीनमात और दिन के नवाफिल हे मुतात्लिक अहकाने-नहाइल ९०५ ><ऐ (77 # 474 
फायदा : इमाम नसाई (५४४5) का इन्दी ख़ता के साथ लफ़्ज़ 'दिन' की तरफ़ इशारा है। कस़ीर 
रिवायात में सिर्फ रात की नमाज़ का जिक्र है, और कछ उलमा के नजदीक इब्ने उमर (-#) का सिर्फ़ 


एक शागिर्द (दिन और रात' दोनों का जिक्र करता है जिस का नाम अली अल अज़दी है ओर ये सिक्रा . 


: है, इसलिये ये कहना कि दिन की नमाज़ भी दो रकअत पढ़ना अफ़ज़ल और मुस्तहब है, दुरुस्त नहीं 
लेकिन अक्सर मुहक्किक़ीन के नज़दीक रिवायत में मज़्कूर दिन' का इज़ाफ़ा भी सही है क्योंकि हदीस _ 
के रावी इब्ने उमर (-#) से दीगर तुरुक़ भी मन्कूल हैं जिनमें मज़्कूरा इज़ाफे का ज़िक्र मिलता है, और 
कछ शवाहिद से भी इसकी ताईद होती है, इसलिये ये हदीस लफ्ज़ (अन्नहार) के इज़ाफे के साथ सही 
है, इसे इमाम बख़ारी, अहमद, इब्ने ख़ज़ेमा, इब्ने हिब्बान, बेहक़ी और अल्लामा ख़त्ताबी (4४४८ ) ने 
सही करार दिया है, इसलिये इमाम नसाई (४४४५8 ) का लफ़्ज़ नहार को ख़ता कहना महल्ले नज़र है।. 
तफ़्सील के लिये मलाहिजा फरमाइये: (सहीह सनन अबी दाऊद (मफस्सल) लिल अल्बानी, रकम 
अल हदीस: 72, व जामेअ तिर्मिजी बतहकीक़ अश्शैख़ अहमद शाकिर: 2/492, हदीस: 597) 
याद रहे मालूम हुआ कि दिन के वक़्त भी नफ़ल नमाज़.दो दो करके पढ़ना अफ़ज़ल है, अगरचे इकट्ठी 
चार पढ़ना भी जायज़ है। या उन सुनन और नवाफ़िल को चार पढ़ना अफ़ज़ल ओर मुस्तहब है जो 
रसूलुल्लाह (#) ने दिन के वक़्त चार पढ़े हैं बाक़ी को दो दो करके या इकट्ठि चार पढ़ना भी जायज़ है। 
वलल्‍लाह आलम! तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतल उम्बा शरह सनन नसाई: 8/4-20) 


(१668) हज़रत ताऊस हज़रत इब्ने उमर (&). १८ ७४७ 2७ ८8 2३ 45० ७४:४। 

से बयान फ़रमाते हैं कि एक आदमी ने क्‍ 
रसूलुल्लाह ($६) से रात की नमाज़ का तरीक़ा ह 
पूछा तो आपने फ़रमाया: 'दो दो करके पढ़ते. जै# £# ४५८ ४४5 ४० #+ &॥ ४५७ 
जाओ। जब तुझे घुबह का ख़तरा हो तो एक." ०४७ ॥5॥ ४3० ६७ «५.3 ००६ «0 
रकअंत पढ़ लो। क्र 
(668) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 

- 749/46, मसननद अहमद: 2/4॥ 

फवाइद व मसाइल : () ये मशहूर रिवायत है जिसमें सिर्फ रात की नमाज़ का ज़िक्र है। (2) दो 
दो करके' मगर इस तरह वाजिब नहीं अफ़ज़ल है क्योंकि रसूलुल्लाह (४) से इकट्ठे तीन या. इकट्ठे 
पाँच या इकट्ठे सात और इकड्ठे नौ वित्र (क़यामुल लैल) का भी ज़िक्र है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 737, 746) (3) 'एक रकअत पढ़ लो' गोया एक रकअत अलग पढ़ी जा सकती है। (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 752) ओर इसे मामूल बनाया जा सकता है लेकिन तनव्बोअ अफ़ज़ल है। (4) 


9... 
.) है. ८५+०१ 82 (डी मु कक (र्डी ६ _) >> ४२००० (ली 


/ /_>+ ८.८2. पा कक कक. | (9 हा 
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सुनन नसाई 4१-52 22 [दवक नमाज और किक नव बुवाश्तिक अहकानो-जहाइल है...“ (742 # 475 


रसूलुल्लाह (# 





;) का अक्सर व बेश्तर मामूल ग्यारह रकअत ही था। अगर वक़्त कम हो तो कम भी 


पढ़े जा सकते हैं क्योंकि कम पढ़ना भी सही अहादीस़ से साबित है। 


(।669) हज़रत सालिम अपने वालिद (इब्ने 


उमर (:&)) से बयान फ़रमाते हें कि कं 


रसूलुल्लाह(#%) ने फ़रमाया: 'रात की नमाज़ दो 
दो रकअत है। जब तुझे सुबह के तुलूअ होने का 
ख़तरा हो तो (सुबह तुलूअ होने से पहले) एक 
रकअत पढ़ ले। 

(669) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
37, मुस्लिम, हदीस: 749/46, देखें हदीस: 673, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 473. 


(670) हज़रत अबू सलमा हज़रत इब्ने 
उमर(:&) से बयान करते हैं कि मेंने 
रसूलुल्लाह(%) को मिम्बर पर ये फ़रमाते सुना 
जबकि आपसे रात की नमाज़ के बारे में पूछा गया 
था। (आपने फ़रमाया: ) 'दो दो करके पढ़ो। जब 
सुबह का ख़तरा हो तो एक रकअत पढ़ लो। 


तरबरीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 320 


(।67) हज़रत नाफ़ेअ बयान करते हें कि 
हज़रत इब्ने मर (.&) ने हमको बताया कि एक 


. आदमी ने रसूलुल्लाह (%) से रात की नमाज़ के _ 
बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'दो दो करके 


पढ़ी जाये। जब किसी को झुबह के तुलूअ होने 
का डर हो तो एक रकअत पढ़ ले। 


(4677) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 472, 
पुस्लिम, हदीस: 75. 


कर [22 ॒ ॥# (६०24 
पं 2 3>+ ५४.०! 
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सुनन नसाई 





2292 | 


(672) हज़रत नाफ़ेअ हज़रत इब्ने उमर (#2) 


से बयान करते हैं कि नबी (58) ने फ़रमाया: 


“शत की नमाज़ दो दो रकअत है। जब तुझे सुबह 
का ख़दशा हो तो एक रक्‌अत पढ़ ले।' 
(672) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 472, 
990, मुस्लिम, हदीस़: 75/50, तिर्मिज़ी, हदीस: 427. 
(१673) हज़रत सालिम हज़रत इब्ने उमर (.$) 
से बयान करते हैं कि मुसलमानों में से एक 


आदमी ने रसूलुल्लाह (:&) से पूछा: रात की. 


नमाज़ केसे पढ़ी जाये? तो आपने फ़रमाया: 'रात 
की नमाज़ दो दो रकअत पढ़ी जाये। जब तझे 
सुबह के तुलूअ का कुर्ब महसूस हो तो एक 
रकअत पढ़ ले। 

(673) तख़रीज : 
437, मुस्लिम, हदीस: 749/46, पिछली हदीस देखें। 


(१674) हज़रत हुमेद बिन अब्दुरहमान बयान 
करते हैं कि मुझे हज़रत इब्ने उपर (+&) ने बतायो 


कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (%) से रात की 


नमाज़ (तहज्जुद) के बारे में पूछा तो 
रसूलुल्लाह(%४) ने फ़रमाया: 'रात क़ी नमाज़ दो 
री सपञंत है। जब तुझे सुबह तुलूअ होने का 
ख़तरा हो तो एक रकअत पढ़ ले। 

(।674) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


749/46, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ॥384, 
पिछली हदीस देखें। 


(।675) हज़रत सालिम ओर हुमेद दोनों ने 
हज़रत इब्ने उमर (:&) से बयान किया कि एक 


(रात की लगाज़ और दिन के नवाफिल से लुवाल्लिक अहकामो-महाइल 5. ><..>< 


नी, दर 
ह2० 5० <2॥ (४७ ०७ «25 ४:७। 


(सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 


30 ४ / ७.5 ४७ ६४| ८; 
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42690 9. 2 


(२ ०) ०००००२३० बट) है। ४-4 (री न 6 207 


*+ी 9 नी रू 


| ८४० २५ 


हि की कक 2 जज दल 4 


/..| के हक ही (६3 0 | ४१ हक (+ ० 9 
७ 2॥ ०" ॥..) ०.५ ०) (५० 

3०५ 25४ है ८७ ६७ /& 
2 5 


46 
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सुनन नसाई “नै ५-2 सतक्ीनमज़ औरदिन के तवाफिल से मुतात्शिक अहकाने-जहाइल 5... हैं [५० # 477 | 
आदमी ने उठ कर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 7०३४४ ५३ ७ 4 >,ज्वी - 
रात की नमाज़ (पढ़ने का तरीक़ा) क्या है? 
रसूलुल्लाह (8) ने फ़रमाया: 'रात की नम्ताज़ 
दो दो करके पढ़ो। जब घुबह का डर हो तो एक ५४८४ ॥&£ 5७ ४७ .+ ४ 2 
रकअत पढ़ लो।' >>) ०४६ |॥॥0॥ ४:१० <&४& 4॥ 2.८ 
(675) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस उई 0०० 20५ ०० ०0 | औ० 4ी। 
749/47, पिछली हदीस़: 673 देखें क्‍ है 
४-० 9. हैग' हे 65४ (3 (#+ ०५ _» ४ 


फ़ायदा : इतनी कस़ीर सनदों से इस मशहूर हदीस़ के होते हुये अहनाफ़ का आख़िर में एक रकअत 
पढ़ने को जायज़ न समझना, या बिला दलील मन्सूख कहना दलाइल से इन्हिराफ के मुतरादिफ़ है 


8 + ी 


४ 9 ८090-००». 
७.७ >> >> ८० ०२००३ ५. 


.. जबकि इसके अलावा भी कई रिवायात में ख़ुद रसूलुल्लाह (%8) का तर्ज़ें अमल यही बयान किया 


गया है। जुम्हूर अहले इल्म का यही मस्लक है, हाँ! एक सलाम के साथ, दरम्यान में तशहह॒द के बगैर 
तीन इकट्ठे पढ़ना भी जायज़ है ख़ुसूसन जब वह इशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद हों तो बेहतर है कि तीन 
 इकड्ठे पढ़े जायें, अलबत्ता तरावीह या तहज्जद में एक रकअत को अलग पढ़ा जाये, नबी ($#६) का 
उमूमी अमल यही था, ओर दोनों क़िस्म की रिवायात में तत्बीक़ की ये भी एक सूरत है। 












क्‍ बाब : (27) 
नमाज़े वित्र का हुक्म दिया गया है 








(676) हज़रत अली (:&) बयान करते हें कि 20 

 रसूलुल्लाह (%) ने नमाज़े वित्र पढ़ी, फिर क्‍ 

. आपने फ़रमायाः: 'ऐ कुर्शन वालो! वित्र पढ़ा. , ५ 
करो क्योंकि अल्लाह तआला वित्र (अकेला) *४* 2 टी ०६ ९०० 5 #५ 

है ओर वित्र को पसन्द फ़रमाता है! ०३ 4० थी (2० 20 ०,०2३ 2) 2४ 

. (१676) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: +40 5७ 2) 3०४ |» ६" 5 ४ 
453, व इब्ने माजा, हदीस: 69, अबू दाऊद, हदीस:..ः मी 

.._१476, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 384... ५.9 पर पड कट 

फ़वाइद व मसाइल : (१) मज़्कूरा रिवायत को मुहक्िक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ कहा है जबकि दीगर 

- मुहक़िक़ीन ने इसे शवाहिद की बिना पर सही क़रार दिया है ओर यही राय सबसे सही मालूम होती है कि 


रा ८०५१५ डी ८ 39५<। ला (करी ५2० | 
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शुन्न नल 22 22 छक-र) 
मज्कूरा रिवायत शवाहिद की बिना पर सही है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अल मौसूअतुल हदीस़ीया 
मुसनद इमाम अहमद: 2/43, व सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़्स्सल) लिल अल्बानी: 5/59, 
रक़म अलहदीस़: 274, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 8/28-33) (2) वितर अरबी में 
ताक़ अदद को कहते हैं जो दो पर तक़्सीम न हो। इस़्तेलाह में रात की नमाज़ को कहा जाता है क्योंकि 
इसके बारे में हुक्म है कि इसे मज्मूई तौर पर ताक़ अदद में पढ़ा जाये। तीन या पाँच या सात या नौ या 
_ ग्यारह। (3) रात की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं बल्कि नफ़ल है, इसलिये वित्र फर्ज़ है न वाजिब बल्कि नफ़ले _. 
मुअक़क़द है, और रसूलुल्लाह ($#8) सवारी पर भी विर पढ़ लिया करते थे जबकि फ़राइज़ या वाजिबात 
की अदायगी के लिये नीचे उतर जाते, इससे भी मालूम हुआ कि वित्र वाजिब नहीं। बाक़ी रहा हुक्म तो 
: हुक्म हर जगह वजूब के लिये नहीं होता। कुछ जगह ताकीद या इस्तेहबाब के लिये भी होता है बल्कि 
जवाज़ के लिये भी आ जाता है, जैसे: 'जब तुम एहराम खोल लो तो शिकार करो।' (अल माइदा: 5/2) 
यानी शिकार कर सकते हो। क्योंकि किसी फ़क़ीह और मुहद्दिल के नज़दीक भी एहराम के बाद शिकार 
करना ज़रूरी बल्कि मुस्तहब भी नहीं, ओर इसी हदीस के आख़िरी अल्फ़ाज़ पसन्द फ़रमाता है' भी 
वितर के इस्तेहबाब व ताकीद पर दलालत करते हैं। ये बहस पीछे गुजर चुकी है। (4) एऐ कुर्जान वालो!' 
मुराद मुसलमान हैं कि इनकी किताब कुर्जान है। या कुर्जान के हुफ्फ़ाज़ मुराद हैं, यानी हफ़्फ़ाज़ को रात 
की नमाज़ पढ़नी चाहिए क्योंकि ये हिफ़्ज़े क़ुर्मन का हक़ है, बरना हिफ़्ज़ का और क्या फ़ायदा है? और 
इस तरह हिफ़्ज़ क़ाइम रहेगा वरना भूल जाने का ख़दशा है। इस सूरत में वित्र से मुराद नमाज़े तहज्जुद 
होगी जो तादाद में ज़्यादा और क़िराअत में तवील होती है ओर ये हुफ़्फ़ाज़ के लायक़ है। बाक़ी रहे कम 
अज़ कम वित्र तो वह सब मुसलमानों के लिये मुझक़्क़द हैं। उनकी तादाद तीन या एक है। (5) 
अल्लाह तआला वित्र (एक) है' यानी यक्ता है जिसमें किसी भी लिहाज़ से तजज़्ज़ी, दोई या शराकत 
नहीं, न वह काबिले तक़्सीम है, इसलिए रात की नमाज़ को ज़्यादा महबूब रखता है क्योंकि वह भी तो 
 दोई को कबूल नहीं करती। (6) अल्लाह तझाला की मोहब्बत को कुछ लोगों ने स़वाब के मानी में 
लिया है मगर इस तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं। मोहब्बत अल्लाह तआला की एक सरिफ़त है लेकिन - 
अल्लाह तआला की सिफ़ात इन्सानों या किसी भी मखलूक की सिफ़ात जैसी नहीं कि उनके मुशाबा 
करार दिया जा सके, बल्कि वह अल्लाह तञआला की तरह बेमिसाल है। (7) वित्र पढ़ने वाले से 
.. अल्लाह तआला ख़ुसूसी मोहब्बत फरमाता है। क्‍ 
(677) हज़रत अली (#) फ़रमाते हैं किवित्र , ब्लड 3 ५० 58 4७० ०:28 
की नमाज़ फ़र्ज़ नमाज़ की तरह वाजिब नहीं. #£ , है हे या 
बल्कि ये सुन्नते (मुक़्क़दा) है जिसे ्ट्ँ ०+ 2५ 2४ हा 2 2 
रसूलुल्लाह($) ने तुम्हारे लिये जारी फ़रमाया है।. ९४४ ७# 6:«& ४ ७-१५ ८८ ८5७५<| 
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[सुनन नञाई ननु 2 राव की नमाज़ औरदित के नवाफिल ले नुताल्लिक अहकामो-म॒लाइल १ >_.>< 00४४ «479 |. 
677) तख़रीज : (सनद सही 2 म्् 
4 20 जज मल आह 0 हद ) 0४ 4० «॥| 
/07, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 385. है क्‍ 
86 4॥ 3.2: ६६८ 30305053 


फ़ायदा : चूंकि वितर रसूलुल्लाह ($#£) की सुन्नत है जिसे आपने कभी तर्क नहीं किया, लिहाज़ा इसे 


बिला उज्ज तर्क करना दुरुस्त नहीं। 
।७७७9७७७४७७७४७४७७७४७४७७#&## 



















छा 6५): ५ 








व बाब : (28) क्‍ 
सोने से पहले वित्र पढ़ने की ताकीद >»90|0:$ .5,। ७.८] 





(678) हज़रत अबू हुरेरह (-$) से मन्क़रूल है. «८ ८5 2:5८ कम 

.. कि मेरे दिली महबूब रसूलुल्लाह (%&) ने मुझे 5 5 अघ5 -2 .- 

_ तीनबातों की नम्नीहत ताकीद के साथ की है: में.” * , ” पक 

बिल पढ़ कर सोऊँ, हर महीने. में तीन रोज़े रखूँ. 7 रा < #४ ४४ ४७ ०-८ 

. और फ़ज् (या ज़ुहा) की दो रकअतों की पाबन्दी ४७ 5५%>  *# वध छा 

328 न मे न आल 2०5 ००) 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 72, बुख़ारी, .. , 

हा को >> | न 

हदीस: 78, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 386..“* १४ 23 ८0 77 जी हो जड़ 

जाध्थ्थी ८55५७ +4 (5 


फ़वाइद व मसाइल : () ख़लीली, ख़लील वह होता है जिसके साथ दिली लगाव ओर मोहब्बत 

सबसे बढ़ कर हो। सहाब-ए-किराम (#9) को रसूलुल्लाह (#&) से बढ़ कर किस से मोहब्बत हो 

सकती है? लिहाज़ा मुराद रसूलुल्लाह ($8) ही हैं। नबी-ए-अकरम (&) ने अल्लाह तआला के 

सिवा किसी को ख़लील नहीं बनाया मगर अल्लाह के रसूल को सहाब-ए-किराम (-&) तो ख़लील 

बना सकते हैं। (2) वित्र पढ़ कर' क्योंकि अबू हुरेरह (-&) तालिबे इल्म थे। तालिबे इल्मों की, 

: शग़ले इल्म वगैरह की बिना पर, सुबह जल्दी आँख नहीं खुलती, लिहाज़ा वह वित्र पढ़ कर सोयें 
ताकि विर ज़ाया न हो जायें, अलबत्ता जो शख्स तहज्जुद का आदी है ओर उसे फ़ज़ से पहले जागने 
में कोई दिक़त नहीं, उसके लिए वित्र आख़री रात ही में मुनासिब है। द 


(१679) हज़रत अबू हुरेरह (:&) बयान करते हें 23 76 5 ७5 8... 
कि मुझे मेरे दिली महबूब (#) ने तीन बातों की ,. ...... ह 
ताकीद फ़रमाई कि शुरू रात में क्‍ वित्र पढ़ लिया. ०० 4०५5 |») ४ 


ली पु 


० 
६ #> ० (20 ही 
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करूँ, फ़ज् की सुन्नतों की पाबन्दी करूँ और हर १० ५४ (5५. 36 ८६३५४ (८ 


महीने में तीन नफ़ली रोज़े रखूँ। 
०) (०) ०७ 5/7#% _ 
(679) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम जार री कटोट: का क्‍ 










हदीस: 72, बुख़ारी, हदीस: 78, सुनन अल ४5 9४) ४) ट््‌ ५20४ #-2 न 
. कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 387... अब 5 05 #०/ १) 6४०५ पे 
बाब : (29) नम 
नबी (&) ने एकरात में दो दफ़ा वित्र पढ़ने। |... , , हर 
से पना फरमाया हे हे ५ 3 ५२५» ५१ 5 (4४८) (५३ 
| 





(१680) हज़रत क्रेस बिन तल्क़ से रिवायत है. .; ५७ ३८ ,८..॥ 5 5७ ७: 
कि मेरे वालिदे मोहतरम हज़रत तल्क़ बिन 
अली(.&) रमज़ानुल मुबारक में एक दिन हम से " 
मिलने के लिए तशरीफ़ लाये। उन्हें शाम हो गई। ऊ& | ४०४ ४७ 7५9 27 > द 
_ उस रात उन्होंने हमें नमाज़ पढ़ाई ओर वित्'र ७६, 5७ 3३५५०; &» »£ » &« 
पढ़ाये, फिर मस्जिद में तशरीफ़ ले गये और ::५॥ 5 ७ 5 ४0॥ 4 ७ ५5५ 
अप्रने दूसरे साथियों को नमाज़ पढ़ाई, यहाँ तक 2 क्‍ 
कि जब विर बाक़ी रह गये तो एक आदमी को. ४ ७ ४४००४ ० जे. 
अपनी जगह आगे किया और फ़रमाया: तुम इन्हें. «४ +# 20 * ०४५७ 3४५ #-5 | »»'| 
वित्र पढ़ा दो (क्योंकि में पढ़ चुका हूँ) मेने. (.., ०.६ «0 हित हि कक 3 28, 
रसूलुल्लाह(%६) को फ़रमाते सुना है कि एक रात "४0 3.35, 9" 5.६ 
में दो दफ़ा वित्र नहीं पढ़े जा सकते। द 65426 ४4% 
(680) तख़रीज : (सनद सही) तिमिंजी, हदोस: 470, 
“7 सुधन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 388, व सहीह इब्ने 
खुजेमा, हदीस: 0, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 67], अल 
हाफ़िज़ फ़िल्फ्तह: 2/484.... 


फ़ायदा : जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक यही बात सही है कि अगर शुरू रात में वित्र पढ़ चुका हो और 
दोबारा मौक़ा मिल जाये तो दो दो रकअत पढ़ता रहे, दोबारा वित्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता हज़रत 
अबदुल्लाह बिन उमर (:) से हसन सनद के साथ मन्कूल है कि इस सूरत में तहज्जुद शुरू करने से 


(४ ५): धर ०... के चंख ० (5४-४० हि 032% 
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_ पहले एक रकअत पढ़ कर रात की ताक़ नमाज़ को जुफ़्त कर ले, फिर आख़िर में एक रकखत पढ़ ले। इस _ 
: तरह नमाज़ मज्मूई तौर पर ताक़ बन जायेगी और बित्र भी आख़िर में हो जायेगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन. 
मर (;&) का अपना अमल इसी तरह था। देखिये; (मुसनद अहमद: 2/35) ये इब्ने उमर (#) की _ 
राय और ज़ाती अमल है लेकिन इस तरह बाब की हदीस में ज़िक्र कर्दा तरीक़े से वित्र दरम्यान में आ 
जायेगा जबकि आपने वित्र रात की नमाज़ के आख़िर में पढ़ने का हुक्म दिया है। जुम्हूर ने ये जवाब दिया _ 
है कि वितर आख़िर में पढ़ना मुस्तहब है, वाजिब नहीं क्योंकि रसूलुल्लाह ($%६) से वित्र के बाद भी दो 
रकअतें पढ़ना साबित है, और अव्वल रात तो वित्र आख़िर ही में पढ़ा गया था अगर सुबह के वक्त पढ़ा 
जाता तो आख़िर ही में पढ़ा जाता। जुम्हूर अहले इल्म की बात ज़्यादा क़वी है वरना वित्र तीन दफा पढ़ा. 
_ जायेगा और आपने तो दो दफ़ा विर पढ़ने से भी रोका है, तीन दफा कैसे जायज़ होगा? मज़ीद तफ़्सील 


: के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 8/39-42).... 


बाब : (30) 


बवित्र नमाज का वक्त 382७०क-०क । लक ० व 





हा (684) हज़रत अस्वद बिन यज़ीद से मन्क़ूल हे रे 


कि मैंने हज़रत आयशा (.) से रसूलुल्लाह(%) 
की (रात की) नमाज़ के मुताल्लिक़ पूछा तो 


.. उन्होंने फ़रमाया: आप शुरू रात (यानी नमाज़े 


इशा के बाद) सो जाते थे, फिर जागते (ओर 


“ नमाज़ पढ़ते), फिर सुबह क़रीब होती तो बवित्र 
पढ़ते, फिर अपने बिस्तर पर तशरीफ़ ले आते। 


. अगर आपको ज़रूरत महसूस होती तो अपनी 
बीवी से जिमा करते, फिर जब अज़ान सुनते तो 
फ़ौरन उठ खड़े होते। अगर जुन्बी होते तो गुस्ल 
फ़रमाते वरना वुज़ू करते। (सुन्नतें पढ़ते) और 
नमाज़ के लिए मस्जिद में चले आते। द 
द (।68) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस 
.._१46, मुस्लिम, हदीस: 739, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
हदीस: 389 द क्‍ 


(/+) <ड 
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शुनन नजर वि 
. (१682) हज़रत आयशा (#&) फ़रमाती हें कि 
रसूलुल्लाह ($६) ने वित्र अव्वल रात में भी पढ़े, 
. दरम्यान रात में भी और आख़िर रात में भी। 
आख़री उम्र में आपके वित्र आख़िर रात में (फ़ज् 
से पहले) होते थे। 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, ह: 745/37, बुख़ारी, 
हदीस: 996, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 390. 


(4683) हज़रत इब्ने उमर (+&) बयान करते हैं 
कि जो शख़स़ रात को नफ़ल नमाज़ पढ़े तो वह 
वित्र आख़िर में पढ़े क्योंकि रसूलुल्लाह (%) 


इसका हुक्म देते थे। 


'तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 75, बुख़ारी, 
हदीस: 998, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 397.. 





का (४४#+ हि हा 6 4९०० ७ । (++ी 9 '» | | 
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फ़ायदा : इन रिवायात से मालूम हुआ कि वित्र इशा की नमाज़ के बाद तुलूओ फ़ज् तक पढ़े जा सकते... 
हैं, अलबत्ता जिसे तरावीह व तहज्जुद पढ़नी हो तो वह वित्र को अपनी नफ़ल नमाज़ के आखिर में 


पढ़े, इब्तेदा या दरम्यान में न पढ़े। बललाह आलम! 


बाब : (3) सुबह तुलूअ होने से पहले | 


पहले वित्र पढ़ लिये जायें 





ही कल 
(684) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (.&) फ़रमाते 


हैं कि रसूलुल्लाह ($%६) से वित्र के बारे में पूछा 
गया तो आपने फ़रमाया: 'सुबह से पहले वित्र 
पढ़ लो। 


(684) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
754/6, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 392, 
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. (१685) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (&) से. 


रिवायत है, नबी (&) ने फ़रमाया: 'फ़ज् तुलूअ 
होने से पहले वित्र पढ़ लिया करो। 


(।685) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 392. द 






झलक. मा बाब: (32) 
सुबह की अज़ान के बाद वित्र पढ़ना 






(१686) हज़रत मुहम्मद बिन मुन्तशिर से मरवी 


- है कि मैं हज़रत अग्र बिन शुरहबील की मस्जिद 
में था, नमाज़ की तकबीर हो गई (मगर वह न 
- आये) लोग उनका इन्तेज़ार करने लगे, फिर वह 
.. आये तो उन्होंने कहा: में वित्र पढ़ रहा था, ओर 
उन्होंने कहा: हज़रत' अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद(.&) से पूछा गया: क्‍या सुबह की 


अज़ान के बाद वित्र पढ़े जा सकते हें? उन्होंने 


 क्करमाया: हाँ, बल्कि इक़ामत के बाद भी, फिर 


उन्होंने नबी(:&) का वाक़िया बयान फ़रमाया 
कि रसूलुल्लाह (%&) की नमाज़े फ़ज्न सोते में रह 


गई थी यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो गया तो 
आपने उस वक़्त नमाज़ पढ़ी। 

(686) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 63, 
..सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 393 
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फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत इब्ने मसऊ़द (.&) का मक़स़द ये है कि फ़ोतशुदा नमाज़ वक़्त के 
. बाद भी पढ़ी जायेगी। इसी तरह वित्र रह जायें तो वह भी पढ़े जायेंगे, वक़्त कोई भी हो। यही बात 
दुरुस्त है। रसूलुल्लाह ($%8) की दीगर अहादीस़ से भी, जो वित्र से मुताल्लिक़ हैं, इसकी ताईद होती _ 
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॥१३2 ० 2-2 
_है। आप ($&) ने फ़रमाया: 'जो अपने वित्र से सोया रह गया (और न पढ़ सका) या उसे भूल गया तो _ 
. जब भी याद आये (या जाग आये) पढ़ ले।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 43) इससे वित्र के वजूब 
, और फ़र्ज़ीयत पर इस्तेदलाल नहीं हो सकेगा क्योंकि जैसे फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी होती है 
ऐसे ही नवाफ़िल और हर मुअक़्क़द अमल की भी हो सकती है, जैसे रसूलुल्लाह ($£) ने जुहर की 
_सुन्‍नतों की क़ज़ा अस्र के बाद अदा की। सुबह की सुन्नतें सूरज तुलूअ होने के बाद पढ़ीं। ज़ाहिर है 
जुहर और फ़ज्ज की सुन्नतें. वाजिब नहीं मुअक़्क़द ही हैं। इसी तरह वित्र बावजूद वाजिब न होने के 
इसकी क़ज़ा दी जा सकती है। (2) कुछ उलमा की राय ये है कि जिसके वित्र रह जायें तो वह सूरज 
निकलने के बाद उसकी क़ज़ा जुफ्त की शक्ल में दें, यानी एक वित्र की जगह दो रकअत, तीन विर॒.. 
की जगह चार रकआत पढ़े लेकिन हमारे ख़याल में ऐसा उस शख्स के लिये ज़रूरी होगा जो क़यामुल 
लैल (नमाज़े तहज्जुद) का आदी हो, आम शख्स के लिये वित्रों की क़ज़ा, वित्र ही की शक्ल में 
मुनासिब मालूम होती है। वललाहु आलम! ह 
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बाब : (33) सवारी पर वित्र पढ़ना | 3..5) # 907) : 


 (687) हज़रत इब्ने उमर (+%) से रिवायत है. ६४ ०0७ .... :३$ ४॥| ४::४| 
कि रसूलुल्लाह ($६) सवारी पर वित्र पड़ लिया... है आओ 

करते थे। ः | ह | कि ० | पर $ (६ 3: > >्०६ । 
(7687) तख़रीज : (सनद म्ही) बुख़ारी, हदीस: की श्र ् हि 
095, 000, मुस्लिम, हदीस: 700 द . 2009 ५5 27% 358 %6 4॥ ०,०. 
फ़ायदा : सवारी पर क़याम, रुक्‌ ओर सज्दा अस़ल तरीके पर नहीं होते, लिहाज़ा फर्ज नमाज़ सवारी 
पर पढ़ने की इजाज़त नहीं मगर ये कि कोई शरई उज्र हो, मगर नफ़ल नमाज़ में वुस्अ़ृत है, वह सवारी 











... पर पढ़ी जा सकती है। वित्र भी नफ़ल है, लिहाज़ा सवारी पर पढ़े जा सकते हैं। 


(१688) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत है कि हज़रत (५ 2:08 ०,६६४ 5 ८०३ 5:5४ 
इब्ने उमर (,) अपने ऊँट पर वित्र पढ़ लिया. «(१ (55 ॥६ 2, ला 
करते थे और वह बयान फ़रमाते थे कि . ० का 
.. ससूलुल्लाह (%) भी ऐसे क्या कततेथे।.. ० ट्रॉनि ऑॉकजखच् 
._(688) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। की कर हरल2258 ८ 
जा द .<0$ ६६ 5७ ॥.., ०५५ «४ 2५० 
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(689) हज़रत सईद बिन यसार ने कहा कि मुझे 
हज़रत इब्ने उमर (.&) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह 
. (%४) ऊँट पर वित्र पढ़ लिया करते थे। 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 999, मुस्लिम 


.. 700/36, मोता: /24, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
हदीस: 395 





रात की नमाज़ और दिन के नवाफिल हे मुताल्शिक अहकानो-महाइल [5 .:_.>< 





ह 
४2 95 0७ ७४६४ ह ७ 428 एटा 
40 ५६६ 2 >४॥ 2४६ 2 ++ 22 2५ 
५55 30 43% 55 5७ हे 26 37 
० 40 ०५०५ $ : &॥ . ०७ ०७४ 

अर 2258 0.५ ५५६ ५0 


क्‍ फ़ायदा : अहनाफ़ बित्र को वाजिब समझते हैं, लिहाजा उसे सवारी पर पढ़ने के काइल नहीं मगर ये 


.._ सही और स़रीह अहादीस़ की खुली मुख़ालिफ़त है। 


बाब : (34) 


वितकितने हैं? . 
नबी (%६) ने फ़रमाया: 'वित्र आख़िर रात में एक 
. रकअ़त है। 


तख़रीज : 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 396. 





(सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 752/53, 


(१694) हज़रत इब्ने उमर (:$) से रिवायत है, . 
नबी (%) ने फ़रमाया: 'वित्र आख़िर रात में एक 


रकअत पढ़ा जाये। 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 752/54, 
पिछली हदीस देखें, सुनन॑ं अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
397.. 


_ (१692) हज़रत इब्ने उमर (:$) से मरवी है कि 
एक बदवी शख़्स ने रसूलुल्लाह (%&) से रात की 


नमाज़ के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'दो . 





०७ हह है कह हि (अप (कं 


ह (७८५०७ 4.०5 >%5 ४५० 


0 55 20 0 6 0 है 454 
गि ५ (3 ५्0ैठे (3 ह 
अर 0 0 जय 2 ऐ 


द है| 3 ५) (2५ (डी ४ 


>9०>० ४2७० 25. (८८ | 


० ०१३०९.० 

5 ७.७ ४७ ७६ ४ <» ७४ 

(न ऑड७ (« ७५ पथ (८ ७ 
०७ ०.३ 4०६ ५0 /० ८2 3 

" 2) >> 2.० ०८८४; 59". 

४ ४.७ ०७ ५८ ८2 +#< ४:७। 


(४.७ ७ ८3.०४८०॥ 


८७ ॥.., ५.५ «0 (५० ८.४ -८ «८ 
- "वी की & 4४ 59" 


५-<४। ७५७] 
40 ६८ ६८ 556 (४-७ ५०७ 2५७ (४.४ 


है हि ५ ७) | 6 _>रर्न- (डा डी ः हा 
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(0४५४ * 486 





द [झुनन नसाई #4+ 5-५. >< (| चत की नमाज़ और दिन के नवाफिल हे मुताल्लिक अहकानो-बसाइल 


दो रकअत करके पढ़ते जाओ और आख़िर रात ५५ ५॥ /» 4४॥ 0.०८ ०५० 2४ 
मेंएकरकअत वित्रपढ़ लो... 5 &" 28 ॥40॥ ४० 3० ».. 
. (692) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस हट ग 
749/48, पिछली हदीस देखें, अबू दाऊद, हदीस: | 427, ०4० 27 ०2 3 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 398 
फ्रंवाइद व मसाइल : () असल वित्र-एक.रकअत है मगर इससे पहले कुछ न कुछ नवाफ़िल पढ़ने 
चाहिए ये एक रकअत उन सब को वित्र (ताक़) बना देगी। बाब की पहली दो रिवायात मुज्मल हैं। 
तीसरी रिवायत उनका मतलब वाजेह करती है कि बेहतर ये है कि एक रकअत पढ़ने से पहले कम अज़ 
कम दो रकअत ज़रूर पढ़े। अगर सिर्फ़ एक रकअत ही पर इक्तेफ़ा करता है तो ये भी जायज़ है क्योंकि 
सही अहादीस से ये भी साबित है। (2) अहनाफ़ ने वित्र को तीन रकअत ही म॒क़र्रर कर लिया है। न 
कम, न ज्यादा मगर इसकी कोई दलील नहीं बल्कि ये तहदीद सरीह रिवायात के ख़िलाफ़ है, फिर उनके 
नज़दीक चूंकि ये वाजिब हैं, लिहाज़ा तीन रकआत एक ही सलाम से होंगी, हालांकि सरीह रिवायात एक 
..._ शकअत अलग पढ़ने को जायज़ बल्कि मुस्तहब क़रार देती हैं। ये बहस पीछे गुज़र चुकी है। ः 
[  “घ“घै$ः ० एन जी जा । 


(/9) : ५ 
85292 22 
(693) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#&) से ४७ ७४ ०७ ७९८ ८४ ६7 ५:४| 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'रात 
की नमाज़ दो दो रक्‌अत करके पढ़ो। जब तुम्हारा 
: इरादा नमाज़ ख़त्म करने का हो तो एक रकअत 
पढ़ लो। ये रकअत तुम्हारी पढ़ी हूई पुरी नमाज़ ० (४ >: १४ ५५८ ५ “4४ ७ 4-७ 
को वित्र बना देगी।' ० (0 ४० " 3७ #&6 ५) ७ 


(693) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 993, 9७४ 8595 >.४ ॥ 538७ && 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 444. 32 न्‍ 
कद 8 " 5.> 3 ७ ४| ०» 


बाब : (35) 





एक विरर केसे पढ़ा जाये? 





3>+ &६& ००५ (४ ४.७ ०७ ५ 
("४०४८ | (डी “०, ० 


(१694) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) से » 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: रात [| 
'की नमाज़ दो दो रकअत है। और वित्र (आख़िर. 


नी 


3 (८444 | 62% (; 
५; ८2 2५७ ७.७ ०७ ८:55 ७:७५] 
०) ४७ २७ ० 0 + बहेंए 


& 089 >" ०... ०७ ०0.० 
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(282 
में) एक रकअत हे। 

(694) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 672 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 474 

(695) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) से 
मन्क़ूल है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (%) से 





. - रात की नमाज़ के बारे में पूछा तो 


रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया: 'रात की नमाज़ दो 
दो रकअत हे। जब तुममें से किसी को सुबह के 
तुलूअ होने का ख़दशा हो तो एक रकअत पढ़ 
. ले। ये उसकी सारी नमाज़ को वित्र बना देगी। 

. तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 990, मुस्लिम, 
हदीस: 749, मोता: /23, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 399. 


(१696) हज़रत इब्ने उमर (.&) से मन्क़ूल हे कि . 
मेंने नबी ($8) को ये फ़रमाते सुना है: 'रात की: 


नमाज़ दो दो रकअत है। जब तुम्हें तुलूओ सुबह 
का ख़तरा हो तो एक रकअत वित्र पढ़ लो। 


तख़रीज : ( सनद्‌ सही) देखें, हदीस: 4670.. 


(697) हज़रत आयशा (.#) से मरवी है कि 
. नबी ($%) रात को ग्यारह रकआत पढ़ते थे। उनमें 


से एक रकअत अलग वित्र पढ़ते, फिर अपने 


दायें पहलू पर लेट जाते। 


रात की नमाज़ और दिन के नंवाफिल ले मुताल्शिक अहकानो-महाइल [९ :_. >< 


&# - 7*० <: 


(४.४ # 487 
।। 4, 


-2-५ » ४८ 


9 डर (>«] ५ + (05 श्र कम 
हि ८, ०9 ६ हर ज्गौजकबी ९०0 ( | 


>2॥ (9 ४ है | ७५ ५.५ 9५ है (४0५७०० 


४|५७ 2.७ ०४ «७ 2 5 - ४ 
्ैडी ७ उप के 4० 2५० कटेए 
«0 ०,2; ०७ ७४; $॥ >« ०: ४. .| 
०४७ 20 ४).> ८ ७.3 4८७ 0 | (,० 
9.०" 0.) ५४६ ५0 ० 2॥ 0,०८ 
जा हू 2४ 58 +& +& ॥[। 
(५४ ७ ७०४ 2» ५०००३ ४४5: ( /.> 
४७ ८2९ ०३ 40% ८2 4॥ 42% ७: 
0 - 0 ७ ४ - <#< 8४ 
| 529 ४५१७७ (४.७ 
८० (४ 27४ ५ हट ७५ 9०7 2५ ५: द 
4०० *। ०५.३ बह 4. (५० 40) 
५ ४-5) ४४४) ४४४ > 
, "3७४ ७१0५ हट (५ 
५८ ७६॥ ४७ ८5 ८: 5७५८॥ ७ 


का ४») डी </७ (3.७ है।है. ४०) 


«0 4५० ७.४] 8 4८४2७ ३८ 5५४ 4० 
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न्द् /( हत की जात और दिल ले जवाफिल ले मुत्तश्शिक अहकानो-बाइल ६...“ (002 # 488 
(१697) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 736, .. (७। ॥॥॥ ०७ 2 5७ ००३ 4४४ 
मोता: /20, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 445, धर 


बुख़ारी, हदीस: 994 द (७४८०-०८ (० ४५०५ ७० “4४; ४.८ 


०२) | 44.८ (#+ 
फ़ायदा : मज़्कूरा और आइन्दा आने वाली रिवायात से साफ़ मालूम होता है कि रात की नमाज़ ही को _ 
* वित्र कहा जाता है, वह जितनी भी हो। जब आख़िर में एक रकअत पढ़ी जायेगी तो सारी नमाज़ ही 
वित्र (ताक़) बन जायेगी। 





नी 


बाब : (36) हु 





तीन विरर केसे पढे जायें? _ 


(698) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुरहमान :; ७४ ६५८0. 5 इं्ट हु ४82. 
से मन्क़ूल है, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत 48 - (रा ४५ 2७ 85 ३... 
आयशा (.$) से पूछा कि रमज़ानुल मुबारक में मल हे 
रसूलुल्लाह ( ८4 ) की ( रात की) नमाज़ 6 केसे .. डी: 309  _5.७ ०) 5; (४०८ ८॥ हि (रई - ०) 
होती थी? तो उन्होंने फ़माया: आप रपज़ान या. ६७ ८<5:६॥ 2० | ८) 2० 
. शैर रमज़ान में (उ्मूमन) ग्यारह रकआत से ज़्यादा] ५.६ क्‍ 

मा 5 * 9:08 | 8 जे )| 5 
नहीं पढ़ते थे। चार रकआत पढ़ते ऐसी ख़ूबसूरत | हि हर ह ट्राग5 
और तवील कि कुछ न पूछ, फिर चार पढ़ते ऐसी “77 3 सन | 3823) है 4४५ 
. ख़ूबसूरत ओर तवील कि कुछ न पूछ, फिर तीन. ४४७ ०३ 4 मी बज 
 शकआंत पढ़ते। हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं. ॥.., «/« «0 ० ४0 0,०८४ 5७ ७ 
मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप... हम 2, 
वित्र (तीन रकआत) पढ़ने से पहले सो जाते हें? ब अल 0 मय 
आपने फ़रमाया: 'ऐ आयशा! मेरी आँखें सोतो ८५८ 3७ ७८) «४ 4४; 8:८ 
हैं, दिल नहीं सोता। ०३१७ ७८ ८ ४ 5.0 ,»; 5८८८ 
 (698) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 3७0७ ७३६ हि 74 कट जी हू 
१47, मुस्लिम, हदीस: 738, पिछली हदीस देखें, मोता: | (5 > है 2 2 द 
/१20, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 393... >2»39 हुए ४0 ०५... ६ <५ 

क्‍ द 52 0 78 553 45४८० ७" ०४७ 
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बठए27 (2820 हएए 2 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ज़ाहिर अल्फाज़ से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह ($&8) चार रकआत 
एक सलाम से पढ़ते थे, फिर चार एक सलाम से, फिर तीन एक सलाम से। ये तरीक़ा भी दुरुस्त है, इसी 
लिए मुसन्निफ़ (४४६5 ) ने तीन वित्र का बाब बाँधा हे क्‍योंकि रसूलुल्लाह (%४) से नमाज़े तहज्जुद 
के मुताल्लिक़ मुख़तलिफ़ तरीक़े मन्कूल हैं। सही अहादीस़ की रोशनी में उनमें से कोई सा तरीक़ा भी 
इड़ितयार किया जा सकता है। अफ़ज़ल ये है कि अमल में तनव्वोअ हो, कभी ये, कभी वह, अस़ल 





.._ इत्तेबा-ए-सुन्नत यही है। उमूमन रसूलुल्लाह (%) से नमाज़े तहज्जुद ग्यारह रकआत, दो दो करके 
. और आख़िर में वित्र एक रकखत की सूरत में मन्कूल है, और ये तरीका अफ़ज़ल है। लेकिन कभी 


आप($%६) ने नो रकआत इकट्ठी और बाद में दो रकआत, कभी सात और कभी तेरह रकआत, आठ 
दो दो करके और पाँच वित्र इकट्ठे भी पढ़े हैं, लिहाज़ा दो दो रक॒ुआत वाली आम रिवायात की रोशनी 
में इनमें तावील की गुंजाइश नहीं। इसी तरह चार चार रकआत नमाज़े तहज्जुद में भी कोई हर्ज नहीं, न 
. ये ममनूअ हैं बल्कि मज्कूरा बाला हदीस इसकी मशरूइयत के लिये काफ़ी है। कुछ का ये कहना कि 
चार चार से इकट्टठी चार चार मुराद नहीं बल्कि दीगर अहादीस की रोशनी में दो दो रकआत ही मुराद हैं 
लेकिन ये मौक़िफ़ महल्ले नज़र है क्योंकि जब अहादीस़ में एक ही नहीं बल्कि कुछ ओर तरीके भी 
मन्कूल हें तो उन्हें तस्लीम करने से इस तरीके को भी मानने या अमल में लाने में कौन सी चीज़ मानेअ 
है? नमाज़े तहज्जुद के मुंतअद्दिद तरीक़ों के लिये देखिये: (स़लातुत्तरावीह, लिल अल्बानी, स॒फ़ा: 
86-93) (2) 'ज़ाइद नहीं पढ़ते थे।' रसूलुल्लाह ($#8) का आम मामूल ग्यारह र्कआत ही था। 
ग्यारह से कम भी पढ़ी जा सकती हैं क्योंकि कम पढ़ना भी सही अहादीस से साबित है। (3) दिल 
नहीं सोता' और ये तमाम अम्बिया व रुसुल ($&&8) की ख़ुसूसियत. है। यही वजह है कि _ 
 अम्बिया(&४०) के ख़्वाब सच्चे और वहय होते हैं। रसूलुल्लाह (%) का दिल हालते नींद में भी चूंकि 
बेदार होता था, इसलिए आपको हदस़॒ (बेवुज़ू होना) वगेरह का पता चल जाता था। गोया नींद सिर्फ़ 

ख़ुरूजे रीह के ख़तरे की बिना पर नाक़िज़े बुज़ू है। क्‍ 


(१699) हज़रंत आयशा (#) से रिवायत है. ७४ ०४७ ..»« 5 (७५८८ ७:८। 
कि रसूलुल्लाह (%) वित्र की दो रकअतों के ५० 4.० && 3७ ,।६६)॥ ८8 १६, 
बाद सलाम नहीं फेरते थे। 52 हर 
ला ३5.2. | । कई 58 ६ ।क्‍ 

. (4699) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा रा कम यम 
लिननसाई, हदीस: 400, व स़हीह इब्ने तोहफ़तुल मोहताज: १-४ ४५० 3 4-७ 4४५ $। 6४७ 
१/405, हदीस: 447, देखें, हदीस: 34... 3 2८2 3 3७ ॥..) ५७ ०0४॥ ० 


आदत 
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झुनन नाई 450 24; 04 2 ७.५४ * १4४० 
फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, और शैख़ध अल्बानी (४४£8 ) ने इसे शाज़ क़रार दिया है 
. जबकि अल्लामा अतयूबी (५४५४) (शारेह् सुनन नसाई) ने इमाम मुहम्मद बिन न (2४&8 ) से दर्ज 
. ज़ेल मतलब नक़ल करके इसकी तहसीन की है। वह फ़रमाते हैं: इसका मतलब ये है कि आप दो रकअ़तों 
के बाद सलाम नहीं फेरते बल्कि सात या नौ रकआत के बाद सलाम फेरते थे क्योंकि नबी-ए-अकरम 
($६) से ये तरीक़ा भी साबित है। ये मतलब हरगिज़ नहीं कि दो रकअतों के बाद सलाम नहीं फेरते थे, 
तीन रकआत के बाद फेरते थे, ये साबित नहीं बल्कि इसके ख़िलाफ़ साबित है। शारेह नसाई अल्लामा 
अतयूबी (४४४४ ) ने इमाम मुहम्मद बिन नस्र मर्वज़ी से ये मतलब नक़ल करके इसकी तहसीन की है। 
देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 8/63, 64, इर्वाउल ग़लील, रक़म: 42) 


. बाब : (37) | 
विर के बारे में हज़रत उबय बिन कअब | 
(:&) की रिवायत में रावियों का (लफ़्ज़ी) | 
(700) हज़रत उबय बिन कअब (+#) से 5|& ४:2| 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&) तीन रकआत 
वितर पढ़ते। पहली रकअत में सूरह (सब्बिहिस्म.. वर्ण है जी जल ज* ने ० 
र्बिकल आला) दूसरी में (कुल या अय्युहल 
काफ़िरून) और तीसरी में (कुल हुबल्लाहु 
अहद) पढ़ते थे। ओर रुकू से पहले कुनूत पढ़ते 


#ी 6.20 ८१ ना हु 


8 ४50 ८3५७ 9 &॥ ७0८४) »५ | 





"०७८ 5५७ है] ४ 3 +०२०१ 


(डी ८०...| (डी ५४४ (२ >> कि बल हा । 
द ४.0) (2 4.) हल 3 "० (७2 ां 


थे, फिर जब फ़ारिग होते तो फ़राग़त के वक़्त 
तीन दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल क़ुद्दूस) 'पाक है 


के बादशाह निहायत' पढ़ते। आख़री मर्तबा लम्बा . 


करके पढ़ते थे। 


(700) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा 
हदीस: 82, सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस 


हि 


432, दारकुतनी: 2/3, हदीस: 644. 


5४5 ध् ७55, ४५० 2» ७५ (७०) १८: | 


>्ध् ध >्टी | 
७०9 45 ;५ 6० ) २ ५) ४ 5४ 
ऊड है ४ 5] - 22६ 3 | 


56 [७ के ] | 286 
" 429 5 ०७ ६४ 5७8 ५ ,४१॥ (5 


290 


348 20 5७८: 
०११) (2 ४० 


नर नी ना कष्ट 
४५ । छा द 8 | ०] 
क्र ० हु 
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बु१22- 2; 





रकअत में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) दूसरी 


में (कुल या अय्युहल काफ़िरून) और तीसरी में 


(कुल हुबल्लाहु अहद) पढ़ते थे। 
.._ तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। 


(702) हज़रत उबय बिन कअब (#) से 
. मरवी है कि रसूलुल्लाह (&) वित्र (की पहली 
रकअत) में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) 
: दूसरी में (कुल या अय्युहल काफ़िरून) ओर 

तीसरी में (कुल हुवललाहु अहद) पढ़ा करते थे 
और सलाम आख़िर ही में फेरते थे। ओर सलाम 


के बाद तीन दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस) 


पढते। 


॥2-22 
(70) हज़रत उबय बिन कअब (.$) बयान _ क्‍ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) वित्र की पहली 


2 रा + ८०...| (डी ८४५४| 


(५ ९ 


(५९ ज 49 








७ 
हिल: 0 8 086 आ 25ण8/240 / ८ ही 


>> जग (ज्ं जज ५ भ्0्से (६3 ह 


का ८#०2५ (श्र ५ र्ट्सिज् 


।॒ ५५2२ | 


ु 000) 5७ 3७५ ५७ ० 5 (पे ८०....| र्प्ाः 


239 9 8 ०७ ५० ५0 (० ४0 


है हा हि ली ्ध ] कि >> 5 0 


७3 | 32४7 ६ ५४ 5) < 22४0॥ ,33 [ 
[४40 9 5] _ 28&॥ 

कि 
ही 
97 2४४० ७% 4:% ५० ४3& ५४ 4५: 

> 2५4 
५७०७०॥ />०2॥ 0०४ 5७ ३४ ४ 


£ . 
४५ +४ €- ) - 59 5 8 ०५ 


[ ४+7 


आदी 9 5]. 288 ४ [ 59७7 
4४ 3६ 


ह ८ कटी )॥ 2 ११, 
४४ . " 3 200 5एट< " सदी. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) मज़्कूरा रिवायत को मुहक्किके किताब ने सनदन ज़ईफ़ करार दिया है जबकि 
दीगर सही रिवायात से हदीस में मज़्कूर मफ़हूम की ताईद होती है, और दीगर मुहक्किक़ीन ने इस रिवायत 
को सही भी क़रार दिया है। इस बिना पर मज्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ और मअनन सही और क़ाबिले 
अमल है। देखिये: (सहीह सुनन नसाई, रक़म: 700, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 8/72) वित्र 


पढ़ने का एक तरीका ये भी है कि तीन वित्र एक सलाम से पढ़े जायें। (मज़ीद देखिये, हदीस: 699) 
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बाब : (38) 


ष के बारे में हज़रत इब्ने अब्बास(#) 


की हदीस़ और इसमें अबू इस्हाक़ के 
शागिदों का इखितलाफ़ 





(703) हज़रत इब्ने अब्बास (:&%) बयान 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) तीन वित्र पढ़ते थे। 
पहली रकअत में (सब्बिहिस्प रब्बिकल आला) 
. दूसरी में (कुल या अय्युहल काफ़िरून) और 
तीसरी में (कुल हुवललाहु अहद) पढ़ते थे। 


जुहैर (बिन मुआविया) ने इसे मौकूफ़ बयान किया है। 


तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 462, इब्ने 
माजा, हदीस: 72, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
427, देखें, हदीस: 700. 


(१704) हज़रत सईद बिन जुबैर से रिवायत है 
कि हज़रत इब्ने अब्बास (:&) तीन विंत्र पढ़ा 
करते थे और उनमें (सब्बिहिस्म रब्बिकल 


आला), (कुल या अय्युहल काफ़िरून) और 


(कुल हुबल्लाहु अहद) पढ़ते थे। _ 


तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 428 


* ()(४.४४ & 492 


2, 2 


७+ जन (६ पड७++ पड 2 
ई ध्ल >>»! (3 (“6 


2 ७७ ०७ ८ ४ 5६४० ७४:७| 
4० 53 | 2 ५७; ४.७ ०७ ८०५ 


ह | हि + ५ (2 के अत हा मी) हि 


4) ० ०0 


5७ ०७४ ..६८ 
) २ ७9) (७ 8 2१६ 9५ ०.५ 


9 


५) २ 2६४४॥ ७5 [ +०॥ <; ८८ (६: 
» ७ ]-:४७॥ ५.3 [ 5238॥ ४ ६ 


509“ 4 


ही] “423 $| [ व 4॥ 


3. 


(५$$८ ४ 4: (2 ५ 
४ ७४.७ ०७ 5५७४८ ४ | ४:५७ 


॥ ६ लक 020 6 ४ 
& «४४ ३ > -३४$ 3 ००७० 5. क्‍ 
जम ४५ ८ गे २ 0४ 2&58 
>» 5 | 3 [ >> ४४ ४४ ५४७ | 3 | 
(4&। 4) 


फ़ायदा : दोनों में इखितलाफ़ ये है कि पहली रिवायत में तीन वित्र अल्लाह के रसूल (%४) का फ़ेअल 
बतलाया गया है ओर दूसरी हदीस में इब्ने अब्बास (.&) का अपना फ़ेअल। इख़ितलाफ़ से मुसन्निफ़ 


(45४5 ) की मुराद यही है। वललाहु आलम! 
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बाब : (39) 












(705 द मुहम्मद बिन अली अपने बाप अली. 


से और वह अपने दादा हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास (.%) से बयान करते हैं कि नबी (%) 


रात को (तहज्जुद के लिये) उठे और मिस्वाक 
की, फिर (वबुज़ू के बाद) दो रकअतें पढ़ीं, फिर 


.._ सो गये, फिर उठे, मिस्वाक की, वुज़ू फ़रमाया 
. ओर दो रकअतें पढ़ीं, यहाँ तक कि (इस तरह) 


छ: रकअतें पढ़ीं, फिर तीन वित्र पढे और फिर दो _ 


. रकअतें पढ़ीं। 


 तख़रीज : 
: सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 344. 


. _(706) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (+#) 
बयान करते हें कि में (एक रात) नबी ($%) के 
यहाँ ठहरा हुआ था। आप उठे, वुज़ू किया और 


मिस्वाक फ़रमाई ओर आप ये आयत पढ़ रहे थे 
(इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस्समावाति वल्अर्जि .......) 
यक़ीनन आसमानों ओर ज़मीन की तख़लीक़ 


ओर रात ओर दिन के अदल बदल में अक़्लमन्द 


लोगों के लिये निशानियाँ हें।! यहाँ तक कि आप 
इन आयात से फ़ारिग हुये, फिर आपने दो 


रकअतें पढ़ीं, फिर दोबारा सो गये, यहाँ तक कि _ 


... मैंने आपके ख़रटि सुने, फिर उठे ओर मिस्वाक व 
बवुज़ू फ़रमाया, फिर दो रकअतें पढ़ीं, फिर सो 






. | बिल के बरे में हज़रत इब्ने अब्बास(#) | . 
की एक ओर रिवायत ओर इसमें हबीब बिना | 





(सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 763/9, 


(2 


(“५5.२ | ५०.०७ ३) | 


क्र 


490 ७ (४-७ ०७ 35 ४ +#< ४: 


3 >> 3 ०५५०० ४४.७ ० 


है । 0 


का हम 


है 


की (+ ५ (3२ न्रौण्क)श00 ( "०४ 


+ ००१ 4: 4०) ४० 5-४ + ०-४ 
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७ 
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श्र 
दर 


5 (3 * का ही है 4. है 25 
70250 7 8 058 56 


(५८७ ५७68 4. «० «0 ० 20 


(६५ ८ >) “|| 0-४ |. >छ ४६०५ 
०3)४ ५ >)3॥ :/७०००४| 5५ 2 3| ) 
४ [ >ी)॥ (03) ४) ,७४५ (70 


दर 
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सुनन नसाईं | ईप्ज 0 न क्‍ 
गये, फिर उठे। वुज़ू किया, मिस्वाक फ़रमाई ० # 4७५ 8, 5 8 4 


ओर दो रकअतें पढ़ीं, फिर तीन वित्र पढ़े। 
(706) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, .. 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 403 क्‍ ै ५ 24६० 


(१707) मुहम्मद बिन अली हज़रत इब्ने . (५ :७ ७४७ 2७ 4५ ८2 455८ ७:७| 
अब्बास (+) से बयान करते हें कि ४॥ १ ४४६ ॥६ _ 5 _ ५८ 


४६.५ (>> 9७ ७ ( 0 (34७. 5५५८ 





रसूलुल्लाह($8) जागे ओर मिस्वाक की, फिर 

 रावी ने पूरी हदीस़ बयान की। | कल 0 7 2 जी पदण छठी 3 ती 
तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिनससाई,. ४४ ५०४० /॥| ७5 ५५६ ७ +४८ 4 
हदीस: 404, हदीस: 705.. क्‍ .. ७५५ १०४० «| (० ८ 02 5६९६० | 


ु  <>>>ी 30०3 २६०७ 
फ़ायदा : इस रिवायत में मुहम्मद बिन अली अपने बाप के वास्ते के बगैर इब्ने अब्बास (#) से 


बयान करते हैं जबकि पहली रिवायात में वास्ता था और इड़ितलाफ़ हबीब बिन अबी साबित के | 
शागिदों में है। 


(708) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत (६६४ ॥४ .८॥ ०८ 
है कि रसूलुल्लाह (%) रात को आठ रकअतें 4८ 4८ 
मे ह ४: 2 छ& ४७ .॥ ८5 «#< 
पढ़ते ओर तीन वित्र पढ़ते, फिर फ़ज़् की नमाज़ शक पे हक न क्‍ 
से पहले (फ़ज़ की सुन्नतें) दो रकअत पढ़ते।.. ४ कह की क्र अ्ची ० फीकी 
अप्र बिन मुर्रा ने हबीब बिन अबी साबित की 358४७ 5 >/ ## ०४ > ##५ 
मुखालिफ़त की है और अन यहया बिन अलजज़्ज़ार. ८ «५.५ «०६ «0 ० 50 ०.०: 


& 82७ ४: 
# | 


अन हि 2 ९६, 

अन उम्मे सलमा (/&) कहा है। (जबकि हबीब बिन 2१४ 26% >८8; :७४ ॥4॥ ६५ 
* अबी साबित ने अन उम्मे सलमा के बजाये अन इब्ने 4७ , >वी 792, [5 हा 

अब्बास कहा था।) अली टली कर जी 
 तख़रीज ; (सनद सही) मुसनद अहमद: /426.. 2 ९ ४ ७६ १५४ १४ ८5 37* 


५) ० 50 ०५०५ ६० 4४५ ६ ६० 
द , ४५०७ १९० 
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(४४ # 495 


॥४४८०2४2४५ (222 


७० 
(709) हज़रत उम्मे सलमा (#) फ़रमाती हैं. 2 छ४५& 08६ ५ 58 ई्श एट 
कि रसूलुल्लाह (%६) रात को तेरह रकअत पढ़ते ५5 ६ | हे 
थे, फिर जब आप बूढ़े और कमज़ोर हो गये तो. £ रण ४५ “० 





नौ पढने लगे। ८४७ ८2०५. ४ + 5४] अंट 
उमारा बिन उमैर ने (अम्र बिन मुर्रा की) मुखालिफत की... 27% #+३ 4४० * | ०१४ ०५०० ३७४ 
-. है ओर ये रिवायत अन यहया बिन अल जज़्ज़ार अन 2»; :.5 (५७ ०८४: ४:८८ १६ 


आयशा की सनद से बयान की है। (जबकि अम्र बिन मुर्रा 
ने अन आयशा के बजाये अन उम्मे सलमा कहा था। 


_तख़रीज: (सनद स़ही) तिर्मिज़ी: 457, पिछली हदीस देखें। 
(70) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हैं कि १:८८ ७४५७ ७ ,५५१० ८5 4४ ७:5| 


रसूलुल्लाह ($&) रात को नो रकअत पढ़ते थे। 
जब आप बूढ़े ओर बोझल हो गये तो सात पढ़ने 


हा 9 (9) ही. ट (2 45] (ध- न्न् 


&2 5, तर (22 ॥ 


लगे। 645७ 5८ .॥ 9 | (४६४ 4+ ५८+ 
 तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 6/32, 225,. “3 44 *४ (० :४ ४५८ 5७ <7७ 

सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 348. 3 &/ ५७७ 5-2 70 +# #् 
द 85. 25% 


फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (%४) का अक्सर मामूल ग्यारह का था। जिन रिवायात में. 
तेरह रकआत का ज़िक्र है उनमें इशा या फ़ज् की दो सुन्नतें या कयामुल लैल से पहले की इफ़्तेताही दो . 
रकअतें शामिल हैं। जब आप कुछ बूढ़े हुये तो नौ शुरू कर दीं। मज़ीद बूढ़े हुये तो सात पढ़ने लगे। इस 
तरह कोई इख़ितलाफ़ नहीं। (2) इन तीनों रिवायतों (708, 709, 70) का रावी एक है यहया 
बिन जज़्जार। इनके किसी शागिर्द ने इब्ने अब्बास (#) ज़िक्र किया, किसी ने उम्मे सलमा का और. 
किसी ने आयशा का। ये इख़्तिलाफ़ बताना मक़्सूद है। 


4.५ (री > [| ५ ब्रा 


५/767//६८/7 टा77 
72286725 6276 737. 








5 














.. बाब: (40) 
विर के बारे में हज़रत अब अय्यूब(.&) 





इखितलाफ़ 








(77) हज़रत अबू अय्यूब (:&) से रिवायत 


है, नबी ($%६४) ने फरमाया: 'वित्र हक़ हे जो चाहे 


सात पढ़ ले, जो चाहे पाँच पढ़ ले, जो चाहे तीन , 


पढ़ ले ओर जो चाहे एक पढ़ ले।' 


_(74॥) तख़रीज : (सनद म्ही) अबू दाऊद, हंदीस: 
_ 422, इब्ने माजा, हदीस: 90, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 442, व सहीह इब्ने हिब्बान. 


(।742) हज़रत अबू अय्यूब (.&) से मरवी है 
रसूलुल्लाह (%$) ने फ़रमाया: 'वित्र हक़ है जो 
शख्स पाँच वित्र पढ़ना चाहे, पाँच पढ़ ले, जो 
तीन पढ़ना चाहे तीन पढ़ ले और जो एक पढ़ना 
चाहे एक पढ़ ले। 


.. तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। 


(१743) हज़रत अबू अय्यूब (.%) बयान करते 
हैं कि वित्र हक़ है। जो शख़्स़ पाँच वित्र पढ़ना. 


चाहे, पाँच पढ़ ले, जो तीन पढ़ना चाहे तीन पढ़ 

ले ओर जो एक पढ़ना चाहे एक पढ़ ले। क्‍ 

. . तख़रीज : (सनद स़ही मौक़्फ़) सुनन अल कुब्रा 
जलन्नंसाई, हदीस: 443, पिछली हदीस देखें। 


हदीस और इसमें ज़ोहरी के शागिदों का | 


[482 





छ् 


३४ (३५ । है ५४८८० हि 3) (६:»] 


०७ 
ना 


| 


०७ ० 0 58 5६७ (8७ ४७ 


5 ०७ (५ ह हद | "293 (बच 


द पके ४ न्ज्ख 5 (2० (५2४४४ है| ८ ५ ड 


7)" ७ 56 |..॥ 8 ८०४४ 


. ७/«“*> २ >१ | ४८ ७१५ (८ ५3 44 (३४** 


(५ 3 | &(८ के ५१६ है, | ६ (९ (१) 


०७ ।क्‍ का ५ हज हुई + हि हिल कं (७! 


०७ ७5) ७४७ ०७ . >2;>| 
08 87४८ ७७ ०७ $,॥॥ ७ 
४७% 40॥ 0.2: | ४ 5० 


जज 


. £&< (६.०) 0२«०> ० >3 | ४८ पर, ७० >> द 


3.2५ 23 #४ 2५ :)४ :3॥| 
०७ :॥$ ३ 3७३४० ८४ &.॥ | 
(७.७ ०७ 2 ८ «0४ 3० ७:४७ 


७ ०७ 2४ ८४ 2 


सा, ज्ौ०थिज0 


है 4 


250 7४ < ,्ी डी ए ७० 





४<| ८ जज ह 42.८ (#४ण> है ६ है कप 
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| द (983 ५८८७ ५१८, हे | ०*३3. ; 
> ०. ५5०८७ 0.० 9. 232 ह <*+ 


पर लक अबू अय्यूब ($) फ़रमाते हैं. (५ 42५८ 87 ४५ ४ ७७ 3७ .' 
कि जो शख़्स चाहे सात वित्र पढ़ ले, जो शड़स॒ ६. 


चाहे पाँच वित्र पढ़ ले, जो शख्स चाहे तीन वित्र हक ४ट 9 ५ ४ के कप 
पढ़ ले और जो शख़्स़ चाहे एक वित्र पढ़ ले। 22 *४ &० ४४ ५०७ (रद &+ ३३५६ 

. और जो शख़्स चाहे (यानी मजबूर हो) बह %) 8५3 5७ ४ 5) ४५ 85 ६-८ 
: इशारे से पढ़ ले। _ ७) ४3 5०; ४3०5, 5॥ 5५5 ९४५ १८६ 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल हि 


कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 402 


फ़वाइद व मसाइल : () इख़ितलाफ़ ये है कि पहली दो रिवायात में मज्कूरा अल्फ़ाज़ नबी (#) 
. की तरफ़ मन्सूब हैं और आख़री दो रिवायात में हज़रत अबू अय्यूब (&) की -तरफ। हज़रत अबू 
. अय्यूब अन्सारी (#) ने इसे नबी-ए-अकरम ($%६) से रिवायत किया और फिर साइलीन को हदीस 
के मुताबिक़ फ़तवा दिया, लिहाज़ा इनमें कोई तखआरुज़ नहीं। इस तरह हदीस मौक़ूफ़न और मरफूअन 
दोनों तरह सही है। (2) 'वित्र हक़ है' अहनाफ़ इस लफ्ज़ से वित्र के वजूब पर इस्तेदलाल करते हैं 


जबकि हक के मानी मुअक़्क़द भी होते हैं ओर यहाँ यही मानी मुनासिब हैं ताकि दूसरी अहादीस के... 


ख़िलाफ़ न पड़ें जो पीछे गुज़र चुकी हैं, ओर लतीफ़ा ये है कि इसी रिवायत में वित्र के एक होने-का भी 
 स़रीह जवाज़ है मगर अहनाफ़ इसके क़ाइल नहीं। मुहतमिल अल्फ़ाज़ से इस्तेदलाल और सरीह- 

अल्फाज़ से ऐराज़ हक पसन्दी नहीं। (3) 'इशारे से पढ़ ले' एक न॒स्ख़े में (मन शाअ) के-बजाये (मन 
._गुलिब) के लफ़्ज़ हैं, यानी जो क़याम व कुऊद से मगलूब हो, वह इशारे से पढ़ ले। जुम्हूर उलमा इसे 
मरीज़ पर महमूल करते हैं कि जो खड़ा होने और बैठने की ताक़त न रखता हो। वललाहु आलम! मज़ीद 
देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन साई: 8/86) क्‍ हर 
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| बाब : (44) पाँच वित्र केसे पढे जायें ? 


ओर हदीसे वित्र में हकम के शागिदों के 
ख़्तिलाफ़ का जिक्र 





ही कक थी सिरे ले कि 6 
है, फ़रमातो हैं: रसूलुल्लाह (%) पाँच या सात. 45% न # 


बिल पढ़ते तो दरम्यान में न सलाम फेरते थे और॑ 





'न कलाम फरपाते थे। 


 तख़रीज : (सनद सही) इच्ने माजा, हदीस: 92, सुनने... #5५ 35 60८८ ५५ 4. 


“अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 403, नसाई:-7 /74. 


 (१7१6) हज़रत उम्मे सलमा (.$) से मन्क्रूल .. 
है, फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह ($#) सात या पाँच .. 2 


बित्र पढ़ते तो द्रम्यान में सलाम नहीं फेरते थे। 


तख़रीज 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा, लिन्नसाई, है कर द् 
रदीसः 404, पिछली हदीस़देखें। 


(/॥) : 


+ 


3५:59 ४५:२४) ८६४ | 
री २९२०७ 3३ हा 





द्र 


ना 






४.७ ४७ ६७ ७2 ६३४०७ ४75 


. (१747) हज़रत .हकम हज़रत . मिक़्सम से... ३६ 


रिवायत क़रते हैं, उन्होंने कहा: वित्र सात हैं और... - .> थ्आ 
पाँच से कम तो क़तखन नहीं। मेंने ये बात हज़रत ..... 


मिक्‍सम ने ये बात किसी से नक़ल की है? मैंने... 2.८० ०४७ «2492४ ८ ४/४; मर कप 5.५ । 


कहा: मुझे तो इल्म नहीं। हकम कहते हैं: में हज... , 





नख़ई से ज़िक्र की तो 












के लिये गया तो मिक़्सम से मिला और उनसे... लि किक किक 
पूछा कि वह रिवायत आप किससे बयान करते :“ ४४८८० 


हैं? वह कहने लगे: सिक्रा और मोतबर अश्ख़ास़ 
से। हज़रत आयशा ओर हज़रत मेमूना (+#) से। 
. तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 





9 * 


4. ०१४० (१ ०.४५ (रे 


. हदीस: 404, पिछली हदीस देखें। 
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सम सकी 





मसला इस्तेम्बात 


सम ने दरअसल ल हज़रत आयशा ओर हज़रत मैमूना (:) की रिवायात से ये... 
'सरोहतन मन्कूल है। हंजरत आयशा (.#&) की रिवायात तीन _ 


ओर एक विर् की पीछे गज़र चकी हैं, और ये किसी भी फ़कीह या महंहिस का मंस्लक नहीं। इसके 


: - अलावा ये रिवरायत सनदन ज़ईफ़ भी है। मज़ीद देखिये: (ज़ज़ीरतुल 


49५... 


. (78) हज़रत आयशा (+&) से मन्क़ल है 





नबी ($%४) पाँच वित्र पढ़ते थे ओर सिर्फ आखरी हट मे 2; 


'रकअत में (तशहहुद के लिये) बैठते थे। 


(478) कबरीज :-(सनद-म्रही)-सुस्लिम, हदीस: ०० 

: 737/23, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 407.5  / 7 
फ़ायदा : बाब की रिवायात से मालूम्‌ हुआ कि अँगरं पाँच रंकअत वित्र इकट्ठे 
रकअ्त के सिंवा किसी में तशहहुद के लिये न बेठे। द रे 


बाब : (42) 


सात विर केसे पढें? 





किसी रंकअत में (तशहहुद के लिंयें) न बैठते थे। 
ओर सलाम फेरने के बाद-बैठ करं-द्ो रकआत 
पढ़ते-थे। तो ये नो रकआत हो गईं ऐ बेटा) ओर 
 रसूलुल्लाह($%) जब कोई नफ़ल नमाज़ शुरू 
कर लेते थे तो उस पर हमेशगी को पसन्द फ़रमाते 
थी ये रिवांयत मुख़्तसर है। 

हिशाम दस्तेंवाई ने इस रिवायत में शौबा. की 
. मुबोलिफत की हैं। आम 
(79) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई, हदीस: 408, नसाई, हदीस: 408, व तौहफ़ा 
अलअशराफ़: /407. 











. कि जब रसूलुल्लाह ($) बूढ़े फूट पुल हा गये हे 
तो आप सांतं वित्र पढ़ते थे। आख़िर के प्रिवा 





उक्बा शरह-सुनन नस्राई:.8/ 88-97) 








+ ५93८७ ५ 5558595& 0७ ७ 


पक 
' 6 ००.८४ 






८ ्टे | (52: हे <<> 5; 


रे 455 92-> ८ 
एक 
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फ़ायदा : मतन में मुख़ालिफ़त मुराद है। शोबा की रिवायत (नम्बर 79) में सांत वित्र की अदायगी 
के वक़्त सिर्फ आख़री रकअत में बैठने का ज़िक्र है जबकि हिशाम दस्तवाई ने छठी रकअत में भी बैठने 


. का ज़िक्र किया है। तत्बीक नीचे फायदे में है। 
. (१720) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह (%) जब नो रकअत विर्र पढ़ते तो 
. (तशहहुद के लिये) आठवीं रकअत से पहले 


किसी रकअत में न बेठते थे। आठवीं में बेठ कर 


अल्लाह तआला की हम्द ओर उसका ज़िक्र 
फ़रमाते ओर दुआएँ करते (यानी तशहहुद पढ़ते) 


फिर सलाम फ़ेरे बगेर उठ खड़े होते, फिर नवीं 


रकअत पढ़ कर बेठते ओर अल्लाह तआला का 
ज़िक्र फ़रमाते ओर दुआएँ करते, .फिर इतनी 
आवाज़ से सलाम फेरते कि हमें सुनाई देता था 

फिर बैठ कर दो रकआत पढ़ते, फिर जब बूढ़े 
ओर कमज़ोर हो गये तो सात रकआत पढ़ते थे 


और छठी के सिवा किसी रकअत में (तशहहुद 


: के लिये) न बेठते, फिर (छठी में बेठ कर) उठ 

.. खड़े होते और सलाम न फेरते, फिर सातवीं पढ़ 
... कर बेठते, फिर सलाम फेरते, फिर बेठ कर दो 

रकअत पढ़ते। 

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 

हदीस: 409, अगली हदीस देखें। द 


ज>ट | जखय 
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६. ०: ४2 रे >5 ०, हि अं न | १2 
क्‍ 4००५० ४ (* ०१ (१ | 53.3 


(०५ ४५ 23 ०४०3 (# ८ £ ५-८ 
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ही 


. फ़वाइद व मसाइल : (१) मालूम हुआ सात विद पढ़ने के दो तरीक़े हैं। हर रक॒अत के बाद बगैर 


. बैठे खड़ा होता रहे, सिर्फ सातवीं में बैठे या छठी और सातवीं दोनों में बैठे मगर सलाम सातवीं ही पर... 


: फेरे। दोनों तरीक़े जायज़ हैं और यही इन दो रिवायतों में तत्बीक़ है कि कभी रसूलुल्लाह ($&) पहला 
तरीक़ा इख़ितियार फ़रमाते, कभी दूसरा। (2) वित्र के बाद दो रक॒अत का मसला देखिये हदीस़ नम्बर 


652 और उसका फ़ायदा। 
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. बाब : (43) 





(॥724) (%#) फ़रमाती हैं कि 
. हम रसूलुल्लाह ($8४) के लिए आपकी मिस्वाक 
_ और वुज़ू का पानी तेयार रखते थे, फिर जब 


अल्लाह तझआला पसन्द फ़रमाता, रात में 


आपको उठा देता। आप (उठ कर) मिस्वाक 
और वुज़ू फ़रमाते ओर नो रकआत इस तरह पढ़ते 
कि उनमें से किसी के आख़िर में न बेठते मगर 
आठवीं रकअत पर बेठते। अल्लाह की हम्द और 


नवी(%) पर दरूद पढ़ते और दुआएँ करते मगर _ 
सलाम न फेरते, फिर नवीं (रकअत) पढ़ कर: 
बैठते ओर अल्लाह की हम्द व सना फ़रमाते ओर 


नबी (%४) पर दरूद पढ़ते और दुआएँ करते, फिर 
इतनी आवाज़ से सलाम कहते कि हमें सुनाई 
देता, फिर बेठ कर दो रकअतें पढ़ते। 


तख़रीज : (सनद स़रही) इब्ने माजा, हदीस क्‍ 97, देखें 
हदीस: 36 
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फ़ायदा : इसमें पहले तशहहुद में भी दरूद शरीफ़ पढ़ने का ज़िक्र है, ये अगरचे नफ़ली नमाज़ का 
वाक़िया है लेकिन इसे फ़र्ज़ों में भी पढ़ा जा सकता है बल्कि म॒स्तहब है जैसा कि पहले भी इसकी 


तफ़्म्ीलगुज़र चुकी है।... द 
. (१722) हज़रत ज़ुरारा बिन ओफ़ा से मन्क़ूल 


है, फ़रमाते हैं: जब हज़रत सअद बिन हिशाम _ 


. बिन आमिर हमारे पास आये तो उन्होंने हमें 
बताया: में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
. (#) के पास गया ओर उनसे रसूलुल्लाह ($#) 


59५५| (४.७ ०७  2>< ८2 ५४5 


७ ४.७ ०७ 359 5८ ७७ ०७ 
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की वित्र नमाज़ के बारे में पूछा। वह. फ़रमाने 
लगे: क्या में तुम्हें ऐसी शख़्सियत न बताऊं जो 
रसूलुल्लाह (%) की वित्र नमाज़ को रूए अर्ज़॒ 
पंर बसने वाले तमाम लोगों से ज़्यादा जानती हैं? - ;५ 
मैंने कहां: कौन? फ़रंमाया: हज़रत आयश्ञा 
(:&) (क्योंकि वह॑ आपकी बीवी थीं ओर -<: 
आपकी ख़ल्बत की-साथी थीं।) -हम*बहाँ गग्े 
उन्हें सलाम कहा, उन (हज़रत आयशा (+&)) 
की ख़िदमत में हाज़िर हुये और उनसे सवाल: >-< बह 
किया। मैंने कहा: हमें रसूलुल्लाह (%६) की ः 
का पानी, तैयार रखते थे। रात को जिस वक़्त :5: ५») हर 
अल्लाह तआला चाहता, आपकों जगा देता॥ ; 
आप मिस्वाक ओर वुज़ू फ़रमाते, फिर नोः 
रकंअंतें. इस तरह पढ़ते कि आठवीं-रकअत-के 
अलावा किसी रकअत में तशहूहुद करे लिए न “2. गरिटगरीड 
बैठते। (आठवीं रकअत में बेठ कर) अल्लाह: . ४४ 2५ ५४५ के ५. 
तआंला की हंम्द व ज़िक्र फ़रमाते और दुआएँ . ॥ क्‍ 
पढ़ते; फिर बगेर सलाम के उठ खड़े होते और 
नवीं रकअंत पढ़ कर बेठते ओर अल्लाह तआला 
की हम्द व ज़िक्र फ़रमाते ओर दुआएँ पढ़ते ४८ 
इतनी आवाज़ से सलाम फेरते कि हमें सुनाई ५॥ 3.०८ 5७; 54८ 
देता, फिर बेठ कर दो रकअत पढ़ते। तो ये ग्यर्रह...... 5७ 5 8 0...2० .0॥॥ :॥.» 
रकआंत ही गईं, ऐ बेटे! फिर जब रसूलुल्लाह..... नह हा मम: हि ४8 58, 0 
. ($#8) बूढ़े हो' गये और आपको गोश्त ने पकड़ :- 5८ का कम! 
. लिया: (आप  फ़र्बा हो गये) तो सातरकआत प्रढ़...... ६ उनका: 
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कर सलाम फेरते ओर बैठ कर दो रकआत पढ़ते। मा] हे हा हा ग । हा शा 
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तोः ऐ बेटा! ये- नौ हो गईं। और 








कोई नमाज़ शुरू फ़रमा लेते तो उस पर हमेशगी ० आह ७ हक कहने 





अंब्दुररज्जाक़: 3/39-4., हदीस: 47]4 
फ़वाडद व मसाइल 





हे का पल 58 का अनेक लजकं 2220 7227-26 .६० किक * २० ४ढ इस 7० हल च््ब हा ग हि टपश नछचता 
४; 'र पम पिछली ॥ हदीस देखें: है अइभ 720. 0 चल कि 5, 2 कक का है “लपपम्क 3 हे अंक मी आर 732 आप हु 
का 9 इजाएा के 7 किए सा जब 20 आह आज अर चमक म की ; 
सही न्‍। तर हम *] २ 
के  ्चक के न्‍ै 
हु हंदीस (१३ कु है] 3 हर रे 
; रथ २. मसन्सफ: र्‌ पर फ़ ; अर ऊ 


() मालूम हुआ नो रकअत वितर इकट्ठे पढ़ने का एक ही तरीक़ा है कि का 


तशहहुद सिर्फ आठवीं में बैठे, फिर उठकर नवीं रकअत पढ़े, फिर बैठ-कर सलाम फेर दे। (2)... 





है कि मैंने हज़रत आयशा (.#&) क 





सुना: तहंक़रीक़ रसूलुल्लाह (%) नौ रकआत 
वित्र पढ़ कं कक फिर बेठे बेठें दो रकअत पढ़ते।' ५/* 0७४2७% रे 
ज़ोर हो गये तीं सात रकआत वित्र «७४४७ 8 -&« >2:# 0७5 >> 








पिंछली हदीस में आठवीं रकअत वाले तंशहहुद में दरूद का भी ज़िक्र है। गोया नफ़ल नमाज़ में... 
दरम्यानी तेशहहुँद में भी दंरूँद पढ़ा जा सकता है ओर फ़र्ज़ों में भी। तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। 


(१7239 हज़रत -सख़द बिन हिशाम-से रिवायंत (5४५ 0७8 , 5८ 


2० द 


लिन्नसाई:.. हृदीस़॒:.:449,._ घुसन्‍नफ़ अब्दुरज़्जाक़... हक 


3/39, हदीस: 473 


(7724) हज़रत आयशा (+#&) से र्वायत है, 


फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह-($8) जो रकआत वित्र 
पढते, फिर बेठ कर दो रकअत पढ़ते। 





तख़रीज ; (सनद सही) देखें, हदीस: 652, सुनन अल --. | आह 
28 5 “४८ हट जज (००2 नप्रडी **| हे. जौ? 2020 .॥ 


_कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 440 





हर प । ५7 4 208 ४० (४5 प्र हटा 422 25 का ; हम (2. न्‍ | 
र्- 






दल (७५०७ है के ८5. 2 हक सकने #ज्फी ् 225 ः 
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>++४ ४7 5 पान की, [६2 32335 (:३ <&.... १8 है ? 
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0-+ 9“ 








5/7€//६7 ध/7 
<2.25 64*& 7 57 





(।725) हज़रत सअद बिन हिशाम से मन्क़ूल है 


कि में उम्मुल मोंमिनीन हज़रत आयशा (##) के 


पास गया ओर उनसे रसूलुल्लाह ($%8) की रात 
की नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: 
आप रात को आठ रकआत पढ़ते, फिर नवीं 
_शकअत वित्र पढ़ते ओर बेठ कर दो रकअतें 
पढ़ते। ये रिव्मयत मुख़तसर है। 


तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 652. 


(726) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हें कि 
रसूलुल्लाह (%४) रात को (नफ़ंल नमाज़) नो 
रकअत पढ़ा करते थे। . 


तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 443 सुनन अल 


 कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 427, मुस्लिम, 730 


बाब : (44) 















(727) हज़रत आयशा (#) से रिवायत 
कि नबी (%) रात को ग्यारह रकअत पढ़ते थे 
ओर उनमें से एक रकअत (अलग) विर पढ़ते, 
फिर अपने दायें पहलू पर लेट जाते। 

तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 697. 







क्‍ ग्यारह रकअत वित्र (तहज्जुद मअ वित्र) | 
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७०%) | ५७ ०८. ६३ 2६७ ७:४॥ 


अरे कीट ७३ भें ५४] 5 
५0 2५० 3७ 54७ ८55५ ९ ३५5) 
3 &४]ी 55 ल्‍ पट | 





>> 488 ! $ २ 4०५2 का हर ह 23 ह ३०४४ 
5७ #%5 ७.0 5 ८०५ ८८ ४3४ 


. भर 
393 < 5 5; ४:८८ (४-७ |/४५| हि 
(२) | ०<.<4 हि (७४०4४ ( 8.०५) (६७ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ग्यारह वित्र (नमाज़े तहज्जुद मअ वित्र) पढ़ने का तरीका ये है कि दो दो 
करके पढ़ते जायें। आख़िर में एक रकअत पढ़ लें। सब वित्र बन जायेगी। (2) 'फिर अपने दायें पहलू पर 
लेट जाते।' शैख्व अल्बानी (५४४५४ ) इसकी बाबत लिखते हैं कि वित्र के बाद लेटने का ज़िक्र शाज़ है। 
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. सही बात ये है कि ये लेटना फ़ज्ज की दो सुन्नतों के बाद था। सही रिवायात से यही साबित है। (जिसकी 
तफ़्सील हदीस: 763 के फवाइद में देखी जा सकती है) इस लेटने की बाबत अहले इल्म में इख़ितलाफ़ _ 
है। अहले इल्म की एक जमाऊ़त ने फ़ज्न की दो सुन्नतों के बाद इसको जायज़ और दुरुस्त क़रार दिया है 
जबकि कुछ अहले इल्म इसको दूरूस्त नहीं समझते और इसकी मुख्तलिफ तावीलें करते हैं। दलाइल की 

रू से सबसे सही राय यही मालूम होती है कि सुन्नतों के बाद लेटना मुस्तहब और अफज़ल है क्योंकि 
इसके मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह (%) का हुक्म भी है और आपका अपना ज़ाती अमल भी। स़हीहैन में है 
कि स्सूलुल्लाह (%) सुबह की दो रकअत पढ़ कर अपने दायें पहलू पर लेटा करते थे। (सहीह बुख़ारी 
हदीस: 226, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 736) और सही अहादीस में स्सूलुल्लाह ($8) का इरशादे 
गिरामी है: 'जब तुममें से कोई शख़स़ नमाज़े सुबह से पहले दो रकअत (सुन्नत) पढ़ ले तो वह अपने दायें .. 
पहलू पर लेट जाये।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 26) कुछ अहले इल्म कहते हैं: अगर कोई शख्स 
घर में सुन्नतें पढ़े तो लेट जाये। अगर मस्जिद में पढ़े तो न लेंटे। ये बात महल्ले नज़र है। इस मसले के बारे 
में फ़ज़ीलतुश्शेश्व स्फ़ीउररहमान मुबारकपूरी(4६७&8) सहीह मुस्लिम की शरह मिन्नतुल मुन्हम में 
रक़मतराज़ हैं कि फ़ज़ की सुन्‍्नतों के बाद रसूलुल्लाह ($%६) का दायें पहलू पर लेटना उसके मुस्तहब होने 
की दलील हे। सुन्‍्नतें घर में पढ़ी जायें या मस्जिद में, इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। आगे फ़रमाते हैं: फज्न . 

.. की सुन्नतों के बाद दायें पहलू पर लेटने का हुक्म मुत्लक़ है, जहाँ सुन्नतें पढ़े, घर में हो या मस्जिद में 

वहीं लेटे क्योंकि इस (हक्मे इज्तिजाअ) के मुत्लक़ होने की वजह से घर और मस्जिद हर दो जगह में 

._ लेटना मुस्तहब है। देखिये: (मिन्नतुल मुन्दम फ़ो शरह सहीह मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन: /464 

शरह हदीस: (22)-734) 


724 
; 456" /ा 





७ 39545» ७१८. »| 


(728) हज़रत उम्मे सलमा (#) फ़रमाती हैं... 2 ७४७ 38६ ...5% 5४ :र्ई ४:८४ 
कि रसूलुल्लाह (%६) तेरह रकखत वित्र पढ़ते थे। | । 

६ ् हर >+ (री ४ (लकी | (७ 6 # (5८ 
जब बूढ़े और कमज़ोर हो गये तो नौ रकआत 7 ४ ८ ५ “9 “४ 


वित् पढने लगे। <.७ ८०४. 8 ८८ | ०2 ४ + 


तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 709. ४५-८८ <१८५ 5 40 ०४५०५ 5७ 
फायदा : फवाइद के लिये देखिये, हदीस नम्बर 709, 70. द 
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_>... . बाब: (46) 
हर वि हलक ही ही नमाज़ में क्रिराअतं 








पु | नगरी 
के 8८ बनी हू २ के 5 ना शनि न मर] कि, 
ह (३ 

७ 

दर (र्डः # हा 
टरघ्यान मई अपािकुक ५१५ 'हैऔ  च हक 44..22 शव नेक के | ४ कि शपस्खें 
डे हे कर अर ,ाबा ६ लेक कि यू कप रह 
न्‍ $ 
द्र्ड धर 
ह २ 
ध्छ ्‌ 
मं (कं 











 सूर-ए-निसा की सी आयात॑ पढ़ीं, फिरे ६.2 कि व आर न्‍; मकव। 

फ़रमांया: मैंने इस बाते में ज़रा भी कोताहीं नहीं, , 7 कि हा 
अपने क़ंदम मुंबारक रंखे और घही कुछ पढ़ें जो. ८५४ &#3 <# ##€&»# छा उआउ 
(7729) तख़रीज : (संनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: कप 
4/479, सुनन अल कुबरा लिन्नसाई, हदीस: 424 0० 3039 ी।/ 45७० $ 
फ़ायदा : मज्कूरां रिवायत को मुहक्निक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ करार दिया है जबकि दीगर गे द 
मुहक़िक़ीन ने इसे सही करार दिया है। मुहक़़िक़ीन की तफ्सीली' बहस़ से तस्हीहे हदीस वाली राय ही. 
दुरुस्त मालूम होती है। वललाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुंल उक़्बा शरह . 
सुनन नसाई: 8/98-00) १8 $ 7 | पाए 5 










बाब: (47) | 
5 करो रू सर कि ये कितमव 


(+730) हज़रत उबय- बिन कंअब (+) से .. ४ ७2-०5 जन्‍्स्यी 55 इज ४. 
रिवायत है, फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($#£) वित्की._ £, हो 0 कम 

. नमाज़ में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (कुल ४ “८: ; 
या अय्युहल काफ़िरून) ओर (कुल हुबल्लाहु 











9.2. 


अहद) पढ़ा करते थे"ओऔर जब सलाम फेरते थे तो ....&;| .(» हि 2७:०० 4 ०)३ 4.5 ४#4# 
तीन दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस) पढ़ते। जा 
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(।730) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 700 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई हदीस: 429 नेसाई 27222 कि 


कम हि कच्प फैन 
है 3. ४ ६ 


चर + २. 
व सकरशकडटी + िजीफ: 
हा 








हैं कि रसूलुल्लाह (&%) वित्रों में 
(सब्बिहिस्म रणष्बिकलें आला), (कुल या. 













मि। ॥ कक 5) कक (3 





की डक 


बिन अब्ज़ा अन .अबीहि अनिन नबी ($%६४) ) की सनंद 





से बयान किया है। 
तरवरीज (सनद बा 


हर हा मी] ५ डा हु हक डर 
। कट का 4 कं व 224 8 अर 
५ आओ पर # किदण 7. पजयी,.. ४४7 के खहटस-श्ोठ हर 3 4 # डे. उप पेज गम स्क्क द डे 
हक हा 7 42 की मर पर के है कट हक ० 





(| 


न्‍ी १५ लि का 
दा शट्ट 7॥:६/ ४ (६ 7 5 
९ 2८ ; हे 5 हे 2० 2 


>> ४५ 
। ्डः डे हा तट हे ; किक ताक 









दर: #६९- 


4 कं ५ 
भर तो 52 0 है धरे ्प 


फ़ायदा :मुख़ालिफत संमदे में: हैं ओर-बहंइस तरह कि हुसैन'ने सनदःमें हजस्त उबय बिन कब का 

ज़िक्रे नहीं किया जबकि जुबेद ओर तल्‍्हा ने उनका ज़िक्र किया है, यानी ज़ुबेद और तल्हा इसे हज़रत 
उबय बिन कअब की सनद से बनाते हैं जबकि हुसेन, अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा-क़ी। लेकिन ये कोई .. 

तआएरुज़ नहीं, मुमकिन है अब्दुर्रहमान बिन अब्जा (:&) ने पहले उबय बिन,कअब (+&) के वास्ते से .. 
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(0४ $०्द 
(५०५ 





(732) हज़रत अब्दुररहमान बिन अब्ज़ा (-$&) 
से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (%) वित्र नमांज़ में 
(सब्बिहिस्म र्बिकल आला), (कुल या 
अय्युहल काफ़िरून) और (कुल हुबल्लाहु 
अहद) पढ़ा करते थे। 

. तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/406, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 430 










क्रिराअते वित्र की रिवायत में शोबा के 
जा शागिददों के इख़ितलाफ़ का ज़िक्र 





(733) हज़रत अब्दुरहमान बिन अब्ज़ा (#) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) वित्र नमाज़ 
में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (कुल या 

अय्युहल काफ़िरूल) और (कुल हुकल्‍लाहु 
. अहद) (सूरतें) पढ़ा करते थे। ओर जब सलाम 


फेरते तो;तीन दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल कुहूस) 
कहते और तीसरी दफ़ा, अपनी आवाज़ को 
मज़ीद ऊँचा कर देते थे। 


तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, मुसनंद 
अहमद: 3/406, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़ 
4435 


फ़ायदा : वेसे तो तीनों दफा ऊँची आवाज़ से पढ़ते थे तभी तो सहाबा को पता चलता था कि तीन 


हु ० है| हट 3) जोगी ( 
०३ 4०० 40 ० 20 ०,५०५ $ ७५४) 


क्‍ बाब : (48) .... | 


| [(.9५24७5 ४४७००७७। » 32 


ह / («+४ मु 7 ८26 
कं ५37४<ब>> का ४ #<* कं ( 2+४ | (७ 


| .. ७०८ ०० 
(3४ ६ ++> जैज (ई (34४२२ (री ८ 278०० 


ज़रा 6) 


४८५) (“४ हि ) >>» ््टे हिगए 3७ 
] 3 [ »>४7 हा ४ ४) 3 [| /+]॥| 
(4 » (5 


(#*/) : ््ज 





8 कप 4 8 
४ 2५228 ८440 4. “4-६4 (४-७ “७ हि | 
एक 5 लत 
3827 0 0 005 
हज) ४५ #/ (४० ) 5 25 ५४ ० 
# 5]35 [528७0 & ४ ७ ) 5 [ 
5७4८ " ८० ।॥ 0,६ 5७५ [ | 4॥ 
जी 2 

286 


दफ़ा पढ़ा है मगर तीसरी दफ़ा अपनी सदा-ए-हयात बख्श को मज़ीद ऊँचा और लम्बा फरमा देते थे। 


(देखिये हदीस नम्बर: 700, 75) 
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. (१734) हज़रत अब्दुर्ह्रमान बिन अब्ज़ा (#) 


मरवी हे कि रसूलुल्लाह ($£) वित्रों में 
(सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (कुल या 


अय्युहल काफ़िरून) और (कुल हुकल्‍लाहु 


: अहद) पढ़ा करते थे, फिर जब सलाम फेरते तो 


क्‍ ह (तीन दफ़ा) (सुब्होनल मलिकिल कुहूस) 
. फ़रमाते और तीसरी दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल 


कुहूस) मज़ीद बलन्द आवाज़ से अदा फ़रमाते। 
इस रिवायत को मन्स़्रूर ने सलमा बिन कुहेल से 
. बयान किया हे ओर (रावी-ए-हदीस़) ज़र्र का 
ज़िक्र नहीं किया। 


(735) हज़रत अब्दुरहमान बिन अब्ज़ा (#) 


. फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ($६£) वित्र की नमाज़ 
में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (कुल या 


अय्युहल काफ़िरून) और (कुल हुबललाहु 


अहद) पढ़ा करते थे ओर जब सलाम फेर कर 


फ़ारिग होते तो तीन दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल 


कुद्दूस) फ़रमाते ओर तीसरी दफ़ा आवाज़ लम्बी 
कर देते। द ह 


इस रिवायत को अब्दुल मलिक बिन अबू सुलैमान ने 


. जबेद से बयान किया है। उन्होंने भी (रावी-ए-हदीस़) 
जर का जिक्र नहीं किया। 


(735) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। 


(४.७ ०७ | ४50 25 2 <5< ४;७| 
4५ 2:& ४७ ०६८ ४-७ ०७ ७ 


9 ४ 


द ४. है ००) ४ (>++> | (+ ६ $४ 


>> 3) ८ 5७ ००) का हि 
८ ५ 3 ])3 [ ++0|<:५५ // 6८ ] 
है ५८ डर (७ 20 # ७] 5 | 59७) 
>> 2000 5७०: " ४ ॥ 
०3 20 5४८/ " | ७४४४ 
५० 4“ ७० 3५4० ०५५; . 2४0 ०५ 
>> ४४६3 शव 
७+ '> भी ० 293 20 5] 
१४४ ० री पर 44 ० (233० 
०8 2 हट (23 न मी 
अर ह५3 १०६ ५) (2० 2) ४,2.; 5७ 


४६४४): [ /5॥ 35 ८ €- ] 


55 »72०2.. री डर हर 

|] 355५ [ | ४) » ७ | 5 [ 535७) 

है रा डर <((:] | मर (अल ०3 | ($ ४ >> 5 
ही ५० ० ३ (2 (०८ 

250 42० 8५53 - &७॥ 3 ०४५ ४६ 
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संब्बिहिस्म रंब्बिकंल ऑला), (कुल 





९: 


काफ़िरून) "और (कुल हुवल्लाहुः 5 





नी 


अहद) पढ़ा करते थे।. - ... पी व म5 587७ ५2६० च5॥ ड्र 


टली 
)ध; + दे 
से एक ५ कफ चूत 3०६. ७५१ ज०थाएट पढे जफबाजइल पान बल > २03 
23% हे जजर ले रु अर, के ऑन मं] है, :६ हे 
है3, ४ 7.४ ७ + | ५ “ हु न्‍ ५.५ | ९ 
4024 दि स्श्ी के क मा ४ 5 30 3 
इस रिवायत को मुहम्मद बिन जुहादा, ने भी जुबेद से बह, द 
जुरे ५० ला उजुम्प पल 5 बन । ५६ '#डाआआ इफा+ का. जज अक्ाऑ वा डर जला कक १5, हा ह फ एज नेनोडा न दु्कनर.. आर हित इरप हि सफ्डढ वार का 2 
२०: कै, का हे कक अर हे ५ ६ अक द क 0/2 7 कप १ क. 5 हे 5 8 है ४४४ ० ४ थे, 4 ४ ऊ 
७ दि <<., 
प पे २३ ० आन ध्थछ मम 03 आम न हि 2) ५ ] धु हे 9० ४२: ८४ न ४ ही ८४ | व वब ७ हे १) है ५8। ( 
श भं १ बा, ९4 है * केश 2 (९ 
" ः ५ ५ ५ द्थ 9. 80४ ० गो, 2 5० (आप १. हर! ५.7 ० ४ हर का कम दम ड़ ५ 2० "र 
ै जिक्र नहीं किया। का ह १. ह 2 १ शी 
हु 43 २8 कि कि 
कक तप गा . *:* है ४! पक सै. +६:% गढ। [ः ५7 3 ट्प | ल्‍ड / इ ५१ न ही के नर रू 82.6 कि कट )2>) (» [<..] रे “ 
6 हज... किए | 9 ता 5 / ं रत + हु $ श ५ 
सरबरीज 2 ह के 3, २ अपनी ++ गड /:4 6 अदव-ही है कक 
१ 
गज. : (सनद सही) देखें, हदीस॒:- 732 सुनन अल * 
हे कं है * ह ४ 
धर ईकर है 38८ 73 उप जे हक नली 6. १ गा हर ल्‍ १३.६. ६: ३४: २४ 74४8 
दर, 4 #4| $्ृ हर हि (5 स्र्ंजय उतर: 


(737) हज़रत अब्दुररहमान " 
से मन्क़ूल हे कि रसूलुल्लाह ($%६) विर्रों में 
(संब्बिंहिस्म रब्बिकंल आलो), (कुल या 
अय्युहेल. काफ़िरूत) और (कुल हुवल्लाहु 
अहद) पढ़ते थे ओर जब नमाज़ से फ़ारिग होते तो :.. ४४५ &8/: 7६-०४: 
तीन दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस) पढ़ते। पद 3 _ ६६! ्ष 
तख़रीज : (सनद प्रही) देखें, हदीसेः 732, सुनन-अलः5 / ॥६ ४2) >प्ाफ अगा ५ 
५ थे लक या इश 498 2 पी 20 3०0०” 
बज़ाहत॑ं : मालिक बिन मिगवल. से इस रिवायत-को-बयौन करने वाले: शुऐेब बिन हब ओर यहया बिन 
_ आदम हैं। यहया बिन आदम ने जुबेद और इब्मे;अब्जा केःदरम्याब ज़ेई करा वास्ता जिक्र किया है 
जबकि शुऐब बिन्र हबब॑ ने ये बास्ता ज़िक्र' नहीं किया, और यहया बिन आदम ने इस रिवायत को'मुर्सलः 
बयान किया है, यानी सहाबी अब्दुर्रहरमान बिन अब्ज़ा (:&). का. ज़िक्र नहीं किया जबकि. शुऐब. ने 
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हु हक ह; कर " 
क्रिराअते वित्र की रिवायत में मालिक 
बिन मिगवल के शागिंदों के इंडितलाफ़ 









(।738) हज़रत अब्दुररहमान बिने अब्ज़ा (.&) 

से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (५४) वितर॑ नमाज़ में 
(संब्बिहिस्म _ रब्बिकल. .आला), (कुल या 
अय्युहल काफ़िरून) और (कुल हुबल्लाहु 
अहद) पढ़ते थे। पक कक पे 4 
- तख़रीज: (सनद सही) देखें, हदीस़॑: ॥732 नी 0 


अर 0 4 मम की 26 
हे 8 कक 
प ! दि ५ शक्ल पिन श 5... * आक 
हुए ० £ ५ 2 8 55 हे हि म हि है भर हे 
न लीक ५: 2० 80, /पम 4422५ पु : " क्ा किनू हू है 
कर ५४ 3 2 हि 8 
भर हू ० 5 ४८ ' ५8३ ० 2.5 
६ 


बेटे से उनके वाप्ते क्के बगेर यानी मुर्सल भी 7 । अब हि द्क 22 22 6 आज 3 


०७ ५५20 











ल्‍ी 
+ 










अब्दुरहमान बिन अब्ज़ा से और उन्होंने अपने. “४ “४ - ४०“ 
बाप (अब्दुरहमान) से ये रिवायत बयान की हैह।.._ /६८ «४ 2० ५४ 
तख़रीज : (सनद म़रही) देखें, हदीस: 732 | 







 रब्बिकल - आला), (कुल. या अयस्युहल 
: क्राफ़िरून) और (कुल हुबल्लाहु अहद) पढ़ते -थे। 


तख़रीज़. : (सनद ज़ही) देखें, हदीस: 732, सुब्ब:अल:77 74 
कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 446, 0... शा हहई॥ ) हा 
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बाब : (50) 


क्रिराअते वित्र की हदीस़ में क़तादा के 
शागिर्द शोबा पर इखितलाफ़ का ज़िक्र 





बज़ाहत : रिवायत नम्बर: 747 में शोबा के शागिर्द अबू दाऊद तयालिसी ने क़तादा का उस्ताद अज्रा 


| 
4»-4 (3) «90५०. ७)| >3 ।' 


(६ .<३००४-) ७५ 


५० (25 9 


।($ 8» 


बिन अब्दुर्रहमान बताया है जबकि रिवायत नम्बर 742 में क़तादा का उस्ताद जुरारा बिन औफ़ा ज़िक्र - 
किया गया है। तीसरी रिवायत 743 में भी, जुरारा ही का.ज़िक्र है। एक और फ़र्क है कि पहली रिवायत 
में सईद बिन अब्दुर्रहमान का वास्ता ज़िक्र हे जबकि आख़री दो रिवायात में ये वास्ता नहीं है। 


(74]) हज़रत अब्दुरर्रभान बिन अब्ज़ा से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (४) (सब्बिहिस्म 
रब्बिकल आला), (कुल या अय्युहल 
काफ़िरून) ओर (कुल हुवल्लाहु अहद) के साथ 
. बिल पढ़ा करते थे, फिर जब फ़ारिग होते तो तीन 
दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस) पढ़ते। 

तख़रीज : (सनद स़रही) देखें, हदीस: 732, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍नसाई, हदीस: 446. 


(4742) हज़रत अब्दुररहमान बिन अब्ज़ा (#) 


रसूलुल्लाह ($) के बारे में बयान फ़रमाते हैं कि. 
आप (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (कुल या 


अय्युहल काफ़िरून) ओर (कुल हुवल्लाहु 
अहद) के साथ वित्र पढ़ा करते थे, फिर जब 


फ़ारिग होते तो तीन दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल 


कुहूस) पढ़ते और तीसरी दफ़ा आवाज़ खींचते 
(लम्बी करते) थे। _ 

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 732, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 447 


' ४ 5]35[ ४ 48 हथ 


हु (३3.७ है है] ४3० हु ३९ ७ 


०७ &8& ६ ८-4 ७.७ ०७ .3॥$ 


ाी 9“ 


ज्ोक्णि हा क उख की ८ व्ज्जोजोडीी 4 0) ९००० रिलफि अर 


०५ 20 3 ४ ४...| (री ४ हि कह >>] द 


व | किक व 


५ 


६४59 (७40 9 5]35 [5587 

083.  ..3.४॥ 2()॥ 5७८८, 0७ 
४ ७४ ०४ ५5५ ८: 5७०। ४:७| 
45 ७53& ६० «६&5 ७४.७ ०७ 335 
++ ५ >> 2८८ ७+ «9755 
2५ 58 (५ ५०४ «॥ ० ५0 0, 
0 ४ (७) 3 [20 ४ ८ 6६० ) < 
६ 9५ [४ 40 » ७ | 5 ( 559७8) 
७38 . 7 3५0 20 5७८८ / 7७ 
4७॥ 3 ०८५ 
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. (१743) हज़रत अब्दुरहमान बिन अन्ज़ा (#). ७४ ठ8 ",् ७ इब्ठ एटा. 

से बयान है कि रसूलुल्लाह ($£) वित्र में सूर-ए ८. ० 38 ६६5 ७६७ 3४ (5८ 
(सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) पढ़ते थे। 
(शोबा के शागिर्द) शबाबा ने दोनों (अबू दाऊद और हा आड़ क 5 
मुहम्मद) की मुख़ालिफ़त की है ओर इस रिवायत को हट पी कक कील कपल 2 ७ थ्रः 
शोबा अन क़तादा अन जुरारा बिन औफ़ा अन इमरान... ## ४० ६ 6६० | 22% 35 ०५ 
बिन हसेन की सनद से जिक्र किया है। 09७ ९८ <<<८ <+ ५५७ ८५८६ ७६४५७ [ 
तख़रीज : (सनद म़रही) देखें, हदीस: 732 ५. उंजकआ द 20 0 7 700 
फ़ायदा : शबाबा ने सहाबी का नाम अब्दुर्रह्मान बिन अब्ज़ा के बजाये इमरान बिन हुसैन कहा है 
लेकिन इमाम नसाई (४8४2 ) ने फरमाया कि ये शबाबा की गलती है। 

(१744) हज़रत इमरान बिन हुसेन (#) से 5० .&६5 && 08 ७ & १5. ७४४ 
रिवायत है कि नबी ($%) ने सूर-ए (सब्बिहिस्म 

र्बिकल आला) के साथ वित्र पढ़ा। 

इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई) (५४४४४) बयान 





«>> २८८ ८८ ८); ८० >-5<८ ००5७७ 


भर 9 हय 


२० ५»३ (४ ०३ €+ ०9६७ २८ ८८-४८ 


करते हैं कि मैं नहीं जानता कि किसी रावी ने इस (४९, &/ 6८८ ) - 23 ४७०७. 


रिवायत में शबाबा की मुवाफ़िक़त की हो। यहया बिन &५६५ &8४ 423 ..&)॥ हल! 
सईद ने शबाबा की मुख़ालिफ़त की है। किक आर (६ 


तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें: 732 ा 


फ़वाइद व मसाइल : () यहया और शबाबा का इख़ितिलाफ़ मतन के अल्फाज़ में है। शबाबा ने 
इस रिवायत में वित्र का ज़िक्र किया है जबकि दरहक़ौक़त इमरान बिन हुसैन (:&) की रिवायत जुहर 
के बारे में है न कि विर के बारे में जेसा कि यहया बिन सईद ने आइन्दा हदीस़ में बयान किया है। 
इसकी तफ़्सील इस तरह है कि शबाबा को दो वहम हुये हैं: एक ये कि उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा 
की रिवायत को इमरान बिन हुसेन की रिवायत क़रार दिया है और दूसरा ये कि इमरान बिन हुसेन की 
रिवायत को सही बयान किया है। इमरान बिन हुसैन की रिवायत विर के बारे में नहीं बल्कि जुहर के. 
बारे में है जेसा कि यहया बिन सईद ने बयान किया है। वललाहु आलम! (2) मुअल्लिफ़ (#(&) 
इस रिवायत को बार बार (5 बार) सनद के मामूली इख़ितलाफ़ात बयान करने के लिये लाये हैं। इन 
रिवायात की असानीद को बग़ौर देखने से वह इख़ितलाफ़ वाज़ेह हो जाता है, जैसे: ये रिवायत कुछ 
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(सुनन नमाई 4२0 2 (29.29) | 
रावियों ने उबय बिन कअब (+) से, कुछ ने अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा (#) से ओर कुछ ने इमरान 
बिन हुसैन (#) से बयान की है। वक़िस अला हाज़ा मतन में भी इख़ितलाफ़ है। आख़री दो रिवायतों 
में सिर्फ एक वित्र का जिक्र है जबकि बाक़ी तमाम में तीन वित्र का। (3) कुछ रिवायात में तीन दफ़ा 
(सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस) कहने के बाद (रब्बुल मलाइकतिवरूँह) का इज़ाफ़ा भी मन्क़ूल है। 
देखिये: (सुनन दारकुतनी, हदीस: 644) 


(745) हज़रत इमरान बिन हुसेन (#) से. #4 ७५७ 3७ , «६ 58 4७८ ७:४। 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने ज़ुहर की ट ५ . 
नमाज़ पढ़ाई। (आप के पीछे) एक आदमी ने. 7 ४४ ४ हाट ०: 
सूरह (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला) (हल्की. ० ४ ्# ५४ 9/# ८६ ४2 
आवाज़ के साथ) पढ़ी। जब आप नमाज़ से ३) ५५.3 «८० «| ० ५ ४५८; 
फ़ारिग हुये तो फ़रमाया: 'सूर-ए (सब्बिहिस्प (६ | [४ ४४६; /0 0 कह 
रब्बिकल आला) किस ने पढ़ी?” एक आदमी ने... की 2 6 भा 5 पी ही 
कहा: मैंने आपने फ़रमाया: 'मुझे मालूम हो रहा. #। ४] 5 36 ४ /० 





था कि कोई शख़्स़ मुझे इश्तेबाह में डाल रहा है।' "७ , ७ 2: 2७. / [ /£)3॥| 
तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 98. / (६७४७ ८६०४६ $| <<:0 


फ़ायदा : जहरी नमाज़ में अस्ना-ए-किराअत इमाम के पीछे फातिहा के सिवा किराअत करना मना है। 


सिर्री नमाज़ में ज़ाइद क्रिराअत की-जा सकती है मगर वह किसी को सुनाई न॑ दे वरना शोर हो सकता है, 
ओर एक आदमी के ऊँचा पढ़ने से इमाम या साथियों को ख़ल्जान व इश्तेबाह हो सकता है और दूसरों 
को परेशान करना क़तन जायज नहीं। किराअत के अलावा दीगर औराद व तस्बीहात भी दूसरों को 
सुनाई नहीं देनी ऋाहिए, अलबत्ता नमाज़ी अकेला हो तो मुनासिब आवाज़ से पढ़ सकता है। फ़र्ज़ हों या 
नफ़ल, नमाज़ सिरी हो या जहरी और क़िराअत हो या तस्बीहात व औराद। वललाहुआलम!.. 






(१746) हज़रत हसन (+) फ़रमाते हें कि मुझे. १८७ , >0 ४ ७४७ 2७ ६ ४:४| 
रसूलुल्लाह ($&) ने कुछ कलिमात सिखाये जिन्हें १५ 
मैं कुनूते वित्र में पढ़ा करता हूँ: (अल्लाहुम्मह अहम पड ही सडक 
दिनी फ़ीमन हदेत ....... तबारक्ता रू्बना व. “/ £४ ४५० 6४ <> ४७ ०७ 
तआलेत) 'ऐ अल्लाह! मुझे हिदायत दे उन लोगों. /#)9॥ » #» >»पछ8 ०... «० ०७ 
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में शामिल फ़रमा कर जिनको तूने हिदायत दी। 
. आश मुझे आफ़ियत दे उन लोगों में शामिल फ़रमा 
कर जिनको तूने आफ़ियत दी है। मेरा वली बन जा 


उन लोगों में शामिल फ़रमाकर जिनका तू बली _ 


बना। और मेरे लिये उन चीज़ों में बरकत फ़रमा जो 
तूने अता फ़रमाईं। ओर मुझे उस फ़ेसले के शर से 
बचा जो तूने फ़रमा रखा है। यक़ीनन तू फ़ेसले 
करता है ओर तेरे ख़िलाफ़ फ़ेसला नहीं किया जा 
सकता। ओर यक़ीनन वह शख़्स ज़लील नहीं हो 


सकता जिसका तू वली हो। ऐ हमारे रब! तू बड़ा _ 


बा'बरकत ओर बलन्द व बाला हे। 


 तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 465, तिर्मिज़ी, 
हदीस: 464, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 442, 
तिर्मिज़ी, व स़हीह-इब्ने ख़ुज़ैमा, वन्‍नववी फ़िल्अज़्कारं, : 


(747) हज़रत हसन बिन अली (#) से 
रिवायत्त हे कि मुझे रसूलुल्लाह ($%) ने ये 
कलिमात विरत्र में पढ़ने के लिए सिखाये। 
फ़रमाया: कहा (अल्लाहुम्मह दिनी फ़ीमन ह॒देत 
मम व स़ललल्लाहु अलन्नबी मुहम्मदिन) ऐ 
अल्लाह! मुझे राहे रास्त पर चला उन लोगों में 
शामिल फ़रमा कर जिनको तूने राहे रास्त पर 
चलाया ओर रखा। ओर मझे आफ़ियत अता 
- फ़रमा उन लोगों में शामिल फ़रमा कर जिनको तूने 
आफ़ियत दी। ओर मेरा बली हो उन लोगों में 


शामिल फ़रमा कर जिनका तू वली हुआ। और मेरे 


लिए उन चीज़ों में बरकत फ़रमा जो तूने अता 
फ़रमाईं। ओर मुझे उस फ़ेस़ले के शर ओर नुक़सान 
से बचा जो तूने फ़रमाया क्योंकि तू (जो चाहे) 
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' फ़ैस़ले फ़रमाता है लेकिन तेरे ख़िलाफ़ फ़ेस़ला 
नहीं किया जा सकता। ओर बिलाशुब्हा वह 
शख़्स ज़लील नहीं हो सकता जिसका तू वली हो। 

'ऐ हमारे रब! तू बा'बरकत ओर बलन्द व बाला है। 
ओर अल्लाह तझला नबी-ए-करीम हज़रत 
मुहम्मद (%४) पर रहमतें फ़रमाये। द द 


._तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
हदीस: 443, अत्तहज़ीब: 5/284, इब्ने ख़ुज़ेमा: 00.... 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये दो रिवायतें एक ही हदीस हैं, लिहाज़ा अल्फ़ाज़ की कमी बेशी का 
तदारुक एक दूसरे से हो सकता है। इसी तरह इस रिवायत की ओर असानीद भी हैं जिनमें कुछ मज़ीद _ 
अल्फाज़ भी हैं, लिहाज़ा उनमें से जो अल्फ़ाज़ सही सनद के साथ मरवी हैं वह भी क़बूल किये जायेंगे। 
(2) मुस्तदरक हाकिम में सराहत है कि आपने फ़रमाया कि मैं वित्र की आख़री रकअ्ञत में रूकूसे सर 
उठाने के बाद ये दुआ पढ़ूँ। देखिये; (अल मुस्तदरक लिल हाकिम: 3/72) लेकिन इन अल्फ़ाज़ के साथ 

ये रिवायत ज़ईफ़ है। तफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (अस़ल स्िफ़तु सलातिन्नबी ($&) लिल 
. अल्बानी: 3/97, 972) इस रिवायत की बुनियाद पर कुछ डलमा कुनूते वित्र को रुकू के बाद पढ़ना 
राजेह समझते हैं जबकि सहीह बुख़ारी और स़हीह मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैहि रिवायत में सराहत है कि 
आपने सिर्फ कुनूते नाज़िला रुकू के बाद पढ़ी है और कुनूते वित्र रुक्‌ से पहले, इसलिये दूसरों के नज़दीक 
कुनूते वित्र का रुकू से पहले पढ़ना राजेह है। यही बात ज़्यादा सही है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: . 
१002, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 677) (3) दुआए कुनूत में नस्तगफ़िरुका व नुतूबु इलेक के अल्फ़ाज़ 


... भी मशहूर हैं, लेकिन ये अल्फ़ाज़ हदीस की किसी किताब में नहीं मिलते। तफ़्सील के लिए देखिये 


. (अल क़ौल अल मक़बूल फ़ी शरह व तालीक़ स़लातुर्रसुल (४8), हदीस: 586) इसलिए इनका पढ़ना सही... 
. नहीं। ये अल्फ़ाज़ सिर्फ़ 'हिस्न हुसेन' में हैं जो हदीस की किताब नहीं है। (4) वसल्लल्लाहु अलन्नबी 
(9६8) मुहम्मद के अल्फ़ाज़ के अलावा बाक़ी तमाम अल्फ़ाज़ ऊपर वाली रिवायत (746) में भी 
मौजूद हैं जो कि सनदन सही है। ये अल्फ़ाज़ मरफूअन ज़ईफ़ हैं, अलबत्ता उबय बिन कअब (#) से 
मौकूफ़न कुनूते वित्र में इनका पढ़ना सही सनद से साबित है। (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 00) और 
. दूसरे सहाबी-ए-रसूल अबू हलीमा अन्स़ारी (#&) से भी मौकूफ़न इनका स़बूत मिलता है। (फ़जलुस्‌ .. 

_सलात अलन्नबी($४), रक़म: 07) लिहाज़ां इन अल्फ़ाज़ के पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। बललाहु आलमा.._ 
... मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (सिफ़तु सलातिन्नबी (#$&) लिल अल्बानी, स़॒फ़ा: 80) 
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नसाई बे: 2 [रतकीनलाज औरदित के नवाफिलसे लुतत्तिक अहकानो-जसाइल | >_ क्‍ 


(748) हज़रत अली बिन अबी तालिब (७). ४0७ #&ए। .2 4 2६ 25 45० 5: 
से रिवायत हे कि नबी ($४) अपनी वित्र नमाज़ ,. ,. 0 है 0 लत 2 
के आख़िर में ये अल्फ़ाज़ पढ़ते थे; “८०7? नह ०४४० कर 
(अल्लाहुम्मा! इन्‍नी अज़ज़ुबिरिज़ाक मिन.. ४ “न & १७ ४-७ 3७ थध् 
सख़तिक ......) 'ऐ अल्लाह! में तेरे गुस्से से. 9 ६० ६० ५,६४ ५.६८ 5 ७५ ५ 
बचने के लिये तेरी रज़ामन्दी की पनाह चाहता हु 
और तेरी सज़ा से बचने के लिये तेरी माफ़ी # कक अल की आल अल 248 
आफ़ियत की पनाह चाहता हूँ और मैं तुझसे डरते. “ हे पल दम की कक कल कप 
हुये तेरी ही पनाह चाहता हूँ। मैं तेरी मुकम्मल . 5 6 0 " ०४५ # ४ ०५४ 
तारीफ़ नहीं कर सकता। तू उसी तरह हे जिस तरह 4.० :0७052.3 2:४5: 4.० ४५७. 
तूने ख़ुद अपनी तारीफ़ की है।' «... 8 | १ ४७ 4, 5.25 <४,८ 
तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: ॥427, , है रत 
तिर्मिज़ी, हदीस: 3566, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: “५ « (न बट पल जग |. 
।444, व सहीह हाकिम: /306 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मज़्कूरा हदीस़ में ये सराहत नहीं कि इस दुआ का मक़ाम क्या है? 
तशहहुद के आख़िर में या सलाम के बाद। मुअख़िख़रुज़्ज़िक्र मफ़हूम ज़्यादा मुनासिब मालूम होता है। 
एक रिवायत में आपसे ये अल्फ़ाज़ बिस्तर पर लेटते वक़्त पढ़ने भी मन्कूल हैं। पीछे हदीस नम्बर 
40 में ये अल्फ़ाज़ तहज्जुद के सज्दे के दौरान में भी आपसे पढ़ने मन्कूल हैं। इमाम नसाई( #$४2 
. के अन्दाज़ से मालूम होता है कि वह इस दुआ को कुनूते वित्र में समझते हैं। (अख़िरि वित्रिही) के ये 
माना भी मुमकिन है। लेकिन इब्ने क्य्यिम (4४५5) की तहक़ीक़ में फ़ी आख़िरि वित्रिही से मुराद 
सलाम के बाद इन कलिमात का पढ़ना. है। इनके बक़ौल सुनन नसाई की एक रिवायत में नमाज़ से 
फ़रागत की तसरीह मिलती है। देखिये: (ज़ादुल मआद: /336) (2) कुनूते वित्र सारा साल ही 
'जायज़ है। रसूलुल्लाह ($%) से इस मौजूअ से मुताल्लिक़ा आम रिवायात में दुआ-ए-वित्र का ज़िक्र 
नहीं मिलता। अगर आपसे इस दुआ के पढ़ने का बदस्तूर सबूत मिलता होता तो यक़ीनन मनन्‍्कूल भी 
होता, इससे पता चलता है कि दुआ-ए-द्वित्र कभी रह जाये या उसे छोड़ भी दिया जाये तो जायज़ है 
सज्द-ए-सहव की ज़रूरत नहीं क्योंकि इंस दुआ की हैसियत वजूब की नहीं। शेख़ अल्बानी( 4४&5 ) 
की तहक़ीक़ के मुताबिक रसूलुल्लाह (%£) से कुनूते वित्र का सबूत कभी कभार मिलता है। तफ़्सीली 
बहस के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (असल सिफतु सलातिन्नबी (%&8): 3/968) द 








5/7€//६7 7 
५9225 626 75357 















| ७७): 


: (749) ॥८*४ अनस (#) फ़रमाते हैं हज 45 8४५ 3४ 5५ 8 4#< ७:| 

नवी(%) इस्तेस्क्राआ (बारिश की दुआ) ८ ४४? 

- अलावा किसी भी दुआ में हाथ नहीं उठाते थे। जग कील बट ४ + का का 

(राबी-ए-हदीस़) शोबा ने कहा कि मैंने (अपने. # 2-4 ० ०८5४ ४७ ० | 
उस्ताद) साबित (बुनानी) से कहा: क्या आपने ये. ५ 3॥| 2७३ ६» 2५5 .» 2४४ &% 3 
रिवायत ख़ुद हज़रत अनस (#) से सुनी है? <४ ७ <[5 ६६ ५७००५.) 
उन्होंने कहा: सुब्हानललाह! मैंने फिर कहा: आपने हा 

उनसे सुनी है? उन्होंने फिर कहा: सुब्हानल्लाह +3 . #0 ५७०८ ४४ ० ०८ ४“ 
(यानी क्या बगैर सुने बयान कर रहा हूँ?) 40 5७८८० ०७ ४६.० 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 895, सुनन अल द 

_कुब्रा लिननसाई, हदीस: 436 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मज़्कूरा बाला हदीस से इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं क्योंकि इस हंदीस का सही _ 
मफहूम ये हे कि रसूलुल्लाह ($&६४) किसी और दुआ में इतने बलन्द हाथ नहीं उठाते थे जितने इस्तेस्क़्ाअ 
में उठाते थे। इसमें आपने हाथ सर से भी ऊँचे कर लिये थे जबकि आम दुआ में हाथ सीने के बरांबर होते 
हैं। अहादीस में आपका आम दुआओं में भी हाथ उठाना साबित है। (2) कुनूते वित्र में हाथ उठाना 

नबी-ए-अकरम ($#४) से साबित नहीं, इसलिए अफ़ज़ल ओर ओला यही है कि कुनूते वित्र बगैर हाथ॑ 

उठाये रुकूं से पहले की जाये जैसा कि सुनन नसाई की हदीस (700) में है, ताहम कुछ उलमा कुछ 
आसूार के पेशे नज़र और कुनूते नाज़िला पर क़यास करते हुये कुनूते वित्र में भी हाथ उठाने के जवाज़ के 
काइल हैं क्‍योंकि कुनूते नाज़िला में नबी-ए-अकरम (%) से दुआ के लिये हाथ उठाना साबित हैं। 

- बल्‍लाहु आलम! (3) यहाँ हाथ उठाने से मुराद दुआ के लिये हाथ उठाना है न कि मारूफ़ रफ़डल यदैन ' 
जो नमाज़ के शुरू में किया जाता है, मगर अहनाफ़ इसी रफ़ठल यदैन के क़ाइल हैं। ओर कुनूते विर में 
अमलन रफ़ठल यदैन करते भी हैं। ताज्जुब की बात है कि अहनाफ़ रुकू जाते और उठते वक़्त तो रफ़बल 
यदेन के क़ाइल नहीं (बल्कि इससे मना करते और नमाज़ के सुकून के मुनाफ़ी ख़याल करते हैं) हालांकि 
वह सही तरीन कसीर अहादीस से साबित है और वित्र की दुआ के आगाज़ में रफ़डल यदेन के क़ाइल हें 

जो रसूलुल्लाह ($४) से साबित नहीं। कया ये रफ़डल यदैन नमाज़ के सुकून के मुनाफ़ी नहीं? 


. बाब: (52 ) 
कुनूते वित्र में हाथ न उठाना 
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8327०: (2४206 


बाब: (53) : । 
नमाज़े वितर के बाद सज्दे की मिक़्दार? | कवि । हिए ४:5३) 
(750) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि ६४७ ७5४ 0७ 2.०० ८४ ८८ ७:७| 
रसूलुल्लाह (%) इशा की नमाज़ से फ़ारिंग होने...॥ .८ ,:8 .3& 4७ 5. ७६७ 38 
के बाद फ़ज्ज तक रात में, फ़ज्न की दो सुन्नतों के 
अलावा, ग्यारह रकअत पढ़ा करते थे औअओ आप 7 7 2४४ “४ कल 
.._ इतना लम्बा सज्दा करते थे कि तुममें से एक “*> ० | # ४ 7०) ०० 
शख़स पचास आयात पढ़ सकता था। . >> 5४०) ४० & ६४ 3 558 पके. 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 23, व मुस्लिम, 42.55 > जी &5 35० ॥0५ व जी 
हदीस: 736, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 445. 


(४): ५० है 





५६ <.3॥ ८८-८८ डी ४ 09 )* (डी 4 थर्ड द 


4 28० + /-७ ५ ७ 3.७ 
फ़ायदा : हदीस़ में ये सराहत नहीं कि ये सज्दा वित्र से फ़रागत के बाद होता था जैसा कि ' 
मुसन्निफ( 48४2 ) ने समझा है बल्कि हक़ीक़त ये है कि ये रात की नमाज़ में किये जाने वाले सज्दों की 
तवालत का ज़िक्र है। सहीह बुख़ारी में ये रिवायत तफ़्सील से आई है। उसमें ये वजाहत है कि ये 
क्यामुल लैल के सज्दों की बात है न कि वित्र के बाद की। उसके अल्फ़ाज़ ये हैं: 'नबी-ए- 
अकरम($%६) (रात के वक़्त) ग्यारह रकअतें पढ़ते थे। आपकी (रात की) नमाज़ यही थी। आप इस 
नमाज़ में सज्दा इंतना (तवील) करते कि आपके सर मुबारक उठाने से पहले तुममें से कोई पचास 
आयात पढ़ ले।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 23) इसीलिए इमाम बख़ारी (4४28 ) ने इस हदीस पर 
_बाबो तुलिस्सुजूदि फ़ी क़यामिल लैल) के नाम से उन्वान क़ाइम किया है। 


बाब : (54) वित् से फ़ारिंग होने के बाद | 


29 96250 (<८65%-। | 
ट (222 (9 ७५८५.७॥ द क्‍ द 
_(754) हज़रत अब्दुररहमान बिन अब्ज़ा (#). ८०४ ७४ 3७ ...५ ८५ 4 ७:७। 
से रिवायत है, नबी ($%६) वित्र की नमाज़ में 


. (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (कुल या हैँ ; 
अय्युहल काफ़िरून) और (कुल हुबललाहु. ४ '*र्ड ४ कई के अर 


तस्बीह ओर इस हदीस़ में सुफ़ियान पर 
इख़ितलाफ़ का ज़िक्र 





बनी 2 के छ. अर + ६ जथ ) (3 ५2 (५2. (री + 
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_अहद) पढ़ा करते थे और सलाम फेरने के बाद 


तीन दुफ़ा बलन्द आवाज़ से (सुब्हानल _ 


पलिकिल कुद्दुस) पढ़ते थे। क्‍ 
तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 732, 33. - 


(752) हज़रत अब्दुर्र्रमान बिन अब्ज़ा (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($६) (सब्बिहिस्म 
र्बिकल आला), (कुल या अय्युहल 
काफ़िरून) ओर (कुल हुवललाहु अहद) के 
साथ वित्र पढ़ते थे ओर सलाम के बाद तीन दफ़ा 
बलन्द आवाज़ से (सुब्हानल मलिकिल कुद्दस) 
फ़रमाते थे। 


नुऐम ने इन दोनों (कासिम ओर मुहम्मद बिन 
उबेद) की मुख़ालिफ़त की है और इस रिवायत को 


अन सुफ़ियान अन ज़ेद अन ज़र्र अन सईद की सनद से _ 


बयान किया है। 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। 


व 


हा 2 


हा] 


 ., 


िडपनवमनमान-ी 
नै 
भ्ध्र परे ३० 


8 |! ] [ ५५5७॥ 
3५0 2॥॥ 5७८०८ | /८2 ७ <& 


४ प 
५ ८० ४ 
है 
हि 


3 9 ना 


| ३०४८२ (६: (२२ ०७० <>३ 


5० ४-७ ४७ , > २ 58 +&। ७७ 


४2 2८3 ५५.५४ 3५४६ &+ 7५४ 5: 
9 डा ७१ 5०0 0 >> (४ 2२ 
-: 22% 85 40 है 
3 [ 
; ४,४६५ ( 55 40 # (5 


४४ #/ (८ ) 
>.०. ४६ ०2 
)3 | »|2७0 (६ ४ ४ ] 


७७४, / _.5षी आध 5७०० 
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फ़ायदा : मज्कूरा दोनों अहादीस (75। और 752) में सुफ़ियान सोरी के शागिर्द बित्ततीब क़ासिम 
और मुहम्मद बिन डबेद हैं। इन दोनों ने जुबेद ओर सईद के दरम्यान ज़र्र का वास्ता ज़िक्र नहीं किया, मगर 
_ आइन्दा हदीस में अबू नुऐम ने ये वास्‍्ता ज़िक्र किया है। अबू नुऐम भी सुफ़ियान के शागिर्द हैं। 


(753) हज़रत अब्दुरहमान बिन अब्ज़ा (.#) 
से मरवी है, रसूलुल्लाह (%) वित्रों में सूर-ए 
(सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), सूरह (कुल या 
अय्युहल काफ़िरून) और सूरह (कुल हुवल्लाहु 
अहद) पढ़ते थे, फिर जब सलाम फेरने के बाद 





०८ रे “०4 ७०७ ५; [0 ० ४० 
५+ कक 27 ८ 2: 


ब आर ५2 है । हि 3 5 0, ४ जे > 2 द्र 
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4५ ० हि ५:४॥ 
"२ ०५०००७० हिन्द 
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- आवाज़ से (सुब्हानल मलिकिल कुहूस) पढ़ते। 

इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (४४७४ 
करते हैं कि हमारे नजदीक अबू नुऐम, मुहम्मद बिन 
उब्बेद और इमाम कासिम बिन यज़ीद से ज्यादा सिक़ा 
ओर मोतबर हैं। हमारे नज़दीक सुफ़ियान सौरी के 


शागिर्द इस हदीस में सक़ाहत के लिहाज़ से ये तर्तीब 


रखते हैं। यहया बिन सईद क़त्तान, अब्दुल्लाह बिन 
मुबारक, वकोअ बिन जर्राह, अब्दुररहमान बिन महदी, 
अबू नुऐम और अस्वद। वल्‍लाहु आलम! 


'जरीर बिन हाज़िम ने भी इस हदीस को जुबैद से बयान क्‍ 


किया है। उन्होंने यूँ कहा है: तीसरी|दफ़ा आप (5) ने 
अपनी आवाज़ को लम्बा भी किय्रा और बलन्द भी। 


(753) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। 


(4754) हज़रत अब्दुरहमान बिन अब्ज़ा (.&) 
से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह ($६) वित्र नमाज़ में 
(सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (कुल या 


अय्युहल काफ़िरूल)) और (क्लुल हुबललाहु 
अहद) पढ़ते थे। और जब सलाम फेरते तो तीन _ 


दफ़ा (सुब्हानल मलिकिल कुहूस) फ़रमाते और 


: तीसरी दफ़ा अपनी आवाज़ को खींचते थे और 


मज़ीद बलन्द फ़रमाते थे। 


(754) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ॥75, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 448. 


उठने का इरादा फ़रमाते तो तीन दफ़ा बलन्द . 


बयान 
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(755) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा (.#) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($४) वित्र की 
- नमाज़ में (सब्बिहिस्म रब्बिकल आला), (कुल 
' या अय्युहल काफ़िरून) और (कुल हुवल्लाहु 
अहद) पढ़ा करते थे और जब फ़ारिग होते तो 
(सुब्हानल मलिकिल कुद्डस) कहते। (क़तादा 
के शागिर्द) हिशाम ने इस रिवायत को मुर्सल 


बयान किया हे। (यानी बराहेरास्त रसूलुल्लाह 


(%#६£) से रिवायत किया है। इसमें सहाबी 
अब्दुररहमान बिन अब्ज़ा का ज़िक्र नहीं किया।) 


तख़रीज : (सनद सही) देखें, हंदीस: 75, सुनन अल 


. कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 447 


(756) हज़रत सईद बिन अब्दुरहमान बिन 


अब्ज़ा से मन्क़ूल हे कि नबी (:&) वित्र (में ये. 
तीन सूरतें) पढ़ते थे ...... फिर रावी ने पूरी 
हदीस़ बयान की। 


तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 757. 


बु३22 22 


()(४(.४४ * 522 
8 5 5 50 25 54 02, 
050७ ०५ 5६ 8 | 
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फ़ायदा : इमाम नसाई (४५७ ) ने सनदों का इस़ितलाफ़ ज़ाहिर करने के लिये इस हदीस को छ: दफ़ा 
ज़िक्र किया जिसकी तफ़्सील सनदें देख कर ही मालूम हो सकती है, जेसे: आख़री सनद में सहाबी का 


वास्ता नहीं जबकि बाकी सनदों में सहाबी का वास्ता है, वगेरह। 


बाब : (55) वित्र ओर फ़ज्र की सुन्नतों के 





टरम्यान ओर नमाज़ भी जायज़ हे 





(757) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान 
से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत आयशा (+) से 
रसूलुल्लाह (:#) की रात की नमाज़ के बारे में 

पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: आप कुल तेरह ०४ 6-7 '4< ४१८ 
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रकत पढ़ते थे। नौ रकअतें खड़े होकर जिनमें. ॥६ 5 0 ली गम 
एक रकअत वित्र होती थी। दो रकअतें बेठ कर। । आह 
जब रुकू का इरादा फ़रमाते तो खड़े हो जाते और ++“+ '४£* ० कल ७४4०० 3 द 
रुकू और सज्दे करते। ऐसा आप वित के बाद ७2 28 %॥| ५५८४ 50० &६ 45५ 

करते थे, फिर जब सुबह की अज़ान सुनते तो ६68: 5:5८ ७१8 /८ 5७ ४8 |2॥ 
उठते ओर दो हल्की रकअतें पढ़ते। - ऑन प७ 26 ५८४७ >७; ६2: 


तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस: 738/26 





३7 2: 22 





पुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 449, बुख़ारी: 69. ७ 8 
| हु ह ४.2 (७९५ (33 >> न्‍े ८१५ 


4५४० & ७ । 
फायदा: वित्र के बाद दो रकआत का मसला पीछे गुज़र चुका है। तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 652 


 बाब : (56) रा मु क्‍ 
| नमाज़े फ़ज़ से पहले दो रकअत सुन्नत पर | | हक । 
| चर्ीजों वी ओर | । 2:2६ (८८ (22! 

पाबन्दी करना क्‍ २४. | ५ ८५ ८ 5) ॥ 
(758) हज़रत आयशा (.&) से रिवायत है. (८४ (&६ 35 | 
कि नबी (%) ज़ुहर से क़ब्ल चार रकअत 
(सुन्नते मुअक़्क़दा) ओर फ़ज़् से पहले दो 7४ «६४ // 
ये हदीस़ बयान करने वाले शोबा के दूसरे शागिदों ने. &० टू 3 ४९ हक 3 2७ 
उस्मान बिन #मर की मुख़ालिफ़त को है, यानी उन्होंने... &< 5 .६४:; ३&॥ |$ > 
(मुहम्मद बिन मुन्तशिर और हज़रत आयशा (.#&) के 
दरम्यान) मस्रूक़ का ज़िक्र नहीं किया। 
तख़रीज: (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 450 


. फ़ायदा : इमाम अबू जाफ़र तबरी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($&६) का अक्सर अमल जुहर से 
.. पहले चार रकअत का था। कभी कभार आप दो रकअत भी पढ़ लते थे। मज़ीद देखिये: (फ़तहुलबारी 
. तहत शरह अल हदीस: 82) 





ना 46 


॥ ज् + | (डः ८ #-- ७०० 2८ ही है] ६ उर्फ ्् ः | 


(3६. > की] 44] 
(० (59) ७2 4-४ ०२००० ००५ ००५ 
७,१०० ५5.५ ४6 35.७० 
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जुन्ननलाडीशि१22 2 चक्र 
.(759) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 08 ,& 22 40 2६० ५ ४ ०; 
रसूलुल्लाह (%६) ज़ुहर से पहले चार रक॒अ॒त और 
फ़ज़् से पहले दो रक्‌अत (सुन्नत) नहीं छोड़ते थे। 
इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई) (%&४&) बयान, वी लक मन 
करते हैं कि हमारे नज़दीक ये रिवायत दुरुस्त है और ८४८2 5४ <४७ 4४५७ &-- < >+७९ 
डस़्मान बिन उमर की रिवायत ग़लत है। वल्‍लाहु. ७८ ८< १ ५.) «« «0 /» 2४ 
आलम | ' रा 2 (5 (६-४ ् हट ्ड 2 हीत [6 
आलम! (इसकी वज़ाहत पहले हो चुकी है कि इस ४06 . ६५ 5 ६3:: 9: 
रिवायत में मस्रूक़ का ज़िक्र दुरुस्त नहीं।) पि आग 
(759) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: : ४4४ | कि हक 
१482, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 457.. . . ## _>प्ड 2॥॥ ४७ :८ .: 3५ 
फ़ायदा : इस इख्तिलाफ़ की मज़ीद तफ़्सील के लिये फ़तहुलबारी: 3/59, हदीस: 82 मुलाहिज़ा 
की जा सकती है। क्‍ 


(760) हज़रत आयशा (+) से मन्क़ूल हे कि ५५ ७६ 3 ,5७८2॥। 5६ 5.१७ ४:३४ 
नबी ($%६) ने फ़रमाया: फ़ज् की दो सुन्ततें.  ;// ०६ हा 22 कई 
दुनिया ओर उसकी हर चीज़ से बेहतर हैं।'... ४) ४ १४ ७ 5० 2७:६० 
द नं (४ ८*<<:( (डी ४१ ५८+ हल ५ मे 


८ #५०:७०० (3.५७ "७ आर (3५७ 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 725, सुनन अल 

कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 452. . हरी ढ़" 7७... ००५ 40 ,५० 
द " (६.3 ७५ 2.) ८. (४ 

फ़ायदा : दुनिया फ़ानी है और आख़िरत का स़वाब बाक़ी, लिहाज़ा उनका कोई मुक़ाबला ही नहीं 


यानी फ़ज् की दो सुन्नतों का स़॒वाब इस बात से बेहतर है कि उसे सारी दुनिया दे दी जाये, लिहाज़ा उन्हें... 
सफ़र में भी न छोड़ा जाये। क्‍ 









।। बाब : (57) 
फ़ज् की दो सुन्नतों का (मस्नून) वक़्त 





(76) हज़रत हफ़्सा (#) से रिवायत है कि. ,<2॥ ७६४ 0७ ....- 55 ६5 ४: 
.. जब सुबह की अज़ान होती तो रसूलुल्लाह (%) 

| ः | (डी & #०<८2-7:3 (0 ६ >> ५४४ | डी $ है (डी 

. फ़र्ज़ नमाज़ के लिये जाने से पहले दो हल्की | रा ७ ज# 97 हर ०+ 
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हप्ज :<9 >< _.>< (रात की नमाज़ और दिल के नदाफिलले मुताल्लिक अहकानो-जहाइल >>. 





. रकअतें पढ़ा करते थे। द .. 58७ 8 ॥.., ०0० «0 /० ४0 0,2८५ 
हु (्‌ 76] ) तख़रीज ९ (सनद सही) देखें, हदीस 584. अर ्् हे &: ह्धं 5 | ४१! हक | | 
| ४१.८०) (| #>प! | हि ले (3४) 42.७ 


फ़ायदा : असल वक़्त यही है, अलबत्ता अगर किसी वजह से रह जायें तो फ़र्ज नमाज पढ़ने के बाद 
भी पढ़ी जा सकती हैं। 


(762) हज़रत हफ़्सा (#) से मन्कूल हैकि ७४५ 3७ 5७ 8 ० एटा 
जब फ़ज्॒ अच्छी तरह रोशन हो जाती तो 


नबी($६) दो रकअतें पढ़ा करते थे। कक छुआ 9६ 3०+ ४-७५ ०७ ५५४५ 


। देखें ह जद हक: ५४ | है ८ >र्म- | शक 
तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 584. ++ 97 9 ५४ 
ह का कई |3| 5 ०००) ४.० ०५०. (>> (५ | 





(49.90) (७0) :५ |! 

। | >> ७-७ <#<। 

(१763) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि - ५ 2,८ ७४५ 2७,५४८ ५ ,१:८ ४:४| 

जब मुअज़्ज़िन फ़ज् की नमाज़ की अज़ान से ॥६ » 2॥ .> (४६ ॥६ , (९६ 

. फ़ारिंग होता तो फ़ज् वाज़ेह ओर रोशन होने के. , , भर हा कम पद आय 
- बाद रसूलुल्लाह ($%६) उठते और फ़ज् की फ़र्ज़॒ “४2० ७ ०७; 4४५ ८ ४५» टाल 

.. नमाज़ से पहले दो हल्की रकज़तें पढ़ते, फिर 5$5%/॥ <5.4 | ०..) ५.५ «0 ,५० 24) 
_अपनेदायें पहलू परलेटजाते। क्‍  >दड 85 ;5 &.ी 79० 3५ 53५ 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 626, मुस्लिम ८८६ ४ 5६ >यी ४» (5 

हदीस: 736/22, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 


3455. द कर 9*० 4५ (4५ (८४०4८ £ #४४ क्‍ 






'बाब : (58) फ़ज् की दो सुन्नतों के बाद 
दायें पहलू पर लेटना क्‍ 








(3:४० ++ 


.. फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ कि फ़ज् की सुन्नतें पढ़ कर लेटना नबी ($%६) का मामूल था। उसे 


द बुढ़ापे की वजह से महज़ आराम कर लेना, क़रार नहीं दिया जा सकता जैसा कि कुछ लोग कहते हैं। 
. उसकी तफ़्सील हदीस़: 727 के फ़वाइद में गुज़र चुकी है। 
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बाब : (59) 
| शख़स क़यामुल लेल (जिसकी उसे 
आदत थी) छोड़ दे, उसकी मज़म्मत 


(१764) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अगप्र (#) से. 20 7५ ७६४७ 0७ , ८८55 252 ७:४| 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने मुझसे 
फ़रमाया: 'तू फुलां शख़्स़ की तरह न हो जाना 
जो पहले रात को (नफ़ल) नमाज़ पढ़ा करता. 22 9 2४ %# ७१ “४४० & ० 
था, फिर उसने उसे छोड़ दिया।' हम * | ० «0 ०.०; / ०७ ०७ 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 52, मुस्लिम, 0 :2,६ 5७ 08 ७5550" ०... 
हदीस: 59/82. . " 9059 ला 
फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (/&) सारी सारी रात क़याम करते थे। 
इसमें ख़तरा था कि जिस्म कमज़ोर हो जायेगा और वह सिरे से इबादत ख़ुसूसन रात की नमाज़ के 
काबिल न रहेगा, इसलिए फ़रमाया कि रात को सोने के बाद कुछ देर के लिये तहज्जुद पढ़ा करो ताकि 
जिस्म कमज़ोर न पड़े। इस तरह रात का क़याम जारी रहेगा ओर तर्क की नौबत न आयेगी। नेकी शुरू 
करके फिर छोड़ देना नापसन्दीदा बात है। इससे बेहतर है कि नफ़ल नेकी थोड़ी मिक़्दार में की जाये 
जिस पर पाबन्दी और हमेशगी आसान हो। (2) लोगों को किसी ऐब या कमज़ोरी से बचने का दर्स 


कक. हि ४ (बीच डी ४ >> 33 है| | (री 


. .. देने के लिये किसी मअय्यन शख्स का जिक्र न किया जाये जिसमें वह ऐब पाया जाता हो। (3) नेकी 


के काम को छोड़ देना मुनासिब नहीं, अगरचे वह वजूब का दर्जा न भी रखता हो। 


(१765) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (&) से: १६, ७४७ 38 ... ८2 < ७० 5:5] 
पनट 2 फररपमाया: 
मन्कूल है, रसूलुल्लाह ($) ने ! ऐ.. (8७ 3 ,७०5४॥ 5 35 , ३८ 
. अब्दुल्लाह! फुलां शख़्स की तरह न हो जाना जो 
रात का क़याम (नफ़ल नमाज़) पढ़ा करता था,,. ५४४ रिलीज अल लात का हक 


फिर उसने क़यामुल लेल छोड़ दिया।' 3 0 2 ््र ७2४७-०४ ४5805: 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 59/85,. 0७ 0७ ., ० 3 2॥ 20८ ५० «०-४7 
पिछली हदीस़ देखें। ७450 4 ४ ६४८१) " # ५0 0 


५ " ० 5५३ ४५७ 0 ०» ५ 3४ 3१७ 
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रात की तरमाज़ और दिल के नवाफिल हे मुताल्लिक अहकानो-नलाइल >> 





<35/2%285 











बाब : (60) फ़ज़् की दो रकअत (सुन्नत)। 25८ ० ६६:०3; ७०) :.(. | 

का (मस्नून) वक़्त और इस रिवायत में | | “ 7 2 727 कह कक 
| नाफ़ेअ से इखितलाफ़ ल्‍ ्रं५८०३.2 
(१766) हज़रत हफ़्सा (#&) से रिवायत है कि )& ,$,<<॥ ८»2॥ 5 ६-० ४७:४ 
गज (0 अज का दाल रक ते पदतीओ 85 5 5 हि व कत। 
तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 68, मुस्लिम, 


(6४४ जी अत 0.०० के देवी 
5७४ ८॥ 88६ (न (रे 4०७ (२ ८४५४० 
(767) हज़रत हफ़्सा (&) फ़रमाती हैं कि. 30७ ,5छ७०८। .) २६६ ८४ 2५5 ४:४। 


हदीस: 723/87. 


रसूलुल्लाह (%) सुबह की अज़ान और इक्रामत ॥६ 2५5 एड 38 .७॥॥ 4५८ ७ 

. के दरम्यान दो हल्की रकअतें पढ़ते थे। आर 

द ०७ «५ “) 59) ७६७ 
इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई) (४४४ ) बयान बा 2 आम 
करते हैं कि हमारे नज़दीक ये दोनों रिवायतें ग़लत हैं। ५ डर ० ध्ीए “7 टए छत 
बलल्‍लाहु आलम! . 5७ $88 40 ०.५ ६ ४०७ ४-७ 
तख़रीज ; (सनद सही) देखें, हदीस: 584... 25७७)॥ ॥+9॥ 5८ 24४ >०४5: 8; 


9 ४८ 2०८७. ><४)| ४१» ८. 
गई 5८ 4॥॥ (७ ७४५ -ज्ण। 
फ़ायदा : दोनों रिवायतों से मुराद रिवायत 766 और 767 हैं। पहली रिवायत में गलती ये है कि नाफ़ेज 
और हफ़्मा (.&) के दरम्यान सफ़िया की बजाये हज़रत इब्ने उमर (:&) का वास्ता चाहिये जेसा कि 
रिवायत नम्बर 767 ओर माबाद रिवायात में है, यानी नाफ़ेअ के शागिर्द उनमें से सिर्फ़ अब्दुल हमीद बिन 
जाफ़र, नाफ़ेज़ अन स़फ़िया अन हफ़्स़ा के तरीक़ से रिवायत करता है। बाक़ी तमाम तलामिज़ा, जिनकी 
तादाद तक़रीबन नो है, ये सब नाफ़ेअ ओर हफ़्सा (&) के दरम्यान इब्ने उमर(#) का वास्ता ज़िक्र करते 
हैं, हाँ अन सफ़िया अन हफ़्सा के बयान में हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह नाफ़ेअ की मुताबिअत करते हैं। 
वल्लाहु आलम! (जख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 8/54) और दूसरी रिवायत: 767 में गलती ये 
है कि इसमें ओज़ाई के शागिर्द शुऐब के बजाये यहया (बिन हम्ज़ा) दुरुस्त हें जेसा कि आइन्दा रिवायत में 
मज़्कूर है। वललाहु आलम, ताहम जहाँ तक मसले का ताल्‍्लुक़ है, वह सही है। 


!. ककी 


तऱरीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 584.' 
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(१768) हज़रत हफ़्सा (:) फ़रमातीं हैं कि _ 
. रसूलुल्लाह ($%) फ़ज़ की अज़ान और नमाज़ के 
दरम्यान दो हल्की रकअतें पढ़ते थे।' 

तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 584. 


_(4769) हज़रत हफ़्सा (#) से मरवी है कि 


नबी ($६) अज़ान ओर इक़ामत के दरम्यान फ़ज् 
की दो हल्की रकअतें पढ़ते थे। 


_(१770) हज़रत हफ़्सा (#) फ़रमाती हैं कि 


रसूलुल्लाह (%) सुबह की नमाज़ की अज़ान 
और इक़ामत के दरम्यान दो हल्की रकअतें पढ़ते 


थे। 


. तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 584. 


तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 584. 


( 77) हज़रत हफ़्सा (:&) ने ख़बर दी कि 


. रसूलुल्लाह ($%४) सुबह (की नमाज़) से पहले दो _ 


रकअतें पढते थे। 
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(।772) हज़रत हफ़्सा (.#) बताती हैं कि जब : 
झुबह की नमाज़ की अज़ान होती तो 

रसूलुल्लाह(%) सुबह की नमाज़ से पहले दो _ 
रकअतें पढ़ा करते थे। 


तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 584. 


(१773) उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (.&) 


बयान करती हैं कि जब मुअज़्ज़िन (अज़ान कह _ 
कर) ख़ामोशं होता तो रसूलुल्लाह (#) दो. 


हल्की रकअतें पढते थे। 
तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 584... 


बतलाया: जब मुअज़्ज़िन सुबह की अज़ान कह 
कर ख़ामोश होता ओर सुबह ज़ाहिर हो जाती तो 
रसूलुल्लाह (%) सुबह की नमाज़ की इक़ामत 
से पहले दो हल्की रकअतें पढ़ते थे। 


._तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 584, सुनन अल 
.. कुब्शा लिन्नसाई, हदीस: 454 


(१775) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर () 
: फ़रमाते हैं कि मुझसे मेरी बहन हज़रत हफ़्सा(:$) 
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. ने बयान किया कि आप ($$) फ़ज़ की नमाज़ से. 


पहले दो हल्की रकअतें पढ़ा करते थे। 
(१775) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 584. 


_(4776) हज़रत हफ़्सा (-&) से रिवायत है कि 
जब फ़ज्र तुलूअ होती तो रसूलुल्लाह (%) दो 


 शकअतें पढते थे। 
 तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 584. 


(777) हज़रत हफ़्सा (-) से मन्क़ूल है कि 


जब फ़ज्ज तुलूअ होती तो रसूलुल्लाह (%) स्रिर्फ़ _ 


. दो हल्की रकअतें पढ़ते थे। 
तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 584. 


(४०४०७ ०७ ५«४॥॥ ण्णनी. (मी “(३५ सी 
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फ़ायदा : फ़ज् तुलूअ होने के बाद आम नवाफ़िल सूरज बलन्द होने तक मना हैं। सिर्फ सुबह की दो _ 
सुन्नतें ही मशरूअ हैं। फर्ज़ नमाज़ से पहले, वह अगर रह जायें तो नमाज़ के बाद भी पढ़ी जा सकती हैं 


ओर कोई नफ़ंल नमाज़ जायज नहीं। 


(778) हज़रत हफ़्सा (:#) से मरवी है कि 
जब सुबह की नमाज़ की अज़ान होती तो 
रसूलुल्लाह(%) फ़ज़ नमाज़ को जाने से पहले 
दो हल्की रकअतें पढ़ते थे। 


थे रिवायत हज़रत सालिम ने भी (हज़रंत नाफ़ेज़ के .. 
७333 . $3«० | ४»४ 3 0४ 25४५४ 


बजाये) इब्ने उमर अन हफ़्सा की सनद से बयान की है। 
- तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 584. 
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हवन रितकी नमाज़ औरदिल के बवाफिल से मुताल्तिक अहकानो-नसाइल ०.० है. [0०४२ # 53॥ 
फ़ायदा : अब तक ये रिवायत हज़रत नाफ़ेअ के वास्ते से जिक्र की गई है, लेकिन ये रिवायत हज़रत 
नाफ़ेअ के साथी हज़रत सालिम भी इसी सनद से बयान करते हैं अब उनकी रिवायत ज़िक्र की जा रही है। 
.. (4779) हज़रत हफ़्सा (#) ने ख़बर दी कि $2 8 06 2 ५ 5 
. ससूलुल्लाह ($) फ़ज़ की नमाज़ से पहले दो... :९॥ 5४ 38 .3॥॥$% 
.. रकअतें पढ़ा करते थे। और ये (फ़ेअल) फ़ज्. िट अं हट नम 
_तुलूअ होने के बाद होता था। (यानी दो रकअतों.. ““ (&/# ++ ०४ ४७ «४५८ 


नी 
0४ 


(६ 
नीली 


की अदायगी) ि । हि 24७० . & 485 ४.) ते पिको है. | 
तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 584... -#-| ६५६ ७४४६ 25५ <&< 


(780) हज़रत हफ़्सा (%) ने बताया कि जब ६७४ ०४७ , ..> 5 &<<7 ७:4। 


है (हक जाती तो. सयुलुल्लाह (8) दी. ६ 5५29 6 ७/४ ७६-5४: 


तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 584 हक. मी कली कि 

७६४ >> >-०। ४ 5० 
_ फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत हफ़्सा (:) की रिक्बायत का ये सत्र आज़मा तकरार (5 दफ़ा) 
सनद के कुछ इख़ितलाफ़ात ज़ाहिर करने के लिये है। मुहद्दिसीन के लिये ये चीज़ बहुत अहम और 
मालूमात अफ़ज़ा होती है अगरचे आम आदमी इसे बेफ़ायदा समझता है। सनद के इख़ितलाफ़ात सनदें 


देख कर मालूम॑ हो सकते हैं। याद रहे इस इख़ितलाफ़ से हदीस की हैसियत मजरूह नहीं होती क्योंकि 


हदीस सही सनद से महफूज़ होती है। तकरार का मक़स़द ये होता है कि कुछ दूसरे ज़ईफ़ रावियों ने 
सनद के बयान में जो गलतियाँ की हैं, वह वाज़ेह हो जायें। उनकी गलती से असल और सही सनद 
मजरूह नहीं होती, लिहाज़ा अवामुन्नास को ये इख़ितलाफ़ देख कर परेशान नहीं होना चाहिए। हर 
तकरार में ये चीज़ मद्दे नज़र रहे। (2) ये बाब और मसला चन्द अबवाब पहले गुज़र चुका है। यहाँ 
दोबारा इस बाब का ज़िक्र सिर्फ़ मज़्कूरा हदीस की सनद का इख़ितिलाफ़ात ज़ाहिर करने के लिये है। 


(78) हज़रत आयशा (:$&) से रिवायत है. .१॥॥॥ ७४ 0७ ७ 2४ 5,25८ ४:5| 

कि रसूलुल्लाह (%) फ़ज़ की नमाज़ की अज़ान / «4 ॥६ ५०५ 

और इक़ामत के दरम्यान दो हल्की रकअतें पढ़ा. * ४ फिधि आर हे ४ 
करते थे। । (# ५4॥| ३०) | ८८<८ी (डी कु हक 


2283] 
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_ (१784) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 757. 


[सुनन नाई शि त; 02482 
५५५४ ५2६४; ४ 5७ ,.., «८ «॥| 





(५४४ * 532 
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फ़ायदा : तहज्जुद की लम्बी लम्बी रकअतों के बाद तो ये रकअतें वाक़िअतन हल्की ही मालूम होती 
. हैं। अगरचे रसूलुल्लाह ($) उन्हें भी सुकून व इत्मिनान से ठहर ठहर कर ही पढ़ते थे मगर आप 
_किराअत हल्की करते थे, जैसे: (कुल या अय्युहल काफ़िरून) और (कुल हुबल्लाहु अहद) 


. (782) हज़रत अबू सलमा से रिवायत है, 
उन्होंने हज़रत आयशा (+) से रसूलुल्लाह 


 (%) की रात की नमाज़ के बारे में पूछा तो 


उन्होंने फ़रमाया: आप (%&) तेरह रकआत पढ़ते 
थे। पहले आठ रकआत पढ़ते, फिर वित्र (एक 


रकअत) पढ़ते, फिर बेठ कर दो पढ़ते लेकिन 
जब रुक्‌ का इरादा फ़रमाते तो खड़े होकर रुकू 


..फ़रमाते। ओर दो रकअतें सुबह की अज़ान ओर 
_इक्कामत के दरम्यान पढ़ते थे। 


तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 757. क्‍ 
(१783) हज़रत इब्ने अब्बास (:#) फ़रमाते हैं 


कि नबी (%&) जब सुबह की अज़ान सुनते तो 


फ़ज़् की दो सुन्नतें पढ़ते ओर उन्हें हल्का पढ़ते 
थे। 


इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई) (४8४2) बयान 


करते हैं कि ये हदीस़ मुन्कर है। 
तख़रीज : 
मुस्लिम, हदीस: 723/87 वगैरह 


फ़ायदा : इमाम नसाई (<४ 


(सनद सही) वलिल हदीस शवाहिद इन्द 
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) का मक़्स़द ये है कि ये हदीस़ इब्ने अब्बास (#) से दुरुस्त नहीं. 


बल्कि ये हजरत आयशा (#&) और हज़रत हफ़्सा (.७) से मरवी है चूंकि इसकी सनद में हबीब बिन 
अबी साबित मुदल्लिस हैं ओर मज़्कूरा रिवायत अन से बयान करते हैं। इस वजह से ये क़वी अन्देशा है 
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कि सनद में कोई गड़ बड़ हूई है। या इस सनद के साथ हज़रत इब्ने अब्बास (#) से ये हदीस नहीं 
आती, कोई और आती है। (दोनों तौजीहात के फ़र्क को गौर से समझा जाये।) द 


(784) हज़रत साइबःबिन यज़ीद से रिवायत है. ./॥ ९८ ७४७ 3७ , ० 55 22 ७४:५४ 

कि रसूलुल्लाह (%) के पास हज़रत श्रेह ह 
हज़रमी (.$%) का ज़िक्र किया गया तो आपने है पर करत है; मन: हर 
_फ़रमाया: - 'वह कु को सिरहाना नहीं. जन पड ते लय के आप. 


हिल ०७, है ५9+ ५» (॥ 0७ 


बनाता।' हु मा . बह ०0 (2०40 20,2५ 4५ 55 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/449, सुनन_" ०..) ०.० «0 (,.० ४0 ०४5 
अल कब्ग लिन्नसाई हदीस: 305 ; द [९ 5८2 .] हल 3३॥६ 


फ़वाइद व मसाइल : () ये अल्फाज़ मदह भी बन सकते हैं ओर मज़म्मत भी। मद॒ह इस तरह कि. 
वह कुर्आान की तौहीन नहीं करता कि उसे सिरहाने की तरह नीचे फैंक दे या उस पर सर रख ले बल्कि 
वह उसकी ताज़ीम व तौक़ीर करता है और मज़म्मत इस तरह कि वह कुर्भान को सिरहाने की तरह 
लाजिम नहीं पकड़ता, यानी पाबन्दी ओर हमेशगी से उसकी दिलजोई से तिलावत नहीं करता। (2) 
(ला यतसव्बदुल कुर्आान) का एक तर्जुमा ये भी किया गया है कि कुर्आान उसके साथ सिरहाना नहीं 


__... बनता। (इस सूरत में कुर्आान फ़ाइल होगा) इसे माना को भी तारीफ़ और मज़म्मत दोनों पर महमूल 


किया जा सकता है। तारीफ ओर मदह इस तरहं कि कुर्जान हिफ्ज़ करने के बाद वह सोया नहीं रहता कि 

कुर्आन सिरहाना, यानी नींद का ज़रिया बन जाये बल्कि वह कुर्जान के साथ जागता है, यानी उसे 

पढ़ता है ओर उसे याद रखता है। ओर मज़म्मत इस तरह कि उसे कुर्जान हिफ़्ज़ नहीं और वह उसे पढ़ता... 

नहीं कि जब वह सोये तो सिरहाने की तरह कुर्आान भी उसके साथ हो। (3) इस रिवायत का बाब, 

यानी फ़ज़ की सुन्नतों के वक़्त से कोई ताल्लुक़ नहीं, अलबत्ता रात की नमाज़ से ताल्लुक़ है कि वह 

क़ाबिले तारीफ़ चीज़ है और रात की नमाज़ से सोये रहना क़ाबिले मज़म्मत है। रात की नमाज़ तमाम 
गुज़िश्ता नेक लोगों का दस्तूर और मामूल रहा है। 
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बाब: (6) 


डर जो आदमी रात को तहज्जुद पढ़ता हो, | 
_किभी उस पर नींद ग़ालिब आ जाये और वह| 


न पढ़ सके तो? 


(785) हज़रत सईद बिन जुबेर से रिवायत है 
कि उन्हें उनके नज़दीक पसन्दीदा शख़्स ने 
बताया कि उनको हज़रत आयशा (.#&) ने ख़बर 
दी कि रसूलुल्लाह ($&) ने फ़रमाया: 'जिंस 
शख़स को रात को नफ़ल नमाज़ पढ़ने की आदत 
हो, फिर किसी दिन उस पर नींद ग़ालिब आ 
जाये (ओर वह नफ़ल नमाज़ न पढ़ सके) तो 
अल्लाह तआआला (उस दिन भी) (मामूल की) 
नमाज़ का अज्ज उसके लिये लिख देता हे और 
उसकी नींद उसके लिये (अल्लाह तआला की 
तरफ़ से) स़्ंदक़ा बन जाती है।' 


तख़रीज: (सनद सही) अबू दाऊद: 34, मोता: /7 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 457, अगली हदीस देखें। 


:< ९ >> (रात की नमाज़ और दिन के नवाफिल हे मुताह्शिक 


(६:(८ नारा ह # का 
। + /.2 (००० 9 
न +> हे 5 ह ०“ 
! #ाः 








(४८२४ * 534 


3०:9० 9>ससुकक>आ३+-प२+०भान5 थक कलक$०»« टन नमक क्‍++००३५ (२०8०३+--६न-3०६०९००-/३०५ २३०4० घ# कक कबक (०१३३०): न भरने पटेल भ “अभय फेक + ७; +क+> कारक (3 रेन्क जनम कक 





(0) : ५ 


- उन एप सजाण+ 2५ ० द। प्र ख््ख 


६5७ $| $:< (५, 855- «४; ३४ 


०0॥ 0.५; $ ४: (७० «0४ >>, 


(८ ८७ |, ४0.० 8 5.53 ६: 
5७5५9 4५०१ > ४.(| 5 | (3० 


क 4००५ ५3.2 ४.० 9० द 


फ़ायदा : सनद में मज़्कूर 'पसन्दीदा शख्स' हज़रत अस्वद बिन यज़ीद हैं। आइन्दा हदीस की सनद में 


. इसकी सराहत हे। 


बाब : (62) 


 पसन्दीदा शख़्स का नाम 





(।786) हज़रत आयशा (४) से रिवायत हे 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जिस आदमी की 


कोई मुक़रर शुदा नमाज़ हो जिसे वह लाज़िमन_ 


रात को पढ़ता हो लेकिन किसी दिन 
(इत्तेफ़ाक़न) वह सोया रहा (ओर उसे न पढ़ 


(४) : ९ 





(9:०5 


<->न+- ०*+“-- ---“““-““““«-“-++ “+“-७००७७--०७७-७-+४०-- 3>.«.-+*+«>«-----८“ “- --*“अ»>७क-न०»--०»५०७७->००-५०+क०-००७०-७ 


20० 2&-> 
(२ (४.७ ०४७ :5)8$ ४ ७:७| 
५+ ७897 ४ ४ ४.७ ४७ 5५2८ 





4८ 4८ (2 शा 25. है द्र + 
<<2 3: ्<्टं (रे ध्ज्ट्ड़ हि 39०० | | (3 
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झुनन न्साड 4१22 927 2 च््पब्छ 
सका) तोः नींद उसके लिये सदका होगी जो ०५ 25 «0 (#० 50! 
अल्लाह तझआला ने उस पर किया हे और वह हक 
. उसके लिये उसकी (मुक़ररा) नमाज़ का स़वाब /० ७2 | ' 
लिखेगा। . 053 # 40 5.४ 5.० 23 5७ (६८ 
(786) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें क्‍ 50>7% 0 626 . 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 458 द ः 
फ़ायदा : साबिक़ा हदीस की सनद में हज़रत सईद बिन जुबेर ओर हज़रत आयशा (.#) के दरम्यान एक 
शख्स का वास्ता था जिसका नाम ज़िक्र करने के बजाये स्रिर्फ़ 'पसन्‍्दीदा शख़्स' कहा गया, मज़्कूरा 
हदीस में उसका नाम मज़्कूर है, ओर वह है अस्वद बिन यज़ीद, लिहाज़ा ये उनन्‍्वान काइम किया। 
(१787) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, ८५ 5८ 6७ 38 , ८ ८5 << 6:28 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: फिर उसी तरह | कु 
बयान किया जैसे पहले बयान हुआ है। जा आर 4 सो कड। 

ह म्ट (तर जनजरि ७७ (री ५35 रब | ः 


इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई) (४8) बयान 
करते हैं इस हदीस की सनद में एक रावी अबू जाफ़र.._ *४४ *४ ८०० 2४ ०५० उ ४-४५ 





राज़ी है जो इल्मे हदीस़ में क्रवी और मोतबर नहीं। 372 0 06 050 5 06 28 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें। .._ >> 35,005 257 ४४ 2।| 


फ़ायदा : इमाम नसाई (४४७४ ) गोया अबू जाफ़र राज़ी के वास्ते से मन्कूल इस तरीक़ की तज्ईफ़ फ़रमा 
रहे हैं, लेकिन इससे सेहते हदीस मुतास्सिर नहीं होती क्योंकि इसके शवाहिद मिलते हैं। वललाहु आलम! . 


ैमदल (63) जो आदमी सोते वक़्त | 
क्रगामुल लेल की नियत रखता हो मगर वह || 
_(गहरी नींद) सोया रहा _ 


(788) हज़रत अबू दर्दा (#) से रिवायत है. 8४ 0७ .४॥ ४ 6 5.७ ७: 
ओर वह उसे नबी (%) तक पहुँचाते थे, आपने सम 
फ़रमाया: 'जो आदमी बिस्तर पर लेटते वक़्त ' गा "४5 ५+ हु 5 0० 
नियत रखता हो कि रात को (नमाज़े तहज्जुद के. ४ 7 नि ० कर की फ्रपकी 
लिये) उठेगा लेकिन उसे गहरी नींद आ गई ओर... && «<& >>» ४४ ७ «६५ 
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वह सुबह तक सोया रहा तो उसके लिये उस ४॥ ० 2८4॥॥ 2 ६9 54 
नमाज़ का स़वाब लिखा जायेगा जिसकी उसने 3 ७". 38 2... 
नियत की और उसकी नींद उसके रब (6७6). + ध्शरीजीक् आ जी  चुणज 


की तरफ़ से उस पर नवाज़िश होगी। .. &# १६० 44६ 20 55 ८: #»४ 
. सुफ़ियान ने इस रिवायत में हबीब बिन अबी साबित ४--> <£%४ 58५ ४# ७४ << 
कौमुख़ालिफ़्तकीहै।...ः .... 80४2५ . "७ £% ६०५४ 


तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 344, सुनन 
अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 459 


फ़ायदा : हबीब ने ये रिवायत मरफूअ (फ़रमाने रसूलुल्लाह ($६)) बयान की थी जबकि सुफ़ियान उसे 
मौकूफ़ (सहाबी का फ़रमान) बयान करते हैं। दूसरे सुफ़ियान ये रिवायत शक के साथ बयान करते हैं 
और सुनन नसाई के तमाम नुस्खों में अन अबी ज़र्र अबी- अह्दर्दा है ये सनद में तस्हीफ़ है। दुरुस्त बजाये 
वाब के अव है, यानी शक के साथ, जैसा कि अस्सुननुल कुब्रा लिन्नसाई में है: (/457) सुनन कुब्रा 
.. में सुफ़ियान सौरी के साथ सुफ़ियान बिन उयय्ना भी हैं, गोया दोनों ही हबीब बिन अबी साबित की 
: मज़्कूरा मुख़ालिफ़ात में शरीक हैं। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 
8/47, 72) ये वज़ाहत तो सनदी इख़ितलाफ़ की थी। रही सेहते हदीस तो बिला शक मतने हदीस 


<्छ 


.. क़बिले हुज्जत है। शैख़ अल्बानी (४४४5) की तहक़ीक़ के मुताबिक़ ये र्वायत मौकूफ़न अस्नहह 


(ज्यादा सही) है, लेकिन चूंकि इसमें रावी के इज्तेहाद ओर राय का दुखूल नहीं, इसलिए हुक्मनं मरफूअ 
है, और उसके शवाहिद भी मिलते हैं। इसकी तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (इर्वाउल गलील 
.. लिल अल्बानी, रक़म अल हदीस़: 454) 


 (4789) सुफ़ियान सौरी ने: इस रिवायत को ,४॥ ४5 ७४७ 38 ,.» ८४ 28: ७:४| 
हज़रत अबू ज़र ओर हजरत अबू दर्दा (:&) का 
अपना क़ौल (यानी मोक़्फ़) बयान किया है। 

तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिंननसाई, क्‍ 
. हदीस: 470, पिछली हदीस देखें। - ४४» £)-४! 


5५ >3 ८9००० री 52५४ रत्न मी ८ 


(» ४ ८3) स्‍्ट (री 4६८ (१ न! 2० 
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 |बाब : (64) जो शख़्स रात की मामूल की 
नमाज़ से सोया रहा या किसी तक्लीफ़ की | 


वजह से न पढ़ सका तो वह दिन को दि 
+_._._ रकआत पढ़े? | 
. (790) हज़रत आयशा (+ ) से मंरवी है कि 





. रसूलुल्लाह ($#8) जब रात को नफ़ल न पढ़ 
सकते, यानी नींद या तक्लीफ़ का ग़ल्बा हो 


जाता तो दिन को बारह रकआत पढते। 


.. _तख़रीज 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 467. 


(सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 746/40, 


(४७४४ 2 (६) :.. 


दर 4५5: ;। 5१७ ५ 


हि 320. 3 ४ 9) हा (+ ६ 93 (८3 (रा ८८० |» 
406 22 >्ध है; 
४९ ४. है ॥सिक है| | ६ #-० ७) (५ ५9 (० ह 
3 85%» ४) २.० ०८० .॥| 5 [श्र + |3| 
# है हि है कक 
“5४; 9 उलन्‍ती (डा 2) || कि ४ ज> ह£ 


फ़ायदा : रसूलुल्लाह (&) उमृमन ग्यारह रकआत पढ़ते थे, लेकिन जब कभी मज्कूरा वजूहात की 
बिना पर रात को ये नमाज़ न पढ़ सकते तो दिन के वक़्त ग्यारह की बजाये एक रकअत का इज़ाफ़ा 
फरमा कर उनको जफ़्त बना लेते और बारह रकआत पढ़ लेते। अगर ग्यारह की बजाये दस पढ़ते तो 
नवाफ़िल में कमी रह जाती लेकिन आपने कमी को पसन्द नहीं फ़रमाया। 


बाब : (65) 
। जो शख़्स रात को अपनी मुक़ररा नफ़ल | 
नमाज़ (तहज्जुद) से सोया रहा तो वह कब | 
|. उसकी अदायगी करे? 










09% «० 


हा 0 पा 
| ३०७ है ८-५०४.० ८53 ७७ 
हि हे आओ 


(794) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#&) से 
: रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो 
. शख़्स़ रात को अपनी मुक़रर शुदा मुकम्मल या 
कुछ नमाज़ से सोया रहा (न पढ़ सका) फिर वह _ 
उसे फ़ज़् की नमाज़ (तुलूओ शम्स) से नमाज़े 
जुहर तक पढ़ ले तो उसका स़वाब यूँ लिखा 
. जायेगा गोया उसने रात को पढ़ी। 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 747, पिछली 
हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 462. 


८ 25 52 २७७ (४ 4०) ५८ 390५० 
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सुनन नआई 4५0 00 


रात की नमाज और दिल के नवाफिल से मुताल्शिक अहकामे-मसाइल 


(४५२४ # 538 
0 ४0.० 22 ५.३ ४५७ ४६» 
, ४४ ८.० ०७ ७७४ ४) 28 .4४/| 


फ़ायदा ; अलबत्ता दो चीज़ें मल्हूज रखे। वक़्त नफल नमाज़ के लिये मकरूह न हो ओर ताक़ की बजाये 
एक रकअत ज़ाइद करके जफ़्त पढ़े। ये तब है जब रात के नवाफ़िल की अदायगी करनी हो, लेकिन अगर 
सिर्फ़ वित्र की अदायगी ही मक़सूद हैं तो ताक़ वित पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। बललाहु आलम! 


(792) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (-&) फ़रमाते 
हैं, रसूलुल्लाह ($&8) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ रात 
को अपनी मामूल की मुकम्मल या कुछ नफ़ल 
नमाज़ से सोया रहा, फिर उसने उसे सुबह की 


नमाज़ (का वक़्त ख़त्म होने ओर मक्रूह वक़्त _ 
गुज़रने के बाद) से ज़ुहर की नमाज़ तक पढ़ लिया 


तो यूँ समझो, उसने रात ही को पढ़ी। 


तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल 
कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 464 


हे 4 बन 2४४ है ७ है. | 


4७ एछं& ०७ 35 ५ +#< ४:७| 

392 
७ ५) «5 «2 >>» २०८ ८ ८3, 
56 ०0॥॥ 0.2. ०७), ० ऊंग। ८3 ८ 


नी 
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५४2 ००४४ ७" 
| (६-४ ४0.० (७.3 ०.७ 2४० 
ते हि 5 $| है (८5७६३ है ८) हि लट 


फ़ायदा : यानी स़॒वाब के लिहाज़ से । और ये अल्लाह तञाला की करम नवाज़ी है, ओर मालूम हुआ 
कि रात को नमाज़ (नफ़ल) पढ़ने का स़वाब दिन को पढ़ने से बहुत ज्यादा है अलावा माज़ूर शख़्स़ के। 


(।793) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) 
फरमाते हैं कि जिस शख़्स़ से रात की मुक़र्ररा 


(नफ़ल) नमाज़ रह गई और उसने ज़वाले शम्स _ 


से लेकर ज़ुहर की नमाज़ तक पढ़ ली तो यूँ 


समझो कि वह नमाज़ उससे नहीं रही बल्कि _ 


गोया उसने बरवक़्त पढ़ ली। 

हज़रत अब्दुरहमान बिन ओऔफ़ (+#) के बेटे हुमेद ने 
इसे मौकूफ़ बयान किया है। 

तख़रीज : 
/200, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 465. 


(सनद सही) पिछली हदीस देखें, मोता: ः 


55 2 6 4 8 4 | 
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8902 2 /[नव्म कलरनक बतन3 नस हतप्चछ 
फ़वाइद व मसाइल : () मक़सूद ये है कि आइन्दा रिवायत में यही अल्फ़ाज़ हमेद की तरफ़ मन्सूब हें। 
हुमेद ताबेई हैं ओर ताबेई के क़ोल व फ़ेजल को मक़्तूअ कहा जाता है, गोया यहाँ मौकूफ़ से मक़्तूअ मुराद 
है। (2) हमारे नुस्ख़े के मुताबिक़ इबारत का बज़ाहिर वही मफ़हूम है जो ज़िक्र हुआ। ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह 
सुनन नासाई: (8/78) के नुस्खे में हुमेद बिन अब्दुर्रहमान हज़रत उमर(#) से बयान करते हैं, अगर ये 
इजाफ़ा दुरुस्त है तो फिर मोकूफ़ अपने इस्तेलाही माना में मुस्तामल है। वललाहु आलम! (3) ज़रूरी नहीं 
नमाज़ ही मुराद हो बल्कि कुर्आान मजीद या ज़िक्र व दरूद भी मुराद हो सकता है और उसका हुक्म भी यही 
है। (4) इस रिवायत में ज़वाले शम्स का लफ़्ज़ किसी रावी की ग़लती है, तुलूओ शम्स चाहिये जैसे पहली 
रिवायात में है। (5) बाब के तहत इन तीन रिवायात में फ़र्क़ ये है कि पहली ओर दूसरी रिवायत रसूलुल्लाह 

_(#६) की तरफ़ मन्सूब है ओर आख़री हज़रत उमर (:&) की तरफ और आइन्दा रिवायत सहाबी की बजाये 
ताबेई (हुमेद) की तरफ़ मन्सूब है। पहली को मरफूअ दूसरी को मोकूफ़ और तीसरी को मक़्तूअ कहते हैं। 

_ (794) हज़रत हुमेद बिन अब्दुररहमान बयान ४0 55 ७६७ )७ , ४ 52 22:2, ७:| 

करते हैं कि जिस आदमी का रात का मुक़ररा 
विर्द (ज़िक्र, कुर्नान या नमाज़) रह जाये तो वह क्‍ 
उसे ज़ुहर की नमाज़ से पहले किसी (नफ़लत) “7०” “८४ ४ 7 न अत को 

. नमाज़ में पढ़ ले तो ये नमाज़ भी रात की नमाज़ ६५ 5४0 > ७ 8:८5 |2॥ ८०55९, 

के बराबर ही पुतस़नव्विर होगी। (मानी जायेगी) 20 89५ > 2,४ (६७ 

तऱरीज : (सनद सही) मक़्तूअ; सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 466, पिछली हदीस देखें: 797 


_बाब : (66) जो आदमी दिन और रात में फ़र्ज़ 
नमाज़ों के अलावा बारह रकआत (सुन्नत) 





0 


। नानननानया 


॥ ७० 


किट; ०22॥3 ४ 2०४ (५०): । 
। ३ 9 दि: 4कई | (६ है 2३“बू ६ ढं व (६००2 । 


5 पढ़े, उसे क्या स़वाब मिलेगा? और इस बारे में | | 
हज़रत उम्मे हबीबा (:&) की रिवायत नक़ल ३२ “अर 4.. ७3५०४ 9५००] 
| 





॥ करने वालों का इडितलाफ़, ओर हज़रत अता 
के शागिदों का इडितलाफ़ | 
फ़ायदा : हज़रत अता ने इस रिवायत को कहीं हज़रत आयशा (:&) से बयान फ़रमाया है ओर कहीं हज़रत 
 उम्मे हबीबा (&) से। कभी अपने और उम्मे हबीबा के दरम्यान वास्ते का ज़िक्र मज्हूल किया है और कहीं 
नाम लिया है। ये इस़ितलाफ़ दरअसल उनके शागिदोँ में है। किसी ने एक तरह बयान किया किसी ने दूसरी तरह 
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६-9 5/248235 
(795) हज़रत आयशा (#) से मन्क़ूल हे, 
_रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ दिन 
और रात में बारह रकआत (सुन्नत) पर पाबन्दी 
करेगा, वह जन्नत में दाख़िल होगा। (उनकी 
तर्तीब यूँ है: ) ज़ुहर से पहले चार और बाद में दो, 
मग्रिब के बाद दो, इशा के बाद दो ओर फ़ज्र 
(की नमाज) से पहले दो।' 


तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 44, व इब्ने 
माजा, हदीस: 40, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 





'. _]467 


रात की ननाज़ और दिन के नवाफिल हे लुताल्शिक अहकालो-मस़ाइल 


| 4॥ 3.2. 
(+ 2५४ २9 (४००) ०... «०॥]| (० 
3 250 «3४ ० 850 
5 >475३3 #&ों 35 ७४] ब्थए। 


(६-«*४ 9. | १ 
49 4५ (20... ७9 | (४ रह हे . | लि 0९ | 
७ | ).७- ७3 : ५७६) अज्जथू०- 

ह हि 4 । 4८५ रु हर ः क्र 
. & ३४ & ४४ ४४.७ ०७ 5५४८ 


3 के 8 


०४७ 5७ ४६5७ ९८ ५४०८ 


६ पड >> ५3: 
७ 05 ६8५ ५५० 


फ़ायदा : उन्हें सुनने मुअक्कदा कहा जाता है क्योंकि नबी ($६) ने उन्हें पाबन्दी से पढ़ा है। अगर 
-कभी कुछ रह गईं तो उनकी क़ज़ा दी है, लिहाज़ा उनमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए। सुन्नते मुअक़क़दा को 
बिला ज्ज्न छोड़ देना क़ाबिले मलामत है। उज्न से मुराद सफ़र, मर्ज़ या शदीद मस़रूफ़ियत वगैरह है। 


(796) हज़रत आयशा (.#&) से मरवी हे, 


नबी(%) ने फ़रमाया: 'जो शख्स बारह रकआत _ 
पर पाबन्दी ओर हमेशगी करेगा, अल्लाह 
तञआला उसके लिये जन्नत में घर बनायेगा। 


(उनकी तर्तीब यूँ हैः) ज़ुहर से पहले चार और 
बाद में दो, मगरिब की नमाज़ के बाद दो, इशा 
के बाद दो ओर फ़ज़् की नमाज़ से पहले दो।' 


तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें। 
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.. (१797) हज़रत उम्मे हबीबा बिन्ते अबू 
 सुफ़ियान (&) .फ़रमाती हैं कि मेंने 
रसूलुल्लाह(%£) को फ़रमाते हुये सुना है: 'जो 


शख़स़ दिन और रात में फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा 


बारह रकआत (सुन्नत) पढ़ेगा, अल्लाह 
.._तआला उसके लिये जन्नत में घर बनायेगा।' 


'तख़रीज : (सनद स्रही) देखें, हदीस: 802. 


(।798) हज़रत इब्ने जुरेज बयान करते हैं कि 
मैंने हज़रत अता से कहा: मुझे ये बात पहुँची हे कि 
आप जुमे से पहले बारह रकआत पढ़ते हैं। इस 
सिलसिले में आपको कोन सी रिवायत पहुँची है? 


उन्होंने फ़रमाया: मुझे बताया गया हे कि हज़रत 
2 2 अल 5 5। 


उम्मे हबीबा (.&) ने हज़रत अम्बसा बिन अबू 
सुफ़ियान को कहा कि नबी (%) ने फ़रमाया 
. जो आदमी दिन और रात में फ़र्ज़ नमाज़ों के 
अलावा बारह रकआत (सुन्नत) पढ़ेगा 


अल्लाह( ७७६ ) उसके लिये जन्नत में घर 
... बनायेगा। 


तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
हदीस: 468, पिछली हदीस देखें। 
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फ़ायदा : इन बारह रकआत से रसूलुल्लाह (%) की मुराद गुज़िश्ता अहादीस़ में गुजर चुकी है। 


हज़रत अता ने इसे आम समझा मगर ये दुरुस्त नहीं। 


_(१799) हज़रत उम्मे हबीबा (:&) फ़रमाती हैं 
कि मेंने रसूलुल्लाह ($%६) को फ़रमाते सुना: 'जो 
 शख़्स़ एक दिन में बारह रकआत (सुनने 


. मुअक्कदा) पढ़ेगा, अल्लाह ( ७७६ ) उसके 


नी ना ना 
दर्द: द्र दर 
>> १ | 9 


५४० ७६४ ० (3 ८-५०-३८० (७१ ड॑>2 कि न्प 


35४७८ 3; ७४७ “७ 023 


| ( ४०००८ ८2 ८८2० (3 ह्ध्ट फ्ा 





5/7€//६7 7 
<4४2&2.25 6०26 757 





लिये जन्नत में घर बनायेगा। 


इमाम अबू अब्दुर्रहरमान (नसाई) (4४&8 ) फरमाते हैं 
कि हज़रत अता ने अम्बसा से नहीं सना। (जेसा कि 
आइन्दा रिवायत से साफ़ ज़ाहिर हो रहा है कि दरम्यान 
में हजरत यअला बिन उमैया का वास्ता है।) 


(799) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 


_सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 469 


(१800) हज़रत यझला बिन उमेया फ़रमाते हैं 
कि में ताइफ़ में आया तो हज़रत उम्बसा बिन अबू 


सुफ़ियान के पास गया जबकि वह क़रीबुल मौत॑ 


थे। मेंने उनमें घबराहट महसूस की तो मेंने कहा: 
. (मत घबराइये) आप नेकी पर क़ाइम हैं (या 
इन्शाअल्लाह आपसे अच्छा सुलूक होगा) उन्होंने 


फ़रमाया: मुझे मेरी हमशीरा मोहतरमा हज़रत उम्मे क्‍ 
हबीबा (&) ने ख़बर दी है कि रसूलुल्लाह ($) 
ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ दिन रात में बारह रकआत 


(सुनने मुअक्कदा) पढ़ेगा, अल्लाह ( ४& ) 
उसके लिये जन्नत में एक घर बना देगा।' 
अबू यूनुस कुशैरी ने इन सबकी मुख़ालिफ़त की है। 


तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 470, अगली हदीस देखें: 802. 


2०७. " ४ ०2 ८2 ४ ६3 # 


४.2० 5 । # है असम ६ 2०८ 2) 


ल्‍ा 
थ्् 
रू | बन + 


| दे | (्टे (६2 ५) "9 4 (रच (2). ५ 


कक 


3 52 2| 24६४४ 


फ़वाइद व मसाइल : () अबू यूनुस कुशेरी हज़रत अता के शागिर्द हैं। उन्होंने हजरत अता बिन अबी 
रबाह का उस्ताद शहर बिन होशब ज़िक्र करके हज़रत अता के दूसरे शागिदों की मुख़ालिफ़त की है जिनकी 
रिवायात अभी गुज़री हैं। दूसरा फ़र्क ये है कि अबू यूनुस ने रिवायत में रसूलुल्लाह (%६) का ज़िक्र नहीं 
किया। गोया रिवायत मरफूअ के बजाये मौकूफ़ ज़िक्र की जबकि दूसरे शागिर्द इसे मरफूअ बयान करते हैं। 
(2) यानी वह जन्नत में दाखिल होगा वरना घर का क्या फ़ायदा? और उम्मीद है कि अव्वलीन तौर पर 
दाख़िल होगा वरना मुत्लक़ दुखूल तो महज़ ईमान की बिना पर भी है। वललाहु आलम! 
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.. (१804) हज़रत उम्मे हबीबा बिन्ते अबू 
सुफ़ियान (.&) फ़रमाती हें कि जो आदमी एक 
दिन में बारह रकआत पढ़े। ज़ुहर से पहले (चार 
बाद में दो, मगरिब के बाद दो, इशा के बाद दो 
और फ़र्ज़ से पहले दो) तो अल्लाह तआला 
उसके लिये जन्नत में एक घर बनायेगा। 
_तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 474. 








(2४४ * 543 
हि 6 2 
45 ७३ १७ 685 5 +#० 3७ 


५7 (४ ] हज सक | के आह. 2 (५ | (डी $ ४. ह 
की #--> ८ गण र आईं (री ८५० हा 
(2 ८ </5 ५३९०० (दर 5८.०... $ 
3 (४५८४ 8५० (०) 4“ ४“) ४-५० कि 2 

द “2 ५2 4॥ >्थ| 


अन्‍्मणयाताआ है) 5 


फ़ायदा : 'जुहर से पहले' ये माना इस हदीस को दूसरी हदीस के मुताबिक़ करने के लिए किया गया है। 


(802) हज़रत उम्मे हबीबा (.&) से मरवी है, 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: बारह रकआत 


ऐसी हैं कि जो शख़्स़ इन्हें (पाबन्दी से) पढ़ेगा, 


अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत में घर बना _ 
 देगा। चार रकआत ज़ुहर से पहले ओर दो बाद 


में, मगरिब की नमाज़ के बाद दो रकआत, इशा 


की नमाज़ के बाद दो रकआत और फ़ज्र की 


नमाज़ से पहले दो रकआत।' 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 728, सुनन अल 
कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 472 


(803) हज़रत उम्मे हबीबा (.&) से मन्क़ूल है, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो आदमी बारह 
रकआत (सुन्नत) पढ़ेगा, अल्लाह तआला उसके 
लिये जन्नत में घर बनायेगा। ज़ुहर से पहले चार 


बाद में दो, अस्न से पहले दो, मगरिब के. बाद दो 


और पुबह की नमाज़ से पहले दो। 


अं ५ ७ 5८५ 5 छू ४ ७] 


दि (४ ५<*» २ हक (५४४०० है।है। ८ 39>-))| 
(डी ८2-०६ 5७-| ही हा ८339५ 
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४; 5० छू " 2७ 0.) ० ० «४ 


। (२) “| ८ (८2.2 (रद (७93० 
अं >> 3 व 4 ७ >>: 
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-. ह४ 23० है 2४४०५ ८० 
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अं आओ 0 गा 


2 4968 


द ६ >ै५००2१७० पर (3.७ है।है। ५५) हि 


५६० पह्डड (3.७ 
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प्र 
ही 
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नी 


हे ५5.) (3 ८८०५-४० (र्डः ५3९०. 


.. पहले दो। 
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इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (%४2) बयान १-२ ४ ०५३ 4०० 40 (/.० 2 7 
करते हैं कि (सनद में मज़्कूर रावी) फुलैह बिन ता 5६४ ८ क्‍ 
सुलैमान क़वी नहीं। ह कम "कक आा । 

द तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 45, सुनन ८ ०५ आकणी 05 ७६] दरदण 4) 
अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 479, इब्ने माजा, हदीस:. #77*« ०५ 2०५3 ><॑ ४ 2६४9 
_१442, देखें हदीस: १6 ््ि . ३ ह& 3७ ८ ६2॥ 098 5 


५ 045४० ४66 /बम्ा.. 
फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, इस रिवायत में इशा के बाद दो की बजाये असर से पहले दो का ._ 
जिक्र रावी की ग़लती है और वह फुलेह बिन सुलेमान है जो ज़ईफ़ है। इमाम नसाई (4४६ ) ने इसे 
. “वह क़वी नहीं' कहा है, इमाम बुख़ारी (48४2 ) ने अपनी सही में इसे मुताबिआत में क़बूल किया है। 


(804) हज़रत उम्मे हबीबा (:&) फ़रमाती हैं. 3 65% थ। 520 28 26 (05% 
कि जो शख़स दिन और रात में फ़र्ज़ नमाज़ के. ६५. | ७ 9६ एव 35 ४ 
अलावा बारह. रकआत (सुनने मुअक्कदा) न ५५ 

पढ़ेगा, उसके लिए जन्नत में घर बना दिया. ८टै| “4 ८६ ५४ 9४ ४४++ >* 
जायेगा: ज़ुहर से पहले चार, बाद में दो, असर से . » >> ६» <७ ,६.७ ४ ५० ६.«& 
पहले दो, मग़रिब के बाद दो ओर सुबह से 55; 5४५ ॥8 खंड ॥प | 


395 ७2) ४) 3 ८5228 -2 25&84॥ | 
(804) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस. ५5 बी का ज तक द 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस़: 473... 2४ 5 56४3 ५७-७४ 2४४८3 ,#&/| 
हि ५ 0० 2 2 4६ ०६० 





हु (67) 


| । | न्‍ि ््ज 
इस्माईल बिन अबू ख़ालिद की बाबत | (१८): - 





(१805) हज़रत उम्मे हबीबा (:%) से रिवायत 08 ८0३ 2 0./५८। 58 45० 6:28] 
है, नबी ($४) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स दिन ओर ४ 
रात में बांरह रकआत पढ़ेगा, उसके लिये जन्नत 
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में घर बनाया जायेगा। 


(१805) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़ 
]4], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ॥474 
मुस्लिम, हदीस: 728 


है| | (>> कल | (डी ६ 
हरी (0 >> ७७" ०४७ ५... « 


३) व 2) (डे ५; ०७ (४०२ 20६ 


जाई. 


फ़ायदा : इस्माईल के शांगिर्द यज़ीद बिन हारून ने इस रिवायत को मरफूअ बयान किया- है जबकि. 
यञला और अब्दुल्लाह ने इसे मोक़ूफ़ बयान किया है जेसा कि आइन्दा तीन रिवायात से साफ़ ज़ाहिर है।... 


(।806) हज़रत उम्मे हबीबा (:&) फ़रमाती हैं 
कि जो शख़्स रात ओर दिन में फ़ज़ों के अलावा 
बारह रकआत पढ़ेगा, उसके लिये जन्नत में घर 
बनाया जायेगा। 


तख़रीज 
: हदीस: 475 


हि (१807) हज़रत उम्मे हबीबा:(#)- फ़रमाती हैं क्‍ 
कि जो शख़्स़ दिन ओर रात में फ़ज़ों के अलावा ._ 


बारह रकआंत (सुनने मुअक्कदा) पढ़ेगा, 
 अल्लाह( ७७४ ) उसके लिये जन्नत के अन्दर घर 
बनायेगा। हुसेन ने इस हदीस़ को मरफ़्अ बयान 
नहीं किया, और उसने अम्बसा ओर मुसय्यब के 
.._ दरेम्यान ज़कवान का वास्ता बयान किया है। 
.._ तख़रीज: (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें। . 


(808) हज़रत उपम्मे हबीबां (:&) बयान करती 


हैं कि जो शख़्स एक दिन में बारह रकुआत 


पढ़ेगा, उसके लिये जन्नत में घर बनाया जायेगा। 


 तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिननसाई 


- हदीस: 476 


(सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 


जडि ४४ ०७ 5५४० 2 | 0; 


॒ (्डें हर ५ (के हि हर. ज | (३५७५. ) है 
इक अल 


द 8 ०५० हर ०.3६ हि ८ 


(> 4० < ७ 
2५85) ५५० 4४; द 
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७५ १७ 5७५ #&5. 


०ऊचं <्श्टै  ज। ] 
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| (+ “(४ (दे ५०) (४ है जे अंक, हि 
हि &<*2५ द (32 (>्ट (०८ <0७ ६ #4०७०५० ॥ 

ही | हर कर है. “<<४; 0 नरक 


5] 0255 . 
3943 3०200] | 4.८४ ५५८ कर है दे. [9 


ही 9०2 # 40:5७. 
(3४* “2 व] 


(;॥ नि 


८०-०१ ०-० है 3 बाप हु ५५४; ४;> | 


क्र न [42 + हा 6 >>9 2 
| ५30० (»। 2 #००० (_#ननेत 
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(809) हज़रत उम्मे हबीबा (:&) से मरवी हे, 
. रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो आदमी एक 


दिन में फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा बारह रकआत 


पढ़ेगा, अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत में 
घर बनायेगा।' या (फ़रमाया:) 'उसके लिये 
जन्नत में घर बना दिया जायेगा। 


 तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/326, सुनना. 


. अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 477. 


.. (840) हज़रत उम्मे हबीबा (.&) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ 

एक दिन रात में बारह रकआत पढ़ेगा, अल्लाह 

._तजआला उसके लिये जन्नत में घर बनायेगा।' 


| तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। 


(87) हज़रत उम्मे हबीबा (:&) फ़रमाती हैं 


'कि जो आदमी दिन में बारह रकआत पढ़ेगा 
उसके लिये जन्नत में घर बनाया जायेगा। 


तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। 


(82) हज़रत अबू हुरेरह (.%) से रिवायत है, 
नबी ($४) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ दिन में फ़र्ज़ों 
के अलावा बारह रकआत पढ़ेगा, अल्लाह 
. _ तखला उसके लिये जन्नत में घर बनायेगा।' 


- «5०७० (5.७ ०७ 
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इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई) (४७४७४ ) फरमाते हें क्‍ 
कि ये रिवायत दुरुस्त नहीं (यानी इसमें हजरत अबू. 
हरेरह (#) का ज़िक्र सही नहीं है बल्कि उम्मुल _ 


मोमिनीन सय्यदा उम्मे हबीबा (.&) का जिक्र सही है। 
ओर इस हदीस का एक रावी) महम्मद बिन सलेमान 
जईफ़ है। वह इब्ने अल अस्बहानी है। ये रिवायत 
सनदे (मज़्कूरा) के अलावा कई सनदों से बयान की 
गई है मगर उनमें मज्कूरा अल्फ़ाज़ नहीं हैं। द 
(82) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 
]42, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 478. 


(१83) हज़रत हस्सान बिन अतिया से मन्क़ूल 


है कि जब हज़रत अम्बसा बिन अबू सुफ़ियान की _ 
वफ़ात क़रीब हूई तो वह तड़पने लगे। उनसे कहा. 


गया (यानी उनको तस्कीन दी गई) तो उन्होंने 
फ़रमाया: मेंने नदी ($&) की ज़ोज-ए मोहतरमा 
. हज़रत उम्मे हबीबा (:&) को नबी ($#६) से ये 
बयान फ़रमाते हुये सुना है: 'जिस शख़्स़ ने ज़ुहर 
से पहले चार रकआत और ज़ुहर के बाद चार 
रकआत पढ़ीं, अल्लाह तआला उसका गोश्त 
आग पर हराम कर देगा।' जबसे मेंने ये रिवायत 
. सनी है, मैंने ये रक्‌आत नहीं छोड़ीं। द 
(4843) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
6/325, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 480. . 


_ (844) हज़रत अम्बसा बिन अबू सुफ़ियान 

बयान करते हैं कि मुझे नबी ($&) की ज़ोज-ए 
मोहतरमा ओर मेरी हमशीरा हज़रत उम्मे 
हबीबा(+&) ने बयान किया कि मेरे महबूब 
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अबुल क़ासिम (%) ने मुझसे फ़रमाया: 'जो भी 
मोमिन शख्स ज़ुहर के बाद चार रकआत पढ़ता है 


तो इन्शाअल्लाह कभी भी उसके चेहरे को आग. 


नहीं छूएगी। 
. (4844) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिजी, हदीस: 428. 


(845) हज़रत उम्मे हबीबा (:$) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (%&) फ़रमाया करते थे: 'जो 


शख़्स ज़ुहर से पहले चार रकआत और ज़ुहर के 
. बाद चार रकआत (पाबन्दी से) पढ़ेगा तो 


अल्लाह तझआआला उसे आग पर हराम फ़रमा देगा।' 
तख़रीज : (सनद स्रही) अबू दाऊद, हदीस: 269. 


(86) हज़रत मरवान ने कहा कि जब ये 


रिवायत (अम्बसा अन उम्मे हबीबा अनिन 


नबी(&)) हमारे उस्ताद सईद बिन अब्दुल 
अज़ीज़ पर पढ़ी जाती थी तो वह इसका इन्कार 
नहीं करते थे बल्कि इसे बरक़रार रखते थे। 
लेकिन जब वह ख़ुद ये रिवायत बयान फ़रमाते 


थे तो रसूलुल्लाह (#%7) का ज़िक्र नहीं फ़रमाते थे 
बल्कि कहते थे कि हज़रत उम्मे हबीबा (+#) ने - 
फ़रमाया: जो शख़्स ज़ुहर से पहले चार रकआत _ 


और ज़ुहर के बाद चार रकआत पढ़े, अल्लाह 
 तझआला उसे आग पर हराम फ़रमा देगा। 
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शिग्7ड 289 
इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई) (४४४8) बयान 
'करतें हैं कि हज़रत मक्हूल ने हज़रत अम्बसा से कुछ 
नहीं सुना। (यानी ये रिवायत मुन्क्रतञ है।). 
(86) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 48॥ क्‍ 
.._ (१87) हज़रत सुलेमान बिन मूसा बयान करते 
हैं कि जब हज़रत मुहम्मद बिन अबू सुफ़ियान 
. को मोत आने लगी तो उन्हें बड़ी घबराहट और 
बेक़रारी लाहिक़ हो गई। उन्होंने फ़रमाया: मुझे 
पेरी हमशीरां मोहतरमा हज़रत उम्मे हबीबा बिन्ते 
अबू सुफ़ियान (#) ने बयान फ़रमाया कि 





रसूलुल्लाह (%8) ने फ़रमायाः “जो शख़्स़ ज़ुहर 


से पहले चार रकआत और ज़ुहर के बाद चार 
रकआत पर पाबन्दी करे, अल्लाह तआला उसे 
. आग पर हराम फ़रमा देता है। 

 (847) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुजेमा, हदीस 
. _90, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 482.. 


(88) हज़रत उम्मे हबीबा (.&) से मरवी है, 


. नबी (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़स़ ज़ुहर से पहले 
. चार और ज़ुहर के बाद चार रकआत' (पाबन्दी 


से) पढ़ेगा, उसे आग न छुएगी।' 

इमाम अबू अब्दुर्ह्रमान (नसाई). (४४४2) बयान 
करते हैं कि ये हदीस गलत है। सहीह हदीस मरवान की 
है जो वह सईद बिन अब्दुल अज़ीज़ से बयान करते हैं। 


(।88) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 427 
. इब्ने माजा, हदीस: 60 


रात की नमाज़ और दिन के नवाफिल ले मुतत्लिक अहकामो-नताइल | ><..>< १ 
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फ़वाइद व मसाइल : () कुछ मुहक्रिक़ीन ने कहा है कि ये अल्फ़ाज़ हदीस नम्बर 87 के बाद होने 
चाहिए, यानी हदीस़ नम्बर 87 में मुहम्मद बिन अबू सुफ़ियान का ज़िक्र दुरुस्त नहीं है, उनके बजाये अम्बसा 
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बिन अबी सुफ़ियान दुरुस्त है जैसा कि मरवान की हदीस़ (नम्बर 85, 86) में है। अगर ये अलफ़ाज़ यहीं 

दुरुस्त हों (यानी हदीस़ नम्बर 88 के बाद) तो, फिर ये मतलब हो सकता है कि इस हदीस़ की मज़्कूरा सनद 
(अब्दुल्लाह शुअशी अन अम्बसा) के बजाये मरवान वाली हदीस की सनद (मक्हूल अन अम्बसा) ज़िक्र 

. होनी चाहिए। वल्‍लाहु आलम! (2) इमाम नसाई(48/£2 ) ने हज़रत उम्मे हबीबां (:&) की रिवायत की 

मुख़तलिफ़ (24) सनदें ज़िक्र की हैं। कुछ रावियों की गलतियाँ जाहिर करने के लिये उनको ये तवील तकरार 

करनी पड़ी, जैसे: कछ रावियों ने इसे बजाये हज़रत उम्मे हबीबा (-%&) के हज़रत आयशा (-#&) से बयान कर _ 





दिया, कुछ ने हज़रत अबू हुरैरह (-&) का ज़िक्र कर दिया। लेकिन ये उनकी गलती है। ये रिवायत हज़रत उम्मे._ 


हबीबा (.$&) से है। इसी तरह सही ये है कि ये रिवायत मरफूअ है, यानी नबी (%६) का फ़रमान है। कुछ रावियों 
ने इसे हज़रत उम्मे हबीबा (&) का अपना क़ोल बयान कर दिया। इसके अलावा भी सनदों में कुछ 
इख़ितलाफ़ात हैं जो तमाम असानीद को बगौर देखने से समझ में आ सकते हैं। इस सिलसिले में फ़ायद-ए- 
हदीस नम्बर 780 मद्दे नज़र रखा जाये ताकि कुछ ग़लत फ़हमियों से बचाव हो सके। (3) सुनने मुअक्कदा 
की पाबन्दी के साथ अदायगी से जन्नत का दुखूले अव्वलीन या आग की हुरमत मशरूत है कि उसने कोई ऐसा 
गुनाह न किया हो जो नाक़ाबिले माफ़ी हो, जैसे: शिर्क, इसी तरह हुकूकुल इबाद की अदायगी के बाद भी इतनी _ 
नेकियाँ बच जायें जो अव्वलीन तौर पर जन्नत में ले जायें, और ये सवाब उस काम का इन्फ़िरादी स़वाब है, जब 
साथ गुनाह भी हों तो ज़ाहिर है उनकी मुक़र्ररा सज़ा से भी मफ़र्र नहीं। मज्मूई तौर पर स़वाब गालिब आ जाये या 
अज़ाब, ये अलग बात होगी। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन पर अल्लाह तज़ाला ने क़सम खा रखी है कि ज़रूर 
.. जहन्नम में ले जायेंगे, लिहाजा आख़री फैसला तमाम नेकियों और बुराईयों की जज़ा व सज़ा को मिलाने ही से 
होगा, और किसी एक हदीस़ को बाक़ी अहादीस पर गालिब नहीं किया जा सकता बल्कि तमाम अहादीस़ को 
मिला कर ही नतीजा अछज़ किया जा सकता है। (4) आख़री अहादीस में प्लिर्फ़ जुहर से पहले चार रकआत 
और जुहर के बाद चार रकआत ही का ज़िक्र किया गया है। गोया ये हदीस पहली अहादीस से मुख़तलिफ़ है 
जिनमें बारह रकआत का ज़िक्र है। बारह रकआत सुनन पढ़ने पर दुखूले जन्नत की ज़मानत दी गई है और जुहर 
की नमाज़ से पहले और बाद चार चार रकआत पढ़ने पर आग की हुरमत का ज़िक्र किया गया है और ये दोनों 
अलग अलग मानी हैं। (5) इशा ओर अम्ल की नमाज़ों से पहले चार, चार रकआंत का जिक्र कभी कुछ. 
रिवायात में है और उनकी फ़ज़ीलत भी वारिद है जबकि इशा से पहले चार रकआत सुन्नत की रिवायत ज़ईफ है। 
अम्न से पहले चार रक॒आत की अदायगी पर रसूलुल्लाह (%) की ख़ुसूसी दुआ है। गर्ज़ ये चार रकआत ज़रूरी 
या मुअक्क़दा नहीं सिर्फ़ मुस्तहब हैं। वललाहु आलम! (6) इमाम नसाई (48४४ ) ने तो बारह रकआत वाली 
_ रिवायात ही ज़िक्र फ़रमाई हैं। कछ रिवायात में बारह के बजाये दस रकआत पर यही स़वाब बयान किया गया है। 
इनमें जुहर से पहले चार के बजाये दो रकआत का ज़िक्र है। गोया कभी कभार अगर दो ही पर इक्तेफ़ा कर लिया 
जाये तो भी कोई हर्ज नहीं, मगर मामूल चार रकआत ही होना चाहिए। 
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जनाज़े से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


.. इस्लाम एक आझलमगीर मज़हब ओर मकम्मल ज़ाब्त-ए-हयात है जिस तरह इसने जिन्दगी 
गजारने के तौर तरीक़े समझाये हैं, उसी तरह मरने के बाद के अहकाम भी सिखाये हैं। हर शोब-ए जिन्दगी 
में मुकम्मल रहनुमाई ओर हर मसले का जामेअ और अहसन हल इसकी आलमगीरियत की बय्यन दलील 
है। ये किताब आदमी के फ़ौत होने के बाद पेश आने वाले मसाइल पर मश्तमिल है। इसमें इमाम नसाई 

45४5 ) ने जनाज़े के मसाइल तफ़्स्नील से बयान किये हैं। तफ़हीमे मसाइल और सहूलते इस्तेफादा के. 
लिये चन्द बुनियादी अहकाम इज्मालन इब्तेदा में पेश किये जा रहे हैं। 


९” एयादतः बीमारपुर्सी एक मुसलमान का दूसरे पर हक़ है। ये बहुत फ़ज़ीलत वाला अमल है। क्‍ 
. नबी-ए-अकरम ($%) ने फरमाया: 'मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई की तीमारदारी के लिये. 
जाता है तो वह वापस लोटने तक जन्नत के बागों में रहता है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 2568) | 


- हज़रत अली (+&) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो मुसलमान दूसरे 
मुसलमान की दिन के अच्वल हिस्से में एयादत करता है तो सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उसके लिये 
शाम तक रहमत व मग़फ़िरत की दुआ करते हैं ओर जो मुसलमान दिन के आख़री हिस्से में 
एयादत करता है तो सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उसके लिये सुबह तक रहमत और मग़्फ़िरत की दुआ 

करते हैं, और उसके लिये बहिएत में बाग़ है।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 969) मज्कूरा अहादीस से .. 


ओर इस मोज़ूअ की दीगर अहादीस से मालूम होता है कि मरीज़ की एयादत करनी चाहिए क्योंकि ये बाइसे क्‍ 


. अज् है, और इससे मरीज़ को तसल्ली मिलती है। एयादत के मौक़े पर मस्नून दुआएँ पढ़नी चाहिए। नबी- 


ए-अकरम (&%६) से तीमारदारी के मोक़े पर मुख्तलिफ़ दुआएँ मन्कूल हैं, उनमें से कोई भी पढ़ी जा सकती ... 


 है। चन्द दुआएँ पेशे ख़िदमत हें 


. (॥) स्सूलुल्लाह (%&) ने फ़रमाया: 'जो शख़स् अपने मुसलमान भाई की तीमारदारी के लिये 
जाता है और उसके सर के पास बैठ कर सात मर्तबा ये कलिमात पढ़ता है तो वह 
शिफ़ायाब हो जाता है मगर ये कि उसकी मौत का वक़्त आ चुका हो। 
.._ _ (अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अंय्यशूफ़ियक) 'में बुज़ुर्ग व बर्तर 
अल्लाह, अशें अज़ीम के रब से सवाल करता हूँ कि वह तुझे शिफ़ा से नवाज़े।' (सुनन 
अबी दाऊद, हदीस: 306) क्‍ 
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(2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (.&) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($६) जब किसी मरीज़ की 
एयादत के लिये तशरीफ़ ले जाते तो फ़रमाते: (ला बास तहूरन इन्शाअल्लाहु तआला) 
.._'कोई हर्ज नहीं (ग़म न कर) अगर अल्लाह तझआला ने चाहा तो (यही बीमारी तुझे 
. गुनाहों से) पाक करने वाली है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5656) 


(3) हज़रत आयशा (#&) फ़रमाती हैं कि नबी-ए-अकरम (:$६) मरीज़ (के जिस्म) पर अपना 
क्‍ दायाँ हाथ फेरते ओर ये दुआ पढ़ते थे: (अज़्हिबिल्बास रब्बन्नासि वश्फ़ि अन्तश्शाफ़ी 
ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरि सक़्मा) 'ऐ इन्सानों के रब! 
बीमारी को दूर कर और शिफ़ा दे। तू ही शिफ़ा देने वाला है। तेरी शिफ़ा के सिवा कोई _ 
शिफ़ा नहीं, ऐसी शिफ़ा (दे) जो किसी बीमारी को नहीं छोड़ती।' (स़हीह बुखारी, हदीस: 
5750, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 29) 


* मौतकी आरज़ू करना: मोत की आरज़ू करना दुरुस्त नहीं। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया 
'मौत॑ की तमन्ना न करो। अगर तुम नेक हो तो शायद ज़्यादा नेकी कर सको और अगर बदकार 
हो तो तोबा करके अल्लाह को राज़ी कर सको।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 7235) 


पु नबी-ए-अकरम (४) ने फरमाया: 'मोत की आमद से पहले मौत की तमन्ना करो न मौत 
की दुआ करो क्योंकि जब कोई शख़्स मर.जाता है तो उसकी (नेकी करने की) उम्मीद ख़त्म हो 

जाती है और मोमिन की लम्बी उम्र उसे नेकियों ही में आगे बढ़ाती है।' (सहीह मुस्लिम 2682) 
हज़रत अनस (#) से मरवी है, रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'तुममें से किसी को उस 
मुसीबत व तक्लीफ़ की वजह से जो उस पर नाज़िल हूई हो, मौत की तमन्ना हरगिज़ हरगिज़ 
: नहीं करनी चाहिए। ओर अगर उसकी तमन्ना ज़रूरी हो तो फिर इस तरह कहना चाहिए: 
(अल्लाहुम्मा! अहयिनी मा कानतिल हयातु ख़ेरन ली, व तबफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु 
 ख़्रन ली) 'ऐ अल्लाह! मुझे ज़िन्दा रख जब तक मेरी ज़िन्दगी मेरे लिये ख़ेर का बाइस हो ओर 

जब मेरे लिये वफ़ात बेहतर हो तो मुझे वफ़ात दे दे। 

(सहीह बुख़ारी, हदीस: 567, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2680) 


 &  ख़ुदकुशी: ख़ुदकुशी हराम और कबीरा गुनाह है। नबी-ए-अकरम ($%६) ने फ़रमाया: 'जो 


.._ शख्स अपने आपको गला घोंट कर मारता है, वह जहन्नम में अपना गला घोंटता रहेगा ओर जो... 


शख़्स नेज़ा चुभोकर अपनी जान देता है बह जहन्नम में अपने आपको नेज़ा मारता रहेगा। 
(सहीह बुखारी, हदीस: 365) यानी उसे उसी सूरत में अज़ाब होता रहेगा। हज़रत जुन्दुब(.#&) से मरवी 
है, रसूलुल्लाह (#&) ने फ़रमाया: 'एक आदमी ज़ड़मी था, उसने ख़ुदकुशी कर ली, अल्लाह 
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( ७७ ) ने फ़रमाया: मेरे बन्दे ने अपनी जान ख़ुद ली, इसलिये मेंने उस पर जन्नत हराम कर 





... दी।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 364) 


नबी-ए-अकरम (*%) ऐसे शख्स की नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ते थे। (सहीह म॒स्लिम, हदीस: 978)... 


<> * तल्क़ीन: क़ंरीबुल मौत शख़स को 'ला इलाहा इल्लल्लाह' की तल्क़ीन'करनी चाहिए, यानी 

उसे मुनासिब तरीके से कलिमा पढ़ने की तगींब दी जाये, या उसके पास बैठ कर बलन्द आवाज़ से 
कलिमा पढ़ा जाये ताकि सुन कर वह भी पढ़ ले। गर्ज़ जो तरीक़ा भी अपनाया जाये अस़ल मक़्सूद हासिल 
होना चाहिए। नबी-ए-अकरम ($६) ने फ़रमाया: 'उन लोगों को जो मरने के क़रीब हों, ला इलाहा 
इल्लल्लाह की तल्क़ीन करो।' (सहीह म॑स्लिम, हदीस: 96) और नबी-ए-अकरम($६) का 
फरमान है: 'जिस शख़्स का आख़री कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो वह जन्नत में दाखिल . 
होगा।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 36) 


. >> गुस्ल देने का तरीक़ा: फ़ौत होने के बाद सबसे पहला मरहला गुस्ल का होता है। गुस्ल देने 
वाला नियत करे ओर बिस्मिल्लाह पढ़ ले। कफ़न के साथ दो दस्ताने नुमा लिफ़ाफ़े बनाये जाते हैं, उनमें से 
एक को अपने बायें हाथ पर चढ़ाये और मय्यत को सर की जानिब से थोड़ा सा ऊपर उठा कर उसके पेट पर 
(नाफ़ से नीचे की तरफ़) दबा कर हाथ फेरे ताकि फुजला वगैरह ख़ारिज होना हो तो हो जाये बाद में कफ़न 

की तल्वीस का सबब न बने, फिर उसे इस्तेन्‍जा कराया जाये, बाद में उस दस्ताने को उतार दे दूसरा दस्ताना, 

बाकी बदन के लिये इस्तेमाल करे, फिर उसे गुस्ल देना शुरू करे और पहले उसे व॒ुज़ू कराये, सर का मसह 
और पाँव रहने दिये जायें। कुल्ली ओर नाक में पानी चढ़ाना चूंकि मुमकिन नहीं होता, इसलिये रूई वगैरह 
से हस्बे इम्कान होंट, दाँत और नाक पानी लगा कर साफ़ कर लिये जायें, ये कुल्ली और इस्तेन्शाक़ ही .. 

_तसव्वुर होगा। इसके बाद पूरे जिस्म को ऐसे पानी से धोया जाये जिसमें बेरी के पत्ते मिले हुये हों। उसका 

तरीक़ा ये है कि सबसे पहले उसका सर धोया जाये, फिर दाढ़ी, फिर पूरा दायाँ पहलू, उसके बाद पूरा बायाँ . 
पहलू धोया जाये, फिर दायें पहलू को उठाकर पीछे से धोया जाये और फिर इसी तरह बायीं तरफ़ से 

 उठाकर। गर्ज़ मय्यत को उलटा करने की ज़रूरत नहीं। बाद में पाँव धो लिये जायें। आख़री बार पानी बहाते 

हुये उसमें काफूर भी शामिल कर लिया जाये जो कि एक मारूफ ख़ूशबू है। उंलमा-ए-किराम इसका 
फ़ायदा ये बताते हैं कि इससे जिस्म सख़त हो जाता है और कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। अगर मय्यत के 
जिस्म पर मैल-कुचेल ज़्यादा हो तो उसे ज्यादा गुस्ल दिया जा सकता है क्योंकि रसूलुल्लाह ($%६) ने उन. 
ख़्वातीन से फ़ममाया था जो आपकी स़ाहबज़ादी को गुस्ल दे रही थीं कि इसे तीन बार या पाँच बार या सात 
बार गुस्ल दो ओर अगर ज़रूरत महसूस करो तो इससे ज़्यादा भी गुस्ल दे सकंती हो। देखिये: (सहीह 
बुखारी, हदीस: 259) गुस्ल के बाद मय्यत के जिस्म से पानी साफ़ कर दिया जाये और उसे कफ़न पहना 
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58.57 .2  जनाज़े ले मुताल्लिक ः 
दिया जाये। ये गुस्ल का मस्नून तरीक़ा है। जुम्हूर का मौक़िफ़ भी यहीं है तफ़्सील के लिये देखिये: (अल 
मुगनी: 2/38-320, व किताब अल्मज्मूअ शरह अल्मुहज्ज़ब: 5/30-32) 





<> तक्फ़ीनः कफ़न तीन कपड़ों में देना मस्नून है। हजरत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि रसूंलुल्लाह . 
. ($#8) को सहूलिया बस्ती के साख़ता सफ़ेद रंग के तीन ऐसे कपड़ों में कफ़न दिया गया जो सूती थे और 
उनमें क़रमीस और पगड़ी नहीं थी। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 264, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 
94) तीन यक्सां चादरें मय्यत के नीचे बिछा कर उन्हें सादा अन्दाज़ में लपेट लिया जाये। आज कल 
: हमारे यहाँ जो तरीक़ा राइज है उसमें ऊपर वाली चादर को सर वाली जगह से चीर कर सर को उसके अन्दर . 
से गुज़ार कर बाहर निकाल देते हैं और चादर का बाक़ी हिस्सा सीने पर डाल देते हैं, फिर दायें जानिब को 
मोड़ कर मय्यत पर डाल लेते हैं और फिर बायें जानिब को, फिर दूसरी चादर को लपेट लेते हैं और फिर _ 
तीसरी को। बाद में सर की तरफ़ बढ़े हुये किनारे पर एक बन्द लगा लेते हैं। इसी तरह एक बन्द पाँव वाली 
तरफ़ और एक बन्द सीने पर लगा लेते हैं। ये भी दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं। मक़स॒द तीन अन सिली 
चादरों में कफ़न देना है। मजीद तफ्सील के लिये देखिये: (अल मुगनी: 2/333-337, व किताबुल _ 
मजमूअ शरह अल्मुहज्ज़ब: 5/53, 54) मुस्तहब है कि कफ़न सफ़ेद रंग का हो। 


नबी-ए-अकरम (%) ने फ़रमाया: 'अपने कपड़ों में से सफ़ेद लिबास ज़ैब तन किया करो... 
क्योंकि ये तुम्हारे सब मल्बूसात में से बेहतरीन ओर उम्दा लिबास है और अपने मरने वालों को 


भी इसी में कफ़न दिया करो।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 3878, व जामेञ तिर्मिज़ी, हदीस: 994)... 


कफ़न साफ़ सुथरा और उम्दा होना चाहिए, घटिया और बोसीदा कपड़ा न हो और न बहुत ज़्यादा 
 मंहगा हो। नबी-ए-अकरम ($#8) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई अपने भाई को कफ़न दे तो उसे 
अच्छा कफ़न देना चाहिए।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 943) 


<*>  तज्हीज़ व तक्फ़ीन करना: मौत के वकूअ के यक़ीनी होने के बाद मय्यत की तज्हीज़ व 
तक्फ़ीन में जल्दी करनी चाहिए, नबी-ए-अकरम ($६) ने फ़रम या: 'जनाज़ा ले जाने में जल्दी किया... 
करो, इसलिए कि अगर वह नेक है तो फिर वह भलाई ही है जिसकी तरफ़ तुम उसे ले जा रहे हो 

. ओर अगर वह नेक नहीं है तो फिर शर हे जिसे तुम अपनी गर्दन से उतार रहे हो।' (सहीह बुख़ारी 
हदीस: 35, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 944)... 


इस हदीस में मज्कूर लफ़्ज (अस्रिऊ) से कुछ उलमा ने इसका एक मफ़हूम ये भी बयान किया है. 
कि जनाज़ा उठा कर चलने में जल्दी करो, यानी तेज़ तेज़ चलो। याद रहे दोनों मफ़हूम ही दुरुस्त है। बल्‍लाहु 
आलम! क्‍ 


5/7€//६7 ६7 
<५2.25 64“ & 737 


ही 


(3.०५ #* 555 
<* सवार होकर जाना जायज़ हे? : जनाज़े के साथ पैदल भी जाया जा सकता है और सवार 


होकर भी। सवार होकर जाने की सूरत में आगे चलने से एहतियात की जाये। मज़ीद देखिये अहादीस: 
944, 2028 और उनके फ़वाइद। 


< मस्जिद में जनाज़ा पढ़ना: जनाज़ागाह या खुले मैदान में नमाज़े जनाज़ा पढ़ना अफ़ज़ल है 
लेकिन मस्जिद में पढ़ना भी बिला कराहत जायज़ है। जब हज़रत सअद बिन अबी वक़ास (:&) फ़ौत हुये 
तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (.#&) ने हुक्म दिया कि उनका जनाज़ा मस्जिद में पढ़ा जाये ताकि वह 
भी शिर्कत कर सकें। लोगों ने कुछ अजीब महसूस किया तो हज़रत आयशा (:$) ने फ़रमाया: लोग किस 
: क़द्र जल्दी भूल गये हैं! हालांकि रसूलुल्लाह (%) ने बेज़ा के दोनों बेटों का जनाज़ा मस्जिद ही में पढ़ा था। 





... (सहीह मस्लिम, हदीस: 973 ) फिर हजरत आयशा (+#&) ने उनका जनाज़ा मस्जिद ही में पढ़ा था। (अल 


मुसन्‍नफ़ लिअब्दिरज़्जाक: 3/526, 527) ख़लीफ़-ए-अव्वल हज़रत अबू बक्र सिद्दीक (#) का 
जनाज़ा हज़रत उमर फ़ारूक़ (:) ने मस्जिद में ही पढ़ाया थ। (अत्तबक़ातुल कुब्रा इब्ने सअद: 3/206) 
. ओर हज़रत उमर (.&) का जनाज़ा भी हज़रत सुहेब(:&) ने मस्जिद ही में पढ़ाया था। (अल मुसनन्‍्नफ़ 
लिअब्दिरज्जाक़: 3/526, वस्सननल कब्रा लिल बेहक़ी: 4/52) अला कल्लि हाल अगर ये नाजायज़ 
. और मकरूह होता तो ख़लफ़ा-ए-राशिदीन इस पर अमल न करते। 


-+ नमाज़े जनाज़ा का तरीक़ा: नमाज़े जनाज़ा रूकू सुजूद के बगैर खड़े खड़े ही अदा की जाती 
है। सुन्नत ये है कि इमाम, मर्द के सर के पास और औरत के.दरम्फन में खड़ा हो। नमाज़े जनाज़ा में चार से 
नो तक तकबीरें जायज़ हैं। लेकिन अक्सर अमल चार तकबीरों ही पर है क्योंकि कसीर रिवायात में चार 
तकबीरात ही का ज़िक्र है। पहली तकबीर के बाद तज़व्वुज़, सूर-ए-फ़ातिहा और साथ कोई और सूरत पढ़ी 
: जायेगी, सना पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि नमाज़े जनाज़ा में इसका सबूत नहीं मिलता। उसूली बात है कि 
इबादात में दलील ज़रूरी है, यहाँ सिर्फ क्रयासात व राय से काम नहीं चलता कि आम नमाज़ों में तो पढ़ते हैं 
तो यहाँ क्यों नहीं पढ़ सकते जबकि मामलात में असल इबाहत है मगर किसी नोअ के मामले की शरीयत में 
नफ़ी या हुरमत साबित होती हो तो वह क़ाबिले तर्क होगा, लिहाज़ा नमाज़े जनाज़ा में, किसी सही सरीह 
हदीस या किसी सहाबी के अस़र और अमल से, दुआए इस्तेफ़ताह की मशरूइयत साबित नहीं होती, कुछ 
मुहमल और बेजान सी दलीलें हैं, अगर तालिबे हक़ कुछ गौर और तहकीक़ से काम ले तो उनकी कमज़ोरी 
और उनसे वजहे इस्तेदलाल की क़लई खुल जाती है। उलमा-ए-मुहक्किकीन ने इसकी बाबत सियर हासिल 
और नाक़िदाना बहस व तहक़ीक़ से काम लिया है लेकिन राजेह और दुरुस्त मौकिफ़ यही मालूम होता है 
कि नमाज़े जनाज़ में दुआए इस्तेफ़ताह का पढ़ना साबित नहीं। बलल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिए 
देखिये: (अहकामुल जनाइज़ लिल अल्बानी, सफ़ा: 5). 
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दूसरी तकबीर के बाद दरूदे इब्राहीमी, तीसरी तकबीर के बाद दुआएँ और चौथी तकबीर के बाद 
सलाम फेर दिया जाता है। अगर ज़ाइद तकबीरें कहनी हों तो उनमें भी दुआएँ ही पढ़नी हैं। मज़ीद तफ़्सील 


क्‍ द के लिये देखिये: (अहकामुल जनाइज़ व बिदठहा लिल अल्बानी, स॒फ़ा: 4-46) 


तकबीराते जनाज़ा के साथ रफ़डल यदैन रसूलुल्लाह (%) से साबित नहीं, अलबत्ता इब्ने उमर 
. (#) का अमल साबित है। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 322, वस्सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी 

4/44) लिहाज़ा अफ़ज़ल ये है कि जनाज़े की तकबीरात के साथ रफ़डल यदैन न किया जाये, सिवाए 
पहली तकबीर के और अगर कोई करता है तो उसकी भी गुंजाइश है। इस मामले में तशदीद मुनासिब नहीं। 


वलल्‍लाहु आलम! 


... .*+ मनमाज़े जनाज़ा की दुआएँ: तीसरी तक्‍्बीर के बाद मन्दरजा ज़ेल दुआओं में से कोई दुआ 


भी पढ़ी जा सकती है। सब दुआएँ पढ़ना भी जायज़ है। 


() अल्लाहुम्मगू फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना, व स़गीरिना व कबीरिना 
.. व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा! मन अहयय्तहु मिन्‍ना फ़महयिही अलल इस्लाम, व मन 
तवफ़्फ़ैतहू मिन्‍ना फ़तवफ़्फ़्हू अलल ईमान, अल्लाहु॒म्मा! ला तहरिम्ना अज्रहु बला तुज़िल्लना 
बअदहु' 'ऐ अल्लाह! हमारे ज़िन्दा और मुर्दा को, हाज़िर और ग़ाइब को, छोटे और बड़े 
को, मर्द ओर ओरत को, बख़श दे। ऐ अल्लाह! हममें से जिसे तू ज़िन्दा रखे, उसे 
इस्लाम पर ज़िन्दा रख ओर हममें से जिसे तू फ़ोत करे, उसे ईमान पर फ़ौत कर। ऐ 
अल्लाह! हमें इस (मय्यत) के अज् से महरूम न रख ओर इसके बाद हमें किसी _ 
गुमराही (आज़माइश) में न डाल।' (सुनन अबी दाऊद: 3207, व सुनन इब्ने माजा : 498) 


(2) 'अल्लाहुम्मगू फिर लहू वर्हम्हू व आफ़िही वअफु अन्हुं व अक्रिम नुज़ूलहू व वस्सिअ्‌ मद्खलहू. 

वग्सिल्हू बिल्माइ वस्सल्जि वल्बरदि व नक़्क़िही मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैतस्सौोबल अब्यज़ 

. मिनइनसि व अब्दिलहु दारन ख़ेरम्‌ मिन दारिही व अहलन ख़ेरम मिन अहलिही व ज़ौजन ख़ेरम 

मिन ज़ोजिही व अद्खिल्हुल जननता व अइज्हु मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अज़ाबन्नार' 'इलाही! 

_ इसे माफ़ फ़रमा, इस पर रहम फ़रमा, इसे आफ़ियत में रख, इससे दरगुज़र फ़रमा 
इसकी बेहतरीन मेहमानी फ़रमा, इसकी क़ब्र फ़राख़ फ़रमा, इसे (इसके गुनाह) पानी 

बर्फ़ ओर ओलों से धो डाल, इसे गुनाहों से इस तरह साफ़ कर दे जैसे तूने सफ़ेद कपड़े 

को मैल से स्राफ़ किया है। इसे इसके (दुनिया वाले) घर से बेहतर घर, (दुनिया के)... 

लोगों से बेहतर घर वाले ओर इसे रफ़ीक़े हयात से बेहतर रफ़ीक़ अता फ़रमा, इसे 
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बहिश्त में दाखिल फ़रमा ओर (फ़ितल्नं-ए-क़ब्र) अज़ाबे क़ब्र ओर अज़ाबे जहन्नम से 
बचा।' (स्रहीह मुस्लिम, हदीस: 963) क्‍ है 





(3) “अल्लाह॒म्मा! इन्‍ना फुलानब्न फुलानिन फ़ी ज़िम्मतिक व हब्लि जवारिक फ़किहि मिन फ़ित्नतिल 


क़ब्रि व अज़ाबिन्नारि व अन्त अहलुल वफ़ाइ वलहक़िक़, फ़गूफ़िर लहू व हम्हू, इननक अन्तल ..... 


 ग़फुरुरहीम' 'इलाही! फ़ुलां का बेटा फुलां तेरे सुपुर्द और तेरी हिफ़ाज़त में है। इसे फ़ित्न 
ए-क़ब्र और आग के अज़ाब से बचा, तू (अपने वादे) वफ़ा करने वाला और हक़ 
वाला है। (इलाही!) इसे माफ़ कर दे और इस पर रहम फ़रमा, बिलाशुब्हा तू बख़्शने 
ओर रहम करने वाला है।' (सुनन अबी दाऊद: 3202, व सुनन इब्ने माजा: 499) 


<*> . जनाज़े.के बाद दुआः नमाज़े जनाज़ा पढ़ने के बाद वहाँ खड़े खड़े या बैठ कर दुआ करना... 
..बिद्अत है। कुर्जान व सुन्नत में इसका कोई सबूत नहीं, ताहम मिट्टी डालने के बाद मय्यत की साबित... 
..* क़दमी के लिये दुआ करना साबित है। हज़रत उस्मान (;&) बयान फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(%#) जब 
- मय्यत की तदफ़ीन से फ़ारिग होते तो कब्र के पास खड़े हो जाते और फ़रमाते: “अपने भाई के लिये 
. इस्तेगफ़ोर करो और स़ाबित क़दम रहने की दुआ करो क्योंकि अब उससे बाज़पुर्स की 
जायेगी।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 3227) 


<> क़ब्र की बनावट: क़ब्र दो किस्म की होती है; एक लहद, यानी बगली क़ब्र और दूसरी शक़, रे 
जिसमें मय्यत रखने की जगह क़त्र के दरम्यान में छोटा गढ़ा खोद कर बनाई जाती है। दोनों तरीके जायज़ 


हैं, अलबत्ता लहद अफ़ज़ल है क्योंकि नबी-ए-अकरम (६) की कन्र लहद वाली बनाई गई थी। (सनन _ 
इब्ने माजा, हदीस: 4557) 


क़ब्र गहरी और वसीअ होनी चाहिए क्योंकि गहरी क़ब्र में मय्यत ज्यादा महफूज़ रहती है, और 
वसीअ कब्र में दफन करना भी आसान होता है। द 


... पक्की क़न्र बनाना हरांम है। हज़रत जाबिर (;&) बयान फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ($8) ने क़त्र को... ः | द 
: 'पुछता बनाने, उस पर बैठने और उसपर इमारत बनाने से मना फ़रमाया है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 970)... 


ह *» तरीक़-ए-तद्फ़ीन: मय्यत को क़ब्र की पाँव वाली जानिब से क़ब्र में दाखिल किया जाये। 


 सय्यदना हारिस (:) ने वसीयत की थी कि मेरा जनाज़ा अब्दुल्लाह बिन यज़ीद (#) पढ़ायें। उन्होंने... 


उनका जनाज़ा पढ़ाया, फिर उन्हें कब्र की पाईनती की तरफ़ से क़ब्र में उतारा और कहा कि सनन्‍नत तरीका 
यही है। (सनन अबी दाऊद, हदीस: 3244). क्‍ 
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ज़्क्प्छ् 
कब्र में उतारते वक़्त ये दुआ पढ़ी जाये: 'बिस्मिल्लाहि वञला सुन्नति रसूलिल्लाहि' (अल्लाह के 
नाम से और रसूलुल्लाह (5) की सुन्नत के मुताबिक़ (तुम्हें दफ़न करते हैं) (सुनन अबी दाऊद: 323) 


.. मय्यत को ब॒न्र में लियाते वक़्त उसका मुँह क्रिब्ले की तरफ़ करना चाहिए। इसकी दो सूरतें हैं: चित 
लिया कर सिर्फ क़िब्ले की तरफ़ मुँह कर दिया जाये, या दायीं जानिब लिटा कर पूरा पहलू क़िब्ला रुख़ कर 
दिया जाये। बेहतर है कि दूसरी सूरत को इड़ितयार किया जाये क्योंकि सोने के वक़्त इसी हालत को पसन्द 
किया गया है और इस हालत पर मौत आने को फ़ितरत के मुताबिक़ क़रार दिया गया है। 


इसके बाद कब्र को बन्द किया जायेगा जिसके लिये कच्ची ईटें इस्तेमाल करना बेहतर है, फिर क़त्र 
से निकाली हूई मिट्टी कब्र में डाली जाये और क़ब्र को एक बालिश्त से ऊँचा न किया जाये अगरचे कब्र से 
निकाली हूई मिट्टी बच जाये। नबी-ए-अकरम (&#&) की क़त्रे मुबारक सिर्फ एक बालिश्त ऊँची बनाई गई 
थी। (अस्सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी: 3/40) 


<> सोग: मौत की मुसीबत ही चूंकि ऐसी अन्दोहनाक है कि इससे मुसीबतज़दा को ग़म व हुज़्न का 
लाहिक़ होना एक तबई अगम्र है, लिहाजा अल्लाह तञआला ने हमें थोड़े से सोग की इजाज़त दी है, यानी 
सिर्फ़ तीन दिन तक और इस मुद्दत में आदमी अपने ग़म व हुज्न का इज़्हार करके राहत हासिल कर सकता 
है। अगर इससे ज्यादा म॒ुद्दत तक सोग का इज्हार किया जाये तो फिर उसमें ख़राबी का पहलू राजेह होगा 
लिहाज़ा इससे शरीयत ने मना कर दिया है। हाँ, अलबत्ता तीन दिन तक, मुर्दों पर सोग की इजाज़त है _ 
लेकिन बीवी अपने शौहर की वफ़ात की वजह से इद्दत का सारा अर्स़ा सोग में गुज़ारेगी। नबी-ए-अकरम 
(%६) ने फरमाया: 'कोई औरत किसी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग न मनाये, सिवाए 
ख़ाबिन्द के कि उस पर चार माह दस दिन सोग मनाये। (सोग की मुद्दृत में) रंगदार लिबास न 
पहने लेकिन (रंगे हुये सूत का) धारीदार कपड़ा पहन सकती है न सुरमा लगाये, न ख़ूशबू को _ 
छूए मगर जब अय्यामे हेज़ से पाक हो तो थोड़ी सी ऊदे हिन्दी या अज़फ़ार (ख़ूशबू) इस्तेमाल 
कर सकती है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 54, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 938, 49) इसी तरह 
जीनत और बनाव सिंगार की कोई और चीज़ भी इस्तेमाल न करे, जैसे: ज़ेवर वगैरह, घर से बाहर न 
. निकले मगर ये कि अशद (सख़त) मजबूरी हो, ओर इद्दत के अय्याम ख़ाविन्द के घर ही में गुज़ारे। 

सय्यदा जैनब बिन्ते जहश (#&) का भाई फ़ोत हो गया, तीन दिन के बाद उन्होंने ख़ूशबू मंगवाई _ 
और उसे मला, फिर कहा: मुझे ख़्शबू की ज़रूरत न थी मगर मैंने रसूलुल्लाह ($8) से सुना: 'जो औरत 


अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान रखती है, उसके लिये हलाल नहीं कि तीन दिन से ज़्यादा 
किसी मय्यत पर सोग करे, सिवाए शौहर के कि उसका सोग चार माह दस दिन है। 


_(सहीह बुख़ारी, हदीस: 282) 
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सय्यदा उम्मे अतिया (:&) का बेटा फ़ौत हो गया। तीसरे दिन उन्होंने ज़र्दी मंगवा कर बदन पर 
घली और कहा: हमारे लिये शोहर के अलावा किसी और की वफ़ात पर तीन दिन से ज्यादा सोग करना 
ममनूअ है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 279) 


ताज़ियतः मौत की वजह से मुसीबतज़दा से ताज़ियत करना शरअन जायज़ है, इसमें कोई इश्काल नहीं 
लेकिन ताज़ियत करने के लिये कोई वक़्त या अय्याम मख़्सूस नहीं। तीन दिन या चार माह और दस दिन 
सोग के लिये हैं न कि ताजियत के लिये। याद रहे ताजियत दफ़न से पहले भी की जा सकती है और बाद में 
भी इसमें कोई हर्ज नहीं लेकिन मुसीबत के बाद जिस क़द्र जल्दी ओर क़रीबी वक़्त में ताज़ियत होगी उसी 
कद्र मुसीबत की तरुफ़ीफ़ का ज़रिया साबित होगी। ताज़ियत से मुराद अहले मय्यत को स़त्र की तल्क़ीन 
उनके लिये दुआए रख़ेर और मय्यत के लिये दुआए मगफ़िरत करना है। ताजियत के मस्नून अल्फाज़ इस _ 
तरह हैं: (इनना लिल्लाहि मा अख़ज़ वलहु मा आता वकुल्लु शैइन इन्दहु बिअजलिम्‌ मुसम्मन, फ़ल्तस्बिर 
वल्तहतसिब) यक़ीनन अल्लाह का (माल) है जो उसने लिया है ओर उसी का है जो उसने दे रखा है, 
उसके यहाँ हर चीज़ का वक़्त मुक़र्र है, लिहाज़ा सब्र करके उसका अज्र व स़वाब हासिल करना चाहिए 

. -(सहीह बुख़ारी, हदीस: 284, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 923) ग़र्ज़ तीन दिन तक चटाइयाँ बिछा कर 
. बेठना ख़िलाफ़े सुन्नत है। बलल्‍लाहु आलम! 
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जनाज़े से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 

 जनाइज़ : जनाज़ा की जमा है। जनाज़ा लुगत के लिहाज़ से हर ढाँपी हूई चीज़ को कह सकते हैं मगर उर्फ़ में 
चारपाई पर पड़ी हूई ऐसी मय्यत को कहते हैं जिसे कफ़न से ढाँप दिया गया हो। ऐसी हालत में चारपाई को भी 
जनाज़ा कहते हैं। जनाज़े की जीम पर कसरा (ज़ेर) और फ़तह (ज़बर) दोनों जायज़ है। मुसन्निफ़( 4095 ) 
का मक़ेसद मय्यत के मसाइल बयान करना है। चूंकि मौत का सबब आम तौर पर मर्ज़ होता है, इसलिये 
इमाम नसाई (५४४ ) आगाज़ में मर्ज़ और मौत से मुताल्लिक़ा कुछ मसाइल ज़िक्र फ़रमाते हैं। 


बाब : () 


मौत की तमन्ना करना (केसा हे? ) 


_(१8१9) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत है, 8 4४ ७६४७ .2॥ ८250७ ७4४ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई ,. , (35८ 

। क्योंकि (3 म हे >) | (3 ८ जि, ७८ | | ४2.७ 
शख़्स़ मोत की तमन्ना न करे ( ) अगर हक धय पा अं का हु 
वह नेक है तो हो सकता है वह और नेकियाँ करे. ४ ० “#+ 9: २४ 9३ १४ 2४ 
: ओर अगर वह गुनाहगार हे तो शायद वह अपने. 4६६१3 " ४७ &6 ,॥ 0.०: 5 52% 





अल्लाह को राज़ी कर ले।!' 355 ४46 ६.० ७ ७; 55५ ४४ 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/263, सुन... + « ०८०८ [5६ 2 (4: | 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 944, व इब्ने हिब्बान. जी 


_ (820) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क्रूल है... (7६ ७8 36 ,६५४६ ८ ,१:८ ७2४ 

रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई. ; :] ँ बन दिल 

'शख़स़ मौत की ख़वाहिश न करे। अगर वह नेक है. “2. हेड 0 ऑल 

तो शायद मज़ीद ज़िन्दा रह कर और नेकियाँ करे. 2४ 9# ० ४ ४४ दक्ष (हा 3 

. और ये उसके लिये बेहतंर है। ओर अगर वह बुरा. ८,०५ ४७ 0,६ ८2% (| ७०८ ४ 5; 

है तो शायद वह अपने अल्लाह को राज़ी कर ले।  ::६८८ ०५३ 4०५ «0 (० 4 
तख़रीज : -(सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5673, सुनन अल 


कुंब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 945 ८5८ 0 4७७ ८ ७| ५) &:&]| 
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फ़ायदा : मौत अल्लाह तञआला के इख़्तियार में है। किसी के माँगने या रोकने से मौत आगे पीछे नहीं हो 
सकती तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ माँगने का जो माँगने से मिल नहीं सकती बल्कि उसंका वक़्त 
प्रक़रर है। इसके बजाये वह मयस्सर जिन्दगी को नेकी के इजाफे और तौबा व मगफिरत के लिये 
इस्तेमाल करे क्योंकि ये चीज़ें उसके इख़ितियार में हैं। इन्सान अपनी इख़ितयारी चीज़ों की फ़िक्र करे, गैर 
..इख्तियारी चीज़ों को अल्लाह तझ्जाला पर छोड़ दे। 


(824) हज़रत अनस (+#) से रिवायत है, ८॥ 9 - «4.६ &# 0७ ६.8 ७:४ 
रसूलुल्लाह (&8) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई 


| | हिल, मु (3 
शख़्स़ दुनिया में पेश आने वाली किसी मुसीबत 5॥॥ ०५०० 3 9 &+ सर &+- €४2 


& 5.०. ८ 


और तक्‍्लीफ़ की बिना पर मौत की तमन्ना ओर ०४+£ ८४ ४५०३ 4४४० 40| (० 
दुआ न करे बल्कि यूँ कहे: (अल्लाहुम्मा!' 65% एं.॥ ०५००४ 5 ०५) &:&| 








. अहयीनी ...... ) 'ऐ अल्लाह! जब तक मेरे (2४ $0ती 256 ७ (० दे! द 
लिये ज़िन्दगी बेहतर है, मुझे ज़िन्दा रख और जब हा नी हे 2 
मेरे लिये मौत बेहतर हो तो मुझे मौतदे दे! ४ ही हिंट #| | (८2 


(।824) तख़रीज : (सनद सही) मसनद अहमद 
3/04, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2462, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 946 


फ़ायदा : इस हदीस से कुछ ने ये इस्तेम्बात किया है कि किसी दीनी मुस्तीबत या दीन के नुकसान के 

ख़दशे के पेशे नज़र मौत की दुआ की जा सकती है (क्योंकि रसूलुल्लाह (%) ने दुनिया की क़ैद लगाई. 
ह) जैसे हज़रत उमर फारूक (.&) खलीफ़-ए-सानी और हज़रत इमाम बुख़ारी (७$£8 ) से मौत की 
दुआ मन्कूल है क्योंकि उन्हें दीन का ख़तरा था। देखिये: (ज़ख़ीरकतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 
8/2-23) 


(822) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि |.:७८। ७६४ ०0७ , 2< ८3 4|« 5::5| 

रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'ख़बदार! तुममें 

कह हे ७६४| ८ | - ० ८ 4५५ | 

. से कोई शख़्स पेश आने वाली तक्लीफ़ की पड पल मर ५ 
बिना पर मोत की ख़वाहिश न करे। अगर उसे. “४7 '# ४ ४५५ ४७ ४ >9%५ 
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. लाज़िमन मोत की ख़वाहिश करनी है तो यूँ कहे 

(अल्लाहुम्मा अहयीनी ...... ) 'ऐ अल्लाह! 
. जब तक ज़िन्दा रहना मेरे लिये बेहतर है, मुझे 
ज़िन्दा रख ओर जब मोत मेरे लिये बेहतर हो तो 
. मुझे मौत दे दे। 

(822) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 6357 


मुस्लिम, हदीस: 2680, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 
. १947 


०७ ४७ ,,४ ७ ७४ 4 ७५ 7७ 
१४" ०.५ ०० ०॥ ० 2 /,०८ 
3 (६ है] 3 ०० है ०3] <५० | ०४ हिट 

| (4. >प७ ५० ( ८:८2 ४ )| 


द ड़ [| (५ 9१ के (4 8>« ०७४ । 


हक 





 (4823) हज़रत अनस (#) मन्क़ूल हे हु 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मौत की न दुआ 


करी ओर न उसकी ख़वाहिश ही करो। जिस 

शख़्स को लाज़िमन (इस क़रिस्म की) दुआ 

करनी ही हो तो वह यूँ कहे: (अल्लाहुम्मा! 
) 'ऐ अल्लाह! जब तक मेरे लिये ज़िन्दगी 

बेहतर है, मुझे ज़िन्दा रख ओर जब वफ़ात मेरे 

लिये बेहतर हो तो मुझे फ़ोत कर दे। 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 567], 635॥ 


मुस्लिम, हदीस: 2680/0, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
हदीस: 948 


(824) हज़रत क़ेस बयान करते हें कि में 


. हज़रत ख़ब्बाब (&) के पास गया (तो देखा 
कि) उन्होंने अपना पेट सात जगह से आग से _ 


दाग़ा हुआ है। उन्होंने फ़रमाया: अगर 


रसूलुल्लाह(%) ने हमें मोत की दुआ करने से 


रोका न होता तो मैं ज़रूर मौत की दुआ करता। 


४:४| 


हि. सलिि 
७:' 
 '&| 
के 
६८, | 

ह 

५ 
री 
श्र 


ह् 


हु * है, (>चत ०७ हि (५२०० | 
ब् >थ्यं ०१ -+ : ट४४४ | र+ 3५४ 


के 
ना 


५७० जी ६ ४४ ६ ५४ ६८ 
0 «००७ बे ४0 ४० १४ (2५ 
(०५ 5७ 5.5 5:६8 १५ ०१:0५ ५८०: 
वी 28 ७ (कह थी। ॥ 8 43 
"5५ 5७॥॥ >58 |3| हम (५ 


#< ४.७ ०७ 52 25 ७८ ४:७| 
>> ०५७ ०५ ४.७ ४७ 2.० ८: 
है+:३| ४5५ ५ जा 355 ०७ ८ 
४॥ 3.5 #9॥ 28 ७: ८६ ,» 
&.5 $॥ ७४४७ ७५५ «७ 40४ ० 
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तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 6349, मुस्लिम: 2687 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 949 


च् 


, ५० <;०४ >>; 


..फ़वाइद व मसाइल : (१) उस दौर में आग के साथ दागना भी कुछ बीमारियों का इलाज समझा जाता 
था मगर रसूलुल्लाह (%) ने इसे अच्छा नहीं समझा क्योंकि ये इन्तेहाई अज़ियतनाक है। इन्तेहाई 
मजबूरी के वक़्त ही जायज़ है। (2) जिस तरह मौत की ख़वाहिश, तमन्ना और दुआ जायज़ नहीं, उसी. 
. तरह मौत की कोशिश, यानी ख़ुदकुशी भी जायज़ नहीं है, इसे कबीरा गुनाहों में शुमार किया गया है 
. क्योंकि इन्सान अपनी ज़िन्दगी या जिस्म व रूह का मालिक नहीं बल्कि ये तो उसके पास अमानत है 
और अमानत की हिफ़ाज़त की जाती है, उसे जाया नहीं किया जाता। 








(१825) हज़रत अबू हुरैरह (.#) 


: देने बाली (मौत) को ख़ूब थाद किया करो।' 
इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई) (३8: 


बिनअबीशैबा केवालिदहैं।...... 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 2307, इब्ने 
. माजा, हदीस: 4258, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 

..._950, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2559-2562. 


(826) हज़रत उम्मे सलमा ( $) से रिवायत 


है कि मेंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना: 
.. “जब तुम मय्यत के यहाँ जाओ तो अच्छी बातें 

: करो क्‍योंकि फ़रिश्ते तुम्हारी बातों पर आमीन 
कहते हैं।' जब (मेरे पहले ख़ाविन्द) हज़रत अबू 


सलमा(#) फ़ोत हो गये तो मेंने कहा: ऐ. 


) से ७३ 0७६ ,>32. 
रसूलुल्लाह (%&६) ने फ़रमाया: 'लज़्ज़तों को तोड़. 


) बयान करते 
हैं: (सनद में मज़्कूर) मुहम्मद बिन इब्नाहीम अबू बक्र 


(): 





| 5४%! कई हे हे 


। 490 (६८०१४ 6. | (३ न | 


0७“ 20७ “५४. » 


9 9८ 
“४,५०४ 5 4४ 2६ 5: २४८ ४५४ € 


5 45< 69 05 35 छ& 35 


ढ़ 


हर ह 
6 (घी । _0 रन ५: जौ०१०४९० डी ६ (| क्‍ 


ह नह 8 किस ०७ ०७ 6 0२ > हि ५ ४५००० । 


४5७ 353 8 " 0.) ०७ ५0॥| /० 


4 3 >्८ +)]] ४८ 2 ०७ . ' < ४ 


हक ( ज्रः >< स््ा है॥ है (| 


र् ४ ++ ५5४) ८2 3७८ ७:०। 


[| आई 


| (३ ८ >2४#००० (४ है| ८४००) 
«0 ५० ५॥ ०,०५८ <<&५- <७ ६६ 
०२२० + (४०3 नगरी 


# जा | वे | 
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मन >र जनाज़े से मुताल्लिक अहकामो-मसाइल. 5 “रत 
अल्लाह के रसूल! में केसे दुआ करूँ? आपने ७ 35,5६ ४00 58 |.६ |. ४ 


| के 8. 
फ़रमाया: 'तू कह (अल्लाहुम्मा! ....) ऐ आदत 
अल्लाह! हमें ओर इसे माफ़ फ़रमा और मुझे के मम अल ज जय ही. कक 
इसका अच्छा बदल अता फ़रमा।' तो अल्लाह. #/ »9 " ४७ 2५| <& ५॥ 2.८. 





तझला ने मुझे उनके बाद हज़रत मुहम्मद ($%) . , "६: (७५ ५० .35 43 ४४ १४८| 
अता फ़रमा दिये। 55 45 5 54 285 


तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 96, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 952 

फ़वाइद व मसाइल : (१) यहाँ हक़ीक़तन मय्यत मुराद है, यानी जब तुम किसी फ़ौत शुदा शख्स के 
यहाँ जाओ तो नोहा वगैरह न करो और अपने आपको बद दुआएँ न दो बल्कि उसके लिये अच्छी दुआएँ 
 करो। (2) किसी मुसीबत के वक़्त ये दुआ पढ़ना भी मस्नून है: (इन्ना.लिल्लाहि व इन्ना इलैहि 
राजिऊन, अल्लाहुम्मा! अजुर्नी फ़ी मुसीबती व अखिलफ़ ली ख़ेरम्‌ मिन्हा) 'हम अल्लाह ही के हैं और 
उसी की तरफ़ लौट कर जाने वाले हैं। ऐ अल्लाह! मुझे मुस्नीबत में अज़ अता फ़रमा और उसकी जगह 
बेहतर बदल अता फ़रमा' हज़रत उम्मे सलमा (:&) ने हज़रत अबू सलमा (8) की वफ़ात पर ये दुआ 
भी पढ़ी थी। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 98) 


बाब : (4) 
क़रीबुल वफ़ात शख़स़ को कलिम-ए- 
तय्यबा की तल्क़ीन करनी चाहिए | 
(१827) हज़रत अबू सईद (:$&) से रिवायत है, ८; 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: अपने क़रीबुल १६ &.६ :८ ६ (22 (6८ ॥६ ६४2] 
मौत अश्ख़ास॒ को (ला इलाहा इल्लललाह) ५ +“ ८४7 


०.३ ५०० ५ 





पढ़ने की तल्क़ीन करो। ॥ <&0 ४७ ४3.५८ ५ #& ४ पड 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 96, सुन अल ७ ७.७ ४७ «८8 ७८७ ८ 2४४ 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 952. द 2 ४ 4 5 2 5५८ ५० 23 


40 जा 0 
" 40 )| 2॥ १ ४७५७ | ४ " ४6 
फ़वाइद व मसाइल : (॥) तंल्क़ीन से मुराद ये है कि उसे कलिम-ए-तय्यबा पढ़ने का कहा जाये, धीमे 
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लब व लहजे में उसकी तर्गीब दी जाये, या सूरते हाल की संगीनी के पेशे नज़र कम अज़ कम उसके पास 
बेठ कर कलिम-ए-तय्यबा पढ़ा जाये ताकि सुन कर वह भी पढ़े लेकिन उसे इस्रार के; साथ कलिमा पढ़ने 
को न कहा जाये कि कहीं वह उकताहट और तकक्‍्लीफ़ व घबराहट की बिना पर इंकार न कर दे और जब 
वह एक दफा कलिमा तय्यबा पढ़ ले तो फिर तल्क़ीन न की जाये, हाँ, अगर बाद में वह कोई दुनियावी - 
कलाम करे तो फिर तल्क़ीन की जाये। मक़स़द ये है कि मौत से पहले आख़री बात कलिम-ए-तय्यबा हो। 
(2) कुछ लोग मय्यत को दफ़नाने के बाद क़ब्र पर उसे तल्क़ीन करते हैं ताकि वह फ़रिश्तों को कलिम- 
ए-तय्यबा के साथ जवाब दे सके मगर ये मानी दुरुस्त नहीं, न ये स्रहाबा का मामूल था। इस बारे में एक 
जईफ़ रिवायत भी वारिद है। सलफ़ के अमल के ख़िलाफ़ ज़ईफ रिवायत पर अमल जायज़ नहीं। . 


(828) हज़रत आयशा (+) से रिवायत है, . (र्डझ 58 2७ ०६ 5५ ६०३ ४:४४ 
रसूलुल्लाह (%&) ने फ़रमाया: 'अपने क़रीबुल ८५६ ॥६& ,>*%: ७६ ॥५ उल्टा 2 
मर्ग अश्ख़ास़ को (ला इलाहा इललल्लाह) की 





तल्कीन करो ्‌॥ ०८, ४४> ५४४] (नी *#००० (अर 32००० 
 तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस:.. 2४ ०५०) ४७ <7७ «८७ ८८ ८८८ 


953. | । " 2॥॥ )| ॥॥ ) ०५७ ४680७ | ४ "४५ 






। 





|____ (३)? 2 | (2 ९०१ ०५० १७ 


(१829) हज़रत बुरैदा (#%) से रिवायत है, . , 25८ 6४७ 25 ६ ८8 45० ४:३४ 
. रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मोमिन की मोत . .. , . 


2५० (+ “+ ०७ *+ ७ | >न्‍जणो रू. 
: पेशानी के पसीने के साथ होती है। बा री ५78 औए जब लम ि 
तिर्मिजी ०..| ट> | | 2 ; 9.० | 
तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 982, हाकिम: तह 47 ० लड की जज अं * 
]/36, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 954 4 के 0 0 


फ़ायदा : पेशानी का पसीना' जबीन अरबी ज़बान में पेशानी के अतराफ़ को कहते हैं मगर यहाँ पूरी 
पेशानी मुराद है क्योंकि पसीना पेशानी पर ज़्यादा आता है। इस हदीस में मोमिन की मौत की निशानी 
पेशानी का पसीना बतलाया गया है। या तो ये पसीना नज़अ़ रूह की शिद्दत की बिना पर होता है ताकि 
उसके बाक़ी गुनाह भी इस शिद्दत के बदले में माफ़ हो जायें और वह पाक साफ़ होकर फ़ौत हो। या ये 
पसीना उस शर्मिन्दगी का नतीजा है जो मोमिन को अल्लाह की मुलाक़ात के तस़व्व॒र से लाहिक़ होती है 
कि में गुनाहों के साथ अल्लाह तखाला को कैसे मिलूँगा? ज़ाहिर है ऐसा तस़॒व्वुर मोमिन ही कर सकता 
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| सनन नसाई (2४ * 566 
है। मुनाफ़िक़ तो उस वक़्त भी दुनिया की फ़िक्र ब ग़म में मदहोश होता है। पसीने की कोई और वजह भी 
हो सकती है जिसे हम नहीं समझ सकते। बहर सूरत ये मोमिन की निशानी है। कुछ हज़रात ने इसे शिद्दत 
से इस्तेआरा करार दिया है, यानी मोमिन मशक़त व मेहनत करता करता फ़ौत होता है। या नेकी के लिये . 
या रिज़्क़ के लिये, यानी मोमिन आराम व राहत से ज़िन्दगी नहीं गुज़ारता बल्कि काम करता रहता है। 
.._ कभी दीन का, कभी दुनिया का। वल्‍लाहु आलम! 


(830) हज़रत बुरेदा (%) बयान करते हैं कि _2.८ ७४ 38 , ४ ८3 45० ७:| 

मेंने रसूलुल्लाह ($8) को फ़रमाते सुना है न हा 

.. ४4 ह डर (रेल 6 5 (3.७ ० ७ ध्ज्ल॑ >प्छ (क्र 
मोमिन माथे के पसीने के साथ मरता है।' (किक कि कि 

तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 982, इब्ने माजा, . + ५ की रण ला 

. हदीस: 452, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 955,.." दी 5८ ८५: ८5६2॥ " ०,८ ४5% 
आगे हदीस देखें: 937. 








डा %ग 5 0 4 25], « 
४७ «420 23.७ ०७ 2 ८5 «॥| 


(83) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 4९ (४ 
रसूलुल्लाह ($%) मेरी आग़ोश में फ़ोत हुये ओर 
... ससूलुल्लाह ($&) की वफ़ात देखने के बाद में क्‍ थे 
.. किसी के लिये मौत की सख़ती को ना पसन्द नहीं. 9४ जो %4 <+ 2४ी 5॥ (४ 
करती।. <७ 4७ ४58५ ५० .2... ६६ «४ 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4446, सुनन अल दा %॥ ०५५ «०५ «| ० 40 ०५०३. 


... कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 956 मु कि ५६ ७5; -& 
पी [ 2७) ०५० ००५३ ०५४ )७ 35; 23७ 


ट क्‍ 6 ,॥ | ८ <:505 ७ ३६ || 
फ़ायदा : मौत बज़ाते ख़ुद सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह चीज़ है। इसके मुक़ाबले में दीगर तकालीफ हेच हें। 
मोमिन को इस तक्लीफ़ का भी स़वाब मिलता है और इससे गुनाह माफ़ होते हैं, लिहाज़ा इसके लिये मौत 
की सख़ती रहमत बन जाती है जबकि वह काफ़िर व मुनाफ़िक़ के लिये अज़ाब है, लिहाज़ा मौत की : 
सख्ती या नर्मी किसी के ईमान व कुफ़ या निफ़ाक़ व फ़िस्क़ की निशानी नहीं, मौत की सख्ती या 
तक्लीफ़ सिर्फ़ मुताल्लिक़ा शख़स़ ही जानता है, देखने वाला सही अन्दाज़ा नहीं लगा सकता। जब मौत 
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का अमल (फ़रिश्तों वाला) शुरू हो जाता है तो फिर उस शख्स को होश नहीं रहता कि वह मौत की... 
... सख़्ती बयान कर सके। (अस्तग़फ़िरुल्लाह) 





(832) हज़रत अनस (#) (ख़ादिमे ख़ास). .& 5४० ७४ 32७ (६९8 ७:८४ 
बयान करते हैं कि आख़री निगाह जो मेंने 9४४ 27 08 ,.र्य 5५ 5३३ 
रूलुल्लाह (%) पर डाली यूँ थी कि 4 + 5 # 04% 
रसूलुल्लाह($४) ने (दरवाज़े का) पर्दा हठाया “3 *# 4 न १ ५० है 
जबकि लोग (सुबह की नमाज़ में) हज़रत अबू. | <४ ८,< ;.४॥ $:७८॥ <४5४ 
बक्र (%) के पीछे स़फ़ों में खड़े थे। हज़रत अबू. ही 
बक्र ने पीछे हटने का इरादा किया (कि शायद क | कह कं हा हे क्‍ 
आप तशरीफ़ लाना चाहते हैं) तो आपने सब को. "++ ०5 ४ 9 मं 2४७ 

. इशारा किया कि अपनी अपनी जगह नमाज़ #& ४7४3 ### ४0४ करे # ४... 
' पढ़ते रहो (क्योंकि सब आपकी तरफ़ देखने लगे क्‍ ... +-+ ,उ 
थे) ओर आपने पर्दा गिरा दिया और फिर आप का 
उसी दिन के आख़िर में फ़ोत हो गये। ये पीर के 
. दिन की बात है। 
तख़रीज : (सनद म्रही) मुस्लिम, हदीस: 49/99 
बुखारी, हदीस: 754, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाइ; 957 


.... फ़्वाइद व मसाइल : (१) महबूबे रब्बे करीम के चेहर-ए-अनवर की (हालते ज़िन्दगी में) आख़री 


. ज़ियारत सहाब-ए-किराम (#) के लिये यादगार बन गई जिसे वह मोहब्बत और अफ़सोस के मिले 
जुले जज़्बात से याद करते रहे। किस क़द्र सआदत से बहरावर थे वह लोग जिन्हें ये नादिर मौक़ा नसीब 
हुआ। (2) मोमिन के लिये सोमवार की वफ़ात की ख़बाहिश उसकी नबी (%) से अक़ीदत व मोहब्बत ._ 
को निशानी है। (3) ज़रूरत के तहत दरवाज़ों पर पर्दे लटकाये जा सकते हैं। (4) हज़रत अबू बक्र 


- सिद्दीक़ (&%) का इमामत के लिये तक़र्रुर आपकी फ़ज़ीलत पर दलालत करता है, और रसूलुल्लाह क्‍ 


($६) की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बक्र (+) की ख़िलाफ़त की तरफ़ इशारा था। 
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अपनी पेदाइश के मक़ाम से बाहर फ़ौत 


(833) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (+&) 
बयान करते हैं कि मदीना मुनव्वरा में एक आदमी 
फ़ोत हो गया जो पेदा भी वहीं हुआ था। 
रसूलुल्लाह (%&) ने उसका जनाज़ा पढ़ा, फिर £४ 


फ़रमाया: “काश कि ये अपनी पेदाइश वाली 
जगह से बाहर .फ़ोत होता।' स़हाब-ए- 
किराम(#) ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 
क्यूँ? आपने फ़रमाया: आदमी जब अपनी 
पेदाइश की जगह से दूर फ़ोत होता है तो जन्नत 
में उसे उसकी पेदाइशगाह से मोत की जगह तक 
का फ़ासिला माप कर जन्नत दी जाती है। 

तख़रीज' : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 64, सुनन 


अल कब्र लिन्नसाई, हदीस: 958, व सहीह इब्ने हिब्बान 
(अलमवारिद), हदीस: 729 





१०५ ४४०८ * 568) | 





- ०0६ ०७ | 59 25 5  <०>2 ४:७| 


&0 8 5 5 5 6 हक | 
दडज अमत ॥ न 0 
2४५ 85 <७ ४७ ८ ५2%! 
०40 0५०५ 2५ 5 ७ 5 5५ 
जद 0१०७३, ००५७. 
४७ ५॥ 0,25 ६28 ४5 ७ . "५४५ 
4 3 ०.9 2६ ४७ ॥॥ ६2 $॥ " 

"मनी 2०2 व गी०४ 8. 


फ़ायदा : ये आम बात है। बाक़ी रहा मदीना मुनव्वरा में फ़ोत होना तो ये बहुत बड़ी सआदत है जो इस _ 
... बयान शुदा फ़ज़ीलत से कहीं बढ़ कर है। रसूलुल्लाह (४) का ये मतलब नहीं कि ये शख्स मदीना 
. मुनब्वरा से बाहर फ़ौत होता बल्कि उसका मतलब ये है कि काश ये मदीना का पैदाइशी न होता। किसी 
ओर जगह पेदा होकर यहाँ हिजरत करता ओर फिर मदीना मुनव्वरा में फ़ोत होता क्योंकि मदीने में वफ़ात 
की फ़ज़ीलत तो अहादीस में वारिदं है। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 32, व मुसनद अहमद 
_2/74) और ये मोमिन के लिये बड़ी सआदत है। याद रहे कि हर सआदत के हुसूल के लिये सही ईमान 


शर्त है वरना हर चीज़ बेकार है। 
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की 








नबी ($%६) ने फ़रमाया: 'जब मोमिन को मोत आने 


लगती हे तो रहमत के फ़रिश्ते सफ़ेद रेशमी लिबास 


लेकर उसके पास आ जाते हैं|और कहते हैं: ऐ 
मोमिन रूह! निकल आ। तू अल्लाह ताला से 
राज़ी, अल्लाह तआला तुझसे राज़ी। और चल 
अल्लाह की रहमत व मेहरबानी की तरफ़ ओर 


पहुँच ऐसे रब के पास जो तुझ पर क़तखन नाराज़ : 
नहीं हे। तो वह इन्तेहाई ख़्शबूदार, पाकीज़ा 


कस्तूरी जेसी महक के साथ निकल आती है यहाँ 
. तक कि फ़रिश्ति (ख़ूशी ओर सुरूर से) उसे एक 
दूसरे को पकड़ाते (हाथों हाथ लेते) हैं और उसी 
तरह वह उसे आसमान के दरवाज़े तक ले जाते हैं। 
आसमान वाले फ़रिश्ते कहते हैं: किस क़्द्र 
ख़्शबूदार हे ये रूह जो तुम ज़मीन से लाये हो! 
फिर वह उसे (पहले से फ़ोतशुदा) मोमिनीन की 
* रूहों के पास ले आते हैं। अल्लाह की क़सम! वह 
उसके आने प९ इस क़द्र ख़ूश होते हैं कि तुम अपने 


किसी ग़ाइब शख़्स के आने पर इतने खूश नहीं 


होते, फिर वह (पहले मोमिन) उससे पूछते हैं 


' फुलां का क्या हाल है? फुलां का क्‍या हाल है? 


फिर वह (आपस में) कहते हैं: छोड़ो उसे वह तो 
दुनिया के ग़म व फ़िक्र में था। जब वह रूह कहती 
है कि क्‍या वह तुमहारे पास नहीं आया? (यानी 


वह तो कब का मर चुका है) तो वह कहते हैं: ओ 






क्‍ [कह के साथ उसकी रूह निकलते वक़्त । 
॥_ इज़्ज़त अफ़्ज़ा सुलूक किया जाता है | 


(१834) हज़रत अबू हुरेरह (.%) से रिवायत हे, 





>> प्र गा 
3/ 4८ >> - 


[ ७८४ * 569 





७2८24. ४५५0) : ५ 


८95» ७-० ३४) 52 | 






>> कल- ७3.3५ कोन >अनेनन ह ।ग पक क०क3+++कन+--+अ+०ल*पनेनननकात+क भकक#क हू-२ममामरूपकपाश नया नकारा लए शान 


(24542 ($ रु >> ४24॥ द 
४.७ ०७ ५.० ८४ ४0 -2८ ७:०७ 





3 ] का कि हर ८ कट हि ण्े (६० 
5 2 7 हि ६ १५ 5४ 
डा >+ ५) २ १४५४७ २+ ५३७ 
| कह व के २ ०-7 

(०3 4.० ०.४| (० बल , कट ४) 3| ७४» 
: ४5३5 | श्णर्ट । १2] 222०8 दे लोक (४ 
20७ «8 “>+० 5 " ०७ 


9 जा | ८4 थ्ढ (2.९ किम १५५ (20) जग गन > 
जी >> हधथ्यट 2४५८ १००० 


॥ ८४ . ४६ (०५ ६५»5 


* 2» ९ ८ | ह (2 9 75 ०5 दर न हे ६ 

टच्ले « ७) (० ही जा बज) शं)2 
०5. 

2; ७ # (७ 25.) _७ >दटई . 


श्र कल्कीफाल | कट मं #2 2) ३० (७ ५ (2222 0 आक। ः 
जे €&ट॥ 2-७ 3५85 


है. 0५ 8 की ्अ 
2 हा ० एज 24 * ४७ 52] 

# 7 ०० 4 है +ही ४ 2०2४० 
कक आकर, है (०.६ ५ (2 दे, हज 

(४ 5७ #/03 45 27% 420 
4६ : हर आह लटक हू आ 5 हर 5५ न्श 
59 ४५०४ ७४ ५»६ 30५ ७ 8७ 505 
5७ ७ ४७ 8७ (४.)॥ ८: 3 5७ 


"5 कांड 20 / ७ ७575 


"जी 250 दक्ष 2०७ ॥॥ 3७0 


5/7€//६(7 ध/7 
९2.25 626 737 


8ढ्ग 


()॥.४ * 570 





हो! उसे उसके जहन्नमी ठिकाने की जानिब ले 2०० १०. 224 द 

जाया गया है। (उसके मुक़ाबले में) जब काफ़िर बे " ८ 9 कं ही 

को मौत आती है तो अज़ाब के फ़रिश्ते गन्दा. ७६७ ## £४ <“- /| ४५5 

बदबुदार टाट लेकर उसके पास आ जाते हैं ओर ५, ५५८ .& 2४.» ८०2 225 ६:#४ 

(गुस्से से) कहते हैं: निकल इधर, तू भी नाराज़ 

ओर तेरा अल्लाह भी तुझ पर नाराज़। चल 

अल्लाह (७७ ) के अज़ाब की तरफ़ तो वह... 2४४ €5॥ ७ ७७५ +४ 

इन्तेहाई बदबूदार मुरदार लाश के भबोके के साथ द 

. निकलती है यहाँ तक कि वह उसे ज़मीन के 

दरवाज़े पर ले जाते हैं ओर कहते हैं: किस क़द्र 

बदबूदार है ये! यहाँ तक कि वह उसे (पहले से मरे 

हुये) काफ़िरों की रूहों में ले जाते हैं।' 

तऱरीज : (सनद स़ही) बेहक़ी, हदीस: 34, सुनन अल 

कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 959, व स़हीह इब्ने हिब्बान, 

हंदीस: 733, वल हाकिम: /352, 353, मुस्लिम, हदीस: 

2872/75, वल बेहक़ी, हदीस: 9, 33 वगैरहुम 

फ़वाइद व मसाइल : () 'एक दूसरे को पकड़ाते हैं' जिस तरह नो मोलूद बच्चे को उसके रिश्तेदार 

बड़ी ख़ूशी के साथ पकड़ पकड़ कर देखते हैं। मालूम हुआ रूह एक हक़ीक़त है और जिस्म से अलग एक 

... चीज़ है। इसका अपना वजूद है। ये अलग बात है कि वह नज़र नहीं आती क्योंकि बहुत लतीफ़ है। अगर 

. हवा, बावजूद इस जहान की चीज़ होने के नज़र नहीं आती मगर एक हक़ीक़त है तो रूह के नज़र न आने 

पर कया ताज्जुब है? (2) छोड़ो उसको' इससे मुराद नई रूह भी हो सकती है कि तुम इसे ज्यादा सवाल. 

व जवाब से परेशान न करो। अभी वह दुनिया के गम में है। (3) मोमिन आदमी की मौत के वक़्त रहमत 
के फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं और उसे बशारतें सुनाते हैं। - 


ः बाब: (0) जो शख़स़ अपने रब की 
... मुलाक़ात का ख़वाहिशमन्द हो 


2० १२०७ ६४ ७ ७»४ ७ 2) <#ए 











(्‌ 8385 ) हज़रत अबू हुरैरह ( कट ) से रिवायत है द हे _»>०१ न जन) (५2 | (ह ध्ठे > (७.| ह 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो आदमी 
* (री «5 (> रे ७3०० (डी: (४८ (४) | 
अल्लाह तआला की मुलाक़ात को पसन्द करता _ लि, हा 
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.. है, अल्लाह तआला उसकी मुलाक़ात को पसन्द 


करता है ओर जो शख़्स अल्लाह तआला की 
मुलाक़ात को नापसन्द करता है, अल्लाह _ 


ताला उसकी मुलाक़ात को नापसन्द फ़रमाता 
है।' (हज़रत अबू हुरेरह के शागिर्द) हज़रत शुरेह ने 


कहा: में हज़रत आयशा (.&) के पास हाज़िर 


. हुआ ओर अर्ज़ किया: ऐ उम्मुल मोमिनीन! मेंने 
हज़रत अबू हुरेरह (.&) को रसूलुल्लाह (%) से 
. एक ऐसी हदीस़ बयान करते सुना हे अगर वह सही 

है तो हम तो मारे गये। हज़रत आयशा (.$) ने 
फ़रमाया: वह कौन सी हदीस़ है? (मैंने कहाः) 
वह कहते हैं: रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जो 
शख़्स अल्लाह तख़ाला की मुलाक़ात को पसन्द 
करता है, अल्लाह तआला उससे मुलाक़ात को 
पसन्द फ़रमाता है ओर जो अल्लाह तआला की 
मुलाक़ात को नापसन्द करता है, अल्लाह 
तझाला उससे मिलना पसन्द नहीं फ़रमाता।' 
जबकि हममें से हर एक मोत को नापसन्द करता 
है? (ओर मोत के बगेर अल्लाह तखला से 
मुलाक़ात मुमकिन नहीं?) हज़रत आयशा (.#) 
ने फ़रमाया: हक़ीक़तन ये अल्फ़ाज़ 
रसूलुल्लाह($8) ने फ़रमाये हैं, लेकिन इसका वह 
पतलब नहीं जो तुमने समझा है बल्कि ये उस 
वक़्त हे जब नज़र ऊपर उठ जाये और साँस सीने में 
अटकने लगे ओर जिस्म के रोंगटे खड़े हो जायें 
और वह काँपने लगे। (यानी नज़झे रूह का 
अमल शुरू हो जाये) उस वक़्त जो शख़्स 
अल्लाह तआला की मुलाक़ात को पसन्द करता 
है, अल्लाह तआला उसकी मुलाक़ात को पसन्द 


है|. ७ ४529» (्ञ्ं + “(2५ (भर ला द 
2० " ०.) ५०० 40 ० 20 ० क्‍ 
4.5 १25 260 40 3] तह 28. 
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[सुनन नज्ताई /- ><९। जनाएं पाइल (॥(./४ « 572 
फ़रमाता है ओर जो शख़्स़ उस वक़्त अल्लाह 

तझाला की मुलाक़ात को नापसन्द करता है, 

अल्लाह तजाला भी उससे मिलना पसन्द नहीं 

फ़माता।..... 

तख़रीज : (सनद सही) म॒स्लिम, हदीस: 2685, सुनन अल 

कब्र लिननसाई, हदीस: 960 


फ़वाइद व मसाइल : (4) जब मौत का वक़्त क़रीब आ जाये, फरिश्ते नजर आने लगें और अपना 
काम शुरू कर दें तो उस वक़्त मोमिन ख़ूश होता है कि अल्लाह तञाला से मुलाक़ात होगी 
(अल्लाहुम्मर रफ़ीकल आला) और काफ़िर, मुनाफ़िक़ उस वक़्त अपनी साबिक़ा कारगुज़ारी की वजह 
से अल्लाह तआला की मुलाक़ात से घबराता है क्‍योंकि उस वक़्त मौत का यक़ीन हो जाता है। वरना 
ज़िन्दगी में तो हर शख़स़ ही मौत को नापसन्द करता है। (2) अल्लाह तखला से मुलाक़ात की मोहब्बत 
का मतलब मौत की तमन्ना करना नहीं। मौत की तमन्ना के बगैर भी अल्लाह से मुलाक़ात की मोहब्बत 
मुमकिन है। मोत की तमन्ना का ताल्लुक़ मामूल की ज़िन्दगी से है। और अल्लाह से मुलाक़ात की 
मोहब्बत का ताल्‍लुक मौत के वक़्त से है। का 





(१836) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क़ूल है, 7 अं िज 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला हो शा 
ह ४ (७ हर (+४० ५८ | ः ६ (४ | | 
फ़रमाता है: जब मेरा बन्दा मेरी मुलाक़ात को पहि क कक। 
पसन्द करता है तो मैं भी उससे मुलाक़ांत को. ० “#«| ४-« ८४७ 2 
पसन्द करता हूँ ओर जब वह मेरी मुलाक़ात को. 62% ,/ ६७ ४0 >> 3७॥॥ 
नापसन्द करता है तो में भी उससे मुलाक़ात को «0 254] ६ 

नापसन्द करता हूँ।' 

का है. 5४) 5.४८ <<।| ॥| “ध्ट 4॥| ०७ " 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ार, हदीस: 7504, मोता: धनी पी 5 ४ ५ 
/240, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़॒: 5.... ४४ ०७४5 ८५2४७ 3 ५) <.. 


7 


(837) हज़रत उबादा (बिन स्रामित) (#) से ७४५ ३3७ ,<&&॥ ८8 45० ७४:४। 
रिवायत है, नबी (%६) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स _ 
अल्लाह तआआला से मिलने की ख़ाहिश करता... ' मत क्‍ 
है, अल्लाह तआला उससे मिलने की ख़ाहिश.._ 664 9५ 55५ ७ ८-४ ०८४ <००- 

करता है और जो शख़्स अल्लाह तआला से £& ८७ ७»" ०७७ ,.., ०.७ «0 ० 


न (६8 *ः “मत * (234५ ्द (5 र ट् + 
०७ ४3७ ६० ८६८ ७.७ ०७ 3७८ 
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मिलने को नापसन्द करता है, अल्लाह तआला 
उससे मिलने को नापसन्द करता हे। 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2683, बुख़ारी, 


हदीस: 6507, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 962. 


(838) हज़रत उबादा बिन स़ामित (:&) से 
मरवी है, रसूलुल्लाह ($#8) ने फ़रमाया: 'जो 


शख़्स अल्लाह तआला से मिलना चाहता हे, 


अल्लाह तआआला भी उसे मिलना चाहता हे और 
जो शख़्स अल्लाह तआ॥ला से मिलना नहीं 


चाहता अल्लाह तआला भी उससे मिलना नहीं 


.चाहता। 


तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई, हदीस़: 963, तिर्मिज़ी, हदीस: 066 


(4839) हज़रत आयशा (.) से परवी है कि 


. रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: “जो शख़्स 
(नज़अ के वक़्त) अल्लाह तआला से मिलना 


अच्छा समझता है, अल्लाह तआला भी उससे 


मिलना अच्छा समझता हे और जो शख़्स 


अल्लाह तआआला से मिलना बुरा समझता हे, 
अल्लाह तआला भी उससे मिलना बुरा समझता 


है।!' कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह 


तआला से मिलने को नापसन्द करने का मतलब 
मौत को नापसन्द करना हे? हममें से तो हर 
. शख़्स मौत को नापसन्द करता है? आपने 
फ़रमाया: “ये मोत के वक़्त की बात है कि जब 
मोमिन को अल्लाह ताला की रहमंत व 
 बख़िशश की ख़ूशख़बरी दी जाती है तो वह 
 फ़ोरन अल्लाह तझआला से मिलना चाहता हे ओर 


(॥० ५४ * 573 
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सुनननसाई शिंब5- पर जनाक़े से लुताललिक अहकामो-जसाइल.. 8०.“ [72 € 574 
अल्लाह तआला उससे मिलना चाहता है औआ॒._. _, "६७ 4: 5; 4] £७| 
जब काफ़िर को अल्लाह के अज़ाब की इत्तिला । जा 
दी जाती हे तो वह अल्लाह तझला से मिलना 
नापसन्द करता है और अल्लाह तआला भी 
उससे मिलना नांपसन्द करता है।' क्‍ 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2684, बुख़ारी 
हदीस: 6507, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 964. . 
फ़ायदा : मोत अगरचे अज़ियत नाक चीज़ है मगर मोमिन के लिये अल्लाह तआला के दीदार और 
मुलाक़ात का शौक़ और बख़िशश व रहमत की बशारत मौत की सख़ती पर ग़ालिब आ जाती है और 
काफ़िर के लिये मोत क्री अज़ियत के अलावा अज़ाब व सज़ा का तस़व्वुर बड़ा वहशत नाक बन जाता 
है, लिहाज़ा वह मौत के वक़्त भी मरना नहीं चाहता। 


बाब: () 





मय्यत को बोसा देना 


(।840) हज़रत आयशा (.%) से मरवी है कि :॥ ७४४ 38 ...» :३$ 5: ४-४ 





22: ह हद ि 
अभी 5, नं 


हज़रत अबू बक्र (#) ने नबी (%&) की वफ़ात ५ .; .« 
के बाद आपकी आँखों के दरम्यान (पेशानी ?. ध् ८७ ५-४४ 


को) बोसा दिया । द । हि >< (| | ८“: (+ «००१३ (+ 
तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसोई, हदीस:... #»3 (“३ 4८० *४ +५० ४ ४४८ ४ 
१965, अगली हदीस देखें। ्््ि द . ४2८ 


कक ५ 


(१84) हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत 
आयशा (.) से मन्क़ूल है कि हज़रत अबू 
बक्र(.%) ने नबी ($%४) को बोसा दिया जबकि 


रद ट | 9 5 | ९ 
3 355 कह | बट एड. 
४७ 5६४८० 4० «<#४ ४.७ १७ , <य्ा 


9.2 मा 


आप फौत हो चुके थे | द क्‍ श्री (री ०५<2.> (डा (४ (७४३४ (४२०० 
तग्वरीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4455, सुननं अल ७5 ८>प+ छह + «५४ 2 १०४) 
: कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 966. . *॥॥। ० ७. 05 55 ७ ५ ६४०७ 
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(842) हज़रत अबू सलमा से रिवायत हे कि 


:.. हज़रत आयशा (#) ने मुझे ख़बर दी कि (जब 
रसूलुल्लाह ($#४) फ़ौत हो गये तो) हज़रत अबू 


बक्र (#) सुनुह मक़ाम पर वाक़ेअ अपने घर से 
घोड़े पर आये (ताकि जल्दी पहुँच सकें) यहाँ 
तक कि वह घोड़े से उतरे ओर मस्जिद में 
दाख़िल हुये ओर किसी से बात चीत नहीं की 


यहाँ तक कि हज़रत आयशा (.) के पास गये। 


उस वक़्त रसूलुल्लाह ($&) को एक धारीदार 
. यमनी चादर से ढाँप दिया गया था। उन्होंने 
आपके चेहर-ए मुबारक से कपड़ा हटाया, फिर 
झुक कर आप(#%४)को बोसा दिया ओर रोने 


...._ लगे, फिर कहा: मेरा बाप आप पर कुर्बान! 
अल्लाह की क़सम! अल्लाह तआला आप पर 
दो दफ़ा मौत तारी नहीं करेगा। जो मोत आपके 


लिये मुक़ददर थी, वह आपको आ चुकी। 


तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 24, सुनन अल- 


कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 968. 


()(.४४ * 575 
०७४०७ 4०0 7८ छ.७ ०७ 8३० 5.७ 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) इन अल्फाज़ का मक़सद उन लोगों को तम्बीह करना था जो शिद्दते गम की. 
वजह से समझते थे कि रसूलुल्लाह ($&४) अभी फ़ोत नहीं हुये, बेहोश हैं। या जो लोग आपकी वफ़ात को 
आरज़ी ख़याल करते थे। इन दोनों सूरतों में गोया आप पर एक और मौत आनी थी। और ये ना'मुमकिन है 
कि'आप दो दफ़ा फ़ौत हों। (2) बाब का मक़स़द ये है कि मोमिन मौत से पलीद नहीं हो जाता बल्कि _ 
. पाक रहता है, लिहाज़ा उसे बोसा देना और छूना जायज़ है जबकि कुछ फुक़हा मय्यत को पलीद कहते हैं 
. लेकिन ये दुरुस्त नहीं हज़रत इब्ने अब्बास (#) से सही सनद के साथ मरवी है कि उन्होंने फ़रमाया: 
“मोमिन ज़िन्दा हो या फ़ोतशुदा, पलीद नहीं होता।' (स्हीह बुख़ारी, हदीस: 252, व मुख्तसर सहीह 
. बुख़ारी, लिल अल्बानी, हदीस: 239) हाँ काफ़िर मर जायें तो पलीद हैं। (3) मय्यत पर रोना जायज 
है, वावेला, चीख़ व पुकार ओर जाहिलियत की आहो-बुका (चीखना-चिल्लाना) दुरुस्त नहीं। 
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. (843) हज़रत जाबिर (.&) बयान करते हैं कि 
_जंगे उहुद के दिन मेरे बाप की मय्यत इस हाल में 


लाईं गई कि उनका चेहरा बिगाड़ दिया गया था। 


(काफ़िरों ने उनके चेहरे के आज़ा काट डाले थे) 
तो उनकी मय्यत रसूलुल्लाह (%६) के सामने रख 
दी गई ओर उसे एक कपड़े से ढाँप दिया गया। में 
मुँह से कपड़ा हटाने की कोशिश करता था तो 
मेरी क़ोम के लोग मुझे रोकते थे। आख़िर 


नबी($४) ने मय्यत उठाने का हुक्म दिया। जब 


मय्यत उठाई गई तो आपने एक ओरत के रोने की 
आवाज़ सुनी तो फ़रमाया: 'ये कौन हे?' लोगों 
ने कहा: ये अग्र की बेटी या अप्र की बहन हे। 


आपने फ़रमाया: 'न रो' या फ़रमाया: 'क्यों रोती 


. है? मय्यत के उठाये जाने तक फ़रिश्तों ने उसे 
अपने मुबारक परों से साया किये रखा।' 


.. जनाज़े से मुतालिक अहकामो-मंसाइल | 





पा ला लक 
... बाब: (2) मय्यत को ढाँपना ।' 
[-::25६::::::::::2::::::::::::::::5::::::::::::5: - नील जल जम कली लक जब लली जल जज नकली. 
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तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 293, मुस्लिम, 
हदीस: 247, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 969. द 
.. फ़वाइद व मसाइल : () “अम्र की बेटी' इस सूरत में ये जाबिर के शहीद वालिद की बहन थीं और 
अगर वह अम्र की बहन थीं तो जाबिर के वालिद की फूफी थीं। पहली बात सही है कि वह शहीद की 
बहन थीं ..... (#) दरअसल ये किसी रावी को शक है कि वह अप्र की बेटी थी या अप्र की बहन। 
(2) साया केसे रखा' मतलब ये है कि इतने शर्फ़ वाली शहादत पर आह व ज़ारी मुनासिब नहीं, अगरचे 
दिल ओर आँखें तो ग़म करते हैं। (3) वफ़ात के बाद मय्यत को कपड़े से ढाँप देना चाहिए ताकि अगर 
मौत की वजह से उसके चेहरे वगेरह में कोई तग़य्युर (चेन्जिंग) आया हो तो नज़र न आये। गुसल व 
तक्फ़ीन के बाद जब उसे साफ़ सुथरा करके जहाँ तक हो सके ख़ूबसूरत बना दिया जाता है, उस वक़्त उसे 
लोगों के सामने चेहरा देखने के लिये रखा जा सकता है। रसूलुल्लाह ($&8) के चेहर-ए-अनवर में किसी 
. क़रिस्म के तगय्युर का इम्कान नहीं था, इसलिये हज़रत अबू बक्र सिद्दीक(.&) ने गुस्ल व तकफ़ीन से 
पहले भी आपको देखा और बोसा दिया ..... (+&) 
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(५ (3) 


मय्यत पर रोना 





(844) हज़रत इब्ने अब्बास (-&) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($४) की एक छोटी बेटी की 
वफ़ात का वक़्त आया, रसूलुल्लाह (%) ने उसे 
उठाया और अपने सीने से लगाया, फिर अपना 
दस्ते मुबारक्क उस पर रखा। बिल आख़िर 


_रसूलुल्लाह ($) के सामने फ़ोत हो गईं। हज़रत 


उम्मे ऐमन (.&) रोने लगीं तो रसूलुल्लाह (%%) 
ने फ़रमाया: 'ऐ उम्मे ऐमन! तुम रोती हो जबकि 
 रसूलुल्लाह (%;) तुम्हारे पास हैं?” उन्होंने अर्ज़ 
किया: में क्यूँ न रोऊँ जबकि रसूलुल्लाह (%) 
रो रहे हैं? रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: में 
.. (तुमहारी तरह) नहीं रो रहा बल्कि मेरा रोना तो 
अल्लाह तआला की रहमत की बिना पर है।' 


फिर रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मोमिन हर _ 


हाल में बेहतर रहता है (यहाँ तक कि) उसकी 


जान निकल रही होती हे ओर वह अल्लाह 


तझला की तारीफ़ें करता होता हैं।' 
तख़रीज : (सनद हसन) मसनद अहमद: /273, तिर्मिजी 


हदीस: 325, 308, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: - 


970, अहमद: /268, ]/297 


5 #): 
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फ़ायदा : दरअसल रसूलुल्लाह ($&&) सिर्फ़ आंसूओं से रो रहे थे और हज़रत उम्मे ऐमन (.&) 
(आपको परवरिश कुनिन्दा) आवाज़ के साथ रो रही थीं, इसलिए आपने उन्हें रोका। बाकी रहा आंसूओं 
.. से रोना तो ये तो सदमे के मौक़े पर फ़ितरी अप्र है। इन्सान को इतना कठोर दिल नहीं होना चाहिए 

.. स़दमात ख़ुसूसन मौत से भी मुतास्सिर न हो। आंसूओं से रोना उस रहमत का नतीजा है जो अल्लाह 
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तआला ने मख़लूकात में रखी है। इससे इन्कार फितरते.इन्सानिया का इन्कार है, फिर इसमें शिकायत का 
पहलू भी है ओर मोमिन रब्बुल आलमीन की शिकायत का त़व्वुर भी नहीं कर सकता। वह तो मरते हुये 
. भी रब्बुल आलमीन की तारीफें करता है। अल्लाहुम्मज्ज़ल्ना मिनल मूमिनीन हक़ा। 


(।845) हज़रत अनस (+) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($%६) फ़ौत हुये तो (आपकी लख़्ते 


जिगर) हज़रत फ़ातिमा (#) रोने लगीं। साथ 
साथ कह रही थीं: ऐ मेरे अब्बा जान! जो अपने 
रब से किस क़द्ग क़रीब थे। हाय मेरे अब्बा जान! 
जिनकी वफ़ात की इत्तिला हम हज़रत 
जिब्रील(9४४) को भी देते हैं। हाय मेरे अब्बा 
. जान! जिनका ठिकाना जन्नतुल फ़िरदोस बन 
चुका। द 


तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4462, सुनन अल ः 


कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 97॥ 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) मस्‍्नूई आबाज़ के साथ रोना और है और कुदरती आंसूओं के साथ रोते हुये 
नेक बातें करना कि मय्यत में हक़ीक़तन वह पाई भी जाती हों तो ये और चीज़ है। पहली बात मना है, दूसरी 
 जायज़, ओर ये ख़ुद रसूलुल्लाह (#) से साबित है। हज़रत फ़ातिमा (&) आंसूओं से रोते हुये रसूलुल्लाह 
($%६8), जिन्नील (४28) ओर रब तज्ाला का जिक्र फ़रमा रही थीं और ये उनका हक़ था। (2) जिब्रील 
(५४8) को रसूलुल्लाह (&) की वफ़ात की इत्तिला देना इज़्हारे गम ही का एक तरीक़ा था कि वह आप 
(8) के बहुत क़रीबी थे, हज़्रो सफ़र, लेल व नहार, उस्र व युस्॑ और ख़ूशी व गमी के साथी थे। 


(846) हज़रत जाबिर (चिन अब्दुल्लाह) (#) 


से मन्क़ूल है कि मेरे वालिदे मोहतरम (:&) उहुद 


. के दिन शहीद हुये। में उनके चेहरे से कपड़ा हटाता 
था ओर रोता था, लोग मुझे रोकते थे जबकि 
रसूलुल्लाह (%) मुझे नहीं रोकते थे। मेरी फूफी 


मोहतरमा (आवाज़ से) रोने लगी तो 
रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया: 'इस पर न रो। 
तुम्हारे उठाने तक फ़रिश्तों ने बराबर इसको अपने 


9 20. 
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. परों के साथ साया किये रखा।' (&) 
(4846) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 
।244, व मुस्लिम, हदीस: 247/30, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 972 


बाब : (१4) 
| हर मय्यत पर आवाज़ के साथ) रोने की 
मुमानिअत 
















(847) हज़रत जाबिर बिन अतीक (#) ने 


बताया कि नबी ($£) हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
म्ाबित (:&) की बीमारपुर्सा के लिये तशरीफ़ 
लाये तो उन्हें मोत की बेहोशी में पाया। आपने उन्हें 


. पुकारा मगर वह जवाब न दे सके। रसूलुल्लाह 


(%६) ने (इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलेहि राजिऊन) 
पढ़ा और फ़रमाया: 'ऐ अबू अरबी! हम तुम्हारे 
. मामले में बेबस हैं (वरना हम तो तुम्हारी ज़िन्दगी 

- के ख़वाहिशमन्द हैं)' ये सुन कर ओरतें चीख़ 


पुकार करने लगीं। जाबिर बिन अतीक उन्हें चुप 


कराने लगे। रसूलुल्लाह(:%) ने फ़रमाया: 'रहने दो 
लेकिन जब वाजिब हो जाये तो फिर कोई ओऔरत 


(आवाज़ से) न रोये।' लोगों ने अर्ज़ किया: ऐ._ 
अल्लाह के रसूल! वाजिब होना कया है? आपने. 


फ़रमाया: 'मोतः उनकी बेटी कहने लगी: अब्बा 


. जान! मुझे तो उम्मीद थी कि आप शहीद होंगे 


क्योंकि आपने अपना सामाने जिहाद तेयार कर 
रखा था। रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'यक़ीनन 
. अल्लाह तज्ाला ने उनकी नियत के मुताबिक़ 


उनका स़वाब लिख दिया है। (फिर हाज़िरीन से . 
पूछा:) तुम शहादत किसे समझते हो?' उन्होंने 


मुताल्िक अहकामो-मसाइल 
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(2:27 ऋ 
कहा: अल्लाह ताला के रास्ते में मारा जाना। 8 5 (5 & ४0 $६ " 0... 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'अल्लाह ( ७& ). । 
के रास्ते में मारे जाने के अलावा भी शहादत की.  क्ड 2 हे कर पा 
सात सूरतें हैं: ताऊन से मर जाने वाला शहीद है।. /# १४ ० & ४0 |#७ . " 58६-2 
पेट की तक्लीफ़ से मर जाने ३३ का शहीद है। «(७ «0 ० «0 ०.३ ०४७ . (&5 
गर्क़ होकर मरने वाला भी शहीद है। दब कर मर 
जाने वाला भी शहीद है। अन्दुरूनी फूटे (केंस व. ** का | ४3८ (7 अल 5 कर 
सरतान वगैरह) से मर जाने वाला भी शहीद है।. 8 ००४ ४5५ # ४४ /5० 
आग में जल कर मर जाने वाला भी शहीद है और <>५० 4.६5 &.४॥५ <.५5 &»८:०५ 
.._ ज़चगी के दोरान में मर जाने वाली ओरत भी 





5335 >> ७5 0055 9.05 8) 
जकय पति प्र २०५०) २५६६ 6 


शहीद हे। 94 है| ह. 8# १ * रा हर ' 
क्‍ ८ “५४ ४ -५४४ 5०) २०५०५ 
तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 3], मोता:. 6 0 द 
ह लिन्नसाई ४ ह ०८ 5$ 
]/233, 234, सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 973 द ५ ० डक 


व सहीहं इब्ने हिब्बान: 66, वल हाकिम: /352, 353 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'जब वह मर जाये तो फिर कोई न रोये' क्योंकि नौहा व बीन मरने के बाद _ 
होते हैं, पहले नहीं, लिहाज़ा किसी की मौत से पहले घर वाले रो सकते हैं क्योंकि रोना मना नहीं बल्कि 
नौहा और शिक्वा शिकायत मना है। जो मौत के बाद ही होते हैं। (2) 'शहादत फ़ी सबीलिल्लाह' के 
अलावा शहादत की सात सूरतें ओर हैं जिनकी इंस हदीस़ में संराहत है। उन्हें किस वजह से शहादत फ़ी 
सबीलिल्लाह के दर्ज में रखा गया है? अल्लाह तझआला ही बेहतर जानता है। हमें बहरहाल इस पर यक़ीन _ 
रखना चाहिए कि अल्लाह तझआला हदीस में मज्कूर अफ़राद को शहीदों के दर्ज से सरफ़राज़ फ़रमायेगा। 
(3) 'सात सूरतें' कुछ दीगर अहादीस में इन्फ़िरादी तौर पर शहादत की और भी कई सूरतें जिक्र की गई 

. हैं। वह इस रिवायत के मुनाफ़ी नहीं क्योंकि सात में ज़ाइद की नफ़ी नहीं। गोया बतौर मिस्नाल ये सात 
ज़िक्र की हैं, वरना और भी हैं। (4) मरीज़ की एयादत करना सवाब का काम है, और उससे मरीज़ की 
 दिलजोई होती है। (5) आमाल का दारोमदार नियतों पर है, इसलिये अगर आद्रमी ने किसी काम की 
नियत की हूई हो और उसके लिये तैयारी मुकम्मल है लेकिन उसे करने का मौक़ा नहीं मिला, तो उसे. 
उसकी नियत के मुताबिक़ उस काम के करने का अज्र मिल जायेगा। (6) आलिम को चाहिए कि मसला 
समझाने का ऐसा अन्दाज़ अपनाये कि सामेईन के दिल में वह रासिख़ हो जाये, किसी क़िस्म का शुब्हा 
बाक़ी न रहे। (7) अल्लाह तञआला का इस उम्मत पर फ़ज़्ले अज़ीम है कि उसने इसके लिये शहादत के ._ 
कई अस्बाब बनाये ताकि ये उम्मत उनकी बिना पर बलन्द दर्जात हासिल कर सके। 
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(848) हज़रत आयशा (:&) फ़रमाती हें कि 


जब ज़ेद बिन हारिसा, जाफ़र बिन अबी तालिब 


ओर अब्दुल्लाह बिन रवाहा (:&) की (ग़ज़्व-ए 
मोता में) शहादत की ख़बर आई तो 
रसूलुल्लाह($%8) (मस्जिद में) बेठ गये। आपके 
चेहर-ए-मुबारक पर ग़म के आसार हुवेदा थे। में 
दरवाज़े की झुर्री (दर्ज) से देख रही थी कि एक 
आदमी आया ओर कहने लगा: जाफ़र (के घर) 
की औरतें (ऊँची ऊँची) रो रही हैं। 


रसूलुल्लाह(%६) ने फ़रमाया: 'जा उन्हें रोक' वह. 


चला गया, फिर (कुछ देर बाद) आ गया ओर 
कहने लगाः मेंने उन्हें रोका हे लेकिन वह रुक नहीं 
. रहीं। आपने फ़रमाया: “जा ओर उन्हें रोक' वह 
. चला गया, फिर आ गया ओर कहने लगा: मैंने 
फिर रोका है मगर वह फिर भी बाज़ नहीं आईं। 
आपने फ़रमाया: 'जा फिर उनके मुँह में मिट्टी डाल 
दे।' हज़रत आयशा ने फ़रमाया:ः मेंने (गुस्से से) 
कहा: अल्लाह तुझे ज़लील करे। अल्लाह की 
क़सम! न तो तू रसूलुल्लाह (&६£) को सुकून से 
बैठने देता है ओर न तू कुछ कर सकता है। 
 तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 935, बुख़ारी 
-हदौस: 305, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 974 


(४४५ 0७ , /£3॥ 


। हे [६3 
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४० ० 4 (० ०) ०५४ . 5४८: 
है 226 ॥ ४2. (3 है १2] हे (००) ह 
हे अल ७) | ध्ॉल्ं (3 * प2%॥ हर! ही (६५ 
०४४६ ४५ £ 5०5 , " 4६85 $५॥ 
(्कन्ट 2) | (् 3 (067 द 
5 , " आदर 5७9४ ४ <2७ 
ड0| जय ॑छी 40 ८) <8 २०७ 
<5 कट ७ ८५८/|॥ ह 


४५ <4 ७३ ०.५ 


फ़वाइद व मसाइल : () किसी क़रीबी की मौत पर इन्सान घर से बाहर किसी खली जगह गम की 
हालत में बैठ सकता है कि दूसरे लोग भी अफ़सोस के लिये आयें और उसके पास बैठें और ताज़ियत 
करें। (2) किसी की शहादत पर भी इज़्हारे गम किया जायेगा अगरचे ये आला दर्जे की मौत है, मगर है... 
तो मौत ही जो ग़म व अन्दोह का मोजिब है। (3) “अल्लाह उस बेसमझ को ज़लील करे! इन्सान को... 
. उसी काम में दखल देना चाहिए जो उसके बस में हो। ज़ाहिर है औरतों को उनका कोई क़रीबी ही चप करा 
. सकता है। ये अजनबी क्‍या कर सकता था? लिहाज़ा उसे इत्तिला करने के बाद आराम से बैठ जाना 
.. चाहिए था ताकि अल्लाह के रसूल (%) किसी मुताल्लिक़ा शख़स़ को भेजते मगर उसने ख़ुद आराम 
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किया न आपको आराम से बेठने दिया, हालांकि ये गम का मौक़ा था। ऐसे मौक़े पर ज़्यादा शोर गुल 

मुनासिब नहीं। बहर सूरत वह शख़स़ नेक था। साबित हुआ मय्यत पर आवाज़ के साथ रोना जायज़ नहीं 

तभी आपने रोकने का हुक्म दिया। ये अलग बात है कि वह अमल दरआमद न करा सका। (4) ताकीद 
के लिये क़सम उठाना जायज़ है। 


(।849) हज़रत उमर (+) से रिवायत हे, 23८ (६६ )$ 2३ «]॥ 2 (:३| 
नबी(%%&) ने फ़रमाया: 'मय्यत को उसके घर 
: बालों के उस पर रोने से अज़ाब दिया जाता हे।' हि 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 927, सुनन अल... "५ १०४५ (/०० ८ही| ७६ ५८ क्‍ 
कब्र लिन्नसाई, हदीस: 976 "4०८ ०७ ८७2, >>.» <<4॥ 


..._ (850) हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन (%&) 2 ७४७ 3७ 58: ८3 8.5० ७2४ 
.. फ़रमाते हैं, हज़रत इमरान बिन हुसेन (#) के ._ 
पास ये बात ज़िक्र की गई कि मय्यत को ज़िन्दा पक 
लोगों के रोने से अज़ाब होता है तो इमरान (.#). ०४४ ० ७ प्ल्‍छ+े ४७ ६ टुका, 
कहने लगे: ये बात रसूलुल्लाह ($%) ने इशाद. <2:)॥ .:-४ . 325 4५ 55 3,६ 
फ़रमाई है। क्‍ ५40७ 3: ०७ (#/| ८७, <- 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/437, सुन... 
। हे ०.०५ ००४॥ 44.) 
अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 975, व सहीह इब्ने हिब्बान, (“2 340 
. हदीस: 732, पिछली हदीस देखें। 


(85) हज़रत उमर (#) से मन्क्ूल है, 2.६६ ७४४ ०७ ६८ ८४ 5८४० ७:४| 





ई न. ३# ई.. 4 (८44५ ई ($ हु न्‍्ा 
2४ 40 २७८ ६८ «4 ७४७७ ०७ ८3॥$ 


रसूलुल्लाह (४) ने फ़रमाया: 'मय्यत को उसके 8. 5 आई पट 2: 
0 "५० 45 ७. 5.७ ०७ ६४2 2 

. घर वालों के उस पर रोने की वजह से अज़ाब | की रत 

दिया जाता हे। द चैक 20०. ५०० ०७ ०७ “५०५६८ ४ 

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 002, सुन अल. १४॥ ०५०) ५७:८६ ०७०५६ ८ 2५0 

कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 977, मुस्लिम, हंदीस: 927. . , "2४७३४ /७:, 22:॥ 2.2" $8 


. फ़ायदा : ऊपर दी गई हदीस हज़रत आयशा (+&) को बयान की गई तो उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह 
(98) ने ऐसे नहीं फ़रमाया। हज़रत उमर या अब्दुल्लाह बिन उमर (+&) को गलती लगी। बात ये थी. 
कि रसूलुल्लाह (%६) एक मरने वाली यहूदी औरत के घर के पास से गुज़रे थे, उसके घर वाले उस पर 
रो रहे थे, आपने फ़रमाया:- 'ये रो रहे हैं, उसको अज़ाब हो रहा है। आपका मतलब तो ये था कि 


>>. 
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उसको उसके कुफ़ की वजह से अज़ाब हो रहा है मगर हज़रत उमर या इब्ने उमर (;&) को गलती 

लगी। उन्होंने समझा, रोने की वजह से अज़ाब हो रहा है, हालांकि किसी की गलती और गुनाह से दूसरे 
को अज़ाब क्यूँ हो? रोता कोई है, अज़ाब मय्यत को (ला तज़िरू बाज़िरतुव विज्रा उख़रा) (बनी 
... इस्राईल: 7/5) हज़रत आयशा (#) की ये बात इन्तेहाई माकूल है मगर सूरते हाल ये है कि ये _ 

रिवायत एक दो से नहीं बल्कि बहुत से सहाब-ए-किराम (+&) से मरवी है। क्या सबको गलती लग 

गई जबकि हज़रत आयशा (+) तो मोक़े पर मौजूद भी न थीं? और फिर हज़रत उमर फ़ारूक़(+#) 

जैसे मुज्तहिद और फ़क़ीह सहाबी भी बात न समझ सके? हज़रत आयशा (.&) का बयान कर्दा 





.. वाक़िया भी सही है मगर उससे ये लाज़िम नहीं आता कि रसूलुल्लाह (%) ने दूसरे अल्फ़ाज़ 


... (युअज्ज़बुल मय्थयितु ...... अलख़) इरशाद न फ़रमाये हों। बाक़ी रही बात 'कोई किसी का बोझ नहीं 
उठाता।' (बनी इस्राईल: 7/5) की तो उलमा ने इसकी तौजीह में कहा है कि अज़ाब उस मय्यत को... 
होता है जो अपने घर वालों को रोने का हुक्म दे कर मरा हो या उसने रोने से मना न किया हो जबकि. 
. रोने का रिवाज हो। या जो अपनी ज़िन्दगी में ऐसे रोने को अच्छा समझता था और उसकी हौसला 
अफ़जाई करता था। इस ऐतबार से मरने वाले पर घर वालों के रोने की वजह से अज़ाब का होना इस 
आयत के ख़िलाफ़ नहीं है क्योंकि इसमें उसका ईमान या पसन्दीदगी शामिल हे। 





(4852) हज़रत क़ैस बिन आसिम (&) ने. 6 ७ आज 6 5 
(अपनी वफ़ात से पहले) फ़रमाया: मुझ पर नौहा ५० 56 ५ ६६5 ७४७ 38 .॥७ 
न करना क्योंकि रसूलुल्लाह ($&) पर नौहा नहीं. ४ लि 


>9० ० * 5 ० ० + ०४८ 97५८ + 

किया गया। ये रिवायत मुख़तसर है।.. ए# ० ते 9 कटे 3+ ५9; 
 तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 5/6॥, सुन अल. ४०५८: 3४ ७७ ४५४ 3) ४७ ,..०५ 
कुब्र. लिन्नसाई, हदीस: 978, व सहीह अल हाकिम द आल , 2०6४४ 495६ 


।/382, अल अदबुल मुफ्रद, हदीस: 367 


. फ़ायदा : नोहे से मुराद है मय्यत के (झूठे या सच्चे) औस़ाफ़ जिक्र करके ऊँची ऊँची आवाज़ से रोना, ये 
मना है क्योंकि आम तोर पर इस मौके पर मुबालिगा आराई की जाती है। अरब मुआशरे में तो बा'क़ायदा 
पेशावर नौहा करने वालों की ख़िदमात हासिल की जाती थीं जो अपनी तरफ़ से जोड़ जोड़ कर औस़ाफ़ 
जिक्र करते यहाँ तक कि वह ग़म के बजाये फ़र्त्र व मुबाहात और फ़स्ाहत व बलागत की मज्लिस बन 
जाती। इसके अलावा आवाज़ से रोना भी मना है और नौहा बगैर आवाज़ के हो ही नहीं सकंता। मय्यत 
के मर्सिये पढ़ पढ़ कर लोगों को रुलाना भी नौहे में दाखिल और हराम है। 
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(।853) हज़रत अनस (.#) से रिवायत हे, 
रसूलुल्लाह ($8) ने मुसलमान होने वाली औरतों 
से (ज़बानी) बेत ली तो उनसे अहद लिया कि वह 


नोहा नहीं करेंगी। उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के 


रसूल! कुछ औरतों ने दोरे जाहिलियत में नौहे में 

हमारी मदद की थी तो क्‍या हम उनकी मदद कर 
लें? रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “इस्लाम में 

ऐसी मदद करना जायज़ नहीं।' क्‍ 


तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 3/97, अबू 


दाऊद, हदीस: 3222, तिर्मिज़ी, हदीस: 607, इब्ने माजा, 
हदीस: 885, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 979, व 
मुसननफ़ अब्दुर्॑ज़्जाक़, हदीस: 6690, व सहीह इब्ने हिब्बान, 
तिर्मिज़ी, इब्ने हिब्बान: 738. “ 


(४४ * 584 | 
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फ़ायदा : जाहिलियत में ये तआवुन (मदद) आम था कि ग़म की बिना पर नहीं बल्कि इस बिना पर 
किसी मय्यत पर नौहा करने जाती थीं कि उस मय्यत की रिश्तेदार औरतों ने हमारी एक मय्यत पर आकर 
. नौहा किया था, हालांकि ये गुनाह में तआवुन है, लिहाज़ा इसमें बदला देना भी हराम है। 


(854) हज़रत उमर (.&) बयान करते हैं कि 
मेंने रसूलुल्लाह (%) को ये फ़रमाते सुना हे कि 
सय्यत पर नोहा करने से उसको क़ब्र में अज़ाब 
दिया जाता है। ः 
तख़रीज : (सनद म्ही) बुख़ारी, हदीस: 292, मुस्लिम, 
हदीस: 927/7, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 980. 


(।855) हज़रत इमरान बिन हुसेन (:&) 
 फ़रमाते हैं कि मय्यत को घर वालों के नौहा करने 
की वजह से अज़ाब दिया जाता है। एक आदमी 
ने उनसे कहा: आप बतायें एक आदमी ख़ुरासान 
में मर गया ओर उसके घर वालों ने उस पर यहाँ 


नोहा किया, तो क्‍या उसे वहाँ घर वालों के नोहा 
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करने की वजह से अज़ाब होगा? (यानी ऐसे नहीं 
हो सकता) हज़रत इमरान ने फ़रमाया 
रसूलुल्लाह($%६) ने सच फ़रमाया है, तू ही गलत 
कहता है। 
. तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
98, देखें, हदीस: 36, पिछली हदीस देखें। 





()४४४ * 585 | 


(& ७ 2४5 ४४ ८७ 3८५७५ ७७ १४: 
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फ़ायदा : तफ़्सीली बहस देखिये हदीस़ नम्बर 85 और उसके फवाइद व मसाइल। 


(१856) हज़रत इब्ने उमर (&) ने कहा, 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: “बिलाशुब्हा 


मय्यत को उसके घर वालों के रोने की वजह से. 
ये बात हज़रत 


अज़ाब दिया जाता हे।' 
आयशा(.# ) से ज़िक्र की गई तो फ़रमाने लगीं 

इब्ने उमर को ग़लेती लग गई। बात ये थी कि 
नबी(%) एक क़ब्र के पास से गुज़रे थे। आपने 


फ़रमाया: 'इस क़ब्र वाले को "(अपने गुनाहों की _ 


वजह से) अज़ाब हो रहा हे ओर उसके घर वाले 
उस पर रो रहे हैं।! फिर हज़रंत आयशा ने ये 
आयत पढ़ी: (ला तज़िरु ..... 'कोई बोझ 
उठाने वाला किसी का बोझ नहीं उठायेगा। 

(देखिये, हदीस: 857) 

तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 3978, मस्लिम 

हदीस: 93, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 982. 


(857) हज़रत अप्र (:%&) ने कहा कि हज़रत 


आयशा (&) के सामने ज़िक्र किया गया कि. 


हज़रत इब्ने उमर (:&) कहते हैं: बिलाशुब्हा 


मय्यत को ज़िन्दा लोगों के उस पर रोने की वजह 


से अज़ाब दिया जाता है। हज़रत आयशा (+) 
ने फ़रमाया: अल्लाह तआला अबू अब्दुर्रहरमान 


जिक्र. 
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(इब्ने उमर (;%)) को माफ़ फ़रमाये, उन्होंने झूठ 


नहीं बोला लेकिन वह भूल गये या उन्हें गलती _ 


. लग गई, हक़ीक़त ये हे कि रसूलुल्लाह (%) 


एक फ़ौत शुदा यहूदी औरत (के घर) के पास से 
गुज़रे जिस पर रोया जा रहा था तो आपने 


फ़रमाया: 'ये लोग उस पर रो रहे हैं जबकि उसे 
(अपने कुफ़ ओर गुनाहों की बिना पर) अज़ाब 
दिया जा रहा है। 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 932/27, पिछली 
हदीस देखें, बुखारी, हदीस: 289, मोता: /224, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नंसाई, हदीस: 983. 

(858) हज़रत इब्ने अब्बास (-) से मन्क़ूल 
है कि हज़रत आयशा (+) ने फ़रमाया कि 


रसूलुल्लाह (%) ने तो ये फ़रमाया था: 'बेशक 


_ अल्लाह तआला काफ़िर के लिये उसके घर 
वालों के उस पर कुछ (मख़्सूस क़िस्म के) रोने 
की वजह से अज़ाब में इज़ाफ़ा कर देता हे।' 
तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस: 928, 929 
पिछली हदीस देखें, बुखारी, हदीस: 286, पिछली हदीस 


>> 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 984. 


(859) हज़रत इब्ने अबी मुलेका ने कहा: जब 


(हज़रत उस्मान (.#&) की बेटी) उम्मे अबान फ़ोत 
हुईं तो में भी लोगों के साथ (उनके घर) गया। 
मुझे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास (.&) के क़रीब बेठने का मौक़ा 
मिला। औरतें रोने लगीं तो हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन उमर (.&) ने कहा: कया आप उन्हें रोने से 


नहीं रोकते? बिलाशुब्हा मेंने रसूलुल्लाह (%) 
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को फ़रमाते सुना हैः 'मय्यत को उसके घर वालों 
के उस एर कुछ (मख़्सूस क़िस्म के) रोने की 
वजह से अज़ाब होता हे।' हज़रत इब्ने अब्बास 
फ़रमाने लगे: हज़रत उमर(.&) भी ऐसी ही बात 
कहते थे। में एक दफ़ा हज़रत उमर (:&) के साथ 


सफ़र में निकला यहाँ तक कि जब हम बेदा के 
मक़ाम पर पहुँचे तो हज़रत उमर (:&) ने एक. 
दरख़त के नीचे एक क़ाफ़िला देखा तो फ़रमाया: 


जाओ, देखो ये क़ाफ़िले वाले कौन हें? में गया 
तो वह हज़रत सुहेब (.%) ओर उनके घर वाले थे। 
मेने वापस आकर बताया: अमीरुल मोमिनीन! 


वह सुहेब(.&) और उनके घर वाले हैं। फ़रमाया: 


सुहेब को मेरे पास लाओ, फिर हम जब मदीना 
मुनव्वरा आये तो (चन्द दिन बाद) हज़रत 
उमर(+#&) पर क़ातिलाना हमला हो गया। हज़रत 
सुहेब (:४&) उनके पास बेठ कर रोने लगे और 

कहने लगे: हाय मेरे प्यारे भाई! हाय मेरे प्यारे 
. भाई! हज़रत उमर (.&) ने फ़रमाया: सुहेब! न रो, 
. क्योंकि मेंने रसूलुल्लाह (%&) को फ़रमाते सुना 
: हैः 'मय्यत को उसके घर वालों के उस पर कुछ 


(मख़्सूस़ क्रिस्म के) रोने की बिना. पर अज़ाब 
दिया जाता है।' हज़रत इब्ने अब्बास (.&) ने 


कहा: मेंने ये बात हज़रत आयशा (#) से ज़िक्र 
की तो फ़रमाने लगीं: अल्लाह की क़सम! तुम ये 
हदीस किसी झूठे ओर झूठ की तरफ़ मन्सूब 
_अश्ख़ास़ से बयान नहीं करते लेकिन सुनने में 


..._ ग़लती लग जाती है। तुम्हारे लिये क्रुर्जन मजीद में 
. इसका शाफ़ी हल मौजूद है: “कोई बोझ उठाने 


वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठायेगा।' 
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4420 ८3 ८७।॥; ०६० ७ ८७.४ 


न | |... » 555 
धड+० ७ 2.०५०॥ ० ४ < 
(६५ (3 व (भा ही (५3 4.५ |9 


# कक हि! (१४४ 2०० ५ कर्म ८४<. 4... 
2 (६3 हि [ ट हि [2 4. 2०० 
०४६ . ५४७॥६ ०५०५ ४८५»५८ ००० ४-2 


दी के कक | 


४७७० 6 ४४ ) २४०७ ४ :+ 
हे ०५६ 3 की ० ० 2४४ १220 थ 
4३ 408 ७८ जि ८००४) ८२० 3| 
४ 58 45७ 305 ७५:४5 0७ . " 


>> मर 55] ७ ४“ हि 4 भर हर है (५ पु हा 
८ < | .| गज 0००० ह । नह है (9 


एड &६०)। ६50 ४-७5 (& 


*_्र 
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जे से मुतालिक अहकामो-मसाइल 

लेकिन रसूलुल्लाह (%) ने यूँ फ़रमाया था: द 
अल्लाह तआला काफ़िर के अज़ाब में उसके घर ॒_ 

. बालों के उस पर रोने की वजह से इज़ाफ़ा 

फ़रमाता है। 

. (4859) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें 

. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 985 


फ़ायदा : तफ़्सीली बहस पीछे हदीस़ नम्बर 857 में गुज़र चुकी है। 





. बाब: (6) 60%) : ५५ 
.. मय्यत पर रोने की रुख्छ्त | सदी #;४८) 35.225. 
.._ (१860) हज़रत अबू हुरैरह (-&) बयान करते हैं. ,|.०८८। ७६४ 2७ , >० 22 405 ४22 
कि रसूलुल्लाह (%#) की आल में से एक 8 9 


3 जो ०३०2१९० > | न 

शख़िसियत फ़ौत हो गई तो औरतें इकट्ठी होकर“: “7 “9 कि ७ 9 
.. रोने लगीं। हज़रत उमर (.&) उठ कर उन्हें रोकने. ४ 4४४ >7 22 95 2०४ ८ ५४४४ 

ओर उनको मुन्तशिर करने लगे। रसूलुल्लाह  6५# ४ <&- ०७ .5:23| 

६ कं ) ने फ़रमाया: क्या रहने दो । आँखों से |] | 222 2त 0 0 5 «05% 678 
आँसू गिरा ही करते हैं, दिल में सदमा होता ही हे. हि हिल कक 
की ५५ ७६४५ :प्ड। ८६६७ ५.५ ०५ 
और अभी वफ़ात ताज़ा है। ः जे पक 
 तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 587, सुनन ०५» ८७४ &६»४:०५ »५४ :+ ८५७ 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 986, व सहीह इब्ने हिब्बान,.. 9८८ ८५६०४" 2.) ५०० 40 ० ५/| 


पड - इइबं। ८5८ दंत; 5०8 22 48 


है ही 2 


_ फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ है लेकिन हदीस में मज़्कूर मसला दीगर सही शवाहिद की बिना 

पर सही है कि सदमे की वजह से फ़ितरी तोर पर जो रोना आ जाता है, वह जायज़ है, वह ममनूअ रोने की 
किस्म में नहीं आता। अल्लामा अतयूबी (4४) ने मज़्कूरा हदीस की शरह करते हुये इसके शवाहिद 
का तज्किरा किया है और बहुत ही नफ़ीस बहस की है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये 
(जख़ीरतुल उक््बा शरह सुनन नसाई: 8/34-320) 


5/7€//६7 धा।7 
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(४ ९ 
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५04. (3) 





जनाज़े से मुतालिक अहकामो-मसाइल 
| वाहक आहक (47) या 
जाहिलियत के दोर जेसी आहो बुका 


4209 ० (४५० 


#०१;२ ५४ 





(जायज़ नहीं) 
(१867) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (:&) . , ८ ८6७ 3७ , ४ 00 
से मरबी है, रसूलुल्लाह ($#$) ने फ़रमाया: 'वह॒ ,. ८-०0 ७: है ही शी 
. शख़्स़ हममें से नहीं जो (किसी मुस्तलीबत पर) “४ &-* हम को 
रुख़्सारों पर थप्पड़ मारता है, गिरिबान फाड़ता है. 2 ४४ & ४-४ ४४ 0.०५ 
या दोरे जाहिलियत की पुकार पुकारता (नौहा && 65% ३ ४0 ४ 5 ८८९) 


करता) है।'... € 0 0 0 5 5 हक" 


ये अल्फ़ाज़ (इमाम नसाई (88) के उस्ताद) अली... ६, ; " बी 

(बिन ख़ुशरम) ने बयान किये हैं जबकि (इमाम साहिब _ है ः हा ह ला कक 

.. के दूसरे उस्ताद) हसन (बिन इस्माईल बिदुआ की *7४ ४४ चरण >५ फेडरर ००० 

.  बजाये) बिद़वा के अल्फ़ाज़ बयान करते हैं। (जबकि. " ८-७० ०७५ ८७ 520 . " 22७७४! 

. माना व मफ़हूम एक ही है, सिर्फ अल्फ़ाज़ का फर्क है)... पं 
तख़रीज : (सनद म़ही) म॒स्लिम, हदीस: 03/66 

बुख़ारी, हदीस: 297, सुनन अल कब्रा लिन्नसाई: 987. 


. फ़वाइद व मसाइल : () 'हममें से नहीं' यानी वह हमारे जारी कर्दा तरीक़े पर नहीं बल्कि इस अमल _ 
में काफ़िरों जेसा है, न कि वह काफिर हो जाता है। (2) अल्लाह तआला के फ़ैसले को रज़ामन्दी से 
तस्लीम करना चाहिए। आहो बुका (रोना-धोना) नाशुक्री के जुम्रे में आती है। 


बाब : (8) 
सल्क़ (चीख़ व पुकार करना) 


है अर 












दा | (्‌। ५) ५) ( 





(862) हज़रत स्फ़वान बिन मुहरिज़ बयान ६८३४८ ७६४७ 38 ,5|७ ८३ ,१८ ४:४| 
. करते हैं कि हज़रत अबू मूसा अशख़री () आप 
..- बेहोश हो गये तो घर वाले उन पर रोने लग गये।.. 7 ४ ४४ // ८४८४ कट ४: 
. (होश में आने के बाद) उन्होंने फ़रमाया: मैं. 'रं/४ 97 ०७४० ० ४३० 2४०० 
तुम्हारे इस अमल से बराअत का इज़्हार करता हूँ. 225 ५535 .,-» | «5 "०5 ०४७ 
जैसे रसूलुल्लाह (%8) ने हमारे सामने उससे 
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बराअत फ़रमाई थी: 'वह शख़्स़ हममें से नहीं जो 


(मुसीबत के मौक़े पर) बाल मुंडवाये, कपड़े. 


फाड़े और चीख़ो पुकार करे। 


(862) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 04, 
पिछली हदीस देखें, मुसनद अहमद: 4/396, सुनन अल कुब्रा 
लिननसाई, हदीस: 988 


. 2४॥ 0 


॥ ६: ८ 3 
हि (० डा (४०००) ०:५७ «० ० 
७० 33 5» १५ 


फ़वाइद व मसाइल : () क॒छ हज़रात ने सल्क़ के मानी रुख़सार पीटना भी किये हैं। (2) अगरचे घर 
वाले हज़रत अबू मूसा (#&) की बेहोशी पर रोये थे मगर उन्हें ख़दशा हुआ कि ये मेरी वफ़ात पर भी 


रोयेंगे, इसलिये तम्बीह फ़रमाई ..... (:#) 





(863) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.&) 
से रिवायत है, नबी ($&8) ने फ़रमाया: “वह 
शख़स हममें से नहीं जो (मुसीबत के वक़्त) 
: रुख़्सार पीटे' गिरेबान फाड़े और जाहिलियत 
जैसी चीख़ो पुकार करे। 

_तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 294, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 989. 





| बाब (20) (मुसीबत में) बाल मुंडवाना 





_ (१864) हज़रात अब्दुररहमान बिन यज़ीद ओर 
अबू बुर्दा फ़रमाते हैं कि: जब हज़रत अबू मूसा 
. अशअ़्री (#) की तक्लीफ़ (मर्ज़ुल मोत में) 
बढ़ गई तो उनकी बीवी रोती चिल्लाती हूई 
आई, वह होश में आये तो फ़रमाने लगेः क्‍या में 
तुझे बता न दूँ कि में हर शख़्स़ से बरी हूँ जिससे 


रसूलुल्लाह (%) ला'तालुक़ हैं? हज़रत अबू 


 मूसा अपनी ज़ोज-ए-मोहतरमा को ये हदीस़ 


बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 


|___ बाब बाब : (9) रुख़्सार पीटना | 


क्‍ 
| 290५७ | ५० >-७४ (१) दल 


कप । 
| 

ह। 

। 

॥ 





हि? 22750 6 8 80824 4 3 हल 


(+ धनज) (४४-०० ०७ मी आर मम (3.७ ०७ 


८१०४ २५८ + ५5३9-७४ ८ #2| 
ज्व " ४७ ०2...) ०० «0 ० | 
(533 2० 543 33-०० ०:०७ ६० ७७ 
द " 2००४ (५५०.-५ 





७६॥ ८७ ,..5७ .7 3५८ ८: +४&| ४:५। 


46 #>४« 09 


५४० ४ ७.७ ०७ 5; ४ $७७ 


"0४ ७ ७+) २५ + ४ >५० (| 


5 <3| (5४०३० रा हि (०) १७ ००» ८25 
2 2& 3७5 - १७ 


३5: “० .०| 
न (०५) #.-«० ७५५२ (* £५ २ (»। <) | द 


(७९ 5७; 3७ ,॥.., ५.५ ०0॥ +> 
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जा प़ें उस शख्स से ला ताल्लुक़ हूँ जिसने द (| | ;] है ०५०3 ४.५ ८|॥॥ (० 4.) 0 
(मुसीबत के मौक़े पर बतौर सोग) बाल मा 
मुंडवाये, कपड़े फाड़े या चीख़ो पुकार की।' द -. ०५ ०७४५ 3६ ० 5५५ 
' (864) तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हंदीस: द 
04, सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 990 


फ़ायदा : जिन बालों को मुंडना जायज़ है, जैसे: सर के बाल, सोग के तौर पर उन्हें मुंडना भी नाजायज़ 
है ओर जिन बालों को मुंडना नाजायज़ है, जेसे: दाढ़ी और आई ब्रो वगैरह, उन्हें सोग से मुंडना तो 
बदर्ज-ए-ओला नाजायज़ होगा। दरअसल शरीखत का मन्शा ये है कि इन्सान हवादिस से मुतास्सिर तो 
हो मगर इस क़द्र नहीं कि इन्सानी वक़ार मज्रूह या ख़त्म हो जाये, इन्सानियत क़ाइम रहनी चाहिए। ऊपर 
दिये गये काम इन्सानी वक़ार के ख़िलाफ़ हैं, लिहाज़ा मना हैं, अलबत्ता बे'इख्तियार आँखों से आँसूओं 
का निकल आना और इसी तरह ग़म का इज़्हार करना जायज़ है क्योंकि ये फ़ितरी चीज़ें हैं बल्कि ऐसे 
मोक़ों पर इन फ़ितरी चीज़ों का भी इज्हार न हो तो इसका मतलब है कि वह शख्स फितरी रहमत से आरी 
है ओर फ़ितरत से बेन्याज़ी (तबअन हो या तकल्लुफ़न) इन्सानियत के मुनाफ़ी है।  & 4 





बाब : (24) 





गिरेबान फाडना 





_(१865) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (&) . 2४ ७४ 3७ ,,,-५ 2३ 5७। ७:४| 
था हें है, नबी (%) ने फ़रमाया: बह. ६ ८५ ९६, ७5 38 ..>॥ 
 शख़्स़ हममें से नहीं जो (मुसीबत के वक़्त) " ५०४ मा 
. रुख़्सार पीटे, गिरिबान फाड़े और जाहिलियत की... ४ '£४ 2४ ८ 93० >+ कै! 
पुकार पुकारे।।... उर्ड" वो ॥..ै, ०० ०0 0० 2.४! 
तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 863, सुनन अल ७55 ८०४) 555 532४0 2० ९० (५ 
कुब्रां लिन्‍्नसाई, हदीस: 99. द क्‍ ८ > 
5 ई । - . “(0०० ५४६++०५ 


_(866) हज़रत यज़ीद बिन ओस से रिवायत है. ८६४ 3७ 8 0 अर 
कि हज़रत अबू मूसा अशख़री (.&) बेहोश हो 
गये तो उनकी एक लोण्डी (जो उनके बच्चों की 
माँ भी थी) रोने लगी। जब वह होश में आये तो. «/ ० 9४ 7 न * कमी 


(री ८6) १४०७० (डी ६ «०० (3.७ हू है ध्जब्क0 
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उससे फ़रमाया: क्‍या तुझे वह बात नहीं पहुँची 


जो रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाई हे? (बाद में) 


. हमने उस लोण्डी से पूछा तो उसने बताया कि 


(उन्होंने फ़रमाया था) रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: (वह शख़स़ हममें से नहीं जो (मुसीबत 
के मोक़े पर) चीख़े चिल्‍लाये, बाल मूंडे ओर 
कपड़े फाड़े।' डर 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/396, अबू 
दाऊद, हदीस: 330, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
१992, बुख़ारी, हदीस: 296, मुस्लिम, हदीस: 04. 


(867) हज़रत अबू मूसा अशअरी (+) से 
मन्‍्क़ूल है, रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'वह 
शख़स़ हममें से नहीं जो (सोग में) बाल मूंडे 
चीख़े चिललाये या कपड़े फ़ाड़े। द 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 04, पिछली 
हदीस देखें: 864, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
]993.. ; | 


(868) हज़रत क़रसअ ने कहा: जब हज़रत 


अबू मूसा (#) को तक्‍्लीफ़ ज़्यादा हो गई तो 

उनकी एक ज़ोज-ए- मोहतरमा रोने लगीं, हज़रत 
अबू मूसा ने फ़रमाया: क्‍या तुझे पता नहीं कि 
इस बारे में रसूलुल्लाह (5४) ने कया फ़रमाया हे? 
वह कहने लगीं, क्‍यों नहीं? फिर वह चुप हो गईं, 
बाद में उनसे पूछा गया: अल्लाह के रसूल (%) 
का वह फ़रमान क्‍या था? वह कहने लगीं कि 
रसूलुल्लाह (%) ने उस शख़स़ पर लानत की है 
जो (सोग की बिना पर) बाल मूंडे या चीख़े 
. चिल्लाये या कपड़े फाड़े। 


जनाज़े से मुतालिक अहकामो-मसाइल ..[ 
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तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/405, सुनने 
. अल कब्र लिन्नसाई, हदीस: 994, देखें, हदीस: 866 


बाब : (22) 


| मुस्नीबत की आमद के वक़्त स़वाब तलब | 
करने की नियत और स़त्र करने का हुक्म | 





(।869) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (:&) बयान 


करते हैं कि नबी (%४) की बेटी (हज़रत 
जैनब(:&)) ने आपको पेैगाम भेजा कि मेरा 
बेटा क़रीबुल वफ़ात है, आप तशरीफ़ लायें, 
आपने जवाबी पेग़ाम भेजा, सलाम कहा ओर 
फ़रमाया: 'अल्लाह ही का हे जो उसने ले लिया 
ओर उसी का है जो उसने दे रखा था, और 


अल्लाह तञआला के यहाँ हर चीज़ की मुदतः 


मुक़रर है, लिहाज़ा उसे चाहिए कि वह स़॒त्र करे 
ओर (अगर कोई मुसीबत पहुँचे तो) स़वाब 
तलब करने की नियत करे।' आप की बेटी ने 


: दोबारा पैग़ाम भेजा और आपको क़सम दी कि. हि 
हल (है ०७६ ,५ 4 थे] व ही जरई प्र 


द |) | > (००) 4.५० है | (४०० है | हो 


आप ज़रूर तशरीफ़ लायें। आप उठे जबकि 
आपके साथ हज़रात सअद बिन उबादा, मुआज़ 
बिन जबल, उबय बिन कअब, ज़ेद बिन स्नाबित 
और बहुत से दूसरे सहाबा (.&) भी थे। (जब 
आप पहुँचे तो) बच्चा रसूलुल्लाह(%) को 


पकड़ाया गया। बच्चे का साँस उखड़ रहा था।. 


आपकी आँखों से आँसू बहने लगे। हज़रत सअद 
ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये क्‍या है? आपने 
फ़रमाया: “ये रहमत है जो अल्लाह तआला 


अपने बन्दों के दिलों में पेदा करता है और 


| £ 
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अल्लाह तआला अपने बन्दों में से उन्हीं पर रहम 
फ़रमाता है जो दूसरों पर रहम करते हैं।' _ 
_(869) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 284, 
मुस्लिम, हदीस: 923, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाइ: 95 


फ़वाइद व मसाइल : () स्न्र' से मुराद शरीअत के हुक्म का पाबन्द रहना है, न ये कि अफ़मोस न 
करे या आँसू न बहाये, ये तो फ़ितरी चीज़ें हैं जो ममनूअ या नापसन्दीदा नहीं। (2) बात को पुख्ता करने 
. के लिये या किसी से मुतालबा मनवाने के लिये क़समं डाल देना दुरुस्त है। (3) अगर कोई इस तरह 
. कसम डाल दे तो उसकी क़सम को पूरा करना चाहिए। (4) पहले सलाम फिर कलाम होना चाहिए। 
. (5) मरीज़ की एयादत करनी चाहिए, ख़वाह वह अपने से कम तर ही हो या छोटा बच्चा ही क्यूँ न हो 
: इससे उसकी होसला अफ़ज़ाई होगी। (6) अहले फ़ज्ल व स़लाह को मरीज़ या क़रीबुल वफ़ात शख़्स 
के पास दुआ वगैरह के लिये दावत दी जा सकती है। (7) आदमी अपने इमाम से कोई नई चीज़ देखे तो 
बज़ाहत पूछ सकता है। (8) सवाल में हुस्ने अदब मल्हूज ख़ातिर रहना चहिए। (9) अल्लाह की 
 मख़लूक़ के साथ नर्मी और शफ़क़त से पेश आना चाहिए। (0) आहो बुका के बगैर रोना जायज़ है। . 


(870) हज़रत अनस (#) से मरवी है, ८5 2:5८ ७६४ 2७ , १८ ८8 »१:० 


 रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'स़त्र पहली चोट 3 86 ५» ६६ ७७ 36 , ६८ 
न ! 6 ॥९ ह है “ 


न मम क्‍ 5 हित ०707 हा कर 
द 'पर5 20 2.2; ४७ 0.८ ४ ८5. 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 302, मुस्लिम, 52 2 2 कल ही 

: हदीस: 926, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 996 द " 290] 2. २» 2८ 


है ७ ७ है 


वह ख़त्म हो ही जायेंगे, मगर उसे सब्र नहीं कहते, स़न्र तो ये है कि इन्सान मुस्तीबत के इब्तेदाई वक़्त में 
. अपने आपको शरई अहकाम और इन्सानी वक़ार का पाबन्द.रखे, और यही मुश्किल काम है, सवाब भी 
: इसी स़॒न्र का है, रो पीट कर स़न्र किया तो वह क्या सत्र है? बिल आख़िर तो सब्र करना ही पड़ता है 
लेकिन ये शरीअत वाला म्त्र नहीं है, ये तो मजबूरी हैं कि उसके बगैर चारा नहीं। अज् व स़वाब सिर्फ 
उसी स़॒न्र में है जो आज़माइश ओर गम के वक़्त किया जाये, न कि उसके बाद वाले सत्र पर। 


(87) हज़रत कुरा मुज़नी (+#) से मरवी हे 90755 34 06 ३ 5 की, 
कि एक क्‍ आदमी नबी (%) के पास आया, "0७ थी ७६७ 28 ६६5 ७६ 3७ 
उसके साथ उसका एक बेटा था। आपने उस के 

आदमी से फ़रमाया: 'क्या तू इससे मोहब्बत “४ ०# ४ ७ - ४४ 35 4५४० ४५ 
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करता हे?' उसने कहा: अल्लाह तआला आपसे 
बसी ही मोहब्बत फ़रमाये जैसी में इससे रखता हूँ 
(यानी मुझे इससे इन्तेहा दर्जे की मोहब्बत है) 
हुआ यूँ कि वह बच्चा फ़ोत हो गया। आपने जब 


कई दिन उस शख़्स़ को न देखा तो उसके बारे में 
पूछा। (आपको बताया गया तो आपने उसे 


बुलाया, वह आया तो) आपने फ़रमाया: “क्या 
तुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि तू (क़यामत 
के दिन) जन्नत के जिस दरवाज़े पर भी जाये 
वहाँ उसे पाये, वह भागता हुआ तेरे लिये 
दरवाज़ा खोले? ' 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/636, 5/34 


. 35, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस; 997, व सहीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 725, बल हाकिम: /384 


“40 ० 6४ 2 ४; | मन 


>> “ई (६६ < यह कक | 

" (०० " 8 ०४७ ४ ८2 २६० ०५७ 
#८2<८ 8 (2५ 4] ४ ४ है (($ 
8०५४७ ८०७३ | ६5 4॥ 2५&। 


हम मम व, 
58 50% 3 दे जड़ा 3. ६६४ 
० 6५ (4०८ 


फ़ायदा : मालूम होता है वह बच्चा नाबालिग था। एक दूसरी हदीस़ के मुताबिक़ नाबालिग बच्चे पर 
सब्र का स़वाब दुखूले जन्नत है क्योंकि नाबालिग बच्चे से प्यार ज़्यादा होता है, उसकी वफ़ात का 
सदमा भी ज़्यादा होता है, और वह मासूम और बेगुनाह होने की वजह से अल्लाह की रहमत का 
ज्यादा हक़दार होता है, उसकी सिफ़ारिश रद नहीं होगी लेकिन ये सब कुछ तब है जब स़त्र किया हो 


और सवाब की नियत की हो। 


3-43 नाक -५>+७-५-क-क नमन ५५५3४ ५८-..७५ बाइक ++५+- 43१५. -+-फीकन-फननन»-+++तननन-++ 3-3 ने - >+-+-०« “4० 


बाब : (23) |. 9. | 
हे जो शख्स सब्र करे ओर सवाब की नियत 
जि करे, उसका अज्॒.. 





(872) हज़रत अप्र बिन शुऐब ने अब्दुल्लाह द 
बिन अब्दुरहमान बिन अबी हुसैन को उनके एक 


 फ़ौत होने वाले बेटे की ताज़ियत करते हुये 
. (ख़त) लिखा कि मेंने अपने वांलिदे मोहतरम 
(हज़रत शुऐब) को अपने दादा हज़रत 


अब्दुल्लाह बिन अग्र बिन आस (&) की 





20४ 32० (2.७ ७७ ० ८2 3:22 ह:०.. 
है | ६ (बनी (क् (प्र हे उसे. अंक] हरि हा (६ (३| है (5 
०5 2४ 24८ («| री ८०४५८ ८: 3:+ 


4] * 2 न हा ल्‍ा हि 7 
4) 2४४ 4२०४ उन (हा 97 22 २५ 
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रिवायत से ये बयान फ़रमाते सुना कि 
जब अल्लाह 


. रसूलुल्लाह (%&) ने फ़रमाया: 
तआला अपने मोमिन बन्दे के जिगर गोशे को 


. अपने पास बुला ले, और वह उस पर सत्र करे. 
और अल्लाह तझआला से इस (मुसीबत के 
बदले) स़वाब तलब करे ओर वही बात मुँह से 


. निकाले जिसका अल्लाह तआआला ने उसे हुक्म 
दिया हे तो अल्लाह तआला जन्नत से कम कोई 
बदला उसके लिये पसन्द नहीं फ़रमाता।' 
तररीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
998, वज्जुहद लिइब्ने मुबारक: 2/27, हदीस: 06 


&552 ६९ &-+ # ५४७ ७ ४55 2५ 
४७ «जी 22 32 2 427 ; ६26 ६5. 
की मन । कि के ड। मिट मई 
८७४ |॥॥ ०50) ०.६४ .>7 3 :४॥ 
८-७9 «७5 >2)0॥ है ७ अटल . 


५४ 250 39) ५.9५ # ३० (७ ०७; 


फ़ायदा : ज़ाहिर है इससे गुनाह माफ हो जायेंगे क्योंकि जन्नत में जाने से पहले गुनाहों की माफ़ी ज़रूरी है। 


बाब : (24) 


। पर सब्र करे ओर स़वाब का तालिब हो, तो | 


उसका सवाब 


(4873 हु हज़रत अनस ह (.$) से रिवायत हे क्‍ 


. रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़स़ अपनी 
. औलाद में से (फ़ौत होने वाले) तीन बच्चों की 


.. बफ़ात पर सत्र करे ओर सवाब तलब करे, वह 


जन्नत में जायेगा।' एक औरत खड़ी होकर कहने 
लगी: अगर दो बच्चे हों तो? आपने फ़रमाया: 


दो हों, तब भी।' (बाद में) उस औरत ने कहा: 


ह काश में (एक बच्चा) भी कह देती। 


तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 6/42], इब्ने 
: हिब्बान, हदीस: 72, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 999 


| जो आदमी अपनी औलाद में से तीन बच्चों 
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... फ़वाइद व मसाइल : (१) स़वाब तो दरअसल सत्र का है, एक बच्चे की वफ़ात पर हो या दो या 
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: तीन बच्चों की वफ़ात पर। अगरचे स़वाब में: कमी बेशी तो होगी, बहरहाल जन्नत में जाने के लिये एक... 
बच्चे की वफ़ातं पर सत्र करना और सवाब तलब करना काफ़ी है जेसा कि रिवायत नम्बर 872 में 
गुज़रा। (2) सहाबियात (,&) भी दीन के मसाइल जानने पर बहुत हरीस॒ थीं वह बड़े जौक़ शौक से 
मसाइल के बारे में आगही (जानकारी) हासिल करती। मसाइल दरयाफ़्त करने में उन्हें कोई हिजाब 


... ओर हिचकिचाहट नहीं थी। (3) अहले इस्लाम के सिन्‍्ने बुलूगत को पहुँचने से पहले फ़ौत होने वाले 





बच्चे जन्नत में जायेंगे।.... क्‍ 

क्‍ बाब:(25) .  ! 00): ५ 

जिस शख़्स़ के तीन बच्चे फ़ोत हो जायें? | ४५553 २2१ 2० 
(874) हज़रत अनस (%#) से रिवायत है, 5९% ७४ 38 ४७७ & <22 ७:2४ 


रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 'जिस मुसलमान ५») 
के तीन नाबालिग बच्चे फ़ौत हो जायें (फिर वह 5 अल का 5 
उन पर सत्र करे) तो अल्लाह तआला उन. ०" #->34#_ब न्‍्टवीए+5 ४०७ 
. (बच्चों) पर अपनी रहमत ज़्यादा होने के बाइस. ॥# /9॥ 5» ४08 # >४ ०२०० ५७ 
उस ( मुसलमान ) को जन्नत में दाख़िल . (|, 4१. ॥ ;॥ 255 "| 55... |,4(६ 
. फ़रमायेगा। "४४ 
(।874) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 248 - 5 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 200॥ पर द 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'नाबालिग' अरबी अल्फाज़ हैं: (लम यब्लगल हिन्स) हिन्स गनाह को 
कहते हैं, यानी वह गुनाह की उम्र, यानी बुलूगत को न पहुँचे हों क्योंकि बुलूगत से पहले बच्चे के गुनाह 
लिखे नहीं जाते। (2) ये स़वाब नाबालिग के साथ ख़ास़ है। क्योंकि वह बेगुनाह होता है, उससे मोहब्बत 
भी शदीद होती है और उसकी वफ़ात का स़दमा भी ज़्यादा होता है जबकि बालिग गुनाहगार होता है। 
अल्लाह तआला की रहमत ओर माँ बाप की मोहब्बत में भी फ़र्क़ पड़ जाता है क्योंकि मुमकिन है उससे 
. माँ बाप के हुकूक में कमी हो जाती हो। कुछ हज़रात ने बालिग़ को बदर्ज-ए-ओला इस सवाब में दाख़िल 
किया है कि जब नाबालिग की वफ़ात पर स़ब्र का सवाब ये है जिससे वालिदैन को कोई मफ़ाद हासिल _ 
नहीं होता बल्कि वालिदैन को ख़ुद उस पर ख़र्च करना पड़ता है और उसकी ख़िदमत भी करनी पड़ती है 


तो बालिग की वफ़ात पर बदर्ज-ए-औला ये स़वाब मिलेगा क्योंकि बालिग तो वालिदैन का सहारा होता क्‍ 


है, उसकी वफ़ात का स॒दमा ज़्यादा होगा मगर ये तीजीह हदीस के ज़ाहिर और उर्फे इन्सानी के ख़िलाफ़ 
. है, पहली बात ही सही तर है। बललाहु आलम! 
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बुननजरीहि32 9 


(875) हज़रत सअसअ बिन मुआविया ने 
कहा, में हज़रत अबू ज़र्र (#&) से मिला और 
अर्ज़ किया: मुझे कोई हदीस बयान फ़रमायें! 
फ़रमाया: अच्छा, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 
'जो भी दो मुसलमान (माँ, बाप) हों और उनके 
तीन नाबालिग बच्चे फ़ोत हो जायें तो अल्लाह 
तआला उन (बच्चों) पर अपनी रहमत ज़्यादा 
होने की वजह से उन दोनों (वालिदेन) के गुनाह 
भी माफ़ फ़रमा देगा।' 
तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 5/5], इब्ने 
हिब्बान (अल मवारिद), हदीस: 649, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2002, मुसनद अहमद: 5/59. 


(876) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से मरवी हे 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जिस मुसलमान 
शख़्स के तीन बच्चे फ़ोत हो जायें (और वह उन 
पर स़ब्र करे) तो उसे आग नहीं छूएगी मगर क़सम 
पूरी करने के लिये। 

तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी: 6656, मस्लिम: 2632, 
मोता: /235, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2003 
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फ़ायदा : क़सम से मुराद कुर्आान मजीद में अल्लाह तञला का ये फरमान है: “और तुममें से हर शख्स 
जहन्नम में जायेगा, ये तेरे रब के ज़िम्मे हतमी और ते शुदा बात है।' (मरयम: 9/74) रसूलुल्लाह 
(98) ने इसका मतलब ये बयान फ़रमाया कि हर शख़्स़ को स़िरात (पुल सिरात) पर से गुज़रना पड़ेगा. 
जो जहन्नम के ऊपर है ताकि उसमें गुनाहों के मौजूद असरात जहन्नम की तपिश या आग से ख़त्म हो... 
जायें और वह पाक साफ़ होकर जन्नत में दाख़िल हो। चूंकि इन्सान तबअन ख़ताकार है, लिहाज़ा हर. 
इन्सान का स्रात पर से गुज़रना माकूल है। ये अलग बात है कि मासूम इन्सान, जैसे: अम्बिया (8५8) 
बिजली की तरह गुज़र जायेंगे। 


_. (१877) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है, 
नबी (%) ने फ़रमाया: 'जिन मुसलमान माँ बाप 


(७४.७ १७ 9 ८) ..+)॥ २०५ ८४४० 
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के तीन नाबालिग बच्चे फ़ोत हो जायें, अल्लाह 
आला उन (बच्चों) पर अपनी रहमत ज़्यादा 
होने की वजह से उनके माँ बाप की भी जन्नत में 
दाख़िल फ़रमायेगा। बच्चों से कहा जायेगा: तुम 
जन्नत में दाखिल हो जाओ। वह कहेंगे: हम तब 


&& ५7% ७० - 550 %४; - *४०४८/ 
(>> नं का * ११ > हर | (रे की डी । 
3६००४ ५०.५० हु (७ है (*०००० १ ०.५० है है| 
५०० ५ ४ 30॥ ८४0 ५७६८ ८. 


जायेंगे जब हमारे माँ बाप भी जन्नत में जायें तो 
फ़रमाया जायेगा: तुम ओर तुम्हारे माँ बाप सब 
जन्नत में दाखिल हो जाओ।'. ; 

(१877) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: #» ७8 ०४४ ७६४ (४ 
2/50, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2004 क्‍ " :5$८ 
फ़ायदा : अल्लाह तआला ये इस्तिहक़ाक़े जन्नत उन वालिदैन को अता फ़रमायेगा जिम्होंने बच्चों की 


वफ़ात पर स़॒ब्र व रिज़ा के सबूत के साथ साथ ईमान व तक़्वा की ज़िन्दगी गुज़ारी होगी। अल्लाह तआला 
ऐसे अहले ईमान के बारे में उन बच्चों की सिफ़ारिश क़बूल फ़रमायेगा और उन्हें पहले मरहले में जन्नत में 


बल ७९ 4०४ ४५ 40 ५४५३ )॥| 
. 9/»४ <«० ५७३ :६ ०४ " ४७ 


$ 
शक 


दाखिल फरमा देगा। 


जमा... . बाब : (26) 
जिस शख्स के तीन बच्चे फ़ोत हो जायें 





- (878) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत हे 


कि एक औओरत रसूलुल्लाह ($&) के पास अपने 
परीज़ बेटे को लेकर आई और कहने लगीः ऐ 
अल्लाह के रसूल! मुझे इस (की मोत) का 
ख़तरा हे जबकि पहले भी मेरे तीन बच्चे मर 
चुके हैं तो रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: “तूने 
आग से (बचने के लिये) मज़बूत रुकावट 
तेयार कर ली हे। 


(878) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
2636, सनन अल कब्रा लिननसाई, हदीस: 2000 








५ ०७ कक (5 ध ८५४ ०>७८०]| (हक ७ | 3 
॥ है: ८९०५८ ५ ५2“ 9 ५८४2३) (५5 ० 55 


८५०४ ४55: (४ ४८ 5 4४ ४५० हि 
४805 <5.5 ४5; 4१५ 2 ५। ०॥| ०५५० 
नब्थि आर " कई 4 ००५ 0७ . 
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बाब : (27) हर 
वफ़ात की इत्तिला करना 





: शक्ल ली अल * 
(879) हज़रत अनस (+%) से रिवायत हे कि 


रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत ज़ेद और हज़रत 


जाफ़र (#) की वफ़ात की इत्तिला उनकी ख़बर 


आने से पहले ही (बज़रिय-ए-वहय) फ़रमा दी 
थी। जब आपने इत्तिला फ़रमाई तो आपकी 
आँखों से आँसू बह रहे थे। 


(879) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3630 


सनन अल कब्रा लिननसाई, हदीस: 2005 
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| मु हु (री धर) (9१ ३० (३ है।है। मे हटा द 
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. फ़वाइद व मसाइल : (१) मौत की इत्तिला देना दुरुस्त है। जबकि एक हदीस़ में नअय से रोका गया है। 
:. देखिये: (मुसनद अहमद: 5/385) दरअसल इससे मुराद जाहिलियत के दौर की तरह मौत का ऐलान है 
जो सिर्फ़ फ़्न व मबाहात के लिये बड़े बड़े झूठे सच्चे अल्क़ाबात के ज़रिये से किया जाता था, इसका 
मक़स़॒द इत्तिला के बजांये फ़ब्न था और वह बा'क़ायदा पेशावर हज़रात के ज़रिये से बड़े एहतिमाम और 
ख़र्च के साथ किया जाता था। (2) ये रसूलुल्लाह ($#४) का मोजिज़ा था कि सहाबा शाम में शहीद हुये . 
और आपने मदीना में उनकी ख़बर दे दी। शाम से उनकी शहादत की ख़बर बाद में आई। 


. (१880) हज़रत अबू हुरेरह (#) ने ख़बर दी 
कि रसूलुल्लाह (%%) ने हब्शा के बादशाह 


नजाशी(4५४८) की वफ़ात की हइत्तिला 


(बज़रिय-ए-वहय) उसी दिन दे दी थी जिस दिन 
वह फ़ोत हुये और फ़रमाया: 'अपने भाई के लिये 
बडख़िशश की दुआ करो।' 


(१880) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 3880, 


मुस्लिम, हदीस: 95/63, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
हदीस: 2006 


०७ मकर # (४.७ ०७ ८39 ्रं ७] ह 
पड 0 >> क्र> +# ५० ७ 


4..)| (+ ५. 9००) 3 (>> ८0 )१ (| 
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फ़ायदा : नजाशी लक़ब था। नाम उनका असर्हमा था। रसूलुल्लाह ($४) ने बा'क़ायदा सफ़बन्दी के 
साथ उनका जनाजा भी पढाया था। तफ्सील इन्शाअल्लाह आगे आयेगी। 
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रसूलुल्लाह($8) के साथ चले जा रहे थे कि 
आपने एक औरत को देखा। वह औरत ये नहीं 


. समझती थी कि आपने उसे पहचान लिया हे। 


जब आप रास्ते के दरम्यान में पहुँचे तो रुक गये 
यहाँ तक कि वह औरत आपके क़रीब पहुँच गई 


तो पता चला कि वह रसूलुल्लांह ($8) की बेटी 


हज़रत फ़ातिमा (.&) हें। आपने उनसे कहा: 


'फ़ातिमा! घर से केसे निकली?' उन्होंने कहा: में 
_फुलां मय्यत के घर वालों के पास गई थी। मेंने 
उनसे इज़्हारे अफसोस किया ओर सत्र की 


. तल्क़ीन की और तसल्ली दी। आपने फ़रमाया: 


'कहीं आप उनके साथ कुदा क़ब्रिस्तान में तो 
नहीं गई?' उन्होंने कहा: अल्लाह की पनाह कि 


में वहाँ जाती जबकि मैंने आपको इस बारे में बड़े 


- सख़त अल्फ़ाज़ फ़रमाते सुना हे। आपने 


. फ़रमाया: “अगर तू उनके साथ क़ब्रिस्तान जाती 
तो जन्नत को देख भी न सकती (दाख़िल होना 
. तो दूर की बात है) यहाँ तक कि तेरे वालिद के 
दादा (अब्दुल मुत्तलिब) उसे देखें। 


इमोम अबू अब्दुर्रह्मान (नसाई) ($$:&5 ) फ़रमाते हैं: 


रबीआ ज़ईफ हे। 


तख़रीज :. (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 323, नेलुल. 
_.. मक़्सूद: क़ 2/74, हदीस: 323, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाइ: 2007, व सहीह अलहाकिम: /373, 374 


जनाजे से मुताल्लिक अहकामो-मसाइल 
..._ (१884) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (.&) 


बयान करते कि: एक दफ़ा हम 
हें ए्‌ द्ः है ट ७5पन "2 0४ _>० कह है| 


है <<<) *| ि 
स्डन ० | < </5 


++० ५६६८ » " ४०७ . (58 ७ 205 


५०५ 7३ 0५४ * 60 
"७ | 24०५५ (240 ०८ ४५७. 


्र 8५0 : ० 0०८ 209 ४० (॥: 
नो 0४ 72 2चे २ 5 ७७३ 


5३५० 2.» 405० ८८४ ,। ४४७ 2७ 


गा ४८ | 55 «53४ 
5 4 % 0 020 5 ८ | 

2) ० ५20 2५०३ & ०. ६2४ 
५४ (६: 2 4५ १85 ८ 5 ,(..; 
७ 220 <&| 4 ७5) ६: द 
५० «0 ,० ५0)॥ 0,०५3 <4, ८9४ 
: थक 35 4 ४८> ५७" ६४ ०७ ॥... 
" 0७ . ६६० ४६४० ८4४॥ <:£% 
5६७ <७ . " 350 ८६७ ><४५ 2४ 
६४५5४ 8५0॥ 


4० >उ«४ | ४ ४. /# 6८ 


| ४; हर $ 2 ९ हे (५ 
०७ , "2. & ७2 ८ & ८) ०३५ ७ 


0“ २ | 


>> ८ “०० ) (+++2' | 


फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस के रावी रबीआ के जुअफ़ की स़राहत करके इमाम 
_नसाई(४४४४ ) ने गोया इस रिवायत के जुअफ़ होने की तरफ़ इशारा फ़रमाया है। उलमा-ए-मुहक्किक़रीन 
' के माबेन मज़्कूरा हदीस की सेहत व ज़ऊफ़ की बाबत इखि्तिलाफ़ है। शेख़ अल्बानी ( 4५£5 ) और शारेह 


ल्‍>ीकत- 
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हु 


| सुनन नसाईं #िय मुताल्लिक (४५४ * 602 
सुनन नसाई शेख़ अली बिन मुहम्मद अतयूबी ने इसे जईफ़ क़रार दिया है जबकि मुहक्निक़ीने किताब ने 
इसकी सनद को हसन कहा है, ताहम अगर मज़्कूरा रिवायत को हसन भी मान लिया जाये, फिर भी इस 
रिवायत से औरतों का क़ब्रिस्तान में जाना मम्नूअ क़रार नहीं पाता क्‍योंकि ये उस वक़्त कौ बात है जब 
इब्तेदा-ए-इस्लाम में लोगों को क़ब्रिस्तान जाने से रोक दिया गया था, फिर जब नबी($६) ने इसकी 
इजाज़त दे दी तो फिर मर्दों के साथ औरतों का भी कब्रिस्तान जाने का जवाज़ निकल आया क्योंकि 
इजाजत के अल्फ़ाज़ आम हैं जिनमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं, अलबत्ता इस उमूम से वह औरतें 
ख़ारिज होंगी जो सत्र व ज़ब्त से आरी और गैर शरई हरकतों की आदी हों। ऐसी औरतों के लिये जाने की 
इजाज़त नहीं होगी। वललाहु आलम। (2) इस रिवायत में कुदा से मुराद मक्का का मक़ाम कुदा नहीं 
बल्कि मदीना मुनव्वरा का कब्रिस्तान मुराद है। (3) औरत ताज़ियत के लिये किसी के घर जा सकती है। 





(//) ९ 


3००८०|५ ४ ((, <2॥ ०८ 





हट 


(882) हज़रत उम्मे अतिया अन्सारिया (#&) 5» ४ 5 20७ 5० ६ 
से रिवायत हे, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (%) 
अपनी स़राहबज़ादी की वफ़ात के वक़्त हमारे बह 55 बी क 
पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'इसे तीन “४ «#+ १४ ८५८० ४४४ (४5 <४७ 
मर्तबा या पाँच मर्तबा या इससे ज़्यादा मर्तबा,. " ०७ &8॥ >25 ८» ०५५ «४+ 


2] 
८८९) ०००)॥ 4:०८ # जे ्सखबल पर सनी 


. अगर ज़रूरत हो तो, पानी ओर बेरी के पत्तों से $| 208 ७५ १8 ४ ८.५ ४ &#8 (६४ ..:। 
गुस्ल दो और आख़री मर्तता काफ़ूर डाल दो या. 5॥ 3 हक 22.5 ,८, 288 58 
थोड़ा सा काफ़ूर शामिल कर दो और फ़ारिंग 7 ४ एउस्‍लट्ड 7टी ए४2 
होकर मुझे इत्तिला देना।' चुनांचे हमने फ़ारिंग ७४#४ 9 2#४ # ४ 3 (७5 
होकर आपको इत्तिला दी तो आपने हमें अपना. $;& ७४७८४ ४४४ ६६५ (६ , " 8४ 
तहबन्द दिया ओर फ़रमाया: 'इसे उसके बदन पर हे हि 
9 ५| (६८ ><। ०७५ 
लपेट दो। क्‍ 
तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम: 939/38, बुख़ारी: 
4253, मोता: /222, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2008 


फ़वाइद व मसाइल : () ये आपकी बेटी हज़रत ज़ेनब (:&) थीं। अगरचे कुछ (लोगों) ने हज़रत 
उम्मे कुल्सूम (.&) भी कहा है। (2) बेरी के पत्ते सफ़ाई और नर्मी वगैरह के लिये डाले जाते थे। यही 
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| झुनन नसाई | (0४ * 603 
मक़स़द अगर किसी साबुन से पूरा हो जाये तो बेरी के पत्ते कोई जरूरी नहीं। उस वक़्त साब॒न वगैरह न थे। . 
ये चीज़ें मक़सूद नहीं, ज़रिया हैं ओर ज़रिया बदलते रहते हैं, ताहम बेरी के पत्ते इस्तेमाल कर लेने बेहतर 
हैं। (3) आपका अपना इज़ार (तहबन्द) पहनाने के लिये देना बतौर तबर्रुक था। रसूलुल्लाह(%) और 
आपसे मुताल्लिक़ा चीज़ों से तबर्रुक तो मुतफ़क़ा मसला है, अलबत्ता दूसरे सालेहीन से तबर्रुक के सबूत 
की कोई दलील नहीं। सहाबा ने ऐसा नहीं किया। (4) मय्यत को ताक़ अदद में गुस्ल देना चाहिए 













| ५ .. बाब: (29) 
मय्यत को गर्म पानी से गुस्ल देना | 


. (883) हज़रत उम्मे क्ेस (&) फ़रमाती हैं कि ३7 ७६४ 308 ,.... :5 ६-४ ७:३४ 
मेरा बेटा फ़ोत हो गया। मुझे उस पर सख़त स़दमा 
मिवर . हक हि-म ह 

. हुआ। मैंने गुस्ल देने वाले से कहा: मेरे बेटे को : कक कल तन कस 
ठण्डे पानी से गुस्ल न देना कि तू उसे मार दे।. छह हैं ० 9४८ ४४ है ४ 
(मेरा भाई) हज़रत उ़काशा बिन मिह्सन (&) . ४70 </8 42५ < ४७ | (> ८2७ 
रसूलुल्लाह (#8) के पास गया और मेरी ये बात (८६८ 3, ५७५ 2 (४५ 2.६ 
आपको बताई, आप मुस्कुराये ओर फ़रमाया: कमल ५08 

क्या कहा उसने? उसकी उम्र लम्बी हो।! हम 7“ कलम हद अली लश्कर हि 
कोई ओर ओरत ऐसी नहीं जानते जिसे उस जेसी. ४» १४७ «५३ बह 4 ० 42 





०७४० ०७०८) )..८ 








. उमर दी गई हो। " ७१८ ०७४ ७७" 0७28 ८७ 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी, अल्अदबुल मुफ़रद हदीस: . ७७:५४ ७७:.: ४ ८6 १४ 


652, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2009 


फ़ायदा : 'कि तू उसे मार दे' शिद्दते मोहब्बत और फिर शिद्दते ग़म में ऐसी बातें उमूमन हो जाती हैं। 
: ताज्जुब नहीं होना चाहिए। लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ है। 


कुल... (30) 


मय्यत के सर के बाल खोलना 





(884) हज़रत हफ़्सा बिन्ते सीरीन बयान (४७ ७5 36 ,... ७ <८८ 5:28 
करती हैं कि हमें हज़रत उम्मे अतिया (+) 


| दोर ध ४ ८#५८22:2> ०-७० ७... । ०७ हु पद ह 
(आपके दौर की ग़ासिला) ने बयान फ़रमाया: िल+ पर ५ पुस्ल 2२ ५ 
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(५४ ६ 
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गुस्ल देने वाली ओरतों ने नबी ($£) की बेटी के 
सर की तीन मेंण्डियाँ बनाई थीं। मेंने पूछा कि 
बालों को खोल कर फिर तीन मेण्डियाँ बनाई 
थीं? उन्होंने कहा: हाँ। 

(884) तऱरीज: (सनद स़ही) बुख़ारी: 260, मुस्लिम 

939/39, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 200 


फ़ायदा : अहनाफ़ मेण्डियाँ बनाने के बजाये बालों के दो हिस्से करने के क़ाइल हैं, फिर दोनों सीने पर ._ 


दायें बायें रख दिये जायें मगर अहादीस में तीन मेण्डियों का ज़िक्र है। 







बाब : (34) क्‍ 
मय्यत के दाहिने आज़ा ओर वुज़ू वाले 


(4885) हज़रत उम्मे अतिया (&) से मरवी हे 

कि रसूलुल्लाह (%) ने अपनी बेटी के गुस्ल के 

मौक़े पर फ़रमाया: 'उसके दाहिने और वुज़ू वाले 
आज़ा से गुस्ल शुरू करना। 





तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 67, मस्लिम द 


हदीस: 939/43, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 207 


० । 


मुसनद अहमद: 6/408. 









बाब (32) कं 






कि नबी (%) की एक बेटी फ़ोत हो गईं। आपने 

हमें (गुसफ्ल देने के लिये) बुला भेजा, फिर 
. फ़रमाया: 'इसे पानी और बेरी के पतों से गुस्ल 
. देना ओर इसे तीन मर्तत्रा या अगर ज़रूरत 


महसूस करो तो पाँच मर्तबा या सात मर्तबा ताक़ 


आज़ा (से गुस्ल की इब्तेदा करन) | | 42235 7 525252० ५2४४ | 





मय्यत को ताक़ तादाद में गुस्ल देना | 


क्‍ (।886) हज़रत उम्मे अतिया (:&) फ़रमाती हैं 


ट 


3 
(9 ७७७ | ८4६०5 ॥ ७६४७ ४.४ 
333 “70४ ०५.) 4५५ ५४ | 4० ८ 25| 
528 3३७ ४00 ८७७; ८<£ < ७5 


हर] 













(#) : ५» हे 





>> ४.७ है हे ४22 «**»«० (४ 3४ (७ 


को 5 


नी 


० **<द ४-2. रा (3 ८८०८ (+ 5. ६ 
2 ४७ ०..) ५४६ ५0 | ५.० 2४| ०५८८ 
प ध 

(८०५०५ 5 23 5 3०2 " 428 है 8 £ 


(| (६६० . ॥ १) 
* ५ £»> ५» 





4 & «७ ७5 ०७ 52७७ ६४५७ २७. 


जे (६4 + न 4८ 88 > *ा दर 
4 >> उर्ूझू। 2:2७ </७ ०.५८ #| 

र्ड टी की *ः ६. | 4268 ह 
॥ ०५5 कस ०) 3 (:५+) 2 ५4) (० ह 
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दफ़ा गुस्ल देना और आख़री दफ़ा कुछ काफ़्र 
भी डाल लेना, फिर जब तुम फ़ारिग हो जाओ तो 
मुझे इत्तिला करना।' हम जब फ़ारिग हुये तो 
हमने आपको इत्तिला की। आपने हमारी तरफ़ 
. अपना तहंबन्द फैंका और फ़रमाया: (कफ़न से 
पहले) इसको इसमें लपेट देना।' हमने उनके 


बालों की तीन मेण्डियाँ कंघी से बनाई ओर 


उनको उनके पीछे डाल दिया। 


(886) तख़रीज :. (सनद स़ही) बुख़ारी: 263, 
मुस्लिम: 939/4, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 202 


फ़ायदा : 'पीछे डाल दिया' मगर अहनाफ़ सीने पर डालने के क़ाइल हैं। 










बाब : (33) 


. (4887 द हज़रत उम्मे अतिया (.#) से मरवी | 


कि जब हम आपकी बेटी को गुस्ल दे रही थीं तो 


रसूलुल्लाह (:&) हमारे पास तशरीफ़ लाये ओर 


, फ़रमाया: इसे तीन मर्तबा या पाँच मर्तबा या 
. इससे ज़्यादा मर्तबा, अगर ज़रूरत महसूस करो 

तो पानी ओर बेरी के पत्तों से गुस्ल दो और 
आखरी मर्तबा थोड़ा सा काफ़ूर भी शामिल कर 


दो, फिर जब तुम फ़ारिंग हो तो मुझे इत्तिला कर 


 देना।' चुनांचे जब हमने फ़ारिंग होकर आपको 


.. इत्तिला दी तो आपने अपना तहबन्द हमारी तरफ़ 


फेंका ओर फ़रमाया: 'इसको उसमें लपेट कर 
फिर कफ़न देना। 


(887) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, द 


. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2043 


| मय्यत को पाँच से ज़्यादा दफ़ा गुस्ल देना | | 
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सनन नसाई हि 5५7९ 
द पथ आर : (34)मय्यत को सात से भी ज़्यादा | 


दफ़ा गुस्ल देना 





(888) हज़रत उम्मे अतिया (.&) फ़रमाती हें 
कि नबी (%) की एक बेटी फ़ोत हो गईं। आपने 


हमें बुला भेजा ओर फ़रमाया: 'उसे तीन मर्तबा 
या पाँच मर्तबा या उससे ज़्यादा दफा, अगर 
ज़रूरत महसूस करो तो, पानी ओर बेरी से गुस्ल 
देना। ओर आख़री दंफ़ा काफ़ूर डाल देना या 
थोड़ा सा काफ़्ूर (पानी में) मिला लेना, फिर 


जब तुम फ़ारिग हो तो मुझे इत्तिला करना।' जब 


हम फ़ारिग हुईं तो हमने आपको इत्तिला की। 
आपने हमारी तरफ़ अपना तहबन्द फेंका और 
फ़रमाया: '(कफ़न देने से पहले) उसमें इसको 
- लपेट देना। 


(888) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, . 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 204. 


(4889) हज़रत उम्मे अतिया (:&) से इस जेसी 


रिवायत आती हे मगर उसमें ये अल्फ़ाज़ हैं कि 
आपने फ़रमाया: “तीन मर्तबा या पाँच मर्तता या 


सात मर्तबा या इससे ज़्यादा मर्तत्रा अगर तुम 
ज़रूरत महसूस करो तो गुस्ल दो।' 


(।889) तख़रीज : 


लिन्नसाई, हदीस: 205, देखें, हदीस: 88 5. 


(१890) हज़रत उम्मे अतिया (.#) फ़रमाती हैं 
कि रसूलुल्लाह (%६£) की एक बेटी फ़ोत हो गईं 
तो आपने हमें उन्हें गुस्ल देने का हुक्म दिया ओर 


जनाजे से मुताल्लिक अहकामो-मसाइल 


ह ८०५2 (री ८3 ५०४ (३.७ ०७ 


(सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
939/39, बुख़ारी, हदीस: 258, सुनन अल कुब्रा 
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फ़रमाया: 'इसे तीन मर्तबा या पाँच मर्तबा या 
सात मर्तब्रा या इससे भी ज़्यादा दफ़ा, अगर 


ज़रूरत महसूस करो तो गुस्ल देना।' मैंने कहा: 


जी ताक़? आपने फ़रमाया: 'हाँ। ओर आख़री 
दफा काफ़ूर डाल लेना। या कुछ काफ़्र (पानी 


में) मिला लेना, फिर जब फ़ारिंग होना तो मुझे _ 


इत्तिला करना।' जब हम (गुस्ल से) फ़ारिग हो 
गईं तो हमने आपको इत्तिला की। आपने अपना 
 तहबन्द हमें दिया ओर फ़रमाया: '(सब से 
पहले) इसे इसमें लपेटो।' 


(890) तख़रीज : (सनद सही) सनन अल कब्र 


लिन्नसाई, हदीस: 206, इब्ने सीरीन, हदीस: 892, 894 










बाब : (35) 








.._ (894) हज़रत उम्मे अतिया (.&) फ़रमाती हैं 
कि रसूलुल्लाह (%६) हमारे पास तशरीफ़ लाये 


जबकि हम आपकी बेटी को गुस्ल दे रही थीं। _ 


आपने फ़रमाया: 'इसे तीन मर्तबा या पाँच मर्तबा 
या इससे ज़्यादा मर्ततबा अगर ज़रूरत महसूस करो 
तो, पानी ओर बेरी (के पत्तों) से गुस्ल देना और 
आख़री दफ़ा काफूर या कुछ काफ़ूर डाल लेना, 
फिर जब तुम फ़ारिग हो तो मुझे इत्तिला करना।' 
जब हम फ़ारिंग हुए तो हमने आपको इत्तिला 
की। आपने अपना तहबन्द हमारी तरफ़ फेंका 
ओर फ़रमाया: 'इसको इसमें लपेट देना। 


(रावी-ए-हदीस़) अय्यूब बयान करते हैं कि हफ़्सा द 


बिन्ते सीरीन ने कहा: इसे तीन मर्तबा या पाँच मर्तबा या 


मय्यत को गुस्ल देते वक़्त काफ़ूर डालना | 
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सात मर्तबा गुस्ल देना। ओर उम्मे अंतिया (#) ने 
फरमाया: हमने उनकी तीन मेण्दियाँ कंघी से बना दीं। 


क्‍ (89व) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 882, . 


- सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 207 


मुलल्लिक अहकामो-मसाइल 


] 


ह ५ 

3 ८ +: (५ (22 रू 708 / 0] हि त 2१९ (5; 2 (६ 

. 3395 ८१४ ७७०८० ८८०८ 5 0७५ ४७ 
क्र + के 


 (4892) हज़रत उम्मे अतिया (:$&) फरमाती हैं. (6६ 


कि हमने उनके सर के बालों की तीन मेण्डियाँ 


 बनादों। 


तख़रीज : (सनद म़ही) मुस्लिम, हदीस: 939/37, सुनन 


अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 209 


(893) हज़रत उम्मे अतिया (:#&) से रिवायंत हु 


है कि हमने उनके सर (के बालों) की तीन 
 मेण्डियाँ बना दीं। 


तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 884, सनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 208 


फ़ायदा : एक ही बाब के तहत और एक ही हदीस का तकरार कछ इस्नादी बारीकियाँ जाहिर करने के 


लिये है जैसा कि कई दफ़ा पीछे गुज़रा। इन बारीकियों को समझने के लिये असानीद का बगोर मुताला 
ज़रूरी है। 





| क्फ़न से पहले एक कपड़े में लपेटना 


>> +कज++-ज-+ ०“ ज+----०“---+“०“7०-“ न * + “न्‍ञननीिन्‍निन- लिन नल नन+ “4 “+25-०“+-क-+++-+--4%७»०--“4+--- 


(।894) हज़रत अय्यूब बिन अबी तमीमा से 


रिवायत है कि मेंने हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन 
को कहते हुये सुना कि हज़रत उम्मे अतिया (.&) 


जो कि अन्‍्स्वार में से थीं, अपने एक बेटे की 


ख़बर लेने के लिये आई थीं मगर उसे (ज़िन्दा) न 
पाया। उन्होंने बयान फ़रमाया कि नबी (%) 
हमारे पास तशरीफ़ लाये जबकि हम आपकी 
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बेटी को गुस्ल दे रही थीं। आपने फ़रमाया: “इसे 
तीन मर्तबा या पाँच मर्तबा या इससे ज़्यादा 
मर्ततरा, अगर ज़रूरत समझो तो, पानी ओर बेरी 


के पत्तों से गुस्ल दो ओर आख़री मर्तबा काफ़्र _ 


भी डाल दो या थोड़ा सा काफ़ूर शामिल कर दो। 


और जब गुस्ल से फ़ारिग हो तो. मुझे इत्तिला 


करना।' जब हम फ़ारिग हुए (ओर हमने आपको 
इत्तिला की) तो आपने हमारी तरफ़ अपना 


तहबन्द फेंका ओर फ़रमाया: 'इसे उसमें लपेट 


दो।' इससे ज़्यादा कुछ न फ़रमाया। (रावी-ए- 


 तमीमा से) पूछा: आपके फ़रमान (अएइर्नहा 


..._ इय्याहु) का मतलब क्या है? क्‍या इससे उसका 
_इज़ार बनाया जायेगा? उन्होंने फ़रमाया: मेरा 


ख़याल है आपका मतलब ये था कि इसे उसमें 
लपेट दो। 


पे . (4894) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 884, 


..सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2020 
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_हृदीस़) अय्यूब ने कहा: मैं नहीं जानता कि ये... 

_ आपकी कोन सी बेटी थीं? (रावी-ए-हदीस) 

इब्ने जुरैज कहते हें कि मेंने (अय्यूब बिन अबी 
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न 


फ़ायदा : औरत के कफ़न के लिये भी तीन कपड़े ही काफ़ी हैं। इसमें मर्द और औरत की तफ़रीक़ की कोई 
. सही हदीस नहीं। मज़ीद देखिये: (किताबुल जनाइज़, लिल अल्बानी, स़फ़ा: 85). 


. (895) हज़रत उम्मे अतिया (:%&) से रिवायत 
है कि नबी (%) की एक बेटी फ़ौत हो गईं, 
आपने फ़रमाया: 'इसे तीन मर्तबाँ या पाँच मर्तबा 
या इससे ज़्यादा मर्तबा, अगर ज़रूरत समझो तो, 
गुस्ल दो। और इसे पानी ओर बेरी (के पत्तों) से 

गुस्ल दो और आख़री मर्तबा काफ़ूर डाल दो या 


छल - 


“७ (५2०८०॥ <22 ८१ 22६5८ ७:७५ 


का ८३3५ 2 (3.७ है प्ज्ट्ड् (80७ 


७ #9 4७ &- ॥ * दर्ल्ड 


- "0७ ॥.., ०७ ०0 ,.० ८.0) ८ 


है | < ३ का ह:«॥ 9 | (०० 9 ७६४ (६.<]| 
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अहकामो-मप्ताइल ().+ * 60 


. कुछ काफ़ूर डालो। जब तुम फ़ारिग हो तो मुझे... (॥; ०0५ छा. 208 5४! 
इत्तिला करना।' हमने आपको इत्तिला की तो. अप त औ 2 हि 
आपने अपना तहबन्द हमारी तरफ़ फैंका और . ४ ४/:2 >> #/ / छट ०४: 





.. फ़रमाया: 'उसके बदन पर इसे लपेट दो।' ०७३४ 37७5 . " ०3५ ६» ५ ,४७ 


(१895) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 257, "०९ ६४०७८ " 0७ ५५७ ७:॥ ४7७ 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2024. द 
फ़ायदा : फैंका' गोया पकड़ाया नहीं क्योंकि आपका हाथ सारी ज़िन्दगी गैर महरम औरत के हाथ को 
नहीं लगा। ये इन्तेहाई दर्ज की एहतियात है जो आपने अपनी उम्मत को समझाने के लिये फ़रमाई। (इस 
हदीस के बाक़ी मबाहिस के लिये देखिये: हदीस: 882) 


 बाब: (37) 


अच्छे कफ़न का हुक्म _ 





(896) हज़रत जाबिर (.%) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह ($&४) ने ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया तो जे ॥$ - 2 ३: - ,... 25 ४2, ८: 
आपने अपने एक स़हाबी का ज़िक्र फ़रमाया जो क्‍ मी +#ी 
फ़ोत हो गया था ओर उसे रातों रात दफ़न कर ली ४४ हुक 9॥ 9 हु 
दिया गया था ओर नाक़िस कफ़न पहनाया गया . ४५०८ <# ४५४ १५४ &« *। "6! 
: था, चुनांचे रसूलुल्लाह ($&8) ने किसी मय्यत 5५ 53903 & 7 7> ४] 
: को रात के वक़्त दफ़॒न करने से मना फ़रमाया का 

मगर ये कि इन्तेहाई मजबूरी व लाचारी हो, और ४ 94 ७४ ७४५ 3४ ४४ ७ ५५ कि 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से 4४० 40 /-० :४॥| ०५०४ &$ ४४ 
दफ़न ज़िम्मेदारी आ पड़े वह उसके ३; 3: 
क्‍ ०... «| 4०० ०... ०७५ ८] 

.._ अच्छा कफ़न तैयार करे। (“2 जा का | श 
| | 45354 42८0७ 2 > 35 35 । 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 943, सुनन अल ध पक * | 
कुंब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2022 


फ़वांइद व मसाइल : () कफ़न अच्छा होने से मुराद ये है कि वह नया कपड़ा हो, मुस्तामल 
.._ (इस्तेमाल किया हुआ) न हो, सफ़ेद हो रंगदार न हो (ताकि पुराने नये का अन्दाज़ा हो सके), साफ़ सुथरा 
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 झिनः (॥०४५४ * 6 | 
.. हो, मैला कुचेला न हो। दरम्यानी क़ीमत का हो जो देखने में नामुनोसिब मालूम न हो और अवामुन्नास इसे 
: इस्तेमाल करते हों। सादा हो, मुनक़श न हो। ये मतलब नहीं कि क़ीमती ओर महंगा हो क्योंकि कुछ 
रिवायात में महंगे कफ़न से सराहतन रोका गया है। (2) मज़्कूरा हदीस से और इस. मौज़ूअ की दीगर 
तमाम रिवायात जमा करने के बाद मालूम होता है कि रात के वक़्त मुर्दों को दफन करना जायज़ नहीं मगर 
ये कि कोई मजबूरी और अश्द (सख़त) ज़रूरत पेश आ जाये। रात के वक़्त तदफीन की मुमानिअत 
मुमकिन है इस गुमान की वजह से हो कि नमाजे जनाज़ा में लोग कम तादाद में शरीक होंगे, और कफ़न 
दफ़न में कोताही होगी। लेकिन अगर नमाज़े जनाज़ा पढ़ ली गई हो तो उज्न की पेशे नजर रात को भी दफ़न 
करना पड़े तो जायज़ है जैसा कि हज़रत इष्ने अब्बास (.&) से मरवी है कि नबी ($६) ने रात के वक़्त 
. मय्यत को क़ब्र में दफन किया था। (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 057) और इमाम बुख़ारी (४६४2) ने 
: तालीक़न बयान किया है कि हज़रत अबू बक्र (:&) को रात के वक़्त दफ़न किया गया। (स़हीह बुख़ारी, 
हदीस: 340) मुसनन्‍्नफ़ इब्ने अबी शेैबा में हज़रत फ़ातिमा (/&) की बाबत मरवी है कि उनको रात के 
- वक़्त दफन किया गया। (अल मुसनन्‍नफ़ इब्ने अबी शैबा: 3/3) मज़्कूरा रिवायात इस बात का वाज़ेह 
. सबूत हैं कि मजबूरी ओर उज्ज के पेशे नज़र रात के वक़्त दफ़न॑ करना जायज़ है। वल्‍लाहु आलम! 









बाब 


देबपतपफ+प2८ 








(१897) हज़रत समुरा (#) से रिवायत है, ८५ 24 ७ 06 |७ 5 ०5 एटा 


नबी(%) ने फ़रमाया: 'सफ़ेद कपड़े पहना करो 

क्योंकि ह । ५ ड हैं पे ८#०१ >* (»ं (3 ज्टोए०रि७८ ०७ ६ जीन 
ये ज़्यादा साफ़ सुथरे ओर उम्दा होते हें कि 
और अपने फ़ौतशुदगान को भी इन्हीं में कफ़न. ४ ० “7४ (6 ० “५८०५४ ९* ०४-४९ 
दियाकरो।..... " हो 6 ८.0 5 4: ६७ ६] 


_तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/20, सुन अल. ७ (६७ >ए्ट। 6.0 5५ 2८ 
कब्रा लिन्नसाई: 2023, तिर्मिजी, हदीस: 280, इब्ने माजा " ४७; 55; 2.5 

3 2) 
हदीस: 3567, व सहीह तिर्मिज़ी, वल हाकिम: 4/85. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) सफ़ेद कपड़े में मामूली सा मैल कुचेल और गंदगी भी ज़ाहिर होती है 
लिहाज़ा उसे जल्दी साफ़ किया जाता है और वह साफ़ सुथरा रहता है, रंगदार कपड़ों में मेल कुचेल 
महसूस नहीं होता, वह देर तक धोये नहीं,जाते, इसलियें बीमारियों का सबब बन सकते हैं। वेसे भी सफेद ._ 
कपड़े की एक शान होती है। (2) मजबूरी न हो तो कफ़न सफेद ही होना चाहिए। (3) कफ़न पहनाना.._ 
वाजिब है। द 
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. बाब ५ 39) कक 
नबी (६) का कफफ़न केसा था? | 





. (4898) हज़रत आयशा (.&) से रिवायत है 
. कि रसूलुल्लाह (%&) को (इलाक़-ए-यमन 
की) सुहूल बस्ती के बने हुये तीन सफ़ेद कपड़ों 
.. में कफ़न दिया गया। 


तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/23], सुनन 


_ अल कुब्शा लिन्नसाई, हदीस़र: 2024, मुसननफ़ अब्दुरज़्ज़ाक़, 
हदीस: 67, बुख़ारी, व मुस्लिम (अहमद: 6/264).. 

(4899) हज़रत आयशा () फ़रमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह (%) को सुहूल बस्ती के बने हुये 


.. तीन सफ़ेद कपड़ों में कफ़न दिया गया जिनमें 
.. कोई क्रमीस़ या पगड़ी न थी। 


' तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हंदीस: 273, मुस्लिम 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2025, मोता: /223 


 (१900) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह. ($४) को यमन के बने हुये तीन 


सफ़ेद सूती कपड़ों में कफ़नाया गया, उनमें कोई 


..क्रमीस़ या पगड़ी न थी। हज़रत आयशा से ज़िक्र 
: किया गया कि कुछ लोग कहते हैं कि दो कपड़े 
थे ओर तीसरी धारीदार चादर. थी। उन्होंने 
. फ़रमाया: चादर (धारीदार) लाई तो गई थी मगर 
गुस्ल ओर कफ़न देने वालों ने वापस कर दी थी 
उसमें आपको कफ़न नहीं दिया। द 
_तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 94/46 


. बुख़ारी, पिछली हदीस देखें, सुनन॑ अल कुब्रा लिन्नसाई 
हदीस: 2026 
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फ़वाइद व मसाइल : (4) कफ़न के लिये तीन कपड़े मस्नून हैं, दो में भी गुज़ारा हो सकता है, नमिलें. .... 
: तो मजबूरी में एक भी काफ़ी है, जैसे जंगे उहुद के कुछ शोहदा के लिये सिर्फ एक चादर ही मिली, नबी... 

($%£) ने उसी एक चादर ही में दफन कर दिये। (2) 'क़्मीस और पगड़ी' कफ़न में करमीस. और पगड़ी 
नहीं होनी चाहिए जैसा कि इस हदीस में सराहत है, जुम्हूर अहले इल्म इसके क़ाइल हैं। अहनाफ़ क़मीस . 
. और अहम शखिसयत के लिये पगड़ी जायज़ समझते हैं। इस हदीस के मानी करते हैं कि कमीस और 
पगड़ी उन तीन कपड़ों में शामिल न थे; उनके अलावा थे, मगर ये मानी ज़ाहिर के ख़िलाफ़ हैं, अलबत्ता _ 
कुछ ज़ईफ़ अहादीस में पगड़ी का जिक्र है लेकिन तर्जीह सही अहादीस ही को होगी। 





(90) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर | #औ) से . , 


_ रिवायत है कि जब अभब्दुल्लाह बिन उबय 
 (मुनाफ़िक्रीन का सरदार) मर गया तो उसके बेटे 
(अब्दुल्लाह) नबी ($&) के पास आये ओर 


गुज़ारिश की कि मुझे अपनी क़मीसे मुबारक 


अता फ़रमायें ताकि मैं अपने बाप को इसमें 


. कफ़न दूँ। आप उसका जनाज़ा भी पढ़िये और . 
उसके .लिये बड़िशश की दुआ भी कीजिये। _ 


आपने उन्हें क्रमीस दे दी ओर फ़रमाया: 'जब तुम 
गुस्ल और कफ़न से फ़ारिंग हो तो मुझे इत्तिला 
करना, में उसका जनाज़ा पढ़ूँगा।' (जब आप 
जनाज़े पर पहुँचे तो) हज़रत उमर (#) ने 
आपको अपनी तरफ़ मुतवज्जा किया ओर 
 गुज़ारिश की कि क्‍या अल्लाह तझला ने 
आपको मुनाफ़िक्ीन का जनाज़ा पढ़ने से रोका 
. नहीं? आपने फ़रमाया: (नहीं) मुझे दो चीज़ों में 


. इख़ितयार दिया गया है कि इन (मुनाफ़िक़ीन) के ._ 


लिये बखिशश तलब करो या न करो, अल्लाह 
इन्हें माफ़ नहीं फ़रमायेगा।' फिर आपने जनाज़ा 


पढ़ दिया। बाद में अल्लाह तआला ने ये आयत 


. & «80 ४-७ ४७ .५/॥ ५८ 
 आ & हर (४ ॥$ ने ० 4] ०८ 
५.० ्ज्ले (० हे 2202 3२ | फर्क 





(४७ ०७ 
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उतारी: 'इन मुनाफ़िक़ीन में से कोई मर जाये तो 
कभी भी उसका जनाज़ा न पढ़ें ओर न उसकी 


.. क़ब्र पर खड़े हों।' फिर आपने मुनाफ़िक़ीन का 


जनाज़ा पढ़ना छोड़ दिया। 


(90) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 269 
. मस्लिम, हदीस: 2774, सनन अल कब्रा लिन्नसाई: 2027 


फ़वाइद व मसाइल : (१) अब्दुल्लाह बिन उबय घुनाफ़िक़ के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह (:$) इन्तेहाई 
मुखिलस़ मुसलमान थे। उनका रसूलुल्लाह ($#६) के पास आकर ऊपर दी गई गुज़ारिशात करना फ़ितरी 
_ चीज़ है। हर बेटा ख़ुसूसन नेक बेटा माँ बाप की भलाई चाहता है। चूंकि अब्दुल्लाह बिन उबय ज़ाहिरन_ 
कलिमा गो था, इसलिये वह समझते थे कि रसूलुल्लाह ($६) की बरकत से शायद उसकी मगफ़िरत हो... 
. जाये, बिल ख़ुसूस जबकि अभी मुनाफ़िक़ीन की नमाज़े जनाज़ा पढ़ने या न पढ़ने की बाबत कोई वाज़ेह 

' . हुक्म भी नहीं आया था। इसी तरह नबी (%) का उनके मुतालबात को तस्लीम फ़रमा लेना दरअसल 
उस मुसलमान बेटे की दिलदारी के अलावा आपकी रहमतुल लिल आलमीन का भी मज़हर था। इस 
: वाक़िये के बाद अल्लाह तज़ाला ने मुमानिअत का हुक्म नाजिल फ़रमा दिया। (2) 'क़मीस दे दी' कहा 
गया है कि ये क़मीस दरअसल उस क़मीस़ के बदले के तौर पर दी थी जो क़मीस अब्दुल्लाह बिन उबय ने 
नबी ($%६) के चचा हज़रत अब्बास (.#) को बद्र की जंग के क़ैदी की हेसियत में दी थी। (3) 'रोका 
नहीं? हज़रत उमर (.&) ने समझा कि जब इसकी मगफ़िरत मुमकिन नहीं तो मतलब यही है कि जनाज़ा 
न पढ़ो मगर रसूलुल्लाह (%) ने अल्लाह तआला के अन्दाज़े बयान में उम्मीद की किरण देखी क्योंकि 
सराहतन हुक्मे मुमानिअ्॒त न था, हाँ मुश्रिक के लिये इस्तेगफ़ार से स़रांहतन रोका गया था मगर 
अब्दुल्लाह बिन उबय मुनाफ़िक़ था, मुश्रिक न था, मुनाफ़िक़ का हुक्म बाद में उतरा। (4) इमाम नसाई _ 
(40४2 ) ने इस हदीस से इस्तेदलाल फ़रमाया है कि क्रमीस भी कफ़न में शामिल हो सकती है। लेकिन 
दीगर दलाइल व अहादीस़ की रोशनी में ये इस्तेदलाल महल्ले नज़र है क्योंकि उनमें ख़ुद आप (:%) के. 
लिये तीन कषड़ों का इन्तेख़ाब हुआ और यक़ीनन जो अल्लाह के रसूल (#४) के लिये तज्वीज़ हुआ 
वही अफ़ज़ल है। रही बात जवाज़ की तो सूरते हाल का जायज़ा लेने से ही मालूम होता है कि ये एक 
इत्तेफ़ाक़ी वाक़िया था जो आम जबाज़ की दलील नहीं बन सकता, वह इस तरह कि हज़रत अब्दुल्लाह 
(&) ने रसूलुल्लाह (%६) से उस क़मीस़ का मुतालबा किया था जो आप ($६) के वजूदे मसऊद पर थी 
और ख़ास कर आपकी जिल्द के साथ लगी थी, आप उसका इन्कार न फ़रमा सके बल्कि तालीफ़े क़ल्ब 
और हज़रत अब्दुल्लाह (+%&) की होसला अफ़ज़ाई की ख़ातिर आपने उन्हें दे दी बल्कि अब्दुल्लाह बिन 

उबय को ख़ुद पहना दी जैसा कि सही बुख़ारी (हदीस: 270) में है। बल्कि मालूम होता है कि ये उस 
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क़रमीस का बदला था जो आपके चचा अब्बास (#) को अब्दुल्लाहं बिन उबय ने दी थी जबकि वह 
जंगे बद्र के बाद क़ैदी बने क्योंकि उनकी क़मीस फटी हुई थी और आम पैमाइश की क़मीस उन्हें पूरी नहीं 
आई थी तब उन्हें वह क़मीस मरहमत की गई अब्दुल्लाह बिन उबय क़द्दावर इन्सान था। बहरहाल इस _ 

हदीस से आप (%8£) के ख़ल्क़्े अज़ीम का पता चलता है कि आपको उसके मुनाफ़िक़ होने का यक्रीन 
_ था, नबी-ए-अकरम(+), इस्लाम और दीगर मुसलमानों के लिये उसकी ईज़ा भी ढकी छुपी नहीं थी, 
उसके बावजूद आपने उसे क़मीस पहनाई और उसका जनाज पढ़ा। (5) मुनाफ़िक़ पर उसके ज़ाहिर को 
मद्दे नज़र रखते हुये दुनिया में इस्लाम वाले अहकाम जारी होंगे। (6) आदमी ज़िन्दा हो या मुर्दा, उसकी 
हक़ोक़त के बारे में इज्हार किया जा सकता है, जैसे हज़रत उमर(<&) ने अब्दुल्लाह बिन उबय के 
मुनाफ़िक़ होने का इज्हार किया है, ये ला तसुब्बुल अम्बात (मुर्दों को बुरा भला न कहो) में शामिल नहीं। 
(7) आदमी स़ाहिबे इल्म व फ़ज़्ल शख्सियत को कोई ऐसा काम करते देखे जिसे वह ख़िलाफ़े शरअ 

समझता हैं तों वह इस्तेफ़सार कर सकता है। (8) साहिबे फ़ज्ल शख़्स को अच्छी तरह वज़ाहत करके 


उस आदमी का इश्काल दूर करना चाहिए। 


(902) हज़रत जाबिर (:&४) बयान करते हैं कि 


नबी (%) अब्दुल्लाह बिन उबय की क़ब्र पर 
तशरीफ़ लाये जबकि.उसे लहद में रखा जा' चुका 
था, आप क़ब्र पर खड़े हुये ओर उसे निकालने का 
हुक्म दिया। उसे (क़ब्र से) निकाला गया, फिर 


आपने उसे अपने घुटनों पर रखा और उसे अपनी 


क़मीस़ पहनाई और उसके मुँह में (या उसके जिस्म 
पर) अपना लुआबे मुबारक डाला। अल्लाह 
तञआला ख़ूब जानता है। (हिकमत कया थी?) 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 270, व मुस्लिम 


हदीस: 2773, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2028 


2 । है *५/ ४५ ०. ४. (६-2३ 
प्डट छू 2) 5 पुर २८ ४७/ 
ई ($ * ल्‍ः ा [2 । * | 20] ही 
०) ह ८५3५० (3 ह ५3९०५ (की ८०] 


(७-०१ ००) ९ हे हट ५३ ८५ हा हि 
4) (५ ५ ०७ 4.५ जे 2० #ै० (डे 
<5, 2.2...3 ०.:<॥; (डजी 4४०9 
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फ़ायदा : ये रिवायत मशहूर रिवायात से मुतआरिज़ मालूम होती है जिनमें क्रमीस पहले देने, जनाज़ा 
पढ़ने और फिर क़ब्र पर जनाज़े के साथ आने का ज़िक्र है, हाफ़िज़ इब्ने हजर (25४5 ) ने इसका एक हल 
ये पेश किया है कि पहली रिवायत में देने से मुराद देने का वादा है, वादे पर अतिया का लफ़्ज़ बोल दिया 
गया है। दूसरा हल और तत्बीक़ ये है कि मुमकिन है दो मर्तबा आपने क़मीस दी हो, एक पहले और दूसरी 
मर्तबा जबु आप क़न्र पर हाज़िर हुये। मज़ीद देखिये: (फ़तहुलबारी, हदीस: 270) वल्लाहु आलम! 
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... (903) हज़रत जाबिर (:&) फ़रमाते हैं कि 

हज़रत अब्बास ($#) मदीना में (क़ेद) थे तो 
(उनकी क़मीस़ फटी हूई थी, लिहाज़ा) अन्स़ार ने 
उनके लिये कोई कपड़ा तलाश किया जो उन्हें 
पहमा सकें मगर अब्दुल्लाह बिन उबय की क़मीस़ 


के अलावा कोई क़मीस़न उन पर सही न आती थी 


(क्योंकि वह क़द्दावर थे ओर वह भी क़द्दावर था। 
आख़िर उन्होंने वही उनको पहना दी। 

: तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा" 
लिन्नसाई, हदीस: 2029 
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फ़ायदा : ये रिवायत ज़िक्र करने से इमाम साहिब का मक़सूद ये है कि नबी (%६) का उसकी वफ़ात के 
मौके पर कमीस अता फ़रमाना दरअसल उस क़मीस का बदला था जो उसने आपके चचा को पहनाई थी। 


... क्‍योंकि आप एहसान का बदला ज़रूर देते थे। 


(904) हज़रत ख़ब्बाब (.&) फ़रमाते हैं कि 
हमने रसूलुल्लाह (%६४) के साथ हिजरत की तो 
हम प्रिर्फ अल्लाह तआला की रज़ामन्दी के 


तालिब थे, लिहाज़ा हमोरा स़वाब अल्लाह 


ताला ने अपने ज़िम्मे ले लिया। हममें से कुछ 
तो इस हालत में फ़ोत हुये कि उन्होंने अपने अज्र 


व सवाब का कुछ भी हिस्सा दुनिया में वसूल न 


किया था। ऐसे मुख़िलसीन में से एक हज़रत 


मुस॒अब बिन उमेर (.&) थे जो जंगे उहुद में 


शहीद हुये। हमें उनको कफ़न देने के लिये स्रिर्फ़ 
एक चादर मिली, वह भी इतनी (छोटी थी) कि 
जब हम उनका सर ढाँपते तो उनके पाँव नंगे हो 
जाते थे ओर जब हम उनके पाँव ढाँपते थे तो 
उनका सर नंगा हो जाता था। रसूलुल्लाह (%) ने 
हमसे फ़रमाया कि हम इससे उनका सर ढाँप दें 
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और पाँव पर घास डाल दें। और हममें से कुछ [७5 4८5 ५ <«& ४ | 

ऐसे लोग भी हैं कि जिनके लिये उनके स़वाब का बा किक पक नजर मम 
फल इस दुनिया में भी पक कर तेयार हो गया।. 7“ की " 

बहउसको तोड़तोड़ कर खा रहे हैं।............_. ०“ ४“):<४7 . पक ऊ्क 
. हदीस के ये अल्फ़ाज़ इस्माईल बिन मसऊ़द रावी के क्‍ 

... बयान कर्दा हैं। 


हक | 6 3207 9: ५ [02 ५ अं क8 4 (४ ह 
#- ०० ५ <्<्ट! (3१ ४००) [>3| 2 द 2 (+ 


(904) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 394 
मुस्लिम, हदीस: 940, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2030 


. फ़वाइद व मसाइल : () इंन अल्फ़ाज़ का ये मतलब नहीं कि उन्हें आख़िरत में सवाब नहीं मिलेगा 
बल्कि मक़्सूद ये है कि उन लोगों को उनकी हिजरत के कुछ नताइज दुनिया में भी हासिल हो गये 
 आख़िरत में तो सवाब बहर सूरत मिलेगा। मगर मुस॒अब (+#) जेसे साथियों का दर्जा बहुत ऊँचा होगा। _ 
(2) इस रिवायत में करमीस का जिक्र नहीं है। जिससे बिला क़मीस कफ़न की मशरूइयत पर इस्तेदलाल 
है, जबकि आगाज़े बाब में अब्दुल्लाह बिन उबय की रिवायत से इसके जवाज़ का रुझान मालूम होता है. 
लेकिन ये उस वक़्त है जब कोई और चार-ए-कार न हो, और उसे मज़्कूरा उन्‍्वान के तहत ज़िक्र करने 
का मकसद ये भी हो सकता है कि एक कपड़े में भी कफन जायज़ है जबकि सूरते हाल इस क़िस्म की हो। 
बल्‍लाहु आलम! _ 





क्‍ बाब : (43) 
(जो शख़्स हालते एहराम में, मर जाये तो उसे | 8 >2८2 25: क्‍ 
__ कैसेक्फ़ादियाजाये! || शक 


(905) हज़रत इब्ने डब्बास (-&) से रिवायत :३८2 (६६५ 38 «॥ ८ 2३5 ६5: ३ 
हे, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मुहरिम को 
उसके उन्हीं दो कपड़ों में गुस्ल दो जिनमें उसने 
एहराम बाँधा था। और उसे पानी और बेरी (के. ५४2 ४९ ४७ ७७ >४ ५ ८ ५: 
पत्तों) से गुस्ल दो। उसको उन्हीं दो कपड़ों में ०० " ०.३ «द+ *एऐ। ० १४ | 
कफ़न दो ओर उसे ख़्शबू न लगाओ ओर न , ७५७ ४ 30 ५५५ थर्ड 
उसका सर ढाँपो क्योंकि वह क़यामत के दिन हे की प का बसा हक अं क्‍ 
एहराम की हालत में उठाया जायेगा।' _ _उ क्र एुटें १०४४३ 20५०५ 4०३ १४००३ ३ 
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सुनननसाई “4४7 >> जनाज़े हे मुतालिक अहकामो-मश्ताइल.$>< >20 (५४ * 68 
(905) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7268,. ४६४ ६8 ८:56 |, ४5४ १; _., आज 
मुस्लिम, हदीस: 206, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2037 कह 28 


फ़ायदा : इस हदीस से साफ़ मालूम होता है कि मुहरिम फ़ोत भी हो जाये, तब भी उसका एहराम क़ाइम... 
रखा जाये, यानी उसे ख़ूशबू लगाई जाये न उसका सर ढाँपा जाये, मगर अहनाफ़ ने इस ख़ास और सरीह 
रिवायत को छोड़ कर एक आम रिवायत: 'जब इन्सान मर जाये तो उसका अमल मुन्क्तञ हो जाता है।' 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: 63) से इस्तेदलाल करते हुये कहा है कि मुहरिम को भी आम इन्सान की 
तरह गुस्ल और कफ़न दिया जाये, हालांकि सहीह मुस्लिम की इस रिवांयत से कैसे मालूम होता है कि. 
. गुस्ल और कफ़न के ख़ुसूसी अहकाम उस पर लागू नहीं हो सकते? जबकि शहीद के बारे में ख़ुद अहनाफ़ 
मानते हैं कि शहीद को गुस्ल नहीं दिया जायेगा, उसी ख़्न आलूद हालत में उसे दफन किया जायेगा तो 
क्या ऐतराज़ है अगर मुहरिम को एहराम की हालत में दफ़न कर दिया जाये? क्या सब अहादीस़ पर 
अमल ज़रूरी नहीं? अगर शहीद का ख़ास हुक्म हो सकता है तो मुहरिम का क्यूँ नहीं? जबकि हदीस. 
सरीह और वाज़ेह है। अहनाफ़ कहते हैं ये हदीस उस मुहरिम के साथ ख़ास है जिसके बारे में आपने ये 
बयान फ़रमाई थी, मगर पूछा जा सकता है कि हज़रत वाला! शहीद को गुस्ल न देने वाली हदीस शोहदा- 
ए-उहुद के साथ ख़ास क्यूँ नहीं? बहरहाल वाज़ेह हदीस की मौजूदगी में क़यास और राय की कोई. 
. हैसियत नहीं। द ््ि 


बाब : (42) 
कस्तूरी क्‍ 
(१906) हज़रत अबू सईद (#) से मरवी है, 26 ७४ 3७ ,5४:६ ८३ ६ 5० ७: 

2४ ० 42 >> हट अप पक 

रसूलुल्लाह (55) ने फ़रमाया: बेहतरीन ख़ूशबू जे आ 640504 0 6 222 

कस्तूरी है। क्‍ 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2252, मुसनद लक 

अबी दाऊद अत्तयालिसी, हदीस: 269, सुनन अल कुब्ा. «५० 4०० 40 ».० 40 ०५०३ ४७ ०७ 


लिन्नसाई हदीस: 2032 है बी | हम 25 | कल टग 
फ़ायदा : कस्तूरी के बारे में इश्काल ये हो सकता है कि कस्तूरी तो दरअसल हिरण का ख़ून है जिसका 


इस्तेमाल जायज़ नहीं, मगर कोई चीज़ जब कुदरती तौर पर तब्दील हो जाये और उसमें पहले अस़रातः 
बिल्कुल ख़त्म हो जायें तो उसका हुक्म बदल जायेगा। कस्तूरी भी किसी लिहाज से ख़ून के औसाफ़ नहीं... 


हु 
| 





> (१८ 5:१5 ८ ८ हर '६4७०.- ०७ 
६ जि ८ कप (डी ६ 0 #<>> कट ६ 3 थ्र्व 
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गे से मुतालिक अहकामो-मसाइल 


.. रखती, लिहाज़ा उसका हुक्म ख़ून से मुख्तलिफ़ होगा। ख़ून भी तो ख़ूराक से बनता है मगर उसे ख़ूराक 
का हुक्म हासिल नहीं। इसी तरह गलला जात और सब्जियाँ भी तो मिंद्टी ओर गोबर वगैरह ही से बनती हैं. 


मगर उन पर असल का हुक्म नहीं लगता।. 


(907) हज़रत अबू सईद (+%) से रिवायत है, | 


रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'कस्तूरी तुम्हारी 
बेहतरीन रखूशबू है। द 


तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: .358, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2033, मुस्लिम,. हदीस: 


2252, पिछली हदीस देखें। 


््िः बाब : (43) 
जनाज़े की इत्तिला देना 





_(१908) हज़रत अबू उमामा बिन सहल बिन 


 हुनैफ़ (#) से मन्क़ूल है कि एक मिस्कीन 


औरत बीमार हो गई तो रसूलुल्लाह ($&) को 


उसकी बीमारी की ख़बर दी गई। 
रसूलुल्लाह(%) मिस्कीन लोगों की बीमारपुर्सी 
. और ख़बरगीरी फ़रमाया करते थे। रसूलुल्लाह 

. ($%) ने फ़रमाया: 'जब ये फ़ोत हो जाये तो मुझे 
इत्तिला करना।' उसका जनाज़ा रात को ले जाया 


गया ओर सज़हाबा ने पसन्द न किया कि . 
रसूलुल्लाह (&&) को जगायें। जब सुबह हूई तो 
रसूलुल्लाह (%8) को इस वाक़िये की ख़बर दी 


गईं। आपने फ़रमाया: 'मेंने तुम्हें कहा नहीं था 
कि मुझे इसकी इत्तिला देना?” स़्हाबा ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! हमने रात के वक़्त आपको 
जगाना मुनासिब न समझा, फिर रसूलुल्लाह 


(%६) क़ब्रिस्तान की तरफ चले ओर उसकी क़ब्र 


"७ |) व्यय 4 45 ७७ 


5 0 05 पा हि  द  5 
८ 20००० (्ा + ८0 >#<*२० ह ५2५७» 
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हि कम आह बलि है| हि 8 


५९४ ७७५ ६#४ 400७ 335 
4)॥ ० ४20 ०.०; 552 $| 55५ 
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४ 'आ४-%४ की स़ंफ़ें बनाई और चार तकबौरें कहीं। ६5 . ५६ [६3 4 
यानी जनाज़ा पढ़ा।) 

पा ४& ४५०) 4८४ 4४ 4. 
. (908) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद शाफ़ेई, स़फ़ा: ट्री ४ हक "बी के, 
: 358, मोता: /227, सुनन अल कुब्रा लिनसाई: 2034... (० | 3 ४,/ (४ ५“ ५४५ ० 
फ़वाइद व मसाइल : (१) बाब का मसला स़ाबित होने के साथ ये भी स़ाबित हुआ कि दोबारा क़न्रं 
पर जनाज़ा पढ़ा जा सकता है। अहनाफ़ दोबारा या क़न्र पर जनाज़ा पढ़ने के क़ाइल नहीं हैं मगर ये कि 
मय्यत को बगेर जनाज़ा पढ़े दफन कर दिया गया हो। वह इस हदीस को बिला दलील रसूलुल्लाह(%) 
से ख़ास समझते हैं (2) रसूलुल्लाह (%7) में गायत दर्ज की तवाज़ोअ थी कि फुक़रा और मसाकीन की 
एयादत के लिये उनके घर जाते और बीमारपुर्सी करते ..... (%#8४) (3) मर्द औरत की तीमारदारी कर 
... सकता है, इसी तरह औरत भी। (4) ऐसी हुक्म अदुली जिसमें हुक्म देने वाले की भलाई ओर ताज़ीम व 
तकरीम मक़सूद हो, गुनाह शुमार नहीं होगी। (5) नबी-ए-अकरम(#%&) गेब नहीं जानते थे। (6) रात 


हि” । 


को दफन करना जायज है। 






_ (/0) : ७र्ग> 
| (६६0 555... ल्‍ 
(१909) हज़रत अबू हुरैरह (&) से रिवायत है. ..॥ 5९ ७४ 05 , ० 58 82 ए/ | 
क्‍ कि मेंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुनाः ५५ 5५2६: ...- 3० ... .. | ८ 
जब नेक शख़्स चारपाई पर रखा जाता है तो वह; ६ हज 
कहता है: मुझे जल्दी ले-चलो, मुझे जल्दी ले ४७ ४2% ४ 3 35% >ऊ >> दा 
चलो। और जब बुरा आदमी चारपाई पर रखा. ०...) ५०० «४ ० ५0 ०५०५ <&०- 
जाता है तो वह कहता है: अफ़सोस! मुझे कहाँ... [८ व ली ०० 
लेजा रहे हो? ता 
पर ८ 3 २29०-७2 96- ४ 0 
ख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/292, 474, ण्ट्2 32% 90% 9५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2035, व सहीह इब्ने. ५ ०७ १०/८ (४ - #+| है 
हिब्बान, हदीस: 764 द द 


बाब : (44) 






जनाज़ा लेकर जल्दी चलना 





<ड्ं 3 >#००० (32 हल, 
. फ़ायदा : मरने के बाद मय्यत आलनमे बर्ज़ख में दाखिल हो जाती है ओर उस पर बर्ज़्बी अहकाम लागू 
हो जाते हैं जो हमारी दुनिया के अहकाम से मुख़्तलिफ़ हैं, लिहाज़ा मय्यत का ये कहना बर्ज़ख़ी अग्र है 
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. जो हमारी दुनिया से मुताल्लिक़ नहीं, इसलिये हमें सुनाई भी नहीं देता। हो सकता है रूह कहती हो। बहर 
'सूरत आलमे बर्ज़ब हमारी अक़्ल से बाला है। उस पर बगैर तफ़्सील जाने ईमान लाना वाजिब है। 


. (१90) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (.&) से मरवी 
- है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब मय्यत 


को चारपाई पर रखा जाता हे ओर लोग उसे 


अपने कंधों पर उठा लेते हैं तो अगर वह नेक हो 
तो कहता है: मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले 
 चलो। ओर अगर बह नेक नहीं तो कहता हे: हाय 
अफ़सोस! 
आवाज़ को इन्सान के अलावा हर चीज़ सुनती हे 
अगर इन्सान सुन ले तो बेहोश हो जाये। 


(90) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 380, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2036. . 


मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उसकी 


3००० 8» <<2॥ ७४५ 0७ ८8 ४:५४| 
के छंद 368 (| (७९ “| ५4.]| (डी ६ ००० (् 
है| (#> १ है| ००) ०७ ०५८ । 5, 


(६४६७७ ४; ४७७४ ><.>35 || " (+ ७५१ 
400 <58 5७ #ष्छा +० ०७३)॥ 


<«७& ०५३ 2236 ->> >238 >> ८७ द 


[6 30% 5 68 दे 56 ७ 
(30 ॥॥ ८०५ (5 ७४)० ६८५ 
है 2 पट 


... फ़वाइद व मसाइल : (१) ये कोई मुहाल बात नहीं कि जानवर उस चीज़ का इद्राक कर लें जिसका 
इन्सान को इदराक नहीं क्योंकि अल्लाह तझआला ने जानवरों में बड़ी बड़ी सलाहियतें वदीयत कर रखी 
हैं, जेसे: कुत्ते की कुव्वते शामा (सूंघने वाली कुव्वत) हैरतअंगेज़ हद तक इन्सान से ज़्यादा है। वह किसी 
इन्सान के ख़ाली कपड़े सूंघ कर उस इन्सान तक पहुँच जाता है। इन्सान में ये सलाहियत मफ़्कूद है, जेसे: .. 
शिकारी और खोजी कुत्ते। (2) “बेहोश हो जाये' यानी उस बुरे इन्सान (मय्यत) की ख़ौफनाक आवाज़ 
सुन कर। (3) ये अल्लाह तख़ाला का फ़ज्ल है कि उसकी आवाज़ ज़िन्दा लोगों को नहीं सुनाता। (4) 
जनाज़ा उठाना मर्दों के लिये मशरूअ है, ओरतें नहीं उठायेंगी। 


. (947) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मन्क़ूल है, 


ओर वह इस रिवायत को नबी (%) तक पहुँचाते 


. थे, कि आपने फ़रमाया: 'जनाज़ा जल्दी लेकर 
 चलो। अगर वह नेक हे तो तुम उसे ख़ेर की तरफ़ 
. लेजा रहे हो और अगर वह नेक नहीं तो तुम एक . 


शर को अपनी गर्दनों से उतार रहे हो। 


तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 35, मुस्लिम, 
हदीस: 944, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2037. 


हु ५३६५ हि ($ 4००82 % 
। (3 ८८२०५ ०3.७ ० ८८.<.53 


ता 
&$५ 22४ (७ बज 0+ ७४० 
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फ़ायदा : जनाज़ा जल्दी ले जाने के दो मफ़हम हो सकते हैं: () जनाज़ा ज़्यादा देर तक घर में न रखो. 
बल्कि तक्फ़ीन व तज्हीज़ में जल्दी करो। (2) जनाज़ा उठाने के बाद तेज तेज चलो। बोझ उठाने वाला 
शख्स फितरी तौर पर तेज तेज़ चलता है, मगर उतना तेज़ न चले कि मय्यत को झटके लगें। द 


 (१942) हज़रत अबू हुरेरह (:&) बयान करते हैं 
कि मैंने रसूलुल्लाह ($8) को ये फ़रमाते सुना 

“मय्यत को जल्दी ले जाओ क्योंकि अगर वह 
नेक है तो तुम उसे ख़ेर की तरफ़ जल्दी ले जा रहे 


हो और अगर वह नेक नहीं तो तुम एक शर को. 
है. य हि (५ ५०००७ 4300.> हे ह5] 0६ 3७ 9७४०५ ह 


अपनी गर्दनों से उतार रहे हो। 


तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 944/5, पिछली 
: हदीस देखें, सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2038. 
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फ़ायदा : 'र्दनों से उतार रहे हो' पहले मानी की रू से इसका मतलब है कि तुम अपनी ज़िम्मेदारी से 


' फ़ारिंग हो रहे हो, दूसरा मानी जाहिर है। 


(493) हज़रत अब्दुरमान बिन जोशन (६ 


फ़रमाते हैं कि में हज़रत अब्दुरहमान बिन समुरा 
के जनाज़े में हाज़िर हुआ। ज़ियाद (गवर्नर बस्रा) 
चारपाई के आगे आगे चलने लगा। हज़रत 


अब्दुररहमान के घरेलू रिश्तेदार और उनके गुलाम _ 


(चारपाई के आगे) चारपाई की तरफ़ मुँह करके 
उलटे पाँव चलने लगे। ओर वह (जनाज़ा उठाने 


वालों को) कहते थे: आहिस्ता आहिस्ता चलो। . 
अल्लाह तझआला तुम्हारी नेकी में बरकत 
फ़रमाये। तो इस तरह वह गोया रेंग रेंग कर (यानी _ 
बहुत आहिस्ता) चल रहे थे यहाँ तक कि जब 


हम रास्ते में मिरबंद मक़ाम पर पहुँचे तो हज़रत 
अबू बकरा(.&) ख़च्चर पर सवार पीछे से हमें आ 


मिले। जब उन्होंने उन लोगों को ऐसा करते देखा _ 


तो उनकी तरफ़ ख़च्चर को दोड़ाया और उनकी 
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तरफ़ कोड़ा लहराया और फ़रमाया: रास्ता छोड़ 
 दो। (यानी मय्यत के आगे से हट जाओ) मुझे 


क़सम है उस ज़ात की जिसने अबुल 


क़ासिम(%६) के चेहर-ए-अनवर को इज़्ज़त दी 
. है! मुझे अच्छी तरह याद है कि हम तो 


_ रसूलुल्लाह (&) की मोजूदगी में मय्यत को : 


उठाकर तेज़ तेज़ चलते थे, फिर (ये बात सुन 
. कर) सब लोग मुतमइन हो गये। 

..._ तख़रीज : (सनद म्ही) अबू दाऊद: 382 सुनन अल 

_कुब्रा लिन्नसाई: 2039, व सहीह अल हाकिम: /355. 


७279 [५४ ८७५ #५..५ ५4८॥ ४» 
"40 ० थी. 5 बी 
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फ़ायदा : 'मतमइन हो गये' यानी इस वजाहत के बाद सब लोग इस बात पर मतमइन हो गये कि जनाजे 


को उठा कर तेज़ तेज चलना चाहिए 


(94) हज़रत अबू बकरा (.$&) फ़रमाते हैं कि 
. अल्लाह की क़सम! मुझे ख़ूब याद है कि हम 


रसूलुल्लाह (%&) की मोजूदगी में मय्यत को 


लेकर तेज़ तेज़ चलते थे। हदीस़ के मज़्कूरा 
. अल्फ़ाज़ हुशेम के हैं (न कि इस्माईल के) 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2040 
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फ़ायदा : मालूम हुआ मय्यत को उठा कर तेज़ चलना चाहिए जिस तरह बोझ उठाने वाला तबअन तेज़... 


... चलता है, यहाँ भागना मक़स्लूद नहीं। 


(95) हज़रत अबू सईद (+&) से रिबायत है, 


रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जब जनाज़ा 


तुम्हारे पास से गुज़रे तो खड़े हो जाओ, फिर जो 
शख़्स जनाज़े के साथ जाये, वह जनाज़ा (ज़मीन _ 


पर) रखे जाने तक न बेठे। 


तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 30, मुस्लिम 


हदीस: 959/77, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2044. 


का 4४ है ($ > ० १ 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीस अगले बाब के तहत जिक्र होनी चाहिए। पिछले बाब से इसका 
. कोई ताल्‍्लुक़ नहीं बनता। वलल्‍लाहु आलम! (2) 'खड़े हो जाओ' एक और हदीस़ में इसकी वजह भी 
बयान की गई है: (मुसनद अहमद: 3/354) 'मौत घबराहट का बाइस है।' यानी मौत को देख कर या 
सुन कर इन्सान को घबरा जाना चाहिए। हवादिसि से मुतास्सिर होना फ़ितरी चीज़ है। और मौत तो सबसे 
बड़ा हादसा है। एक की मौत दूसरों को भी उनकी मौत याद दिलाती है, लिहाज़ा जनाज़ा देखें तो अपना 
काम छोड़ कर खड़े होना चाहिए। कुछ रिवायात में ये वजह भी जिक्र है कि ये क़याम फ़रिश्तों के 
 एहतिराम के तौर पर है जो जनाजे के साथ होते हैं। इन दोनों सूरतों में जनाजा आम होगा, मुस्लिम का हो 
या काफ़िर का। कुछ का ख़्याल है कि ये खड़े होना तआवुन के इम्कान के लिये है। इस सूरत में ये हुक्म 
सिर्फ मुस्लिम के जनाज़े के लिये होगा, यानी जब तक जनाज़ा कंधों पर है, साथियों के तआवुन की 
जरूरत पड़ सकती है, लिहाज़ा जनाज़ा ज़मीन पर रखने तक शरीक होने वाले न बेठें लेकिन ये तौजीह 
कमज़ोर है। (क़याम की बाक़ी बहस आइन्दा बाब में है।) 
















(”9) ही 
। ४९८८८) ही ( +ँ 
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बाब: (45): 
 ज के लिये खड़ा होने का हुक्म 






(।96) हज़रत आमिर बिन रबीआ (.) से क्‍ 
मरवी है, नबी (%£) ने फ़रमाया: “जब तुममें से 
. कोई जनाज़ा (आता हुआ) देखे और उसको 


9९ 22 पल प्ल्‍+ः 9४ 9 है 


जनाज़े के साथ न जाना हो तो (कम अज़ कम) 


खड़ा हो जाये यहाँ तक कि जनाज़ा उससे आगे. 
गुज़र जाये या गुज़रने से पहले ज़मीन पर रख 


दिया जाये। 


तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 958/74, पिछली 
हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 308, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 204॥ द 


(9व7) हज़रत आमिर बिन रबीआ 
. अदवी(#) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (%) ने 
 फ़रमाया: 'जब तुम जनाज़ा (आता) देखो तो 
खड़े हो जाओ यहाँ तक कि जनाज़ा तुमसे आगे 
. गुज़र जाये या (ज़मीन पर) रख दिया जाये।' 


न बम 4 (० ८ + 922. 
522 ४69७. ८5: ४5 || " 0७ 
&»» ॥ 9४ /& ४६5 ५४७ (३७ 


५्र दर 
| 


हे! 22007 (5.; 5 


नी 
हि ले कक 


० 
“8 के 22 


9] # <॥ी॥ ७५ 2७ ६४8 एड 
3४ 22४ 4+ 5० ६४ ५०५० ६४ ००४८ 
५) ५० ४0 ०५०) 4+ ४3३5४ ०७2 
85७2०॥ ८£ || " ०0७ &४॥ 0.५ 


5/7€//६7 ६77 
<>2.25 64“ &6 737 


(४५४ * 625 





.._ (497) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 958 
. पिछली हदीस़ देखें, बुख़ारी, हदीस: 307, 2042. 


(।948) हज़रत अबू सईद (:#) से रिवायत है 
_ रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब तुम जनाज़ा 
(आता) देखो तो खड़े हो जाओ जो शख़्स 


जनाज़े के साथ जाये वह न बेठे यहाँ तक कि _ 


जनाज़ा (ज़मीन पर) रख दिया जाये। 


तऱरीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 95, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2043 


(99) हज़रत अबू हुरैर और अबू सईद 


(#) दोनों ने फ़रमाया: हमने तो-कभी नहीं देखा 
कि रसूलुल्लाह (%£) किसी जनाज़े के साथ 


तशरीफ़ फ़रमा हों और जनाज़ा ज़मीन पर रखे 


. जाने से पहले बेठ गये हों। 
तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 


... 2045, बुख़ारी, हदीस: 309, 30 वगैरह. . 


..._ (१920) हज़रत अबू सईद (.%) से मरवी है कि 


लोग रसूलुल्लाह (%) के पास से एक जनाज़ा 
लेकर गुज़रे तो आप खड़े हो गये।.... 

: अम्र (बिन अली की रिवायत में यूँ है, उन्होंने) ने कहा: 
रसूलुल्लाह ($%) के पास से एक जनांज़ा गुज़रा तो 
आप खड़े हो गये। 


तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/53, अइज़न: 


... 3/47, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 2046. 
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. (492 है बा यज़ीद बिन साबित (#) से ७६४ 0७ 69 5८ ५ ०४ ०४ 
 मन्क़ूल (एक दफ़ा) हम रसूलुल्लाह (58). ॥६ 3> ५६ ५५४ ७४७ 3 55५ 


.. के साथ बेठे थे कि एक जनाज़ा आता नज़र 
आया। रसूलुल्लाह (%) उठ खड़े हुये और जो. “० '#४४ ५०४४० ४५४ & 
लोग आपके पास थे वह भी उठ खड़े हुये, फिर ८.0 & ८५४ |»७४ (६ >.४ ४ -:६ 

खड़े रहे यहाँ तक कि जनाज़ा आगे गुज़र ५86 39 ,.५ ०६ २0 ० 


.._गया। 
द द ७ 4.० ००. ५.४] 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/388, सुन. ५ 7 (2 ीः 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2047 - “४ ५७ ७४४ ४५ ४४ 


फ़ायदा : ऊपर दी गई क़ौली और फ़ेअली, मरफूअ और मौकूफ़ रिवायात से सराहतन साबित होता है 
कि जनाज़ा आता देख कर खड़े हो जाना चाहिए। फ़ितरत ओर अक़्ल भी इसी बात का तक़ाज़ा करते हैं 
ओर यही सही है। मगर हज़रत अली और इब्ने अब्बास (:) क़याम के क़ाइल नहीं या कहें कि इसे 
ज़रूरी नहीं समझते जैसा कि आगे एक बाब में अहादीस आ रही हैं, मगर वह उनका इस्तिम्बात मालूम 
होता है, इसलिये वह क़याम की रिवायात का मुक़ाबला नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा इन रिवायात 
. से रसूलुल्लाह (%8) का बैठना साबित होता है, और तत्बीक़ भी मुमकिन है कि खड़े होने का हुक्म 
_इस्तेहबाब पर दलालत करता है मगर बैठना भी जायज़ है और ये अच्छी तत्बीक़ है। (मज़ीद बहस के 
. लिये देखिये, हदीस: 95) 






. दाब:; (45) ः 
| मुश्रिकीन के जनाज़े के लिये खड़ा होना 


(१922) हज़रत अब्दुरहमान बिन अबी लेला ७६४ 30७ «७:०७ 5 (५८5 ४; 
बयान करते हैं कि ह॒ज़रात सहल बिन हुनैफ़ और 

क़रेस बिन सअद बिन उबादा (#&) क़ादसिया क्‍ 
मक़ाम पर थे कि एक जनाज़ा गुज़रा। वह दोनों. ०४ ४४ जे की अर फ्निरी ४८ 
खड़े हो गये। उनसे कहा गया: ये जनाज़ा तो इस 5505 «5 ४८ & 35 >६& ५ 0३: 
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इलाक़े वालों (यानी ज़िम्मी काफ़िरों) का हे? 
तो उन दोनों ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) के 
पास से एक जनाज़ा गुज़रा तो आप खड़े हो गये। 
. आपसे कहा गया: ये तो एक यहूदी का जनाज़ा 
है! आप (%६) ने फ़रमाया: 'क्या ये इन्सानी जान 
नहीं थी?' 

(922) तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 32 

मुस्लिम, हदीस: 96, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2048 


(5७555 5८ 5 5 ४६ 
० 058 . >))॥ ४ ८. ६॥ ५६ 


508५ ०७५ %४० «0 2० 0 0.2५. 


322] > ०१ (६६ 5 2.» ॥दु | 5; ७४४ ० [६3 
ह 9 


किए ही 2. 


फ़ायदा : दीन से क़तअ नज़र इन्सानियत का भी एहतिराम होना चांहिए, और मौत में मुस्लिम काफ़िर 
सब बराबर हैं, फिर काफिरों से रवादारी उन्हें इस्लाम के क़रीब लाने का सबब बनेगी। इख़ितलाफ़े दीन की. 
वजह से इन्सानी तक़ाज़ों से इन्हिराफ़ दीने फ़ितरत के ख़िलाफ़ है। दीने इस्लाम तो जानवरों तक से हमदर्दी 
रखता है। रसूलुल्लाह ($#) की बहुत सी अहादीस़ इस पर दलालत करती हैं। 


(923) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:&) 
फ़रमाते हैं कि हमारे पास से एक जनाज़ा गुज़रा 
तो रसूलुल्लाह (%) खड़े हो गये। हम भी 
आपके साथ खड़े हो गये। (बाद में) मेंने आपसे 


कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये तो एक यहूदी 
ओरत का जनाज़ा था! आपने फ़रमाया: 'मौत 


घबराहट वाली चीज़ है, लिहाज़ा जब तुम कोई 
जनाज़ा देखो तो खड़ हो जाओ।. 
हदीस़ के ये अल्फ़ाज़ ख़ालिद रावी के बयान कर्दा हैं। 


तख़रीज : (सनंद सही) मुस्लिम, हदीस: 960, बुख़ारी, 
हदीस: 3, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2049. 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये हदीस नम्बर 95. 


#&8 5७ ७ <% 35 ४0 
35 ०2.५ 4० *॥|। (० 420 ०.०२ 


८. +४४+ ५5 «५०५-८| 
नए छं ०७ 2० 5 00:५० । 
जा ७2 अर 4+ 4५८» ७.» ०७ 


हा (रह 8 ध्यअर7 2 ४..| हि फेल का हट 


नी 


9... है. 


ही ८ ह् ४, 305 
5७ ८» | ०0॥ ०.०; ८ <७ 
5 ($ (2 है > १] | ् कक (६3 नगर >> 
| हि ही ०22 3 | हे (५5 #.2> >(२ 
(2.] > 5४५ 
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. (925) तख़रीज : 
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 (१924) हज़रत अबू मअमर बयान करते हैं कि | 
हम हज़रत अली (+) के पास बेठे थे कि एक _ 
जनाज़ा पास से गुज़रा। लोग उसकी वजह से. 


खड़े हो गये। हज़रत अली (.&) ने फ़रमाया: ये 


क्या है? (तुम क्यूँ खड़े हुये?) लोगों ने कहा: ये. 


हज़रत अबू मूसा (.&) की हिदायत है। उन्होंने 
फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($&8) तो प्लिर्फ़ एक यहूदी 
ओरत के जनाज़े को देख कर खड़े हुये थे, उसके 
बाद कभी खड़े नहीं हुये। द 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: /4, 4/43 
सुनन अल कुब्रा लिन्‍न्नसाई: 2050, आगे हदीस देखें: 2007 





()0/५४४ * 628 


406 +/ 


७७ ४७ +< 5 ६2 ४#< 
22४०७ ९० कपल (दं 0४ ७ ०४५५ 
<+5 ८० 5: ७ ०७ ० | 
[७ ७ ७ 5० ०४७ 0७०७ 5७ | 
20 ४0,०८ ८5 ५४ )& . » ... :॥| 
+8 436 20४४ ००० 4४+ 4० (/०० 
<८)$ >& ><: 


. फ़ायदा : हज़रत अली (.&) अपने इल्म व रूयत की बात कर रहे हैं वरना सहाब-ए-किराम (:&) से 
रसूलुल्लाह ($%४) के खड़े होने की रिवायात सराहतन आई हैं। क़ोली रिवायात इसके अलावा हैं। जिनमें हर 
_ जनाज़े का ज़िक्र है। इन रिवायात के मुक़ाबले में हज़रत अली (+%) की ये रिवायत उस्ूले हदीस़ की रूसे 
मरजूह है। अमल उन रिवायात ही पर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि क़याम वाजिब नहीं। 


(१925) हज़रत मुहम्मद बिन सीरीम से रिवायत 
है कि हज़रात हसन बिन अली ओर इब्ने 
अब्बास(:%) के पास से एक जनाज़ा गुज़रा। 


हज़रत हसन (.$&) खड़े हो गये लेकिन हज़रत 


इब्ने अब्बास (.&) खड़े न हुये। हज़रत 
हसन(+&) कहने लगे: क्या रसूलुल्लाह (%) 
एक यहूदी के जनाज़े की वजह से खड़े नहीं हुये 
थे? हज़रत इब्ने अब्बास (:) ने कहा: ठीक हे 
मगर फिर बैठे भी रहे। 

(सनद सही) मुसनद अहमद: 
/20, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 205. 


90 कै 4 57% 900 5 05 
हे ४५ ००० ८०३४७ 3| “«+० ८ 
50 «8 #6 ६४ 6४ ,..६८ ५25 4८ 
>० #७ 5 यही 55० 2५४ ५८ 
७2७६० 230४४ (००३ “हे *४ (० 42४ 

, #& 8 ४४ ६० ७॥०७ 
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फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (#) की बात का मतलब ये है कि फिर ऐसा ही हुआ, कोई जनाज़ा 
. गुज़रा मगर आप बेठे रहे, खड़े नहीं हुये गोया बेठे रहने का जवाज़ भी है। 


. (१926) हज़रत इब्ने सीरीन (४४&2) ने कहा 

कि हज़रात हसन बिन अली ओर इब्ने अब्बास 
(%) के पास से एक जनाज़ा गुज़रा। हज़रत 
हसन (.#) खड़े हो गये ओर हज़रत इब्ने 


अब्बास (:&) खड़े न हुये। हज़रत हसन (#) ने -: 
हज़रत इब्ने अब्बास(&) से कहा: क्‍या. 


रसूलुल्लाह ($£) जनाज़े को देख कर खड़े नहीं 
हुये थे? हज़रत इब्ने अब्बास (.&) ने कहा: खड़े 
हुये थे मगर फिर बेठे रहे। क्‍ 


-तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, मुसनद अहमद 
/337, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2052 


.._ (927) हज़रत अबू मिज्लज़ (4४५5) से मरवी 
है कि हज़रात इब्ने अब्बास ओर हसन (.$) के 


.. क़रीब से एक जनाज़ा गुज़रा। उनमें से एक खड़े हो. 


. गये जबकि दूसरे बैठे रहे। खड़े होने वाले ने कहा: 
अल्लाह की क़सम! में यक़ीनन जानता हूँ कि 
_रसूलुल्लाह ($%) खड़े हुये थे। बेठे रहने वाले ने 
उनसे कहा: अल्लाह की क़सम! में भी यक़ीनन 
जानता हूँ कि रसूलुल्लाह ($8) बेठे भी रहे थे। - 
(927) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2053 


(928) हज़रत मुहम्मद बाक़िर (४४$&5) से 
मन्क़ूल है कि हज़रत हसन बिन अली (:&) बैठे 
हुये थे कि एक जनाज़ा गुज़रा। लोग खड़े हो गये 


यहाँ तक कि जनाज़ा आगे चला गया। हज़रत 


हसन (#) फ़रमाने लगे: बात इतनी थी कि एक 
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सुनन नझाईं | >3१:0 0 2? ३ जनाज़े से मुताल्लिक अहकामो-मसाइल.. १ “० [2८ # 630 


यहूदी का जनाज़ा गुज़रा रसूलुल्लाह (#%) #&>६६ ४5 (:॥ ८ 2& 50 
जनाज़े के रास्ते में बेठे हुये थे। आपने नापसन्द हि मा 
फ़रमाया कि एक यहूदी का जनाज़ा आपके सर 2 


से ऊँचा हो, इसलिये आप खड़े हो गये। >प् 3 ४ पड पछ क्‍ 5० 
तख़रीज़ : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, मुसनद अहमद: -.... -#४ ४७32६ 5७४ ००. 
/200, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2054 मा, 


फ़ायदा : ये रिवायत साबिक़ा रिवायात से मुख़तलिफ़ है। उनमें तो हज़रत हसन (.#&) खड़े होने के 
क़ाइल व फ़ाइल हैं, ओर इस रिवायत में उसके ख़िलाफ़ हैं। कसरत की बिना पर इन रिवायात को तर्जीह 
होगी, ओर ये हज़रत हसन (:&) का अपना ख़्याल है कि रसूलुल्लाह ($8) इस वजह से खड़े हूये थे, 
. वरना रसूलुल्लाह ($४) ने तो और वजह बतलाई है। हदीस: 922 में अ लैसत नफ़्सन और हदीस. 
नम्बर : 923 इनन लिल्मौति फ़ज़न फ़रमाया। और हदीस: 937 में आ रहा है कि हम फरिश्तों की. 
.. ताज़ीम के लिये खड़े हुये हैं। ज़ाहिर है रसूलुल्लाह ($&) की बयान कर्दा वजूहात मोतबर हैं न कि हज़रत 
. हसन (#) का अपना ख़्याल। बिल फ़र्ज़ ये वजह भी हो तो मज़्कूरा बाला वजूहात तो फिर भी क़ाइम हैं 
लिहाज़ा सही यहीं है कि जनाज़ा आता देख कर खड़े होना चाहिए, ये अफ़ज़ल और मुस्तहब है, अगरचे 
बैठे रहने की भी गुंजशश है। वल्‍लाहु आलम! क्‍ 


(929) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं. ४५ ७६४ ०0७ ७8 & #< ४: 


द क्‍ पः 
कि नबी (%) ओर आपके स़हाबा (.&) एक - ४७ (22 &॥ ७६॥ ४७ ,॥$॥ 


यहूदी के जनाज़े को देख कर खड़े हुये जो पास _ 

से गुज़रा था यहाँ तक कि नज़रों से ओझल हो. 6 #४ ८४४ ०५५ &+ * («2 ४ 
गया। (फिर बैठे)... । ८४ 3246 5:0४४ ०५.) ५०५७ «0 _,० 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 960/80, सुनन » <;|9 «५ 


. अल कब्र लिन्नसाई, हदीस: 2056 


(930) हज़रत "हे ($) से मन्कूल है कि. १७ &८ ४ (७४ . 6 ४ ०:४५ 
रसूलुल्लाह (#%) ओर आपके साथी एक यहूदी था 20553 गा 

के जनाज़े को देख कर खड़े हुये (और फिर खड़े. *. “7 ४ ४ ४* 

रहे) यहाँ तक कि वह ओझल हो गया। हज 5294 १४४८ 4४४०० (५०४ 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, पिछली हदीस़ देखें, सुनन द स्आड 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2056... द डा 


5/7€//६(7 7 
4<४&225 6०6 737 





फ़ायदा : अंगर रसूलुल्लाह ($&£) के खड़े होने की वजह वह होती जो हज़रत हसन (#) ने (हदीस... 
. नम्बर 928) में बयान फ़रमाई है तो फिर इतनी देर खड़े रहने की क्या ज़रूरत थी कि नज़रों से ओझल 
होने तक खड़े रहे? मालूम होता है पहली बयान कर्दा वजूहात ही अस़॒ल हैं। 


(93) हज़रत अनस (+#) जी इन हैकि ७४ 308 १५0 ७09 05 5७० एट/ 
एक जनाज़ा रसूलुल्लाह ($%) के पास से गुज़रा ६8 5 22 5७ 
तो आप खड़े हो गये। आपसे कहा गया कि येतो.* न बी (मल पक 
एक यहूदी का जनाज़ा है! आपने फ़रमाया: "हम “४ 4४ (#-# ४४ 2३८५5 ४“# 55६8 क्‍ 
तो फ़रिश्तों (की ताज़ीम) के लिये खड़े हुये हैं।... ०४७ . &2,#& 5६ ४ 0.8 ४४ ..... 
. तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: हम हर क्‍ 
2055, मुसनद अहमद: 4/43, देखें हदीस: 924. कक 
. फ़ायदा : जनाज़ा आता देख कर खड़े होने की तीन वजूहात सही अहादीसू में बारिद हैं। तफ़्तील के लिये 
देखिये फ़ायदा हदीस़ नम्बर: 928 ये तीनों बजूहात अब भी क़ाइम हैं, लिहाज़ा राजेह मोक़िफ़ के मुताबिक 
जनाज़ा आता देख कर खड़ा होना अफ़ज़ल और मुस्तहब है सिर्फ़ वजूब मन्सूर्र है। वललाहु आलम! ओर... 
इस मसले की तफ़्सीली बहस के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई लिल अल्बानी: 9/87-92)... 


बाब : (48) (४१) : ५०० 


ट्् का मोत के ज़रिये से राहत पाना 


६८५ 2६।4५८। हैक 
(4932) हज़रत अबू क़तादा बिन रिब्ई (#&). .3 2४5 ८० 20७ ४» «8 एटा 


| काबादाणामाअमकाधकायमाकरजमलकअरकपरका++फह५ा८9ए (रकम पाक 





. बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (%) के पास से 
एक जनाज़ा गुज़रा तो आपने फ़रमाया: 'उसने 
. आराम पा लिया या लोगों ने उससे आराम पा 
लिया।' सहाबा ने अर्ज़ किया: इसका क्या. #+3 4४ *४ ४० १४ ००५ ५ <-जड 
. मतलब है? आपने फ़रमाया: 'मोमिन शख़्स़ (मौत ८5००५ &/+-४ " 2४ 55६४५ ४४७ 
. के साथ) दुनिया के रंज व तक्लीफ़ से आराम॑ पा दड् ७ &धथी ७५५ , "८ | 
जाता है और बदकार शख़्स (की मौत) से लोग री वी "58, | 
शहर दरख़्त और जानवर आराम पा जाते हैं। ७७ 5 5 हे 
तख़रीज : (सनद स़रही) मुस्लिम, हदीस: 950, बुंबरी,. +£ हि+5 जी जबी5 जा; जी | 
हदीस: 652, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2057. « " ८7५०) #%६4॥ 3१.४ पट. 


3२ कप २ है है #7 ८ ८४ >> (७१ 3 ४० 


४० 43 ४ >थ) 0) 83 ८७ (» (री «८५ रे द 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'मोमिन शख़्स' यहाँ मोमिन से मुत्तक़ी शख्स मुराद हे जो लोगों को भी 
ईज़ा नहीं पहुँचाता ओर जानवरों पर भी जुल्म नहीं करता। उसके साथ-साथ हुकूकुल्लाह की पाबन्दी 
करता है। इन कामों में उसे दुनिया में तक्लीफ़ वगैरह पहुँचे तो उस पर सब्र करता है। दुनिया में मआश के. 
सिलसिले में उसे मेहनत व मशक़त करनी पड़ती हैं। दुनिया में बीमारी और परेशानियाँ दुनिया के रंज व 
ग़म” सब इसमें दाख़िल हैं। (2) 'बदकार शख्स” इससे मुराद सिर्फ़ काफ़िर ही नहीं बल्कि वह अश्ख़ास 
भी इसमें दाख़िल हैं जो लोगों पर जुल्म व सितम करते हैं, जानवरों को ईज़ा पहुँचाते हैं, आबादियों को 
वीरान.करते हैं ओर इसके साथ साथ हुकूकुल्लाह की भी परवाह नहीं करते। फ़िस्क़ व फुजूर में बे सोचे 
समझे दौड़े जाते हैं, यहाँ तक कि उनके फ़िस्क़ व फुजूर की वजह से बारिश रुक जाती है और उनकी 
नहूसत से क़हत साली आ पड़ती है। बे'गुनाह जानवर और दरख़त अपनी जान से हाथ धो बेठते हैं 
अलबत्ता वह लोग जिनसे गुनाह तो स़ादिर होते हैं (क्योंकि हर इन्सान ख़ताकार है) मगर वह अल्लाह 
-तञला की तरफ़ रुजूअ करते हैं, माफ़ी माँगते हैं तो वह 'फ़ाजिर' और 'बदकार' के तहत दाख़िल नहीं 
क्योंकि माफ़ी ओर तौबा गुनाह को ख़त्म कर देते हैं, बल्कि तौबा की बरकत से अल्लाह तझाला रहमतें 
फरमाता है, इरशादे बारी तञला हैः इस्तगफ़िरू रब्बकुम इन्नदहू काना गफ़्फ़ारा ......(नूह: 7/0, 
- ॥॥) लिहाज़ा तौबा ओर इस्तेगफ़ार करने वाला इन्सान, ख़्वाह कितना ही गुनाहगार हो, लोगों, शहरों 
जानवरों ओर दरख़्तों के लिये रहमत का सबब है। 


बाब : (49) (४१) : ०५ 


काफ़िरों से राहत पाना मजे 04१20 


_(१933) हज़रत अबू क़तादा (+&) फ़रमाते हैं. ६६, 5 8 





कि हम रसूलुल्लाह (%) के पास बैठे थे कि एक 
जनाज़ा नमूदार हुआ। रसूलुल्लाह (#&) ने. 
फ़रमाया: 'ये आराम पाने वाला है या मख़लूक़ात #+ (डटी 2४ (रह ० - कर 
. को इससे आराम मिला है। मोमिन फ़ौत होता है. 2 २६८ ६० 5५८५४ .5 «5 ५ «55 
४ कि के बीमारियाँ, जाला “और ४८ ८.६ & 0५ #७ ., ३० ...४ 
सीबतों से निजात पा जाता है। ओर बदकार 
शख़्स़ मरता है तो उससे इन्सान, इलाक़े, दरखत ४४ || 2५ ५४ 4४ /५० ४४ ४५० 
. और जानवर निजात और आराम पा जाते हैं।।... 4४## «0 /० 5४ ०५०५ ०५७ ४5७४ 
(933) तख़रीज : (सनद स़रही) पिछली हदीस देखें, &.»£०॥ 4५ (४-० हा +5 ०७ 
सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 2058. द 
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फ़ायदा : बाब में काफ़िर का लफ़्ज़ है और हदीस़ में फ़ाजिर का, इशारा है कि फ़ाजिर से मुराद काफ़िर है. 


याकाफिरों जेसा। वललाहुआलम!...... 


बाब : (50) 


(मय्यत की) अच्छी तारीफ 





(934) हज़रत अनस (.&) बयान करते हें कि 


एक जनाज़ा गुज़रा तो उसकी अच्छी तारीफ़ की 
गई, नबी ($&६) ने फ़रमाया: 'लाज़िम हो गई।' 


एक और जनांज़ा गुज़रा तो उसकी बुराई बयान 


की गई, नबी ($%६) ने फ़रमाया: 'वीजब हो गई।' 


हज़रत उंमर (:&) ने अर्ज़ किया: मेरे माँ बाप आप _ 


पर क़ुबनि! एक जनाज़ा. गुज़रा, उसकी अच्छी 
तारीफ़ हूई तो आपने फ़रमाया: 'लाज़िम हो गई।' 
फिर दूसरा जनाज़ा गुज़रा, उसकी बुराई बयान की 
गई तो आपने फिर वही फ़रमाया: 'वाजिब हो 
गई।' (क्या मतलब हे?) आपने फ़रमाया: 


. “जिसकी हमने अच्छी तारीफ़ की थी उसके लिये 


जन्नत लाज़िम हो गई और जिसको बुराई बयान 
की उसके लिये आग वाजिब हो गई। तुम ज़मीन 
में अल्लाह तआला के गवाह हो।' 


तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 949 ब्रुखारी, 


. हदीस: 367, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2059 
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. फ़वाइद व मसाइल : () 'तुमने अच्छी तारीफ़ की' तुमसे मुराद आम लोग हैं। जिस शख़्स को सब _ 
लोग अच्छा कहें, वह अच्छा ही होगा और जिसको सब बुरा कहें (मौत के बाद)-वह बुरा ही होगा 
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क्योंकि सब लोग उसकी तारीफ़ करेंगे जो सबके साथ अच्छा रहा और जिसने सबको अमन में रखा। जो 
शख़्स़ लोगों के हुकूक़ में कोताही नहीं करता, वह बिलड़मूम अल्लाह तझ्ञाला के हुकूक़ में भी कोताही 
नहीं करेगा। इसी तरह बुरा कहना है। लाज़िमन वह लोगों से बद सुलूकी करने वाला है वरना सब बुरा न 
 कहते। और जो लोगों के हुक़ूक अदा नहीं करता, वह अल्लाह तञआला के हुकूक़ भी अदा नहीं करेगा। 
कुछ अहले इल्म ने तुमसे मुराद सिर्फ़ सहाब-ए-किराम (#) या मुत्तक़ी हजरात लिये हैं क्योंकि वह 
उसी की तारीफ करेंगे जो हक़ीक़तन नेक होगा, और उसी को बुरा कहेंगे जो हक़ीक़तन बुरा होगा मगर ये 
तख़्सीस बिला दलील है, सही तोजीह ऊपर बयान हो चुकी है। (2) (अल्लाह ताला के गवाह' जिस 
तरह अदालत में फ़ैसला गवाहों के मुताबिक़ होता है, उसी तरह अल्लाह तआला भी लोगों की गवाही के 
मुताबिक़ फ़ैसला फ़रमायेगा। क्योंकि इन्सान के अख़लाक़ का इल्म मामंलात से होता है। (3) इससे 
उम्मत की फ़ज़ीलत भी ज़ाहिर हुई कि ये जमीन पर अल्लाह की गवाह है।.... 


: (935) हज़रत अबू हुरेरह (:&) फ़रमाते हैं कि 


लोग नबी (%) के पास से एक जनाज़ा लेकर 


गुज़रे। हाज़िरीन ने उसकी अच्छी तारीफ़ की। 
नबी($&8) ने फ़रमाया: 'वाजिब हो गई।' फिर 


लोग एक ओर जनाज़ा लेकर गुज़रे। हाज़िरीन ने _ 


. उसकी बुराई बयान की। नबी (%) ने फ़रमाया: 
. _“बाजिब हो गई।' लोगों ने अआर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! आपने पहले जनाज़े के बारे में 
. भी फ़रमाया: 'वाजिब हो गई।' ओर दूसरे जनाज़े 
के बारे में भी फ़रमाया: 'वाजिब हो गई (क्या 
मतलब हे?) नबी (%) ने फ़रमाया: 'फ़रिश्ते 
आसमान में अल्लाह तआला के गवाह हैं और 
तुम ज़मीन में अल्लाह तआला के गवाह हो।' 


तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 3233, सुनन 


अल कुब्र जलननसाई, हदीस: 2060, बुख़ारी, हदीस: 
2642, मुस्लिम, हदीस: 949/60 
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फ़ायदा : फ़रिश्ते तहरीरी नाम-ए-आमाल पेश करेंगे ओर इन्सान अपना तजुर्बा ओर मामला बयान 


क्‍ . करेंगे, दोनों की बुनियाद पर फ़ैसला होगा। 
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. (१936) हज़रत अबुल अस्वद देली (2४%) से 
- मन्क़ूल है कि में मदीना मुनव्वरा आया और मुझे 
. हज़रत उमर बिन ख़ताब (.&) के पास बैठने का 


इत्तेफ़ाक़ हुआ। एक जनाज़ा गुज़रा ओर उसकी 


अच्छी तारीफ़ की गई। हज़रत उमर (+#) ने 


फ़रमाया: वाजिब हो गई। मेंने अर्ज़ किया: ऐ._ 
अमीरूल मोमिनीन! क्‍या वाजिब हो गई? 


: उन्होंने फ़रमाया: मैंने तो उसी तरह कहा है जेसे 
रूलुल्लाह ($%8) ने फ़रमाया था: 


गवाही दें, अल्लाह तआला उसे जन्नत में 
दाख़िल फ़रमायेगा।' हमने कहा: ओर तीन? 


फ़रमाया: 'हाँ तीन भी।' हमने कहा: और दो? 
आपने फ़रमायाः: हाँ दो भी (यानी दो की 


गवाही भी मोतबर होगी) 


. _तख़रीज : (सनद स़ही) बुखारी, हदीस: 368, सुनन अल 


. कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2064. 










बाब : (5) 





(4937) हज़रत आयशा (५) फ़रमाती हैं कि 


नबी (%) के पास किसी फ़ौतशुदा शख़स़ की 


बुराई बयान की गई तो आपने फ़रमाया: 'अपने 
फ़ोतशुदगान का ज़िक्रे ख़ेर ही किया करो।' 


“जिस 
मुसलमान के लिये चार आदमी नेक होने की _ 


फ़ोतशुदगान का ज़िक्रे ख़ेर ही किया जाये 


25५ ७४.७ 2७ ६४५१ ८2 5७८ ४:५७। 


ह "७ प्न्ज्ड २ ०.0 ज्नर्न- १ ४20. 3.5 *» द 


५ ७४७ ०७ >50॥ | ८३ 3॥8 ७.७ 


नी 


५७ ०02४ ३550» 5० 522 28 4॥ 


5 8 कि 5 


(६०४५० 5 25 ४5६४० 25 ४४.) 
55020 0 6 | 080, 7/% 
८८४3 ++ ०४ ५ (६०५० «० 
५ ७०५० 5 ७ 
| ५ <<&3 ८०७ . ४८४५ 5८ ०४ 
6 20 0.2८ ०७ ७४ 25 0७ ५) 
[>७ बूथ) 4 5 ५5 0० ७४ " 


॥" 8 ८83 ॥ ७७ , " ८5-०॥ ४0 425.8| 


8॥ ॥" 28 -छ| ॥ छठ , "2७8 


फ़ायदा : गवाही के लिये जो शराइत ज़रूरी हैं, वह उनमें पाई जायें, यानी वह आदिल मसलमान हों। 
आदिल से मुराद कि वह शरई फ़राइज़ के पाबन्द और कबीरा गुनाहों से महफूज़ हों। ज़ाहिर है इस किस्म 
के गवाह ही म्रच्ची गवाही देंगे। 





कि 5 | 
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| झुनन नसाईं | नसाई | हज 5-4 “९ जनाज़ै से मुतालिक अहकामो-मसाइल.. 5५ ५20 (0.५४ * 636 
(937) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 828 ॥० 22 2७ 55 306 4७७ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2062 जी छह ४ रे दल मन कक 

9)" ०0७ /,०. ४|७ ,.., ०.५ «0 

," 2 % ॥| &७809।,55 
. फ़ायदा : किसी गाइब शख़स की बुराई का जिक्र करना तो ज़िन्दगी में भी गीबत बन जाती है जो सख़त 
.. मना है, हालांकि उसकी तरफ़ से दिफ़ा मुमकिन है, तो एक मय्यत जो अपना दिफ़ा भी नहीं कर सकता 
उसकी बुराई बयान करना क्यों कर जायज़ हो सकता है, और गुनाहों और कोताहियों से कौन पाक है? 
_लिहाज़ा फ़ौतशुदा की बुराई बयान न की जाये बल्कि दरगुज़र किया जाये ताकि अल्लाह तआला हमसे 
दरगुजर फ़रमाये, अलबत्ता उम्मते मुस्लिमा के मफ़ाद के लिये ज़रूरत की हंद तक किसी ज़िन्दा या 
फ़ोतशुदा की बुराई बयान हो सकती है, जैसे रिजाले हदीस का फ़न। 


बाब : (52) आओ 
फ़ोतशुदगान को बुरा कहने की मुमानिअत | | 









(97) : (० 
| %०५ रिस*फिल (७४ (3 | 
. (938) हज़रत आयशा () से मन्क्ूल है, 9; - ..5, 5७ «5 8 0० 85४ 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मुर्दों को बुरा न दा ५ 5 ५ - दो 2. 
कहो क्योंकि वह अपने आमाल (की जज़ा व. ५ +“ ४ “/“४ ४ ४# ५० 






सज़ा) की तरफ़ पहुँच चुके हें। ! - €॥)3 ८८52७ मी ४ 2> ०४८ रे >न++४ 
(१938) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 393,. <(&3॥ ६-८ 3) "४ ४॥ ०,०८ ०७ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2063 ि द " ५25 ७ | ५.५४ 5 :६॥७ 


फ़ायदा : फ़ोतशुदगान के मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाये क्योंकि अल्लाह तआला का 
फ़ेसला ही सही है। हम किसी ऐसे शख़स़ को बुरा कहें जो अल्लाह तआला के नज़दीक अच्छा हो तो इसमें 
बहुत गुनाह है, लिहाज़ा ख़ामोशी बेहतर है, अलबत्ता वह काफ़िर या मुनाफ़िक़ या फ़ाजिर जो ऐलानिया 
अवामुन्नास के नज़दीक उन औसाफ़ में मारूफ़ और बदनाम हैं, उनकी मौत अगर उन्हीं औस़ाफ़ पर हूई तो... 
उनहें उन औस़ाफ़ के साथ ज़िक्र किया जा सकता है ताकि लोग उनकी इक़्तेदा न करें। इसी तरह अइम्म- _ 
ए-मुज़िल्लीन (अहले बिद्‌अत) की गुमराहियों की वज़ाहत करनी भी जायज़ बल्कि ज़रूरी। 
_(939) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से. ८ ५७ 5६० ७५ 7७ ६४ छा 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह (#$#) ने फ़रमाया: | <५.- 3७ , ४; ..| 
_“मय्यत के साथ तीन चीज़ें क़ब्र की तरफ़ जाती + “४ ५ः 
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हैं: उसके र्श्तिदार, उसका माल ओर उसका : ०]| द (० ५ 4325 5 ०५४ (५ 


अमला। दो चीज़ें, यानी रिश्तेदार और माल तो 


५१६ | 2०९. ॥ ! 
वापस आ जाते हैं ओर एक चीज़, यानी उसका _ 4४५५ ४४ ४१४ २.४ (५०) 


अमल उसके पास रह जाता है।' _ . >> 45 404४ 5७ &४ 4०० 


शी 


तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 654, मुस्लिम क्‍ | " (2० 


. हदीस: 2960/5, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2064 


फ़वाइद व मसाइल : () उसका माल' मुराद गुलाम वगेरह हैं। जाहिलियत में लोग फ़म्र के लिये 
जनाज़े के साथ उसके घोड़े और अस्लहा वगैरह भी ले जाते थे। (2) इन्सान का अमल उसके साथ 


. रहेगा, इसलिए आमाले सालेहा की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए और अहल और माल में 


मशगूल होकर आमाल से ग़ाफ़िल नहीं होना चाहिए। (3) इस हदीस़ का बाब से कोई ज़ाहिरी ताल्लुक़ _ 


समझ में नहीं आ रहा। 


हि 


: (940) हज़रत अबू हुरेरह (:) से रिवायत है, , ५ ८5 45० 6५ 25 ६८8 ७: 
_ रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मोमिन के _ 
. मोमिन पर छः हक़ हैं: जब वह बीमार हो जाये तो 


६ 0२2 >* (हा (3 जे जल अं ( (3२ जे 39 (+ ु 


: डसकी बीमारपुर्सी करे जब वह फ़ौत हो जाये तो... “००७३ ५॥ ० 2०५०० ५ 


(उस्रक्रे कफ़न, दफ़न और जनाज़े में) शरीक हो, $| 8५४ 20: <... .«$:॥ «४ «०६40 
जब वह दावत-दे तो कबूल करें: जब वह उसे « 068 20000 55 8 0 3. 


मिले तो सलाम कहे, जब उसे छींक आये तो उसे 5 का जे गज 
. दुआ दे और उसकी ख़ैरख़बाही करे जब वह ८ ४ “| 4.४ ॥॥ 22५ ८:25 


गाइब हो यामौजूदा.. ... -"+७८ 3 <०७॥३| ४ ६६५ 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2737, सुनन द 


. अल कुब्रा लिन्नसाई: 2065, मज्मउज्ज़वाइद: 8/85 


फ़वाइद व मसाइल : () याद रहे कि कुछ हुक़ूक़ ताल्लुक़ात और ज़रूरत की. हद तक हैं, जैसे 


बीमार की बीमारपुर्सी दुनिया के हर मुसलमान का नहीं बल्कि उसके ताल्लुक॒दारों का फर्ज़ है। इसी तरह 


कफ़न, दफ़न ओर जनाज़े में शिर्कत करना भी उसके ताल्लुक़दारों और मुहल्ले के अफ़राद वगैरह का 


.. फ़र्ज़ है, ऐसे फ़राइज़ को फ़र्ज़े किफ़ाया कहते हैं, यानी कोई बीमार, बीमारपुर्सी के बगैर न रहे और कोई 


मय्यत तकफ़ीन व तज्हीज़ ओर जनाज़े से महरूम न रहे वरना मुसलमान गुनाहगार होंगे। हर एक की 


शिर्कत फ़र्ज़ नहीं। (2) सलाम का जवाब ओर छींक पर दुआ (बशर्तें कि वह अल हम्दुलिल्लाह कहे) 
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सिर्फ मुताल्लिक़ा शख् पर ज़रूरी हैं दावत की क़बूलियत हर शख्स पर ज़रूरी है। जमाअत की सूरत में 






चन्द (ख्वाह एक ही हो) की तरफ़ से अदायगी काफी होगी। 






बाब: (53) 
 जनाज़े के साथ जाने का हुक्म _ 


(94) हज़रत बराअ बिन आज़िब (+#) 


फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह (%) ने हमें सात चीज़ों 


का हुक्म दिया और सात चीज़ों से रोका। हमें . 
बीमार की बीमारपुर्सी करने, छींकने वाले को. 


दुआ देने, क़सम खाने वाले की बात को पूरा 
करने (बशर्ते कि वह जायज़ हो), मज़्लूम की 
मदद करने, हर मिलने वाले को सलाम कहने, 
बुलाने वाले की दावत क़बूल करने ओर जनाज़े 


के साथ जाने का हुक्म दिया। ओर सोने की _ 
अंगूठी पहनने से, चाँदी के बर्तन (में खाने-पीने) 


से, सुर्ख़ रेशमी गदीलों, क़स बस्ती के बने हुये 


रेशमी कपड़े ओर मोटे या बारीक हर क़िस्म के ._ 


रेशम के इस्तेमाल से मना फ़रमाया है। 


तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 575, मुस्लिम, 
... हदीस: 2066, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2066. 


फ़ायदा : त्तेबा' जनाज़े के साथ निकलने के दो दर्जे 


(७) : 


0) (2 &थ ७ | 


7 7 मर कर ४जा तक न 
65 3७७ ७४८ टः ५“ | ४.७ 





१७ ०७ ४; -3 &,७० 4८ -<<3| 
>+ 2४० ०७; 3७ 55 द72॥ ०७ 
6 40 2, ७:०० ७ ७ 2 ४::॥| 
>> 3502८ ४:2४ ६० ५८ ४४४ <-- 


ल्ीज 2७8 60८0 ४558 «अर्थ 
8.0॥ बा 4 ४४५ अछ्थ 75. 


४.22] [9 हट न्थ (७9 ४.22) | &०० | (७०3 ह 


० दपच-४ |9 222० ५)2२7४० | |9 


(6: () जब घर से जनाजा उठाया जाये तो उसके 


. पीछे पीछे रहे यहाँ तक कि नमाज़े जनाज़ा से फ़ारिग हो। (2) घर से मय्यत के साथ निकले, यानी उसकी 


पेरवी करे यहाँ तक कि नमाज़े जनाज़ा और तद्फीन से फ़रागत हो, ये दोनों अमल दुरुस्त और जायज़ हैं... 


लेकिन दूसरा दर्जा क़ाबिले फ़ज़ीलत और ज्यादा स़वाब का हामिल है क्योंकि इस सूरत में दो क़ीरात के 
बक़द्र सवाब मिलेगा। रसूलुल्लाह ($£) से दोनों क्रिस्म के अमल मन्कूल हैं। बहरहाल रास्ते में मिलने 
या सीधा कब्रिस्तान पहुँचने की निस्बत ज़्यादा सवाब का हामिल और मस्नून अमल ये है कि जहाँ से 
मय्यत उठाई जाये वहाँ से चलने का एहतिमाम किया जाये, अहादीस में बज़ाहिर क़ीरात या दो क़ीरात का 
सवाब इसी क़िस्म की कुयूद के साथ मशरूत है जेसा कि बुख़ारी व मुस्लिम वगैरह की अहादीस में 
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बसराहत ज़िक्र है। रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया: 'जो घर से जनाज़े के साथ निकला।' तफ़्सील के लिये 
मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (अहकामुल जनाइज़ लिल अल्बानी, सफ़ा: 88) 


बाब : (54) 


(97): < 
जनाज़े के साथ जाने वाले का सवाब | 


प्र (६2 > ५9 हु ;् 
००८८ ४4 / श्र तय ४ 9४ दे 
5) ५-२ (जल (५१ (५०० 





(4942) हज़रत बराअ बिन आज़िब (.) से 
मरवी है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो' 
शख़स जनाज़े के साथ जाये यहाँ तक कि उसका 
. जनाज़ा पढ़ा जाये तो उसे एक क़ीरात स़वाब ८५४ “39४ > #%४॥ <&०- ०७ ,७॥ 
. मिलेगा, और जो शख़्स़ जनाज़े के साथ जांये 5 05-०४ 02: 
यहाँ तक कि उसे दफ़न किया जाये तो उसे दो ;| ६७ ६४७५ 2 ५ 5७६ 





(७ 0) >> ५ ४ पर 
क़ीरात स़वाब मिलेगा, ओर क़ीरात उहुद पहाड़ . _. ह् " रे 
0) ५०४) (७5 (४ (०2 47 हक." है. | 5 


के बराबर हे। क्‍ " | |; 
. तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/294, सुन. 9“ >ए ७5 * 5४ #+ 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2067 . " ७ 5० <..2॥5 


फ़ायदा : यहाँ क़ीरात की तख़सीस की ज़रूरत, इसलिये पड़ी कि मशहूर वज़न 'क़ीरात' तो इन्तेहाई 
' मामूली होता है। 


(943) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ०5.53 52 5255 65: 
. मुग़फ़्कल(#) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ... ..॥ .& ,<< ७5 )७ ,4७ 
. ने फ़रमाया: 'जो आदमी जनाज़े के साथ जाये. /“ 7 , ४ हक 
ओर (दफ़न) फ़रागत तक साथ रहे तो उसे दो. ८५०४ ४७ ०७ (०८) ५ 40 ०५६ ६ 
क़ीरात सवाब मिलेगा। और जो शख़्स फ़रग़त €&ई & " ०»..५ ५०५ ५0 ० ४४ 
“कक वापस आ जाये तो उसे एक क़ौरात 5७ .७।:3 4 (६४६५ 5 
द " #735 40 (६५० ६:८2 3 ७ &: 
(१94.3) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/57, $2 ६४० ९ 
. सुनन अल. कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2068, पिछली हदीस 
देखें, मुसनद: 4/86, देखें, हदीस: 36. 


हर प 
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. (944) हज़रत मुगीरा बिन शोबा (#&) से 45 ७४७ 7७ <>॥ 58 5७6 एट्क। 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया 2 ते 2 2 
८४ २०७० ७-७ ०७ ,.०३५ ८४ .०३) 
सवार शख़्स जनाज़े के पीछे चले ओर पैदल “४ ५ ही दा बम हे 
चलने 'वाला जहाँ चाहे चले (आगे या पीछे या. ?४ ०* ४ 6४० १७ ५४ 2५ 
बराबर) और बच्चे का भी जनाज़ा पढ़ा जाये।.. ०४७ ४७ ६55 .2 | -> -2& ८: 
तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजां, हदीस: 748।,. 237" ०.3 ००० ५ (० 20 ०५: 
507, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2069, व. ७५ ४५ 4५ 2 (; ४; 4 2४5 
तिर्मिज़ी, हदीस: 03, इब्ने हिब्बान, वलहाकिम. ः 
"42८ 2 6०. 


फ़वाइद व मसाइल : () सकरी की सूरत में जनाजे के आगे चलने से रोका है क्योंकि वह जनाज़े के 
लिये रुकावट बन सकता है, जैसे: जानवर अड़ जाये, इंजन बन्द हो जाये वगैरह। इस बिना पर मालूम _ 
हुआ कि जनाज़े के साथ सवार होकर जाना जायज़ है, अलबत्ता जनाज़े से पीछे रहना चाहिए। (2) 
बच्चे का जनाज़ा' इमाम अहमद बिन हम्बल (4४४४ ) ने इसे आम समझा है, ख़वाह बच्चा ज़िन्दा पेदा 
हो या मुर्दा क्योंकि मय्यत भी तो पहले ज़िन्दा ही था मगर ये कि मुद्दे हमल चार माह से कम हो क्योंकि... 
. इस सूरत में वह मुकम्मल इन्सानी सूरत में न होगा और उसमें रूह नहीं फूंकी गई होगी। जुम्हूर अहले इल्म 
उस बचे के जनाज़े के क़ाइल हैं जो ज़िन्दा पेदा हो, बाद में मरे, ख़वाह उसमें ज़िन्दगी की कोई भी 
' अलामत पाई गई हो। लेकिन इमाम अहमद (4४५४) वगैरह का मौक़िफ़ राजेह है क्योंकि हदीस में 
(अस्सक़्तु युस़लला अलेहि) के अल्फ़ाज़ भी आते हैं जेसा कि सुनन अबी दाऊद (अल जनाइज़, हदीस 
380) में हे। ये हदीस आम है। नाक़िस़ या ना तमाम पैदा होने वाला बच्चा चीख़े, यानी ब'वक्ते 
विलादत उसके अन्दर ज़िन्दगी के आसार हों या मुर्दा ही हो बशर्ते कि ये नफ़््बे रूह की मुद्दत के बाद हो 
तो उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ना जायज़ और मशरूअ है। मज़ीद देंखिये: फ़बाइद सुनन अबी दाऊद 
हदीस: 380 
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हु बाब : (56 हा 


पेटल (जनाज़े के साथ) कहाँ चले? 


(945) हज़रत मुगीरा बिन शोबा (») से 
मरवी है, रसूलुल्लाह ($%४) ने फ़रमाया: 'सवार 
जनाज़े के पीछे चले ओर पेदल जहाँ चाहे चले। 
और नौमोलूद बच्चे का जनाज़ा पढ़ा जायेगा।' 
तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2070, पिछली हदीस देखें । ६ 





(१946) हज़रत सालिम के वालिदे मोहतरम 
हज़रत इब्ने उमर (.&) से मन्क़ूल है कि उन्होंने 


रसूलुल्लाह (&&) ओर अबू बक्र व उमर (.#) 


को जनाज़े के आगे चलते देखा है। 


: तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 379 


..तिर्मिज़ी, हदीस: 007, इब्ने माजा, हदीस: 482, सुनन 


अल कब्र लिन्नसाई, हदीस: 2077 


(१947) हज़रत इब्ने उमर (.&) ने बयान 


फ़रमाया कि उन्होंने नबी (%&8) ओर अबू बक्र व 

उमर व उस्मान (#) को जनाज़े के आगे आगे 

चलते देखा हे। द 

..रिवायत के राबियों में से अकेले बक्र रावी ने हज़रत 
 उस्मान (:&) का जिक्र नहीं किया। 

इमाम अबू अब्दुर्ह्रमान (नसाई) (४४४5) ने कहा है 

कि ये रिवायत (मौसूल) ग़लत है और मुर्सल सही है। 

._तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 007, पिछली 
. हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2072. 


का 
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. फ़ायदा : अहनाफ़ जनाज़े के आगे चलना दुरुस्त नहीं समझते। उनकी दलील ये हदीस है: (अल 

 जनाज़तु मतबूअतुन वला तत्बउ लेसा मअहा मन तक़द्टमहा......) अव्वल तो ये रिवायत ही ज़ईफ़ हे 
क्योंकि इसकी सनद में अबू माजिदा है। इमाम अबू दाऊद (५४४8 ) ने इसे गैर मारूफ़ कहा है। (सुनन 
अबी दाऊद, हदीस: 384) और इमाम दारकुतनी ने इसे मज्हूल कहा है। (हिदायतुर्रवात लिल 
अल्बानी, हदीस: 62) बिलफ़र्ज़ अगर ये सही भी हो तो इसका मतलब ये है कि जनाज़े के साथ जायें 
. ताकि जनाज़ा उठाने में ज़रूरत पड़े तो तआवुन कर सकें। जनाज़े से पहले अलग ही क़ब्रिस्तान न चले 





जायें वरना जनाजे के साथ जाने का सवाब न मिलेगा। 





बाब : (57) 


मय्यत पर जनाज़ा पढ़ने का हुक्म | पढ़ने का हुक्म. 
(948) हज़रत इमरान बिन हुसेन (:&) से 
'रिवायत है कि (जब नजाशी (५४४४) फ़ोत हुये 
तो) रसूलुल्लाह ($&) ने फ़रमाया: तुम्हारा 
(इस्लामी) भाई (हब्शा में) फ़ोत हो गया है, हर का ४ “४४ छह ० ४ 
 लिहाज़ा उठो और उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ो।' . ५0 ०.०५ ४७ ०७ .....* ./ 3: <+ 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 953, सुन अल «९५ हिल ५2५७ ८७ 5 &9| $| "४5 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2073. द 
फ़ायदा : इमाम साहिब का मक़स़द ये है कि जनाज़ा पढ़ना फ़र्ज़े किफ़ाया है, यानी हर (मुस्लिम) मय्यत 
का जनाज़ा ज़रूर होना चाहिए, थोड़े लोग पढ़ें या ज़्यादा, वरना सब गुनाहगार होंगे। इस हदीस से 
. बित्तबनअ जनाज़-ए-गाइबाना भी साबित होता है, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (4४४४ ) इसके 
काइल हैं जबकि हनफ़ी ओर मालकी इसके काइल नहीं। सही बात ये है कि गाइबाना नमाज़े जनांज़ा 
पढ़ना जायज़ है और मज्कूरा हदीस इसकी दलील है। 


सस्ती ७४४).० 9] 





४३03 | 3०+5 ५> ८: हि ७५ 
(+ ८००० ५०००/ (3.७ "७ ८5) 2००८ 






(9५) : 

०८८००) है :>7+। 88 
न 2 8 8 । है 72 १११ मिल, ; 
(949) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि ७ .5६६2, ७५ ,,,>५ ८५ 45८ ७:&| 
अस्सार के बच्चों में से एक बच्चे की मय्यत 
रसूलुल्लाह (%&) के पास लाई गई तो आपने 


बाब : (58) 


बच्चों का जनाज़ा 








2 5350 के, 
+श ४.44 > ५८२५० 2 0“ 79०० 4 6 ४4 || (६६ न्‍ 
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. उसका जनाज़ा पढ़ा। मेंने कहा: उसे मुबारक हो. ६६५८ , 5० 7 (६७ 5८ ६४५ ६. 
ये तो जन्नत की चिड़ियों में से एक चिड़िया हे। 
(४५०) ४... है है| (>> है है| ० २) (ट्रं <.3 
उसने कोई बुराई की न बुराई की उम्र पाई। आप 
(%) ने फ़रमाया: ऐ आयशा! क्‍या पता कोई. १४४ ४ ०-०) 2५-82 ७४ ७४4; 
; हक 2०३४६ ४०4०५ ७३०९४ हल आक 5५ 3» 0७ ५०४ <& 4६७ </७ 
बनाई तो उसमें जाने वाले भी बना र 48,0 ८६ 8, ८६ ४ 2६४ ,30०० 
आपों पुण्तों पें पैदा किया ह - 4० )-५० [£ है ४ ५ न | है 
बापों की पुश्तों में पैदा किया। इसी तरह आग... कं ३ कक डे सा 
बनाई तो उसमें जाने वाले भी बनाये ओर उन्हें २ ४॥| 5 4८2५ ५:0४ ८४8 " ४७ 
उनके बापों की पुश्तों में पेदा किया।' . 2 ##793 ४४ ६४ 5७५ <&०| ४5 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2662/34, सुन. 9७ ६४ 5६5; ;६॥ 55: “2 ००१० 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2074, 2/403, 7873. 5४885 
| लिन्नसाई, हदीर / 7 "५४४ १५. 3 ४६६४ 


फ़वाइद व मसाइल : () .अगरचे बच्चा बुलूगत से पहले बेगुनाह होता है मगर जनाज़ा मुस्लिम 
मय्यत को सुन्नत है, और बख़िशश और दुआ-ए-रहमत बच्चे के वालिदैन के लिये होगी, इसलिये 
बच्चे का जनाज़ा भी पढ़ा जायेगा। (2) इस हदीस़ से मालूम होता है कि जन्नत या जहन्नम में जाने . 
वालों का क़तई इल्म अल्लाह ताला के पास है, किसी फ़र्दे वाहिद को क़तइयत के साथ जन्नती या 
जहन्नमी नहीं कहा जा सकता (जब तक वहय न आये) ख़वाह वह नाबालिग़ बच्चा ही हो, अलबत्ता 
उमूमी हुक्म यही है कि मुसलमानों के बच्चे (बुलूगत से पहले फ़ौत होने वाले) जन्नत में जायेंगे। एक 
दूसरी तत्बीक़ इस तरह हो सकती है कि ये उस वक़्त की बात है जब बच्चों के बारे में कोई ख़ुसूसी हुक्म 
नाज़िल नहीं हुआ था बाद में बता दिया गया कि मुसलमानों के बच्चे जन्नत में जायेंगे। कुफ़्फ़ार के . 
बच्चों के बारे में इड़ितलाफ़ है। 


.._ कुछ अहले इल्म का मोक़िफ ये है कि जब कुफ़्फ़ार के बच्चे सिन्‍ने तमीज़ से पहले फ़ौत हो जायें और 


उनके वालिद काफिर हों तो दुनिया में उनका हुक्म काफ़िरों का होगा कि न उन्हें गुस्ल दिया जायेगा न 
कफ़न दिया जायेगा न जनाज़ा पढ़ा जायेगा और न उन्हें मुसलमानों के साथ दफन किया जायेगा क्योंकि 
वह अपने वालिदेन के साथ काफ़िर ही हैं बाक़ी रहा आख़िरत में उनका हाल तो ये अल्लाह तआला 
बेहतर जानता है कि अगर वह बड़े होते तो दुनिया में किस तरह के. अमल करते? स़ही हदीस में है कि 
रसूलुल्लाह (%४) से जब मुश्रिकों के बच्चों के बारे में दरयाफ़्त किया गया तो आपने फ़रमाया: 
'अल्लाह तञाला ज़्यादा बेहतर जानता है कि वह क्या अमल करने वाले थे?' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 
6597) और कुछ अहले इल्म का एक क़ौल ये भी है कि उनके बारे में अल्लाह तआला का इल्म 


5/7€//६7 धा।7 
४225 6०26 7357 


[ सुनन नस सुनन नसाई | हर हट आ (0८ * 644 
क़यामत के दिन ज़ाहिर होगा और उनका भी अहले फ़ितरत की तरह इम्तेहान होगा अगर उन्होंने 
अल्लाह तआला के हुक्म की फ़रमाबरदारी की तो जन्नत में दाखिल होंगे और अगर नाफ़रमानी की तो 
जहन्नम रसीद होंगे। सही अहादीस से साबित है कि अहले फ़ितरत का क़यामत के दिन इम्तेहान होगा। 
अहले फितरत से मुराद वह लोग हैं जिनके पास अम्बिया की दावत नहीं पहुँची होगी। इसी तरह जो लोग 
उनके हकक्‍म में होंगे, जैसे: कुफ़्फ़ार और मुश्रिकीन के बच्चे, उनका भी इम्तेहान होगा क्योंकि इरशादे 
बारी तआला है: 'वमा कुन्ना मुअज्जिबीन हत्ता नबूअस रसूलन' (बनी इस्राईल: 7/5) 'अहले 
'.  फितरत के बारे में सबसे ज्यादा सही क़ौल यही है। शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया, इमाम इब्ने क़य्यिम 
फ़ज़ीलतुश्शैख़् इब्ने बाज़ और फ़ज़ीलतुश्शैख़ मुहम्मद बिन सालेह अल्ड़्सैमीन (४६४8 ) ने इसको 
इख़्तियार किया है। जबकि कुछ अहले इल्म के बक़ौल वह जन्नत में जायेंगे क्योंकि वह बेगुनाह हैं। 
मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तावा इब्ने तैमिया: 24/372, 373, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह 
सुनन नसाई: 9/93-96) (3) जन्नत और जहन्नम का वजूद है। 





| बाब: (59) नोमौलूद बच्चों का जनाज़ा | : (59) नोमोलूद बच्चों का जनाज़ा 





(950) हज़रत मुगीरा बिन शोबा ने ज़िक्र ७७ ०७ ७» ० 5 3.५० ७८७ 
किया कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: सवार ॥६ ॥॥ 2 5३१३. ७४७६ ७ ७. 
जनाज़े के पीछे चले, पेदल जहाँ चाहे चले ओर 
नोमोलूद का जनाज़ा पढ़ा जायेगा।' 

(।950) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 944, 40 ४५०८४ ४ #3 ४ 4४4 ५2 १२६४ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2075. ः 33 55७४४ < 9 <35॥॥ "0५ 5 


मछह है; (डर हि) (६.५ श्र पद वी 


9.० 2 


(रे बट (+ ४०-७५ अत 32 2५) ८००० 


लिये 8 # ०. 


फ्लायदा : तफ्सील के लिये देखिये, अहादीस: 924, 947. 


ु || बाब: (60) मुश्िकीन की औलाद | बाब : (60) मुश्र्कीन की ओलाद 


(१95१) हज़रत अबू हुरैरह (:&) «हर अ# हैं. 5 दि 0 0 5 
कि रसूलुल्लाह (%#) से मुश्रकीन की ओलाद 

प़ें | (४५ | 4५2८ ६ | 
: के बारे में पूछा गया (कि वह कहाँ जायेगी?) तो. ईद ४ का थी 
आपने फ़रमाया: 'अल्लाह ही ख़ूब जानता है कि. “४ #-+ 5४0 ८५८० ४४८ ८७ ४५५ 
उन्होंने क्या काम करने थे। रा बहन जया की कोने ओ॥ 5३ व 3 अल 2 टआ0  पानल म ०७ ८.5 .<2)॥ २0॥ 4० ०.3) 4. 
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(१957 ) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 384, .. 


. मुस्लिम, हदीस: 2659, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2076. 


! ०४ (2 4 ५ (2 4 ती 
20००० |» ५० #५ ०४ 


फ़ायदा : गोया अल्लाह तञआला अपने इल्म के मुताबिक़ फ़ैस़ला फ़रमायेगा। इस किस्म की अहादीस़ 


के पेशे नजर कुछ उलमा इस मसले में सुकृत और तवक़्कुफ़ के क़ाइल हैं। 


(952) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से मरवी है. 


कि रसूलुल्लाह (8) से मुश्र्कीन की ओलाद 
के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया 


अल्लाह तआला ख़ूब जानता है कि वह क्‍या 
. करने वाले थे। 


तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/346, सुनन 
अल.कुब्रा लिन्नसाई, हंदीस: 2077. 


. (१953) हज़रतं इब्ने अब्बास (:&) बयान 


क्‍ करते हैं कि रसूलुल्लाह ($%£) से मुश्रिकीन की 


ओलाद के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 
'जब अल्लाह तआला ने उनहें पेदा फ़रमाया तो 


अल्लाह तज्जाला ख़ूब जानता था कि वह क्‍या 


करने वाले थे।' 


.._ तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 383, मुस्लिम, 
2660, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2078. 


(954) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से मरवी है 
कि नबी (%) से मुश्रकीन की ओलाद के बारे 
में पूछ गया तो आपने फ़रमाया: अल्लाह 
तआला ही ख़ूब जानता है कि (अगर वह 
बुलूगत को पाते) वह क्या करने वाले थे?' 
(954) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2079. 
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बाब : (6) 


शोहदा का जनाज़ा 





(१955) हज़रत शहाद बिन हाद से रिवायत हे 


कि एक आराबी नबी ($%६) के पास आया और 


आप पर ईमान ले आया ओर आपका मुतीअ बन 


गया, फिर वह कहने लगा: में तो आपके साथ 
मुहाजिर बन कर रहूँगा। नबी (&६) ने अपने एक 
सहाबी को उस (के क़याम व तआम) का 
ख़याल रखने को कहा, फिर एक जंग हूई तो नबी 
(४8४) को गनीमत में क्रेदी मिले। आपने उन्हें 


तक़्सीम किया तो उस आराबी का हिस्‍सा भी _ 


रखा ओर उसके साथियों को दे दिया। वह उनके 
सवारी के ऊँट चराया करता था। जब 'वह चरा 
कर वापस आया तो उन्होंने उसका हिस्सा उसे 
दिया। उसने कहा: ये क्‍या हे? साथियों ने कहा: 
नबी (%) ने तुझे (गनीमत से) हिस्सा दिया है। 
उसने अपना हिस्सा लिया ओर उसे लेकर नबी 
($४) के पास हाज़िर हुआ ओर कहने लगा: ये 
क्या है? आपने फ़रमाया: 'मेंने तुझे तेरा हिस्सा 
दिया है।' वह कहने लगा: में इसकी ख़ातिर तो 
आपका पेरोकार नहीं बना था, में तो आपका 
पेरोकार, इसलिये बना हूँ कि मुझे यहाँ तीर लगे, 
ओर उसने अपने हल्क़ की तरफ़ इशारा किया, 





ओर में मर कर जन्नत में दाख़िल हो जाऊँ। 


आपने फ़रमाया: “अगर तू ये बात सच्चे दिल से 
कहता है तो अल्लाह तझआला तेरी ख़वाहिश पूरी 
फ़रमायेगा।' थोड़े अर्से के बाद वह (स़्हाबा) 





. फिर दुश्प्न से लडाई के लिये गये तो उसे नबी _ 
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जनाज़े से मुतालिक अहकामो-मस्ताइल ().४४ * 647 


(%8) के पास इस हाल में उठा कर लाया गया, |. ,॥ ॥>» 2.0 06 ;्ड &.५ पं 
कि उसे उसी जगह तीर लगा हुआ था जहाँ उसने ह 
इशारा किया था। नबी (%&) ने फ़रमाया: 'क्या किया 
ये वही आराबी हे? 'लोगों ने कहा: जी हाँ, ४» 3४458 (£ . " 4..४5 ४0 5.० 
. आपने फ़रमाया: इसने सच्चे दिल से अल्लाह ०0 ० ८.४ 72% ५ ०.3 ० ० «0. 
तआला से दुआ की थी, अल्लाह तझआला ने 5७3 /2॥& (४ ६८8 ६ ,... «८ 
इसकी ख़वाहिश पूरी फ़रमा दी।' फिर नबी (#&) . ., . «४ ., हे डे 
ने इसे अपनी क़मीस़ में कफ़न दिया, फिर उसे. “४ 0] 49० प्ले 
आगे रखा और उस पर नमाज़ पढ़ी। आपकी. ७ [४.५5 :5 20. ७ ५ €% 
दुआ के ये अल्फ़ाज़ ज़ाहिर हुये: 'ऐ अल्लाह! ये , "आओ ८ 4.5 
तेरा (सच्चा) बन्दा है। तेरे रास्ते में हिजरत करते न कम 
हुये घर से निकला ओर शहीद हो गया। में इन 

बातों का ऐनी गवाह हूँ।' _ 


(955) तख़रीज : (सनद सही) मुसन्नफ़ अब्दुररज्जाक: 
3/545, 546, हदीस: 665], अब्दुल्लाह बिन मुबारक 
5/276, हदीस: 9597, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाइ: 2080 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ज़हे किस्मत! क्‍या बलन्द मर्तबा मिला उस आराबी को कि 
. रसूलुल्लाह(%६) इन ज़ोरदार अल्फ़ाज़ से उसके हक़ में गवाही दे रहे हैं। (:$8) हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन 
.. कहाँ? (2) नमाज़ पढ़ी' कुछ अहले इल्म ने इसके बजाये दुआ करने के मानी किये हैं क्योंकि यहाँ 
सफ़बन्दी का ज़िक्र है न तकबीरों का, सिर्फ़ दुआ का ज़िक्र है, लिहाज़ा उनके नज़दीक यही मानी मुनासिब 
हैं ताकि उन सही तरीन अहादीस़ की मुवाफ़िक़त हो जाये जिनमें शोहदा-ए-उहुद के जनाज़े न पढ़ने का 
जिक्र है जबकि इस हदीस में मज़्कूरा आमाल के अदमे ज़िक्र से ये लाज़िम नहीं आता कि सिरे से उन उमूर 
का वकूअ ही नहीं हुआ बल्कि ये इख़्तेसार के पेशे नज़र भी हो सकता है। कुछ ने इस रिवायत से शहीद के. 
जनाज़े पर इस्तेदलाल किया है। अगर तर्जीह दी जाये तो तर्जीह अस़हह रिवायात ही को है जिनमें जनाज़ान ._ 
पढ़ने का ज़िक्र है। तत्बीक़ दी जायें तो इस रिवायत में दुआ के मानी कर लिये जायें। या इमाम अहमद 
(40४5 ) के मुताबिक़ कहा जाये कि शहीद का जनाज़ा पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं। यही मोक़िफ़ दुरुस्त 
ओर दुरुस्ती के ज़्यादा क़रीब है। हदीस के ज़ाहिर का तक़ाज़ा भी यही है। बाक़ी सब एहतिमालात हैं, और 
गज्व-ए-उहुद के शोहदा पर तर्क जनाज़ा से ये लाज़िम नहीं आता कि शोहदा की नमाज़े जनाज़ा दुरुस्त 
नहीं, न इससे ये लाजिम आता है कि किसी और शहीद की नमाज़े जनाज़ा भी न पढ़ी जाये या आप ! 
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ने न पढ़ी हो, दोनों तरह जायज़ है, पढ़ना न पढ़ना भी, लेकिन चूंकि ये दुआ है और बख़िशश और रफ़-ए- 

दर्जात का एक ज़रिया है जिसका हर मुसलमान, ख़्वाह कितने ही बड़े दर्जे पर फ़ाइज क्यों न हो, मोहताज 
रहता है, इसलिये शहीद की नमाज़े जनाज़ा बजाये तर्क के पढ़ लेना औला और अफ़ज़ल है। वललाहु _ 
आलम! (3) नबी-ए-अकरम ($#६) अपने सहाबा ख़ास कर गुरबा का बहुत ज्यादा ख़्याल रखते थे। 
(4) शहीद को गुस्ल नहीं दिया जायेगा। (5) शहीद को कफ़न पहनाया जायेगा। - 


(१956) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) से. 5.६ ३ <0 ७६४७ 38 ६75 ७:०४ 
' रिवायत है, रसूलुल्लाह ($४) एक दिन.(अपनी._ /, 4,. # <.2» »: 

«0 ०५०; $। ४४ 45 />#गी | 

ज़िन्दगी के आख़री दिनों में) उहुद की तरफ़ गये... , हि 2० 6 के पल छा जी. 

और उहुद के शोहदा के लिये इस तरह “४ ४४ ै# ४०० 4४४ 47 (० 

(आहवज़ारी से) दुआएँ कीं जिस तरह मय्यत के. 8 >६४॥ 5 489० +४ (४ ० 

लिये,करते थे, फिर वापस आकर मिम्बर पर चढ़े 5455 ॥" 0& 2, / 5: 





और फ़रमाया: 'में तुम्हारा पेश रू हूँ। (तुम्हारा से कह 
अमीरे सामान हूँ) ओर में तुम्हारे हक़ में (ईमान व - मि्रक जे ३. 
नुस्रत की) गवाही दूँगा। 


तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6426, मुस्लिम 
हदीस़: 2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 208॥ 


फ़वाइद व मसाइल : () कुछ अहले इल्म ने तर्जुमा यूँ भी किया है: आपने उह॒द वालों का जनाज़ा 
पढ़ा जेसे मय्यत का पढ़ते हैं' मगर ये मानी महल्ले नज़र हैं। अव्वलन: इसलिये कि ये वाक्िया उनकी 
.. शहादतःसे आठवें साल का है। दफन के मौके पर जनाज़ा न पढ़ना, सात साल तक न पढ़ना फिर आठवें 
साल पढ़ना ताज्जुब की बात है, और कोई भी आठवें साल जनाज़े के जवाज़ का क़ाइल नहीं यहाँ तक 
कि अहनाफ़ जो इस रिवायत से शहीद के जनाजे पर इस्तेदलाल करते हैं, वह भी इतनी देर बाद जनाज़े के 
क़ाइल नहीं, लिहाज़ा इस रिवायत से शहीद की नमाज़े जनाज़ा का इस्तेदलाल वाज़ेह नहीं। सानियन: 
अगर आपने जनाज़ा पढ़ा था तो ये कहने की कया ज़रूरत थी 'जैसे मय्यत का पढ़ते थे' जनाजे में तो सूरत... 
ही एक है। कया मय्यत के अलावा भी जनाज़ा होता है? लिहाज़ा सही ये मालूम होता है कि आपने बहुत 
इल्हाह और गिरयाज़ारी से दुआएँ कीं, गोया कि जनाज़ा पढ़ रहे हैं। इस मानी में कोई इश्काल भी नहीं. 
ओर रिवायात में तआरुज़ भी पैदा नहीं होता। वललाहु आलम! (2) 'पेश रू' इसमें अपने मुक़ामे अज़ीम 
की तरफ़ इशारा है। पेश रू' से मुराद है जो क़ाफ़िले से आगे आगे इन्तेज़ामात करने, जैसे: रिहाइश, पानी 
और दीगर ज़रूरियात पर मुक़र्रर होता है। (3) 'गवाही' अल्लाह तजआला हर बात से बज़ाते ख़ुद वाक़िफ़ 
है मगर सहाबा की ताज़ीम व तशरीफ़ के लिये रसूलुल्लाह (%६) से उनके हक़ में गवाही ली जायेगी जिसे 
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(3 
सब उम्मतें सुनेंगी.... ($&8) (4) इस उम्मत की फ़ज़ीलत ज़ाहिर होती है कि उनका नबी होौज़े कौसर पर 
उनका इन्तेज़ार कर रहा होगा। ये इस उम्मत के लिये एक बहुत बड़ी बशारत है। 


| 2८६६9६०:4 ७): | 3५.०० १०(४):० | 





है मी 4024 (62) शोहदा का जनाज़ा न पढ़ना | 


(957) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:&) 


ने बताया कि रसूलुल्लाह (%) (कपड़ों की. 
कमी की वजह से) शोहद-ए-उहुद में से दो दो _ 


अश्ख़ास को एक एक कपड़े में इकट्ठा रखते थे, 
फिर फ़रमाते: इनमें से किसको कुर्आन ज़्यादा 


याद हे?' जब उनमें से किसी एंक की तरफ़ _ 
इशारा किया जाता तो आप उसे लहद में (क्रिब्ले _ 


की तरफ़) आगे रखते ओर आपने फ़रमाया: में 
इनके हक़ में गवाही दूँगा। ओर आपने उनको 
(कपड़ों और जिस्मों पर) ख़ून समेत दफ़न करने 
का हुक्म दिया। न उनका जनाज़ा पढ़ा ओर न 
उन्हें गुस्ल दिया। 


तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 343, मुसनद _ 


अहमद: 4079, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2082 


9  ब्अंए। ४.७ ४७ «८5 ४७ 
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फ़वाइद व मसाइल : () आगे रखते' ताकि उसकी फ़ज़ीलत ज़ाहिर हो। (2) ख़ून समेत' ताकि 
उनकी मज़लूमियत क़ाइम रहे ओर क़यामत के दिन उनकी फ़ज़ीलत ज़ाहिर हो क्योंकि जिस हाल में कोई 
दफ़न होगा सी हाल में क़यामत के दिन उठाया जायेगा। (3) शहीद को गुस्ल और जनाज़े के बगैर 


दफ़न करना उसकी इम्तियाज़ी शान है। शहीद के जनाज़े की बहस साबिक़ा हदीस में गुजर चुकी है। 


इक : (63) 


. रज्म शुदा शख़्म का जनाज़ा न पढ़ना ? 





(958) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:&) 
से रिवायत हे कि बनू असलम (क़बीले) का एक 
शख़स नबी (%६) के पास आया ओर उसने ज़िना 


. करने का ऐतराफ़ किया। आपने उससे मुँह मोड़ 


कु हक 


2#2 /680.2/ 2४ 
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शी 209 087 
लिया। उसने फिर ऐतराफ़ किया। आपने फिर मुँह 
मोड़ लिया। उसने फिर ऐतराफ़ किया। आपने 
फिर मुँह मोड़ लिया यहाँ तक कि उसने अपने 
ख़िलाफ़ चार दफ़ा गवाही दी (कि मेंने ज़िना 
किया है) तो नबी (%) ने फ़रमाया: 'तुझे जुनून 
तो नहीं?” उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: तू 


शादीशुदा है? उसने कहा: जी हाँ। आपने उसे 


रज्म करने का हुक्म दिया। उसे रज्म किया जाने 
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लगा लेकिन जब उसे पत्थरों ने तकलीफ़ पहुँचाई 
तो वह भाग उठा, मगर उसे पकड़ लिया गया 
और पत्थर मारे गये यहाँ तक कि वह मर गया। 
नबी ($%६) ने उसके बारे में तारीफ़ी कलिमात 
फ़रमाये लेकिन उसका जनाज़ा नहीं पढ़ा। 
(958) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 6820, 
मुस्लिम, हदीस: 69/6, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
2083, मुसनन्‍्नफ़ अब्दुर्रज़्जाक़: 7/320, हदीस: 3337 


फ़वाइद व मसाइल : () ये शख़स़ हज़रत माइज़ असलमी (+&) थे। (2) मुँह मोड़ लिया' इसमें. 
इशारा है कि गुनाह हो जाये और गवाह न हों तो ऐतराफ़ के बजाये अल्लाह तझाला से माफ़ी माँग ली _ 
जाये ओर तोबा कर ली जाये, तोबा भी गुनाह को मिटा देती है, अलबत्ता अगर वह शख्स क़ाज़ी के 
सामने जिना का ऐतराफ़ कर ले या उसे चार आदमी ऐलन हालते ज़िना में देख लें तो उस पर हद नाफिज़ 
होगी। (3) जुनून तो नहीं?” मालूम हुआ मजनून पर हद नहीं है। (4) शादीशुदा है?' शादी शुदा न हो 
तो सज़ा कोड़े हैं, रज्म नहीं। (5) तारीफ़ी कलिमात कहे' क्योंकि उसने सच्ची तौबा कर ली यहाँ तक कि 
जान कुर्बान कर दी। (6) 'जनाज़ा नहीं पढ़ा' मगर दीगर रिवायात में है कि आपने जनाज़ा पढ़ा। (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 6820) दरअसल उस वक़्त नहीं पढ़ा था, दूसरे दिन पढ़ा था जेसा कि हाफिज इब्ने हजर 
) ने अबू कुर्रा की सुनन के हवाले से ज़िक्र किया है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये 
(फ़तहुलबारी, हदीस: 2/3-6820) मालूम हुआ इस क़िस्म के शख़्स़ का जनाज़ा पढ़ा जायेगा 
मगर एहतिमाम के साथ नहीं बल्कि चन्द लोगों के साथ पढ़ लिया जाये ताकि मुजरिमों की.होसला 
शिकनी हो और मय्यत जनाज़े से महरूम भी न रहे। (7) जब तक पूरी तरह बात वाज़ेह न हो जाये, हद 
क्राइम नहीं की जायेगी। (8) इमाम अपनी तरफ़ से किसी को हद लगाने की ज़िम्मेदारी सौंप सकता है। 


# ५०७, " <<४| " ७७ , १) ४७ 
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प्र . बाब: (64) 
रज्म शुदा का जनाज़ा पढ़ना 


(१959) हज़रत इमरान बिन हुसेन (+&) से 
मन्‍्क़ूल है कि जुहेना (क़बीले) की एक औरत 
. रसूलुल्लाह ($४) के पास आई ओर कहने लगी: 
मेंने ज़िना किया है। ओर वह हामिला भी थी, 


लिहाज़ा आपने उस ओरत को उसके वली के _ 


सुपुर्दे कर दिया ओर फ़रमाया: 'इससे हुस्ने 
सुलूक करना। जब ये बच्चा जन ले तो इसे मेरे 
पास ले आना।' जब उसने बच्चा जन लिया तो 
वह उसे लेकर आया। आपने उसके रज्म का 
हुक्म दिया। उसके कपड़े अच्छी तरह कस कर 
बाँध दिये गये (ताकि बेपर्दगी न हो), फिर उसे 


(आपके हुक्म से) रज्म किया गया, फिर आपने _ 


उसका जनाज़ा पढ़ा। हज़रत उमर (.#&) ने अर्ज़ 
किया: आप इसका जनाज़ा पढ़ते हैं जबकि 
इसने तो ज़िना किया हे? आपने फ़रमाया: 
'अल्लाह की क़सम! इसने ऐसी तोबा की है 


अगर वह मदीने वालों में से सत्तर अए्ख़ास पर. 


तक़्सीम कर दी जाये तो उन सबको पूरी आ जाये 
(उनकी निजात के लिये काफ़ी हो) और इससे 
अफ़ज़ल तौबा क्‍या होगी कि उसने अल्लाह 
ताला को राज़ी करने के लिये अपनी जान 
कुर्बान कर दी।' (:$&) 

. तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 696, सुनन अल 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2084. 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'वली के सुपुर्द कर दिया' क्योंकि हराम कारी से पैदा होने वाला बच्चा तो 
बेकुसूर है, लिहाज़ा उसे हलाक नहीं किया जायेगा बल्कि उसकी हिफ़ाज़त की जायेगी, और ये तरीका. 
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मुताल्लिक अहकानमो-मस्ताइल 


रे । 


20 5052+ 6६2 


ज़िना रोकने में मुमिद (मददगार) होगा क्योंकि बच्चे की सूरत में ज़ानियों के लिये अब्दी आर मोजूद 

रहेगी। (2) “बच्चा जन लिया' जनने के फ़ोरन बाद रज्म नहीं किया गया बल्कि दीगर रिवायात में है जब 
बच्चा उसके दूध से बेन्याज़ हो गया और रोटी खाने लगा। कुर्बान जायें ऐसे शफ़ीक़ व करीम नबी 
पर($8) (3) शादीशुदा औरत अगर ज़िना का इरतेकाब करे तो उसको भी रज्म किया जायेगा जिस तरह 
मर्द को रज्म किया जाता है। (4) हामिला औरत को रज्म नहीं किया जायेगा जब तक वज़ओे हमल न हो 
जाये और बच्चा दूध के अलावा कुछ खाने पीने लग जाये। (5) कपड़े बाँध लेना मुस्तहब है ताकि 
बेपर्दगी न हो। (6) क़ाज़ी या हाकिम का रज्म में शिर्कत करना ज़रूरी नहीं। (7) गुनाह किये हुये ज़्यादा 
अर्सा गुज़र जाये तो उससे हद साक़ित नहीं हो जाती बल्कि जब भी अदालत में केस साबित हो गया तो 
हद क़ाइम की जायेगी। (8) हद लगने के बाद आदमी को उस गुनाह का तअना नहीं दिया जा सकता 
क्योंकि हद गुनाह को ख़त्म कर देती है, अब वह ऐसे ही है जेसे उसने वह गुनाह किया ही नहीं। 


बाब : (65) 
| अब्क आदमी वस्लीयत में जुल्म कर जाये 


4:...29 (3) ....2०) 


#ॉ रन ;. ९ 4. ७० 





उसका जनाज़ा? 


(960) हज़रत इमरान बिन हुसेन (:&) से 
रिवायत है कि एक आदमी ने मरते वक़्त अपने 
छ: गुलाम आज़ाद कर दिये। इनके अलावा 
उसके पास कोई माल न था। ये बात नबी (%) 
को पहुँची तो आप उस पर बहुत नाराज़ हुये और 


फ़रमाया: 'मेरा इरादा हुआ कि में उसका जनाज़ा 


न पढ़ूँ।!' फिर आपने उसके गुलाम बुलाये, उनके 
तीन हिस्से किये, फिर .उनमें क़ुरुआ डाला। दो 
को आज़ाद फ़रमाया ओर चार को गुलाम रखा। 

(960) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 


4/430, 4/440, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 


. 2085, मुस्लिम, हदीस: 668 


5० ८25७ ७३ ०७ , &८ 55 4० ५:७| 


८४ या बन 5; 5 3| _३*०१- ८) +« २०० 

५० ५4 ये हा > हि .. 0909“ 

हा | ६ 0०) हक | (४ « _- (२ 3 >० ( 
डर हे क्र 

ड़ ५4 9 45०५४ >> 4 ्ई > बज 


"+ 40) ५५० ८28 25 ६४ ४:25 2७ 


20८2 हैह] ०७५ <43 (४ डे 8 अकी 


। 
50% 5 6 ८ 6 ०/ ६ 
२६2६ ०२2 था 2 ह 42% पं ०१४० 
(१र्क 3 (हैन्टेट ( | 5 [>>] # है रे 
श्र 6... £ 
* 9०4 5५.००: ०4 
« “ «० ) | ५१) [9 का 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इस किस्म के शख्स का जनाज़ा तो पढ़ा जायेगा मगर उसकी वस्लीयत को 
शरीयत के मुताबिक़ दुरुस्त कर दिया जायेगा। (2) मौत के क़रीब कोई शख्स तिहाई माल से ज़्यादा में 
तसर्रुक का इख़ितियार नहीं रखता, यानी वह एक तिहाई माल से ज़्यादा वस्नीयत नहीं कर सकता। (3) 
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कब 


मुताह्लिक अहकामो-गलाइल.. 00४2 * 653] . 
'इस नबवी फैसले के बरअक्स, अहनाफ़ का ख़्याल है कि 'सब गलाम आज़ाद होंगे। हर एक का तिहाई 
हिस्सा वस्ीयत की बिना पर और बाक़ी दो तिहाई हिस्से की कीमत हर गूलाम मय्यत के वारिसीन को 
कमा कर अदा करेगा।' लेकिन ये रसूलुल्लाह (%) के फ़ेसले में तसर्रुफ़ है और किसी उम्मती को इसका 
क़तज्न कोई इखितयार नहीं। (4) गेर वारिस करीबी रिश्तेदार के अलावा भी किसी को वस्ीयत की जा 


सकती है। 

छाए द (५४) : ज हि 
है ४9.5 | द 
(96व) हज़रत ज़ेद बिन ख़ालिद (#) ने ७४ ०४७ .... 55 «॥ 4८८ ए:4| 
कहा: एक आदमी ग़ज़्व-ए-ख़ेबर में फ़ोत हो 
गया तो रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'तुम ५ हि कल कक 
अपने साथी का जनाज़ा पढ़ लो (मैं नहीं पढूँगा). ४४ 9४ «४ 97 2४“ ७+ '४&/५०)। 
क्योंकि उसने जिहांद के दोरान में छझ्घानत की <७०७ ..७ .: ४ 5०» ४:55 | ६ 
है।' हमने उसके सामान को तलाशी ली तो उसमें. ॥॥ ० ४॥ ८,०८५ 3& 25%, (४: 
_ यहूदियों के मूंगों में से कुछ मूंगे पाये जो दो 60.6 0 
_ दिरहम क़ीमत भी नहीं रखते थे। “227 ४* ले “2 








बाब: (66) 









| कयानत करने वाले का जनाज़ा? 





न 9 0-० +ा री 90० 
ट्रटटी. ० ० (४5 रे : टीन पर (अर 


तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 270, इब्ने 
माजा, हदीस: 2848, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदील़:. >&+०)2 ४१५० ७ 3५६ 3> ८» | + 4.४ 
2086, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 4833, इब्ने जारूद, 

हदीस: 08, हाकिम: 2/27 द 


- फ़ायदा : गोया इस क़िस्म के लोगों का जनाज़ा चन्द लोग पढ़ें, एहतिमाम न किया जाये और अहम 
क्‍ शख़िसयात जनाज़ा न पढ़ें ताकि ऐसे म॒जरिमों की होसला शिकनी हो ओर उन्हें ख़ौफ़ रहे। 


बाब : (67) 





मक़रूज़ शख़्स का जनाज़ा? 226 677) है 

(962) हज़रत अबू क़तादा (#) से मरवी है. 2 85 ७ 5१९६ ८३ ६ 25० ४:८5 
कि रसूलुल्लाह ($) के पास एक अन्‍्सारी 
शख़्स की मय्यत जनाज़े के लिए लाई गई तो 


हि हि (६2 % . 3४ (३६८ ४६ ५४ है 
2४० 52 3५४६८ ६ ०७८ (5.७ ०७ ,5॥॥$ 
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सुनन नसाई “लिन ४ ९ 
नबी (%६) ने फ़रमाया: 'तुम अपने साथी का 
जनाज़ा पढ़ लो (में नहीं पढ़ूँगा) इस पर तो क़र्ज़ 


है।' मेंने अर्ज़ किया: वह क़र्ज़ मेरे ज़िम्मे रहा। 


नबी ($%६) ने फ़रमाया: 'तू ये ज़िम्मेदारी पूरी भी 
करेगा?' मैंने कहा: ज़रूर पूरी करूंगा तो आपने 
उसका जनाज़ा पढ़ दिया। _ 

(962) तख़रीज : 


१069, सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2087, व सहीह 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 67 


जनाजे से मुताल्लिक अहकामो-मश्ताइल 


(सनद स़ही) तिर्मिजी, हदीस क्‍ 


004 /%7 0४ * ०54 
2 5 | 
0 
35 डए डॉ 3 बज 4 ० 
०0 0० 5.4॥ 26 ,४ ५ 2) ,०)॥ 
०७ #५>५० ४५ ० / ४५०५ 4 


४७ . 5५८ ४50७ 20७ . " ६४ ४५ 
जी" है ७० ० 5.7] 


42७ 2. . 2७०५ ४७ 
फ़वाइद व मंसाइल : () पहले पहल आपका मामूल यही था कि मक़रूज़ मय्यत जो अदायगी के 
लिये माल न छोड़ कर फ़ौत होता, उसका जनाज़ा नहीं पढ़ते थे, अलबत्ता कोई शख़्स़ सच्चे दिल से कर्ज़ 
अदा करना चाहता था मगर अदा न कर सका तो ऐसा -मजबूर शख़स अल्लांह तआला के नज़दीक 
गुनाहगार नहीं। बाद में बेतुलमाल में वुस्अृत-हो गई तो आप जनाज़ा पढ़ लेते थे और अदायगी बेतुलमाल 
से फ़रमा देते थे। जिसकी ताईद इस हदीस से होती है: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2298, व सहीह मुस्लिम 
हदीस: 69) बहरहाल हर गुनाहगार मय्यत का जनाज़ा ज़रूर होना चाहिए। (2) मय्यत के जिम्मे 
अगर क़र्ज़ वगैरह हो तो कोई शख्स उसे अपने ज़िम्मे ले सकता है, और उसकी ज़िम्मेदारी क़बूल की जा 
सकती है, ये नाजायज़ नहीं जैसे कि कुछ लोगों का ख़्याल है। 


(963) हज़रत सलमा बिन अक़्वा (#&) 
. बयान करते हैं कि हैक ($६) के पास एक 5 4५६ ७६ 38 , ८ ७४४ १७ 
- जनाज़ा लाया गया। लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह ४ 

के नबी! इसका जनाज़ा पढ़िये। आपने फ़रमाया:.. ०४ ४. ““« ४-४ ४४ «2४4 
'इस पर कुछ क़ार्ज़ तो नहीं?' लोगों ने कहा: क़र्ज़ «४६ ५४ _/० ४ (| ०७ - 28] | 
है। आपने फ़रमाया: 'ये अदायगी के लिये कुछ (६१८ |> 4॥ «३ ९ ।,७ :;.७५ है 
माल छोड़ गया हे?' उन्होंने कहा: नहीं। आपने का 2 


अत 57 ५ 5० 5 3:+ ४७ 


, £6।,७ , " ६5 2४५ 35 ७" 0७ 

. फ़रमाया: 'फिर तुम अपने साथी का जनाज़ा पढ़“ 5४ जनक 5 आल 
लो।' अन्सार में से एक शख्स जिन्हें अबू क्रादा ०७, )|,७ , " 2९५५ ८.७ ४2 ७" 2५ 
कहा जाता था, ने कहा: आप इसका जनाज़ा ८» &; ०४ . " ४>> (,5 /> " 
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पढ़िये, इसका क़ार्ज़ मेरे ज़िम्मे हे तो आपने 
जनाज़ा पढ़ दिया। 


(963) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2289, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2088. 


: (१964) हज़रत जाबिर (:$) बयान करते हैं कि. 


नबी (%) ऐसे शख़स़ का जनाज़ा नहीं पढ़ते थे 


जिस पर क़र्ज़ होता था। एक मय्यत आपके पास _ 


लाई गई। आपने पूछा: 'क्या इस पर क़ार्ज़ है?' 
लोगों ने कहा: जी हाँ! इस पर दो दीनार क़ार्ज़ हे। 
आपने फ़रमाया: 'फिर तुम अपने साथी का 
जनाज़ा पढ़ लो।' हज़रत अबू क़तादा (:&) ने 
अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! ये दो दीनार 


मेरे ज़िम्मे हें। आपने जनाज़ा पढ़ दिया, फिर जब 


अल्लाह तआला ने अपने रसूल ($#) को 
फुतूहात दीं तो आपने फ़रमाया: 'में हर मोमिन के 
लिये उसके नफ़्स से भी बढ़ कर क़रीबी हूँ, 
लिहाज़ा जो क़र्ज़ छोड़ जाये तो उसकी अदायगी 


मेरे (यानी बेतुलमाल के) ज़िम्मे हे ओर जो माल 


छोड़ जाये वह उसके वारिस़ों को मिलेगा।' 


तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 3343, मुसन्नफ़ 


अब्दुर्रज़्जाक़: 5257, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2089, 


व सहीह इब्ने हिब्बान: 62, व इब्ने जारूद: ], मसनद 
अहमद: 3/330 


(965) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत हे 
कि जब कोई मुसलमान फ़ोत होता ओर उसके 
ज़िम्मे क़र्ज़ होता तो रसूलुल्लाह ($%) पूछते: 
'क्या ये मरने वाला अपने क़र्ज़ की अदायगी के 


लिये कुछ माल छोड़ गया है?” अगर लोग कहते: 





० 5546 / ॥४& 


(॥ 2४ * 655 
०७४ ० 


०3 4० > 55७ 2 


। कह हम हम 


न 


; मे ४ ८| के हि. कि जे (>७ हा, ०५.० 


[० " ४७ , 3५ ६४ #€ ७. 
6 ५४ 42५ 5 . 40 ०,०८ ६ 

! 6 2५5०० ४॥ 2 (० 
2०8 0200 700 2 अर 
22.»५ ४५७ >> ८.3५ ७७ 


08 मर 280 जो. 0 कलम ड हज: 
६ ५८ ८ | हु [2 पा (४): | 3: ७४०9 द | 
बा 3 ० 0 4 57५5 ०2! 


०3 4० «१ 2० 4॥ ४,०३ $ 52% 
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नसाई न मुवाल्शिक अहकामो-मसाइल.. १० >> (॥./८ % 656 
जी हाँ, तो आप उसका जनाज़ा पढ़ते वरना आप . " ह :% ५2755 ८५४) <57 |॥ 5७ 
फ़रमाते: 'तुम अपने साथी का जनाज़ा पढ़ लो। 
फिर जब अल्लाह तझला ने अपने रसूल (#%) “”  7* ४४ 7? हट ड' 
को फुतूहात से नवाज़ा तो आपने फ़रमाया: 'मैं. «४ |» "४७ 3 |/७ | 4५४ /.० 
मुसलमानों के लिये उनके नफ़्सों से भी ज़्यादा 5 (55 £ 4 &&8 ५४७ , " &.>> 
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. क़रीब हूँ, लिहाज़ा जो शख़्स़ मक़रूज़ फ़ौत हो 
* : है | + +*५ 5 ) [;| (१ 5 && ८(|॥| 

जाये तो उसके क़र्ज़ की अदायगी मेरे ज़िम्मेहोगी., , ः 

और जो शख्स माल छोड़ कर फ़ौत हो तो वह. 6» ४# ##-* ७४ ७5&:5#५ ४5 


माल उसके वारिस़ों को मिलेगा।' . 3७ डॉ ६७ ४५७ ४५७७ 2 44४४5 
(965) तख़रीज : (सनद सही) म॒स्लिम, हदीस 6 अं 
_१69, बुख़ारी, हदीस: 673, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 

हदीस: 2090 


फ़ायदा : इब्तेदाई दौर में भी सिर्फ नबी (#६) ही मक़रूज़ के जनाज़े से इन्कार फ़रमाते थे (ताकिं लोग 
कर्ज की अदायगी में सुस्ती न करें), दूसरे लोग जनाज़ा पढ़ते थे। ऐसी कोई मिसाल नहीं कि कोई 
गुनाहगार मुसलमान बगैर जनाज़े के दफ़न हुआ हो। 









बाब : (68) ( 
ख़ुदकुशी करने वाले की नमाज़े जनाज़ा न 
पढ़ना 


» 25 25 / ८ 2 न+< ५८] 4 
4.८७. 25 (० ४/१४५.०) २:४० 





(966) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) से 2 ७09 0७ «० 6 5ण्ज। एक 
. र्वायत है कि एक आदमी ने तीरों से ख़ुदकुशी ७ ० 5६5 व ७४ 3 ...7) 
कर ली। रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: में. & :... 

उसका जनाज़ा नहीं पढ़ूँगा। 20 के रन पट अमल कक मल 


हे! 
 तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 978, सननअल॒ ०७४ ०८४४ ०5५ *-« (& ०3४: 
कब्र लिन्नसाई हदीस: 209] क्‍ । / ५०2 (> | ५६ | ($| " 48६ नि! 


फ़ायदा : रसूलुल्लाह (६) ने जनाज़ा नहीं पढ़ा मगर दूसरों को रोका नहीं, यानी दूसरों ने पढ़ा। बलन्द 
: मर्तबा लोग न पढ़ें। एहतिमाम न किया जाये। चन्द लोग जनाज़ा पढ़ कर दफ़न कर दें। जनाज़े के बगैर न 
दफ़न किया जाये क्योंकि ख़ुदकुशी गुनाहे कबीरा है, कुफ्र नहीं। 
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(967) हज़रत अबू हुरैरह (&) से मरवी है, && 08 , (59 /५ ८६ 5 ७: 
नबी ($%६) ने फ़रमाया: 'जो पहाड़ (या किसी ४४० ५ 4558 ७४७ 38 295. 
ओर बलन्द मक़ाम) से गिर कर ख़ुदकुशी करे," / हक बे केक 
वह जहन्नम की आग में हमेशा हमेशा (जहन्नमी. ४ “| दढँ ० ४४४ “3 २७०० 
पहाड़) से गिरता रहेगा। और जिस शख़्स ने ज़र॒ &»" ०७ ०.., «८ «0 ० ८.2 
पीकर ख़ुदकुशी की तो उसका ज़हर उसके हाथ. ; 4-8 ६ ५ 5, 35 
८ हट ४५०८० | ४८ न 5 (5०> 
में दिया जायेगा और वह जहन्नम की आग में. : ०४ ७-० 





लू 


१99 [| [9८ | नर न 
हमेशा हमेशा उसे पीता रहेगा। और जो आदमी फटे ० सर अर्थ ले 
किसी तेज़ धार आले (तलवार, ख़न्जर, चाक़ू. १४ (6 4६ 4 0&8 ७८ (,-*< 
या छुरी वगैरह) से ख़ुदकुशी करे तो उसका वह. (६५ ४6०८ 6७ && ,८ ज्ठे -ल्‍्द 
हथियार उसके हाथ में दिया जायेगा ओर वह 8 6 - 50,% 4-४ (8 ६४ | 

द पं 0 - >जट०८ “० (53 3 -४| 
हमेशा हमेशा जहननम की आग में उसे अपने पेट. 5: , ४: +,७,.,.. ही 
में घोंपता रहेगा। हि ० 4८२०४ <४७४ - ०.८ ७ नल 

.. तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5778, मुस्लिम, ४७ ##& ४ ५ 4०४८ ७ ५: ४४ १: 
हदीस: 09, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2092. द .+ "६ ६३ कट 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इन्सान अपने जिस्म व जान का मालिक नहीं है, लिहाजा वह अपने 
_ आपको नुक़सान पहुँचाए तो उसने अल्लाह तख़ाला की चीज़ को नुक़स़ान पहुँचाया। अपने आपको 
क़त्ल करना दूसरों को क़त्ल करने की तरह जुर्म है, लिहाज़ा खुदकुशी हराम और कबीरा गुनाह है। 
. अल्लाह तआला पर राज़ी रहना चाहिए। (2) 'हमेशा हमेशा' यानी जब तक अपने जुर्म की सज़ा में. 
जहन्नम में रहेगा, खुदकुशी वाला फ़ेजल करता रहेगा, अज़ियत होगी, मगर मरेगा नहीं, इसका ये 
मतलब नहीं कि हमेशा हमेशा के लिये जहन्नम में रहेगा क्योंकि ख़ुदकुशी कुफ़ नहीं। हर मोमिन अपने 
गुनाहों की माफ़ी हासिल करके (अल्लाह के फ़ज़्ल से या कुछ सज़ा भुगत कर) आख़िर जन्नत में ज़रूर 
जायेगा। अगर ज़ाहिर अल्फ़ाज़ मुराद हों तो इस रिवायत को तगलीज़ व मुबालिगा पर महमूल किया 
जायेगा या ये सज़ा स्रिर्फ़ इस जुर्म की है लेकिन इसके साथ उसका कलिम-ए-तय्यबा पढ़ना जन्नत को 
वाजिब करता है, लिहाज़ा जब नेकियाँ और गुनाह मिलाये जायेंगे तो इन्फ़िरादी जज़ा व सजा का ऐतबार 
न होगा बल्कि मज्मूई तौर पर जो पलड़ा भारी हुआ, उसके मुताबिक़ फ़ैज़ला होगा। वल्‍लाहु आलम! 
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बालन : (49) 
मुनाफ़िक्रीन का जनाज़ा? 





(968) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (.&) से 
रिवायत हे कि जब अब्दुल्लाह बिन उबय इब्ने 
 सलूल (मुनाफ़िक्र) मर गया तो रसूलुल्लाह 
. (%) को उसका जनाज़ा पढ़ने के लिये बुलाया 
गया। जब रसूलुल्लाह (%) (जनाज़ा पढ़ने के 
लिये) खड़े हो गये, में जेल्दी से आपके सामने 
जा खड़ा हुआ ओर अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्‍या आप इब्ने उबय का जनाज़ा पढ़ते हैं 
हालांकि इसने फुलां फुलां दिन ऐसी ऐसी बातें 
को? में (उसकी शरारतें) शुमार करने लगा। 
रसूलुल्लाह($&8) मुस्कुराते रे, आख़िर 
फ़रमाया: 'उमर! एक तरफ़ हट जाओ।' जब मेंने 
अपनी बात पर इस्रार किया तो आपने फ़रमाया: 
'मुझे इखितयार दिया गया है (कि इस्तेगफ़ार 
करो या न करो, अल्लाह मग़फ़िरत न करेगा) तो 
मेंने इस्तेगफ़ार को इख़ितयार किया है। अगर मुझे 
इल्म होता कि में सत्तर दफ़ा से ज़्यादा इस्तेगफ़ार 
करूं तो इसे माफ़ी हो जायेगी तो में यक़ीनन 
सत्तर दफ़ा से ज़्यादा भी इस्तेगफ़ार कर देता।' 
चुनांचे रसूलुल्लाह (%४) ने जनाज़ा पढ़ दिया 
फिर वाप्रस तशरीफ़ ले गये। अभी थोड़ी ही देर 
 गुज़री थी कि सूर-ए-बराअत की दो आयतें 
- उतरीं: (बला तुसल्लि अला अहदिन ..... ) 'ऐ 
नबी! इन मुनाफ़िक़ों में से कोई मर जाये तो 
हरगिज़ उसका जनाज़ा न पढ़ें ओर न उनकी क़ब्र 
पर (दुआ-ए-मग़फ़िरत के लिये) जायें क्‍योंकि 


कक कर 


जनाज़े से मुतालिक अहकामो-मसाइल 


हा :४ 





० ककोओ । (८॥ ०४९.८) 
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जनाज़े ()..४* * 659 
: उन्होंने अल्लाह ओर उसके रसूल का इन्कार |. »॥ 0) 
किया और फिर इसी इन्कार व फ़िस्क़ की हालत _ “रा ! हा जी 
में फ़ोत हुये।' बाद में मुझे अपनी इस जुर्त पर, “0 49०23 40 /£2% (“० 


जो मैंने रसूलुल्लाह ($%) के सामने की, बहुत 

ताज्जुब हुआ क्‍योंकि अल्लाह तआला ओर 

उसके रसूल (%) ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं। 

(968) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 

366, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2093 

: फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीस की तफ़हीम के लिये म॒ताला फ़रमायें फ़वाइदे हदीस: 90॥ 
मज़ीद बातें दर्ज ज़ेल हैं। (2) सलूल' उसकी माँ का नाम था। वह मारूफ ओरत थी, इसलिये उसकी 

तरफ़ भी मन्सूब होता था। (3) 'जनाज़ा न पढ़ें' यहाँ मुनाफ़िक़ से मुराद वह है जो ऐतक़ादी मुनाफ़िक़ हो, 
यानी जो दिल से ईमान न लाया हो, दिल में कुफ़ हो। सिर्फ ज़बान से (धोखा देने के लिये) कलिमा पढ़ा 

: हो। और इस बात का इल्म अल्लाह तआला के सिवा किसी को नहीं हो सकता। मगर ये कि अल्लाह 
तआला वहय नाज़िल फ़रमाये ओर ये सिर्फ़ रसूलुल्लाह (%&) के दोर में मुमकिन था। आज हम किसी _ 
को मुनाफ़िक़ (इस मानी में) नहीं कह सकते। अलामाते निफ़ाक़ पाये जाने से कोई आदमी ऐतक़ादी 

मुनाफ़िक़ नहीं बन जाता, अमली मुनाफ़िक़ बनता है, यानी देखने में मुनाफ़िक़ों जेसा, -हक़ीक़त तो 
अल्लाह तञआला ही जानता है, लिहाज़ा अब हर कलिमा गो मुसलमान का जनाज़ा पढ़ लिया जायेगा। 

. 'अलामाते निफ़ाक़ तो किसी हद तक हर एक में पाई जाती है। बललाहु आलम! (4) 'ताज्जुब हुआ' 
. दरअसल ये जुर्ज्गत भी उन्हें अल्लाह तञआला ही ने बख़॒शी थी वरना हज़रत उमर(+) रसूलुल्लाह (:%) 

के सामने अपने तौर पर चूँ भी न करते थे। कई वाक़ियात इस पर दाल्ल हैं। और इस जुर्ज्जत में भी अल्लाह 

_ तआला की बहुत सी हिकमतें पोशीदा थी। 





बाब: (70) 





है ... मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ना ७००८८ 3४८८४ 2४5.) 


(१969) हज़रत आयशा (+) फ़ा्म्माती हैं कि, 4० ८; 45; पम 5 5७- ४:४| 
रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत सुहेल इब्ने 
बैज़ा(.#) का जनाज़ा मस्जिद ही में पढ़ा था। 





4 206 


2६८६ ५० 4०८ ८2 ४; 4५ ७४ १७ 


0 00 0 0६ 9 
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_ (969) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 973, 25 ४» ७ <७ ४६55७ ६० , है) 





सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2094 


2 0282 ० ४५५ 4०६ ५ (/-० 40 
8 ॥ कि 


... फ़वाइद व मसाइल : (॥) 'सहेल इब्ने बेजा' बेज़ा उनकी वालिदा का नाम था। ये तीन भाई थे। 
.  सुहैल, सहल ओर स़फ़वान। सुहैल (&) 9 हिजरी में फ़ोत हुये। (2) 'मस्जिद में पढ़ा' 
. रसूलुल्लाह(%६) का आम मामूल तो मस्जिद से बाहर पढ़ने का था मगर मस्जिद में पढ़ना भी साबित है। 
बाद में हज़रत अबू बक्र व उमर (.$&) के जनाज़े भी मस्जिदे नबवी ही में पढ़े गये। हज़रत सअद(#) 
. का जनाज़ा हज़रत आयशा (#) ने हकक्‍्मन मस्जिद में पढ़ाया, लिहाज़ा ज़रूरत पड़े तो मस्जिद में 
जनाज़ा पढ़ा जा सकता है। चूंकि दफन बाहर किया जाता है, लिहाज़ा उमूमन जनाज़ा बाहर ही पढ़ा जाता 
है। ये वजह नहीं कि मस्जिद में कराहत है, बल्कि ज़रूरत नहीं। ज़रूरत हो तो मस्जिद में बिला कराहत 
दुरुस्त है। अहनाफ़ सिरे से मस्जिद में जनाज़ा दुरुस्त ही नहीं समझते कि अबू दाऊद की एक रिवायत है: 
'जिसने मस्जिद में जनाज़ा पढ़ा फ़ला शैआ लहू उसे स़॒वाब नहीं मिलेगा।' कुछ नुस्खों में फ़ला शैआ 
अलैहि (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 397) गर्ज़ इसमें कोई हर्ज नहीं' के अल्फ़ाज़ भी हैं। लेकिन पहले 
अल्फ़ाज़ ही दुरुस्त हैं जिसका मतलब ये है कि ख़ास अज्र नहीं मिलेगा जेसा कि अल्लामा सिन्धी हनफ़ी 
. (४2) ने तत्बीक़ दी है सिर्फ़ नमाज़े जनाज़ा का अज्र मिलेगा, मुत्लक़ अज्र की नफ़ी इसलिये नहीं की 
जा सकती कि सही हदीस़ से ख़ुद रसूलुल्लाह (%४) का नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में पढ़ना साबित है, 
. इसलिये मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ने को नाजायज़ नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता मस्जिद से बाहर 
पढ़ना अफ़ज़ल क़रार पायेगा। (फ़वाइद सुनन अबी दाऊद, हदीस: 39) ऐसी मुहतमिल रिवायत की 
बिना पर नबी ($४) और सहाब-ए-किराम (#) के सरीह ओर मुत्तफ़क़ा फ़ेल की नफ़ी की जा रही 
है। कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके हर हदीस़ पर अमल हो जाये। मज़ीद तफ़्स्ील के लिये 
. देखिये: (सिलसिलतुस्सहीहा: 5/465) 


(970) हज़रत आयशा ($) फ़रमाती हैं कि 0 7५ ७४ 38 , ० ८ 52. ७.७. 
रसूलुल्लाह ($%) ने हज़रत सुहेल बिन 

ड्डी में 229 3८ <+ «4५ | ४४» ८ 
बैज़ा(&) का जनाज़ा मस्जिद ही में पढ़ा थ।. * > हे ० 2 ०27 


तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 2095. .. की ॥कओं 9540 2८५ 2 १५ ० 6: 


ली 3४ ५ ॥ 2०४ ०४ 2३० 
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बाब : (7) 


रात को जनाज़ा पढना 





(97) हज़रत अबू उमामा बिन सहल बिन 


. हुनैफ़ (#) ने कहा: एक मिस्कीन औरत (मदीने 


के मज़ाफ़ात) अवाली में बीमार हो गई तो " 
७४ ("८ 2०2 4०७ 2 2;>| ०७ ०५५ 


द ७४५ ४५० >र<<।| है पे 


. नबी($%४) लोगों से उस (की सेहत) के बारे में 
पूछते रहते थे, और आपने फ़रमाया: 'अगर वह 
फ़ौत हो जाये तो उसे दफ़न न करना यहाँ तक कि 
में उसका जनाज़ा पढ़ूँ' आख़िर वह फ़ौत हो गई 
तो लोग उसका जनाज़ा लेकर इशा के बाद 
मदीना मुनव्वरा में आये लेकिन उन्होंने 
रसूलुल्लाह ($%) को सोते पाया। उन्होंने 
आपको बेदार करना मुनासिब न समझा, ख़ुद ही 
जनाज़ा पढ़ा और उसे बक़ीअ गरक़द में दफ़न 
कर दिया। जब सुबह हूई तो वह लोग रसूलुल्लाह 
(#%8) के पास आये। आपने उनसे उसके बारे में 


पूछा तो उन्होंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 
. वह तो दफ़न भी हो चुकी। हम आपके पास _ 
: हाज़िर हुये थे मगर हमने आपको सोते पाया ओर 


आपको जगाना मुनासिब न समझा। आपने 
फ़रमाया: 'चलो' आप चले। वह लोग भी 
आपके साथ चले यहाँ तक कि उन्होंने आपको 
उसकी क़ब्र दिखाई। रसूलुल्लाह (%) (क़ब्र के 
सामने) खड़े हुये। वह लोग (आपके हुक्म से) 
आपके पीछे स़फ़ में खड़े हो गये। आपने उसका 
. जनाज़ा पढाया ओर चार तकबीरें कहीं। 


तऱरीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 908, सुनन अल 


कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2096. 


()॥..४४ * 66॥ 


(८॥) : ५ 


(८ भू 





(८०५४5 ४८८०) १४४०७) क्‍ 
४५ 0७ , (८9 2० 6 732 ७.2] 


ु ४ ७+ ५७१२ (_#&४०० है 3: 9) | 


०३००० 2० 5.0 555 452. 
७५७.४ १७ 55७ $| " 0७; (६:८८ 5 2 
(६ ४७ ८3३४ . " (६६८ ५० 

40 ०५; ४४ 4८६ 4८ 25.८) ,/| 
$ 8535 :6 55 2... «५ «0 (,० 
23,४ 2 ४५५०3 ६८५ |». ०५६७ ५ 


; ५८३८ 5 ।/0७ (४८ ५35 ॥७ ६... 
८5७ 36585 3७५ 55 #॥ 3,०५ ६. 
. " ५89७ " ७ 
७:४४); & 4<७ 355 5४ 5906. 
००७ 4०६ 40! ० :॥ ०0,०५ ४७ 
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सुनननसाई 45 -र जनाज़ेसे मुताललिक अहकामो-जसाइल... 5-० 0.2 # 662 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये औरत उम्मे मिहजन (.%) थीं। मस्जिद की सफाई से ख़ुसूसी शगफ़ 
रखती थीं। उनकी तकरीम में रसूलुल्लाह ($&) ने ऊपर दी गई बात इरशाद फ़रमाया था। (2) 'दफन 
कर दिया' इससे अन्दाज़ा किया जा सकता है कि सहाबा के दिलों में रसूलुल्लाह (:%) का एहतिराम 
किस क़द्र था कि आपको जगाना भी नापसन्द या उसे सूओ अदब ख़याल करते थे। (:&) बाक़ी रहा. 
आपका फ़रमान तो उसे उन्होंने मामूल पर महमूल किया, न कि ख़ुसूसी हुक्म पर, तभी तो आपने बाद 
में उन पर नाराज़ी का इज़्हार न फ़रमाया। (3) 'चार तकबीरें कहीं! इसका मन्शा ये है कि 
. रसूलुल्लाह($%8) ने बा'क़ायदा जनाज़ा पढ़ा न कि सिर्फ़ दुआ की वरना सलला के मानी दुआ भी हो _ 
सकते हैं। (4) इस हदीस से इमाम नसाई (४8£8) का मक़सूद ये है कि सहाबा (#) ने उसका. 
_ जनाज़ा रात को पढ़ा और नबी ($६) ने उस पर इन्कार भी नहीं फ़रमाया। (5) इस हदीस से मालूम 
हुआ कि कब्र पर जनाज़ा पढ़ा जा सकता है अमरचे मय्यत को जनाज़ा पढ़ कर दफ़न किया गया हो, 
और दूसरे जनाज़े में पहले जनाज़े वाले लोग भी शरीक हो सकते हैं वरना सहाबा अलग खड़े रहते। 
मालूम हुआ दोबारा जनाज़ा नबी (%$) का ख़ास्सा नहीं। 


(४) : 


(2८. #: 


बाब : (72) 


६ आल पर सफ़ें बाँधना 





220)। (।9 ७ ५४६.०.| 
(4972) हज़रत जाबिर (.&) से मरवी हे, ५3 ० 5६ 2६६ 23 455८ ४:2४ 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: तुम्हारा , 2 | 
(इस्लामी) भाई नजाशी फ़ौत हो गया है। उठो, . + कि ला मा 

उसका जनाज़ा पढ़ो।' आप खड़े हुये और हमारी. “#2 “४ # ** #>१2 ०७०३ प्र. 
. स्फ़बन्दी फ़रमाई जैसे जनाज़े में सफ़बन्दी की ४५5 <७ < 3,5७छ४॥ &७&।| 5॥ " 0७ 





जाती है, फिर उसका जनाज़ा पढ़ा। . 4 ७७ 5६८४ ८७ , " (५ ।,/८ 
तख़रीज : (सनद बुख़ारी, हदीस: 320, मुस्लिम, 5 85७७४ 

स्‍ _(सनद प्रही) बुख़ारी, हदीस: 320, मुस्लि 5 वी 5 

हदीस: 952/65, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2097. 


फ़ायदा : 'स़फ़बन्दी फ़रमाई' यानी बा'क़ायदा जनाज़ा पढ़ा, न कि सिर्फ़ दुआ की। गायबाना नमाज़े 
जनाज़ा की बहस हदीस नम्बर: 948 में गुज़र चुकी है, मुलाहिज़ा फरमाइये। 


(973) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत है ७५ 08 5 ८६ 25:2 ७:४| 
कि नबी (#%) ने लोगों को हज़रत ५० ०५३ -॥ » 2७ ५ .20॥ 
नजाशी (4४5) की वफ़ात की इत्तिला उनकी ४ /# “४ ४ ह_: रा 
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5004 20 7_ मुताललिक (॥४५४ * 663 
वफ़ात ही के दिन फ़रमाई थी, फिर आप लोगों 
को साथ लेकर जनाज़ागाह में गये। उनकी 


सफ़बन्दी की ओर उनका जनाज़ा पढ़ाया। ओर 





50 ४ ०.३ «० «0 ० 25 


चारतकबीरें कहीं। . दल # 5४ ०५ ७7 #4)॥ 2४५० 
(973) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 245,.. 44५ «०७ 47 “७ >्णी »| + ०. 
मुस्लिम, हदीस: 95, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्र >(53 ७४ 25; 


लिन्नसाई, हदीस: 2098, मोता: /226. 

(।974) हज़रत अबू हुरैरह (:%) बयान करते हैं. 4५ ७४ 0७ ,७5 & 4&< ४: 
कि रसूलुल्लाह (%) ने मदीना मुनव्वरा में अपने हा 

सहाबा को नजाशी (55७2) की वफ़ात की ” “८: ३ | 
ख़बर दी। उन्होंने आपके पीछे सफ़ें बनाई। .. “>> हाँ ० 44० «65 ४६४ > 


*्ि 


आपने जनाज़ा पढ़ाया और चार तकबीरें कहीं। 42०७-०४ 2 ७र्दाओ6 40 0,2८ 670७ 


इमाम अबू अब्दुर्ररमान (नसाई) (४8४5 ) बयान करते 25; «४ 5 4६5 | 2५ 
हैं कि इब्ने मुसय्यब का लफ़्ज़ में अपनी मनशा के. _«..॥ | ४६ इग 
मुताबिक समझ नहीं सका। | आय 


तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 28, सुनन अल “ हि 5 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2099 
फ़ायदा : इस रिवायत में इमाम ज़ोहरी के उस्ताद दो हैं: इब्ने मुस॒ग्यब ओर अबू सलमा। इमाम साहिब 
.. का मक़सूद ये लगता है कि मुझे सनद में अबू सलमा का ज़िक्र तो सही तौर पर याद है मगर इब्ने मुसय्यब 
के बारे में शक हैं कि इस रिवायत में वह मज़्कूर हैं या नहीं, अगरचे दीगर रिवायात में उनका यक़ीनन 
ज़िक्र है। मुमकिन है जब इमाम नसाई (4४४ ) के उस्ताद मुहम्मद बिन राफेअ ने ये हदीस बयान की हो 
तो इमाम साहिब (4४७2 ) लोगों की कसरत या उस्ताद की धीमी आवाज़ की वजह से अच्छी तरह न सुन 
सके हो। बल्‍लाहु आलम! 


(975) हज़रत जाबिर (:%) से रिवायत है, ..>५८:८। ७५ 0७ , ४० ८६ 4 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: तुम्हारा भाई: 
'फ़ौत हो गया है। उठो! उसका जनाज़ा पढ़ो।' तो. | 
हमने उसके जनाज़े में दो सफ़ें बनाईं। है 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 952/66, सुनन | लीन ऑ्र्स 4006 ७ +४ £७/ 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 200. . + (#०४ 4८ (४४४८०४ 


ती 


अब 


०७ ०...) 4०० «५ | (५.० 40 
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(976) हज़रत जाबिर (.&) बयान करते हैं कि 


जिस दिन रसूलुल्लाह (#&) ने हज़रत 


नजाशी (४४५2 ) का जनाज़ा पढ़ाया, में दूसरी 
स़फ़ में था। 


तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा 
. लिन्नसाई, हदीस: 20, बुख़ारी, हदीस: 320 


(977) हज़रत इमरान बिन हुसेन (:&) से 


रिवायत है, हमसे रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 


तुम्हारा (इस्लामी) भाई नजाशी फ़ौत हो गया 
है, उठो उसका जनाज़ा पढ़ो।' हम खड़े हुये और 


सफ़बन्दी की जेसे मय्यत पर की जाती हे। ओर 


उसका जनाज़ा पढ़ा जेसे मय्यत का जनाज़ा पढ़ा 
जाता हे। 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 953, तिर्मिज़ी 


.. हदीस: 039, व इब्ने माजा, हदीस: 535, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 202 


420 ७६६६-०७ ७:४७ ७७ 
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> ८ श्ृ 420“ है 
«538 ४।| ७.७ ०७ (८ ८: ,१5८ ४:७] 


4८..॥ ६९ ५८. ०५८ 4:६८ 2. 


है 28 [५ (2. है (६4 हा 2 
2८ ०) ८2४१ ४52» हु ५-७० दल 


४ 7 5 ४ ; न व 
40 ४५०८ लक > << (७ 


८2७द। (5 4५.५ ५०० ५ (५० 
(४.७ ०७ ५) ५४००८ हे ५६ ५०८| 
५) ८५ 2<. 


० 2 
८ 2 जनक 00 


5० ८०2 ७७ ०७ 
कर 0 »॥ 


2. ०५०५; ६ ७ ७ 2८ 2 3;4£ 


ह [24| कट / (3. टू $ 485 
५2५5 2७ 4 2८७४ &७। $| " #6 
| 


09. 


कक | गा 
है । 4५ | _ी | ८०५ हा वि 
ढ >०८५ 
" न्तःश्श 


(:५ 332 £ः (९५ ्र्ण न <<) क्र | (डर 2« ही (९ 
० ५३ >) रा जे ०4-८2 
रस | (४ (०८४४ 


फ़ायदा : जैसे मय्यत पर की जाती है' गोया जनाज़े में सफ़बन्दी एक मशहूर और गैर मुतनाज़ा बात है। 
वैसे भी जनाज़े के लिये लफ़्ज़े नमाज़ का इस्तेमाल दलालत करता है कि जनाजे के ख़ुसूसी अहकाम के 
अलावा नमाज़ के तमाम अहकाम उस पर लागू होंगे, जैसे: क़िब्ले की तरफ़ मुँह करना, वुज़ू करना, स॒फ्ें 


दुरुस्त करना ओर फ़ातिहा की क्रिराअत वगैरह। 






बाब : (73) 


नमाज़े जनाज़ा खड़े होकर पढना 








(978) हज़रत समुरा (#) बयान करते हैं कि 
मेंने रसूलुल्लाह ($£) के साथ हज़रत उम्मे 
कअब(:&) का जनाज़ा पढ़ा जो बच्चे की 
पैदाइश के वक़्त फ़ौत हो गई थीं, तो 
रसूलुल्लाह(%) उनकी कमर के बराबर खड़े हुये। 





(2) : ५ 


. छोड ४02) 


हर ४ “2 20७ /0.. (; 


“22% गन (+ ०००४७००० 22 "५५० 
5० 5-92 | >> «2-3 ७४७ 2७ 
जल 40 2५०५ & <ई० ०७ ४५: 
हे) ४०७ "एड ॥ ४ (3 4४५ 4४7 
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न्‌ः (॥2 ५४ * 665 
(978) तख़रीज कै अेक ४० देखें, हदीस: ,।. 4॥ (0० 4 ,2८ ४8 ५.४ 
393, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 203 ७७:८७ ३५॥ ७ ०. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) ज़िम्नन ये मालूम हुआ कि औरत के जनाज़े में इमाम कमर के बराबर खड़ा 
होगा। अबू दाऊद की एक रिवायत जो हज़रत अनस (/&) से मरवी है, के मुताबिक़ मर्द के जनाज़े में 
इमाम सर के बराबर खड़ा होगा। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 393) अहनाफ दोनों सूरतों में सीने के 
बराबर खड़ा होने के क़ाइल हैं। वह इस रिवायत को निफ़ास वाली औरत से ख़ास करते हैं कि आप उसे 
पर्दा करने के लियें पेट के सामने खड़े हुये थे, मगर किसी रिवायत में ये वजह बयान नहीं की गई, न 

. अक़्ल इस तौजीह की ताईद करती है क्योंकि इमाम के पेट के सामने खड़ा होने से पूरी स़फ़ से पर्दा 
मुमकिन नहीं। सिर्फ दो चार आदमियों से पर्दा हो सकता है और वह किसी भी जगह खड़े होने से हासिल 
हो सकता है न कि सिर्फ़ पेट के सामने खड़ा होने से। वैसे भी पूरा जनाज़ा कफ़न में लिपटा हुआ होता है 
फिर इमाम के ज़रिये से पर्दा कैसा होगा? और इस पर्दे की ज़रूरत क्यूँ है? फिर मुफ़्स्सल रिवायात या. 
हजरत समुरा की इस हदीस़ का मुकम्मल जायज़ा लिया जाये ती निफ़ास वाली औरत से उसकी तख्सीस _ 
बेमानी ठहरती है हर औरत की मय्यत पर खड़ा होने का यही तरीक़ा मस्नून है। अला कुल्लि हांल! जब 
रसूलुल्लाह (:%) की सही हदीस या आपका वाज़ेह अमल मौजूद हो तो मुहतमिल इधर उधर के दलाइल 
. या क़यासं आराइयों से उसे टालना नहीं चाहिए। (2) बाब वाला मसला ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से साबित हो 
रहा है कि रसूलुल्लाह ($%६) खड़े हुये। गोया ये आपका मामूल था। 












की: 


४|५.०५ (५०४5८८ ६५८८८]! 


क्र 





(१979) हज़रत अता बिन अबी रबाह से 30७ 5.६ ३ 40॥ 2 5 45० ७:| 
. मन्क़ल है कि एक औरत ओर एक बच्चे के 
 जनाज़े इकट्ठे हो गये तो हज़रत अम्मार (.&) ने 
बच्चे की मय्यत को लोगों की तरफ़ आगे रखा. ढ 9४ ८ _#+ कर्क रा हे न. 
ओर औरत को उसके पीछे (यानी क़िब्ले की ८:> 5७ ८:५७ ०७ ७५ ६७ ७ 
तरफ़) रखा और दोनों का जनाज़ा (एक साथ) :;४| ४ ८» 5.०॥ «8 ४25 
पढ़ा। हाज़िरीन में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी, इब्ने थे ः 
. अब्बास, अबू क़तादा और अबू हुरेरहह (&) भी ४“ कट टिक 203 2 अलग, 
. थे। मैंने उनसे इस बारे में पूछ तो उन सब ने कहा. ४235 «५६ 583 छ)>ं >> हा ही 


७ ०७ ००० ४-७ ०७ | ७ + 
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(४५४ * 666 
क्‍ 5७ 535 82% 25 5७8 
(सनद हसन) अबू दाऊद, हदास: 4282 ॥ 
393, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 204. द 
फ़ायदा : मय्यत एक से ज्यादा हो तो उनका जनाज़ा एक साथ पढ़ा जा सकता है, ख़वाह वह एक 
अस्नाफ़ से ताललक़ रखते हों या मुछतलिफ़ अस्नाफ़ से, बच्चे हों या बड़े, अलबत्ता मर्दों को इमाम के 
क़रीब रखा जायेगा और औरतों को मर्दों से पीछे रखा जायेगा। दुआ आम मय्यत वाली पढ़ दी जाये तो 


+ा 


कि यही मस्नून तरीक़ा है। 


(979) तख़राीज ; 


सबको किफ़ायत कर जायेगी। 





कं 5० जनाज़े इकटद्ठे हो जायें तो? 


इब्ने उमर (:७&) ने नो मय्यतों का इकट्ठा जनाज़ा 
पढ़ा। मर्दों को इमाम की जानिब रखा और 
औरतों को क़िब्ले की जानिब ओर उन सबको 
. एक सीध में रखा। ओर (इसी तरह) हज़रत उमर 
बिन ख़त्ताब (:&) की बीवी हज़रत उम्मे कुल्सूम 
बिन्ते अली और उनके बेटे जिनका नाम ज़ेद था, 
को इकट्ठा रखा गया। उस वक़्त इमाम सईद बिन 


आस़ (.&) थे। हाज़िरीन में इब्ने उमर, अबू 


हरे, अबू सईद ओर अबू क़तादा (#) 
शामिल थे। बच्चे को इमाम की जानिब रखा 
गया। एक आदमी ने कहा कि मेंने उसको दुरुस्त 
न समझा तो मेंने हज़रात इब्ने अब्बास, अबू 
हरेरह, अबू सईद और अबू क़तादा (#) की 


तरफ़ देखा ओर कहा: ये क्‍या हे? उन सबने : 


कहा: यही मस्नून तरीक़ा है। 


तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
205, अब्दुर्ज़्जाक़: 3/465, हदीस: 6337. 






'बाब : (75) मर्दों और औरतों के (एक से | 


टिक लाल डिक तल लक अल जनक. क 
(980) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत हे कि हज़रत 





(८9) : ० 
०५5) 2५५ ८५८८८ 


/ 


धर जे हल 5+ ७0 3 ४+६ ५५० 
८0) 5६ 4७३ (छू ७६ ४५ 
०५ ६> 4६० 80 22 ब्य्दी। 
| 5७ <4 «४8 ४ 55७ «०3 
०४६ ७४ 2५ ००४०० ८४ :+ 

९ ने 2६०४ ४०५ ७५०६ ०5 


829» | हा हि ही (| ८2259 (| 
»3००| (७:१५ 8३४७ 23५ जोर ७ हर, 
४) ८5555 ४: ०८७ ५७) : 


235 529 ०3 ५८३ | (४ ८.5७ क्‍ 
508 206 के 


फ़ायदा : जब सहाबी किसी काम को सुन्नत या मस्नून कहे तो इससे मुराद नबी ($&) की सुन्नत ही होती है। 
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मुताल्लिक अहकामो-मसाइल १“ कट () 
(।98व) हज़रत सम॒रा न जुन्दुब (#) से ८॥ ७४ 08 ४० ८३ 5८ 

रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने उम्मे फुलां 5५ ८ ५०४ 5 (थी 2:६2) 
(उम्मे कअब (:&)) का जनाज़ा पढ़ा जो बच्चे कफ 
की पैदाइश के वक़्त फ़ौत हो गई थीं तो आप. 9५४६ < «४४ +# ४४ ४७ ४४० 
उनके दरम्यान में (यानी कमर के बराबर) खड़े &«& 632 «३ «४0 ४ &+> | 





हे ०/॥| ४. 0 ॥ 5 30 9 
(98) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 393 का 002 8.20: कं आय के आए 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 206 2 ८:०७ 20५ 8 ५५ /-० ०५४ 

(६०-३५ हा # ७ (५०५०८ 






फ़ायदा : हदीस का बाब से बज़ाहिर कोई ताल्लुक़ मालूम नहीं होता। वललाहु आलम! 





बाब: (76) (८0) : ०५ 
जनाज़े में तकबीरों की तादाद _ ४6५0 £ ... 2) 2४८ 


(982) हज़रत कक सच हक“ कम है. ५३ .॥ >5 20७ 5० ८25 ४:34 
कि रसूलुल्लाह ($%7) गों हज़रत 

नजाशी( 45४४ ) की वफ़ात की इत्तिला दी। उन्हें 40 ४५८५ ४ व: (ह 4+ पक+ 5 क्‍ 
लेकर (बाहर) निकले। उनकी सफ़बन्दी की और ७४४४ «५४४ ,,४ ०५ 4४५ 4४ /-० 
जनाज़े में चार तकबीरें कहीं। क्‍ .. - आर &॥ 58; ८५ ४ ६५ ६55 
तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 973, सुनन अल 

कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 207 


फ़ायदा : कुछ 7रैवायात में जनाज़े की तकबीरात चार से ज़्यादा, यानी नो तक भी मन्कूल हैं। नबी($&) 
की वफ़ात के बाद भी कुछ स़हाबा से चार से ज़्यादा तकबीरें कहना. साबित है, लिहाज़ा अमल में 
तनव्वोअ बेहतर है, लेकिन अगर मज़्कूरा तरीक़ों में से किसी एक पर इल्तेज़ाम करना है तो चार पर 
_ अमल बेहतर और अफ़ज़ल है क्योंकि नबी ($६) का आम मामूल यही था। तफ़्सील ब तहक़ीक़ के लिये 
शेर्ब अल्बानी (4४७४ ) की अहकामुल जनाइज़, सफ़ा: 4-46 मुलाहिज़ा की जा सकती है। 


(983) हज़रत अबू उमामा बिन सहल (#) . .& «5४६६० ७४७ 3७ ६:58 ७: 
बयान करते हैं कि इलाक़-ए- अवाली में एक | 3 ६४ < #&र्ण . ५ 5, 
. ओरत बीमार हो गई ओर नबी (%६) बीमार की ५ न न 
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बीमारपुर्सोी ओर एयादत बहुत ज़्यादा फ़रमाया 


करते थे। आपने (उस ओरत की एयादत के मोक़े 
पर) फ़रमाया: “जब ये फ़ोत हो जाये तो मुझे 
इत्तिला करना' वह रात को फ़ोत हूई तो उन्होंने 


(ख़ुद ही जनाज़ा पढ़ कर) उसे दफ़॒न कर दिया 
और नबी ($%) को इत्तिला न की। सुबह हूंई तो 
नबी (%) ने उसके बारे में पूछा तो उन्होंने (पूरी 
. मरत गोशे गुज़ार की ओर) कहा कि हमने 

आपको बेदार करना मुनासिब न समझा, फिर 
आप उसकी क़ब्र पर आये, उसका जनाज़ा पढ़ा 
ओर चार तकबीरें कहीं। 


... (4983) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 908, 


सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 208. 


(४.४४ * 668 


40 585 (25 (85 2-०; 
88९» 2५,5 ४] (७३ हे 40 दल 
. " 2०355 545७ ॥॥ " )0& ४) 
ध्् ॥8 के ७६४ पर 

०५८ €६-० ७४४ ०...) ५०५ «0 | ५० 


20 3.2; ६४५७5, $ ६४ ७ ५४० ् 


७2) 53 ८०५ 205 ७० 


फ़ायदा : 'जब ये फ़ौत हो जाये" गोया आपको वहय से या उसकी हालत से उसकी वफ़ात का यक़ीन हो 
चला था, इसलिये आपने “अगर' की बजाये 'जब' का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया.जो यकीन पर दलालत 
करता है। इस हदीस़ की मज़ीद तफ़्सीलात क़रीब ही हदीस़ नम्बर: 97 में गुज़र चुकी हें। 


(984) हज़रत इब्ने अबी लेला से मन्क़ूल है 


कि हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (.&) ने एक मय्यत 
का जनाज़ा पढ़ा तो उस पर पाँच तकबीरें कहीं, 
फिर फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) ने (कुछ 
ओक़ात) पाँच तकबीरें भी कही हैं। 


तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 957, सुनन अल 


कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 209 


बाब : (77) जनाज़े की दुआएँ 





(985) हज़रत ओफ़ बिन मालिक (+&) हक 


फ़रमाया कि मेंने रसूलुल्लाह ($£) को एक 
मय्यत का जनाज़ा पढ़ते हुये ये कहते सुनाः 


5 आ  व 2 
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(अल्लाहम्मग फिर लहू वह॑म्हू ........ ) ऐ 
अल्लाह! इसके गुनाह बख़श दे ओर इस पर रहमः 
फ़रमा। इससे दरगुज़र फ़रमा ओर इसे ख़ेरियत से 


रख। इसकी अच्छी मेहमान नवाज़ी फ़रमा और 
. इसका ठिकाना वसीअ फ़रमा। ओर इसे पानी, 


- बर्फ़ ओर ओलों के साथ धो दे ओर इसे 


ग़लतियों से इस तरह साफ़ फ़रमा दे जिस तरह 
सफ़ेद कपड़े को मेल कुचेल से साफ़ किया 
जाता है। और इसे इसके (दुनियावी) घर वालों 
से बेहतर घर वाले अता फ़रमा। ओर इसे क़ब्र के 
अज़ाब ओर आग के अज़ाब से बचा।' हज़रत 
ओफ़ (+#) फ़रमाते हें: इस मय्यत के लिये ये 
(जामेअ) दुआएँ सुन कर मुझे ख़वाहिश हूई कि 
काश में ये मय्यत होता। 
(985) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 62, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 20 


5 0 0 हक 
(* ५८ /9 4.५० है है| (>> ८० ५.0 | ह <८<.. द 
ा . ४] दा ् 
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४) (2० 3 &43 ८9 &<-रड-.. ७. ८ [2 ४५० ) [9 


ह ४५2) 3 223 वश, मर (६ ४....८[ 405..5 (“33 


04% 25000 04% ८00 2] 
जि ह.- 4.39 ४००५) (४ | 9३2 4/»| छः 
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बा 20 20. ५०० ०. 
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फ़वाइद व मसाइल : () सुना' मालूम हुआ रसूलुल्लाह (:%४) जनाज़ा बलन्द आवाज़ से पढ़ रहे थे, 
लिहाज़ा जनाज़े में जहर (जोर से पढ़ना) जायज़ है। जाहिर यही है कि मुकम्मल जनाज़ा जहरन था, मगर 
कहा जा सकता है कि इस. हदीस़॒ से सिर्फ़ दुआ का जहर साबित होता है, अलबत्ता ये बात बईद मालूम 
होती है कि क्रिरअत आहिस्ता हो मगर दुआ जहर के साथ, जबकि नमाज़ में तो दुआ आहिस्ता होने के 
बावजूद कुछ सूरतों में क्रिरअत जहरन होती है, और दरूद भी तो दुआ ही है, लिहाज़ा दुआ का जहर 
_क़िराअत और दरूद के जहर को भी मुस्तलज़िम है। (2) 'सफ़ेद कपड़ा' क्योंकि सफ़ेद कपड़ा अच्छी 
तरह साफ़ किया जाता है वरना उस पर दाग धब्बे नुमायाँ होंगे। इस तम्सील से मुराद माफ़ी में मुबालिग़ा है। 
(3) 'जोड़े' ये मानी इसलिये किया गया है कि मर्द और औरत दोनों के लिये इस्तेमाल हो सके। मर्द के 
.. लिये बीवी जोड़ा है और औरत के लिये ख़ाविन्द। कुछ अहले इल्म का ख़्याल है कि औरत के जनाजे में ये 
... लफ़्ज़ (व ज़ौजन ख़ेरम्‌ मिन ज़ोजिहा) न कहा जाये क्‍योंकि हो सकता है, उसका दुनियावी ख़ाविन्द ही 
. आखिरत में भी उसका ख़ाविन्द हो और ख़ाविन्द एक से ज़्यादा नहीं हो सकते जबकि बीवियाँ एक से 
ज्यादा होंगी मगर ये गैर ज़रूरी तकल्लुफ़ है क्योंकि जन्नती ख़ाविन्द, ख़वाह साबिक़ा ही हो, दुनियावी 
ख़ाविन्द से रुत्बे ओर दर्ज में बहर सूरत बेहतर होगा वरना दुनियावी बीवी भी जन्नत में बीवी न बन 
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सकेगी। जबकि अहादीस़ में नेक दुनियावी बीवी के आख़िरत में उसी शख्स की बीवी होने की सरहात है। 
(4) जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक पहली तकबीर के बाद सना, सूर-ए-फ़ातिहा और क़िराअत, दूसरी 
के बाद दरूद, तीसरी के बाद दुआ ओर चौथी के बाद सलाम होगा। पहली तकबीर के बाद स़ना पढ़ने के 
मुताल्लिक़ इस किताब का इब्तेदाइया मुलाहिज़ा फ़रमा लिया जाये। (5) कुछ अहले इल्म ईद की ज्यादा 
तकबीरात की तरह जनाज़े की चारों तकबीरों को भी शुरू में इकट्ठा कहने के क़ाइल हैं, यानी चारों 
तकबीरात कहने के बाद मुसल्सल स़ना, सूर-ए-फ़ातिहा, क्िराअत, दरूद और दुआ व सलाम होंगे मगर 
इस तरीके से नमाज़े जनाज़ा, नमाज़े ईद के मुशाबा हो जायेगी और नमाज़े जनाज़ा'का इम्तियांज़ ख़त्म हो 

जायेगा, लिहाज़ा पहला तरीक़ा ही राजेह मालूम होता है। बललाहु आलम! 





(।986) हज़रत औफ़ बिन मालिक (+) 
बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($६४) को एक 
मय्यत का जनाज़ा पढ़ते सुना। मेंने सुना, आप 
दुआ में यूँ फ़रमा रहे थे: (अल्लाहुम्मग्‌ 
फ़िरलहू.....) 'ऐ अल्लाह! इस (के गुनाहों) 
को बख़श दे और इस पर रहम फ़रमा। इसे 
ख़ेरियत के साथ रख ओर इससे दरगुज़र फ़रमा। 
इसकी मेहमान नवाज़ी अच्छी फ़रमा ओर इसकी 
क़ब्र को खुला कर दे ओर इसे पानी, बर्फ़ ओर 
ओलों से धो डाल। ओर इसे गलतियों (के 


अस़रात) से इस तरह पाक व स़ाफ़ फ़रमा दे जिस 


. तरह तूने सफ़ेद कपड़े को मैल कुचेल से स्राफ़ 
रखा है। और इसे इसके घर से बेहतर घर, इसके 
घर वालों से बेहतर घर वाले ओर इसके साथी से 


बेहतर साथी अता फ़रमा। इसे जन्नत में दाखिल 


फ़रमा ओर आग से दूर रख।' या आपने 
फ़रमाया: (व अइज़्हु मिन अजाबिल क़ब्र) 'इसे 
अजाबे क़ब्र से बचा।' 


(986) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 62, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 27 
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फ़वाइद व मसाइल : () तूने सफ़ेद कपड़े को' क्योंकि कपड़े का सफेद माद्दा तो अल्लाह तआला 
. ही ने पैदा फ़रमाया है जो हर क़िस्म के दाग धब्बे से महफूज़ होता है। अगर अल्लाह तआला बेदाग माद्दा 

पैदा न फ़रमाता तो इन्सान ख़ालिस सफ़ेद रंग कहाँ से हासिल करता? (2) 'साथी' ज़ोज के ये मानी भी _ 
हो सकते हैं जिसमें ख़ाविन्द बीवी बदर्ज-ए-ओऔला शामिल हैं। (उह॒शुरुल्लज़ीना ज़लमू व अज़्वाजहम) 
(साफ़्फात: 37/22) इस मानी के लिहाज़ से ये दुआ गैर शादीशुदा मर्द और औरत के जनाज़े पर भी 
पढ़ी जा सकती है। 


(987) हज़रत अब्दुल्लाह बिन रबीआ 


सुलमी(.&) जो कि सहाबी-ए-रसूल हैं, ने 


: हज़रत उबेद बिन ख़ालिद सुलमी (;&) से बयान 


किया कि रसूलुल्लाह ($%) ने दो आदमियों को 
आपस में भाई बना दिया। उनमें से एक शहीद हो 
गया ओर दूसरा उसके कुछ बाद फ़ौत हुआ। 
हमने उसका जनाज़ा पढ़ा। नबी (%) ने 


फ़रमाया: तुमने (जनाज़े में) उसके लिये क्‍या _ 


दुआ की?' स़हाबा ने अर्ज़ किया: हमने उसके 
लिये ये दुआ की: (अल्लाहुम्मग़फ़िलहू ...... ) 


ऐ अल्लाह! इसे माफ़ फ़रमा। इस पर रहम फ़रमा 


ओर इसे इसके साथी (भाई) के साथ मिला दे।' 


नबी(%) ने फ़रमाया: _तो उसके बाद इसकी 


नमाज़ें ओर दूसरे नेक आमाल किधर गये? 
अल्लाह की क़सम! उनके दरम्यान तो ज़मीन व 


आसमान के बीच जेसा फ़ासिला है।' अप्र बिन 


मैमून ने कहा: ये रिवायत मुझे बहुत अच्छी लगी 
क्योंकि उन्होंने (उस्तादे मोहतरम) ने ये रिवायत 
(बगैर वास्ता गिराये) मुझे बयान की। 


(987) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 


2524, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 22, तहावी: 
. 3/02, 03. 
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नसाई *नै+ 5 7 जनाल़े से मुताल्लिक अहकामो-मसाइल. 5०. “ ॥./४ * 672 
फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में हज़रत अम्र बिन मैमून के उस्ताद सहाबी हैं। और वह एक... 
दूसरे स़्हाबी से बयान कर रहे हैं। एक सहाबी अगर दूसरे सहाबी का वास्ताज़िक्र न भी करे तो रिवायत 
की इस्नादी हेसियत कमज़ोर नहीं होती, अलबत्ता वास्ते का जिक्र बेहतर है, इसी लिये हज़रत अप्र बिन 
मेमून ने इस रिवायत पर अपनी ख़ूशी का इज़्हार फ़रमाया। (2) गोया जनाज़े में मुत्लक़ मगफ़िरत और - 
रफ़ए दर्जात की दुआ की जाये। किसी शख़्सियत का हवाला या उसकी तरफ़ निस्बत मुनासिब नहीं 
क्योंकि हंर शख़्स का हक़ीक़ी मर्तबा अल्लाह तआला ही जानता है, अलबत्ता सिफ़ात का हवाला दिया 
जा सकता है। जेसे: 'ऐ अल्लाह! इसकों शोहदा व स़ालेहीन के साथ मिला दे।' वगैरह (3) आमाले 
सालेहा वाली लम्बी ज़िन्दगी मुसलमान आदमी के लिये गनीमत है। 94) ख़ुशूअ व ख़ुजूअ, इख़लास 
और तक़्वा की ज़्यादती की बिना पर बसा औक़ात आदमी बिस्तर पर फ़ोत हो कर भी शहीद के बराबर 
या उससे बलन्द दर्जा हासिल कर लेता है। 

(१988) हज़रत अबू इब्राहीम अन्सारी अपने. ७६४ 30७ ...«:७ ८३ |.>५५॥ ७:४/ 
वालिदे मोहतरम से बयान करते हें उन्होंने 
नबी(%६) को एक मय्यत के जनाज़े में यूँ दुआ 
करते सुना: (अल्लाहुम्मगफ़िरलिहय्यिना .....).. ट्री वहां 97 ही ०६ ५४ १५६ (6! 
'ऐ अल्लाह! माफ़ फ़रमा दे हमारे फ़ोतशुदा और <&॥ ५७ &+ «५)५०)॥ ;2४५॥| (८ 4 
 ज़िन्दा को और अप के हे क कप ० ५५६ ०५५७ ५४० «0 ,.० ८.58 &-- 
बा 0 कं 0 " >यूय त ४)5॥ 
द रा ( 

७॥ ७५४5; ७३७; ७,७७५ ७:०५ 

. १024, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 23, वसहीह . «" ४.३५ ४.५०५ 


4४५७ ७.७ ४७ - 65 5 +५५ - ४४ 


(988) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिजी, हदीस: ०५ 

इब्ने जारूद, हदीस: 54, अबी दाऊद, हदीस: 320॥ 

मुसनद अहमद: 5/299, 308 वगेरहुम 

फ़वाइद व मसाइल : () हाज़िर व ग़ाइब से मुराद जनाज़े के वक़्त हाज़िर व गाइब भी हो सकता है, 
यानी जो जनाज़े में मौजूद हैं या गाइब हैं। ओरं गाइब से मुराद फ़ोतशुदा भी हो सकता है। इस सूरत में 
हाज़िर से मुराद ज़िन्दा होगा। गाइब से मुराद वह अफ़राद भी हो सकते हैं जो अभी पैदा नहीं हुये। इस सूरत 
में हाज़िर से मुराद ज़िन्दा और पैदा शुदा लोग होंगे। हाज़िर-से मुराद मौजूद जनाज़ा भी हो सकता है और 
गाइब से मुराद वह होगा जो वहाँ मोजूद नहीं है। इससे जनाज़-ए-गाइबाना की मशरूइयत भी इस्तिम्बात 


की जा सकती है। (2) स़गीर से मुराद नाबालिग नहीं कि वह तो वैसे ही मगफूर लहू है बल्कि जो किसी 
दूसरे के मुक़ाबले में छोटा है, छ़बाह बालिग ही हो। इसी तरह कबीर से मुराद हर वह शख़स है जो किसी 


5/7€//६7 ध।7 
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नसाएई] मल मत 
दूसरे के मुकाबले में बड़ा हो। वैसे भी इस किस्म के अल्फ़ाज़ से ज़ाहिर मानी के बजाये तअमीम मक़सूद 


होती है, यानी लाइक्रे मगफ़िरत शख़्स को बख़श दे। या बच्चे के लिये रफ़ए दर्जात को दुआ है क्योंकि 
उसके गुनाह तो होते नहीं। द 


(989) हज़रत तल्हा बिन अब्दुल्लाह बिन ,2०१५॥ ७४७ ०0७ 2४ ८ & | ७: 
ओफ़ बयान करते हैं कि मेंने हज़रत इब्ने 
अब्बास(:&) के पीछे एक मय्यत का जनाज़ा 
पढ़ा। उन्होंने सूर-ए-फ़ातिहा और एक ओर सूरत... स्द्त ०७ जी कर 2 न 9९ 4४४ 
... पढ़ी और (दोनों) बलन्द आवाज़ से पढ़ीं यहाँ. 25८४ 8 55७ 5 ६ .॥ <४& 
. तक कि हमें सुनाईं दीं। जब वह फ़ारिग हुये तो. हु ६८०  & :&5 5५5 ७४) 
पेंने उनका हाथ पकड़ा ओर उनसे इस बारे में 3 2 
पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: ये सुन्नत और हक़ है। किक डक मल 
. (989) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 335,.. 
_सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: .24. 


... फ़ायदा : साबित हुआ कि जनाज़े में भी क़िराअते फ़ातिहा ज़रूरी है। सुन्नत से मुराद नबी (%) का 
मुकर्र कर्दा तरीक़ा है। यहाँ सुन्‍्नत वजूब के मुक़ाबले में नहीं जेसा कि लफ़्ज़ 'हक़' से साफ़ ज़ाहिर है। 
(ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातल किताब) (सहीह बुख़ारी, हदीस:.756, व सहीह मुस्लिम 
हदीस: 394) का उमूम भी क़िराअते फ़ातिहा को वाजिब करता है। जुम्हूर अहले इल्म इसके क़ाइल हैं। 





5 2 की ७ अत 


... अहनाफ़ बिला वजह क़िराअत के मुख़ालिफ़ हैं। इस हदीस के जवाब में वह कहते हैं कि हज़रत इब्ने 


अब्बास (&) ने सूर-ए-फ़ातिहा और दूसरी सूरत क़िराअत की नियत से नहीं बल्कि दुआ की नियत से 
पढ़ी होंगी। मगर इस 'होंगी' की कोई दलील भी तो होनी चाहिए। आख़िर क़िराअते फ़ातिहा से मानेअ 


क्‍ .. किया है? क्या जनाज़े का दुआ होना क़िराअत की ज़िद है? आम नमाज़ों में भी क्रिराअते फ़ातिहा होती. 


.. (१990) हज़रत तल्हा बिन अब्दुल्लाह से 35500. 004 0 5 0 


है, दुआएँ भी, ये कौन सा जमा बैनन नकीज़ैन है? 


रिवायत है कि मेंने हज़रत इब्ने अब्बास (-&) के 
पीछे एक जनाज़ा पढ़ा। मैंने उन्हें सूर-ए- फ़ातिहा | 
पढ़ते सुना। जब वह जंनाज़े से फ़ारिंग हुये तो. 2/ ४४ <-# ४७ «५0 2५5 (२ 4४० 
मेंने उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे पूछा कि. ४४ 58 35 50% +० 
क्या आप (जनाज़े में) क्रिराअत करते हैं? 5 ,... <, ६ उ;्त ७8 


(3१ 5 "या; २2६७-22." फायर" वर्कर एक, +न्‍क ना - ५, 2 क ०. भाध्पाक्कानकाल्य--फदआएकाठ हक प+ परत नकद... 


.. + कक 37 २५७६० ८ ०:८८ ४४.७ 2७ 





| >क्ाथ? पतअकानप पाए परमार न मरा धमाका... 
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उन्होंने फ़रमाया: हाँ, ये हक़ है, और नबी(%) ईंट 
की सुन्नत है। क्‍ 
तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 335, पिछली 
हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 25 


मं 2७ |& <58 


कि 


..._ (99१) हज़रत अबू उमामा (:&) से रिवायत हे 
.. कि नमाज़े जनाज़ा में सुन्‍्नत ये है कि पहली. . ४४४, ६ *र्ई 
तकबीर के बाद सूर-ए-फ़ातिहा आहिस्ता पढ़े, 5 0. मम 
फिर तीन तकबीरें कहे और आख़री तकबीर के. :७0 ० छूटे ४ ४ डी १22 
बाद सलाम फेर दे। ै ४ 
. _तख़रीज : (सनद सही) इब्ने जारूद, हदीस: 540, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 26, व सहीह इब्ने अल 
मुलक़्क़िन फ़ी तोहफ़ितिल मोहताज़, हदीस: 788, अत्तहावी: 
 /500, व सहीह अल हाकिम: /360.... 
: फ़वाइद व मसाइल : (१) रावी-ए-हदीस़ हज़रत अबू उमामा (+&) मारूफ़ सहाबी-ए-रसूल 
.. अबू उमामा बाहिली नहीं हैं बल्कि ये और सहाबी हैं जो उन्हीं की कुनियत से मारूफ़ हैं उन्हें 
रसूलुल्लाह (%) का श्फ़े रुयत नसीब है, अगरचे बराहे रास्त उन्होंने रसूलुल्लाह (&&) से कोई हदीस़ ' 
. नहीं सनी, ये रिवायत भी उन्होंने किसी और स़हाबी के वास्ते से ली है लेकिन बिला वास्ता बयान _ 
. फ़रमा दी। मुहद्दिसीन के नज़दीक इसे मुर्सले सहाबी कहते हैं, और ये क़ाबिले हुज्जत होती है। इसे 
मरफूअ रिवायत ही का हुक्म मिलता है। मज़ीद देखिये: (तालीक़ अहकामुल जनाइज़ लिल अलबानी 
_म्रफ़ां: 4) (2) 'सूर-ए-फ़ातिहा आहिस्ता पढ़े' जबकि पीछे हदीस़ नम्बर 989.में सराहतन जहर 
(ज़ोर से पढ़ने) का ज़िक्र है, लिहाज़ा दोनों तरह जायज़ है। आहिस्ता पढ़े या बलन्द आवाज़ से। (3) 
'फिर तीन तकबीरें कहे' रिवायत मुख़्तसर है, यानी तीन तकबीरें इकट्टी नहीं कही जायेंगी बल्कि तमाम 
मिल कर तीन होंगी, यानी अलग अलग। दूसरी के बाद दरूद, तीसरी के बाद दुआ और चौथी के बाद 
सलाम जैसा.कि तफ्सील हदीस: 985 फ़ायदा: 4 में गुज़र चुकी है। 


. 820 ००८ «४ 


(१992) हज़रत ज़हहाक बिन क़ेस दमिश्क़ी से 
. भी इसी क़िस्म की (इसके हम मानी) रिवायत 
. आती है। 


... (992) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें 


सुनन अंल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 27 





5१] की 5 ($ 2, 25] 
८ छह आर हु मे | (६४५७ ० ८ ४:2७ ७ >>! 


क्र हि 9“ 


(री ४ हे ६-2! / | 24-४॥| जी! १०० (पं ्ऐै०३८ २६०५ (री पी 


ग ८03 हर ५ 54». ब्डली 3२ ४ ६ 23] । 
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द [हलक ज न ताक, ः बाब:(78)......: 
. जिस शख्स के जनाज़े में सो मुसलमान हों, 


उसको फ़ज़ीलत? _ 





(993) हज़रत आयशा (+&) से रिवायत है, 


नबी ($#%) ने फ़रमाया: जिस मय्यत पर 
मुसलमानों की एंक जमाअत जनाज़ा पढ़े जो सो 





तक पहुँचते हों और वह उसकी (बड़िशश) की _ 
सिफ़ारिश करें तो लाजिमन उस मय्यत के हक़ में 


उनकी सिफ़ारिश क़बूल की जाती है।' 


रावी-ए-हदीस सलाम बिन अबू मुतीअ बयान करते हैं . 
. कि मैने ये रिवायत हज़रत शुऐब बिन हब्हाब को बयान _ 
की तो वह कहने लगे: मझे यही रिवायत हज़रत. अनस क्‍ 


बिन मालिक (+&) ने नबी ($%६) से बयान की है। 


.. तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा 


*. लिन्नसाई, हदीस: 29. 


के 


(क अल 
* 
पिलीई “हा 


555 )॥| + ,६८4. ४6५ |, ,5< 


॥ (॥४(२४ * 675 





5० 20 3८ ७७ ०७ ४: ७:७| 
५ <०३2 (डी ८ (24०-४ ह्व गे (2) 3५० द 
प्ल्ट्ख (3२ #..| के लक (>+ ८००) .्थ्ं (3 


६८ 40 ८.०: 4४५ ८ ५६४७ (६.०: 

७" ४७४ ॥.., ०.५ ०0 ० ८. 

५4 ५४० 4 ५ हे 
(5४5 

3 <5%६5 ७ 2493 ४: ०४ ७ "५७३ 

५09 ८4 ४ 4० «7५४ 307 0 का | 


(४००१ “दाम ००) (४-० ८ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) गोया यें रिवायत हज़रत आयशा (8) से भी मरवी है और हज़रत 
अनस(#&) से भी। (2) सिफ़ारिश क़बूल की जाती हे' बशर्ते कि वह इन्सान क़ाबिले मगफ़िरत हो। ये 


क़ैद हर ऐसी रिवायत में मल्हूज रहनी चाहिए 


(994) हज़रत आयशा (+#) से मरवी हे कि 


नबी (%) ने फ़रमाया: 'जो मुसलमान फ़ोत हो 
जाये, फिर उस पर मुसलमानों की एक जमाअत 
' जनाज़ा पढ़े जो एक सो तक पहुँचते हों ओर वह 
. उसके लिये सिफ़ारिश करें तो लाज़िमन उनकी 
सिफ़ारिश उसके हक़ में क़बूल की जाती है।' 


तख़रीज : (सनद प्ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रां॑.  &५//5 3 ४25 ...६॥ ०० ६४ ५८ 


लिन्नसाई, हदीस: 29 


3७५ ७४ .७४ ४॥75 ८2 3१२० ( 
97 2४ २५६ + “2१४ (५ ८ | 
- ६+ ५0 (,>, 44७ ६०: - «०४६ 
७००३ “हम 4 ०० 2 ८ “2५ <+ 
(४०८४५ 2००० (० ७ ०.८ ०७ 
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(१995) अबू बक्कार हकम बिन फ़रूँख़ से 
रिवायत है कि हज़रत अबू मलीह ने हमें एक 


.. मय्यत का जनाज़ा पढ़ायां। हमने समझा कि 
: उन्होंने अल्लाहु अकबर कह दिया है लेकिन 

... (अचानक) उन्होंने हमारी तरफ़ मुतवज्जा होकर _ 

.. फ़रमाया: अपनी स़॒फ़ें दुरुस्त और सीधी करो। 

और तुम्हारी सिफ़ारिश बेहतरीन होनी चाहिए _ 

(क्योंकि) मुझे हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलीत ने 


उम्महातुल मोमिनीन में से नबी (%£) की एक 
ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत मेमूना (.) से बयान 
. किया कि रसूलुल्लाह (%) ने मुझसे फ़रमाया: 
“जिस मय्यत पर मुसलमानों की एक जमाअत 
जनाज़ा पढ़ दे, उसके हक़ में उनकी सिफ़ारिश 
ज़रूर क़बूल होगी।' मेंने हज़रत अबू मलीह से 
पूछा कि वह जमाअत कितनी हो? उन्होंने कहाः 
चालीस अफ़राद 

(995) तख़रीज : 
6/33, 334, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 220. 


धर 
हो (६०७ 4] न 0“ 
(6४ कई. -»] + -. 


(सनद हसन) मुसनद अहमद: . 


५ [5 ॥| ०७ “42 हे (| ( 
3७८ 2 ७७ ०७ ,.४:#)। 2 ८| 
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० 5 +४ 


जल गत 8 आओ 


| (>> हल >>] <७5 (४७०) 4.० ००४ 
हि हे (अं >> ' ५ >> ० 


हे कर ०5 (४-०) 4... ०.(/| 
#.«) | 92.८ | हिआ 22] 2 ८2० ०९८ 


.. | 


त 3»४८)| ०४६४ 4.०) (री हड | ८.3 


फ़ायदा : कुछ रिवायात में रसूलुल्लाह ($#४) से सराहतन चालीस अफ़राद का ज़िक्र आता है। देखिये 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: 948) इसलिये हज़रत अबू मलीह ने इस रिवायत में भी 'उम्मत यानी जमाअत' 


की तफ़्सीर चालीस अफ़राद से फरमा दी। (4$४5 ) 
बाब : (79) 





जनाज़ा पढने वाले का सवाब 


. (१996) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत हे 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स किसी 
मय्यत का जनाज़ा पढ़े, उसके लिये एक क़ीरात 
.. म़वाब है और जो शख़्स (जनाज़े के बाद) 
.. इन्तेज़ार करता रहे यहाँ तक कि उसे लहद में रख 





85 8 (3१ (3७० (६१ ५) 22 (८१) ्र्ज 
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मुताल्लिक अहकामो-महाइल 





दिया जाये तो उसके लिये दो क़ीरात (स़वाब) हे। 


.. ओर दो क़ीरात दो अज़ीम पहाड़ों की तरह हैं। 


(१996) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 945, 


बुख़ारी: /77, व तोहफ़्तुत अशराफ़: 0/248, सुनन 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 227 
' फ़ायदा : देखिये, हदीस: 942 


(997) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से मन्क़ूल है 

रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'जो शख़स़ जनाज़े 
में हाज़िर हुआ ओर जनाज़ा पढ़े जाने तक रहे तो 
उसके लिये एक क़ीरात (स़वाब) है और जो 


दफ़न किये जाने तक रहे तो उसके लिये दो. 
क़ीरात (स़वाब) है।' पूछा गया: ऐ अल्लाह के 


रसूल! वह क़ीरात केसे होंगे? आपने फ़रमाया 
.._ “दो अज़ीम पहाड़ों जेसे। 


तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 325, मुस्लिम, 
हदीस: 945, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 222. 


(998) हज़रत अबू हुरैरह (%) से मरवी है 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स सवाब _ 3 55% 56 ७0% 22% ५ 5 7 


की नियत से किसी मुसलमान के जनाज़े के साथ 
जाये, उसका जनाज़ा पढ़े और उसे दफ़॒न करे तो 
उसके लिये दो क़ीरात हैं। ओर जो शख़्स जनाज़ा 


पढ़ कर दफ़न से पहले वापस आ जाये तो वह. 


एक क़ीरात (स़वाब) के साथ पलटता हे।' 


. तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 47, सुनन अल 


-कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 223 


_(999) हज़रत अबू हुरैरह (.#) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स 


.._ जनाज़े के साथ जाये, उसका जनाज़ा पढ़े, फिर 


(१४ <। 5 4३ 8३७७ ( (5 


मे (६०४०४ ५ | 44% >> | है [> |..४) | 
हे ठ पु रु | 
कु #*ू*फम 7* ७ ७) 5 जी 
न्‍ः ल्‍ा का 


>> ४5७७ 4५६ >> "56 ४॥॥ 


(४ +८ क्‍ 
4७ 3-० ४७ 4५६ ६.3 +:.3 ८6 ६४० 
०५ ४ 3७:०४ ७५ ७ . " 5५5 
, " 2 2 तओं (७ "0540 
०८० (5.७ ०७ ८८८ (| 
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5७8 ७६७" ०४०... ०० ०) ० 


५55 ५ ्् ६८७ 2०० ४: 
५० &&) + ५८८ (० 3 3४5 4७ 


८ 


.. हज 62% 5 ० *०५७ २३.०३ 


४५250. 2५ 


| हे है पी 
* औैक 
है 
-. 
. अभयाधपर कप. ७ 
० 
हक 
है 


द्र हु! ना ना जा छे न 
ल्‍ा | ) | “<2० ०१ 46 
( 


्र 
८+ 552५ <+ 339 ७ 
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(॥०५४ * 678 | 
वापस आ जाये तो उसके लिये एक क़ोरात अज्ज॒. :: " ६ 4 0, 
है। ओर जो 5थ जाये, जनाज़ा पढ़े, फिर बंठा ४६ है 
रहे यहाँ तक कि तदफ़ीन से फ़रागत हो तो उसके अब क त > आसा का 
लिये दो क़ीरात अज्र है। हर क़ीरात उहुद (पहाड़... &४ (#<# +% ५ ># 32 ४ 


(5 #००-? 
2 ०७ 3७ 529 | 


से बड़ा होगा।' द 3५४! ७ ५५ ५६७) २ ९४ ४४ ०४० « द 
(999) तऱरीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा "७ 8५ 4५८ ६६१५ ०3 (6 ४3 5५ 


लिन्नसाई, हदीस: 224 
फ़ायदा : बेठा रहे' मुराद ठहरना है, ख़वाह बेठे या खड़ा रहे। 









कण (80) 
जनाज़ा रखने से पहले बेठना 





(2000) हज़रत अबू सईद (.#) से रिवायत है, . .]॥ 4० ७ 38 ,> 58 22. 5: 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब तुम जनाज़ा | ४9 ..(5७ ९: 
देखो तो खड़े हो जाओ। और जो शख़्स जनाज़े. # लीड किट: 7 रण 
के साथ जाये, वह न बैठे यहाँ तक कि जनाज़ा. ४ न हर्ट ७ 4० ् + परी. 


-ाी 


. (ज़मीन पर) रख दिया जाये।... 5:2० ८3 ॥| " 5 20 ०.०; ८ 
तख़रीज : (सनद स्रद्ठी) देखें, हदीस: 98, सुनन अल £ 4554 १४६ (६६.5 2.23 | ,2,8 


का (५ 3-+०० 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 225 क्‍ 


फायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, फवाइद हदीस: )95 से 937 





4 


(2004) हज़रत अली (.#&) के सामने जनाज़ा.. ४८ ५ -<20 ७४७ 28 ८25 ७:४। 
(ज़मीन पर) रखे जाने तक खड़े रहने का ज़िक्र 
किया गया तो हज़रत अली बिन अबी 
तालिब(&) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($) अरे कह अर (टी ७६ फूड 

(पहले) खड़े रहते थे,मगर बाद में बैठे रहते थे।. “४ ४ *६&# <* 2४४० ५५ (४४ ४९ 
(2004) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 962,.. (#-० :४॥ ०५०३ ४७ : ५२४७ ५ ४ 
सुननअलकुब्रा लिन्ससाई, हदीस: 2726... 5& & ॥.ै) ५५ ५७ 


जे निज ७+बन्‍0 , है... (तर हट (६ (डी ६ >3|9 (री 


न्‍ कदम सका अमर 2-न-माकाकापआ5 ० जम. 
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जनाज़े से मुताल्लिक अहकामो-महाइल. (०<>< 


फ़ायदा : ये बहस पीछे गज़र चकी है। देखिये हदीस नम्बर: 924 व॑ माबअद। 





(2002) हज़रत अली (-$) बयान करते हैं कि. 6४७ 3७ .. ४७ ८5 (५५ ७; 

मेंने रसूलुल्लाह ($8) को खड़े होते देखा तो हम ५६ 0 
ह ५०5० / ४>ली >| है] ८ #-०.७ (3.५ है।है। ! हि 

भी खड़े रहे, फिर हमने आपको बैठे देखा तो हम रा ह के 


८ रे 6 4 898 » 3: | ० 
_तख़रीज : (सनद स्रही) पिछली हदीस देखें, सुन अल॒ 4४ (४-० 2000 00 कह 
कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2427... ७४७७ 5७ 8र्थ:; ८७... 


(2003) हज़रत बराअ (.#) फ़रमाते हैं कि हम 2 ७४ 3७ ,5७०८। ८2 5.७ ७:5| 
रसूलुल्लाह (#8४) के साथ एक जनाज़े में गये। 
जब हम क़ब्र के पास पहुँचे तो (देखा कि) क़ब्र. ” 7 “7 | कप 
: तैयार नहीं हूई थी। आप बैठ गये और हम आपके. 27 कर डर ७+ ०१ 7 ४: 
र्द गिर्द बैठ गये (बगैर किसी हरकत व आवाज़ «०४४ ५.० ५50| 2५८ (&& ६५ : ०७ 
आह कि हमारे सरों पर परिन्दे बेठे हैं। कि $ 8 थक ८६ 23७ (० ०... 
: तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 322, व इ ५ हि & (५ (६६६५: 2५5 (५5 , ४! ९, 
लाई हदीस 5 ४०४०७ ५ ०2 “+#४९ 
माजा, हदीस: 548, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: जी ० इ कट हे 
228, व सहीह अलबैहक़ी क्‍ 24 ४०५ 
फ़वाइद व मसाइल : () 'बेठ गये' गोया दफ़न करने से पहले बैठा जा सकता है बशर्ते कि मय्यत को 
जमीन पर रख दिया गया हो। (2) 'परिन्दे बैठे हैं! ये खुकून और ख़ामोशी रसूलुल्लाह (&) के 
एहतिराम के साथ साथ मौक़े व महल की मुनासिबत से थी कि क़त्र बनाई जा रही है, मय्यत पास रखी है. 
. और क़ब्र के किनारे बेठे 


[लिला कल कल कि : (82) शहीद को ख़ून समेत (बगेर 
गुस्ल दिये और कपड़े उतारे) दफ़॒न किया 
__ जाये 
(2004). हज़रत अब्दुल्लाह बिन , ४७ ८० 2;0४॥ ३ «६ 5 ४:3/ 
सअलबा(.$&) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ॥६ से क्‍ 
ह ज॑ंगे के ह में ७ ८८०४ ० ४.४| >०५ ६ | (3 
.. (5) ने जंगे उहुद के शोहदा के बारे में फ़माया यद् न ही ् जे 
था: उन्हें उनके ख़ून आलूद जिस्मों और कपड़ों. "०4४६ ४ 8००४४ 


> ६ ५ ब्दर 0: 39* (डी ५ | | 22४० 





'सस०ककमल 3९०७७ बन्‍मक. 
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| झूनन नसाईं नी 9० ०7( ननाज़े मे लुताललिक अहकानो-मसाइल.. ०. ॥(/0/८ 
समेत कफ़न दो क्योंकि जो ज़छ़म भी अल्लाह ४ 228 2७. ४,८५5 " 
तझआला के रास्ते में लगा हो क़यामत के दिन. हा मा 
उसकी ये हालत होगी कि रंग तो ख़्न जेसा ही... ५४१)४ १४४ ले अ ५ ५ 0४ 
होगा मगर ख़ूशबू कस्तूरी जेसी होगी। .... रह) + 5३८०४ ५४०% 
(2004) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: ह 
5/43, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 229, मुसनद 
इमाम अहमद: 5/43] 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये बात मत्तफक़ अलैहि है कि शहीद को गुस्ल नहीं दिया जायेगा बल्कि उसी 
ख़ून आलूद हालत में मुनासिब कपड़े में कफन देकर दफ़न कर दिया जायेगा ताकि उस पर मज़लूमियत के 
निशान बाक़ी रहें, और क़यामत के दिन उसका इम्तियाज़ क्राइम रहे और सब हाज़िरीन के सामने उसकी 
'फ़जीलत ज़ाहिर हो क्‍योंकि क्यामत के दिन हर मय्यत को इस हाल में उठाया जायेगा जिस पर वह फ़ौत 
और दफ़न हुआ, अलबत्ता अहनाफ़ ने इसके लिये चन्द शर्तें लगाई हैं, जेसे: उसने ज़छूमी होने के बाद न 
कुछ खाया पिया हो, न साया हासिल किया हो, न उसका इलाज किया गया हो यहाँ .तक कि न उसने 
वस्नीयत की हो मगर ये तमाम शर्तें बिला दलील बल्कि बांतिल हैं बल्कि शहादत के साथ मज़ाक और 
शहीद पर जुल्म है। गोया उसे धूप में प्यासा रख कर तड़पा तड़पा कर मारा जाये या मरने दिया जाये। लुत्फ़ 
तो ये है कि उसे बात करने की भी इजाज़ंत न दी जाये। अस्तगफ़िरुल्लाह! (2) शहीद के जनाज़े के बारे में 
इखितिलाफ़ है और ये बहस तफ़्सील के साथ अहादीस: 955 से 957 में गजर चकी है। द 


बाब : (83) 
. शहीद को कहाँ दफन किया जाये? 


| 
। 
[४ 


ध्य्ध्प्प्ध्स्स्प्ल्प्स्फ्स््सध्डपपलसकस या यसषनासट फरयटसथ मर धरम रपट परम 





(2005) हज़रत उेदुल्लाह बिन मुअय्या से ६35 एड 08 ८02 25 5७०८ 5:28 
रिवायत है उन्होंने फ़रमाया: ताइफ़ के दोरान में दो... है 
ह - 4) (डी ८०.८... | के अर, अं (४.०७ 5 
मुसलमान शहीद हुये तो उनको उठा कर हि 
रसूलुल्लाह ($४) के पास लाया गया। आपने ८७ 2॥| >८+ 4 ४५ 
हुक्म दिया कि उन्हें वहीं दफ़न किया जाये जहाँ ये. $०४ ...४५॥ ८४ ८५०८८) ८» 33४: 
शहीद हुये। (रावी-ए- हक हज़रत इब्ने मुअब्या ६ ॥., ०७ ०॥ ० ४॥ 2,25 .. 
रसूलुल्लाह ($8) के ज़माने में पैदा हुये थे। 34 आओ शा 
39 &<& ८॥ 5७५ . ६... <५ ७४ ३ 
(2005) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा क्‍ 
लिन्नसाई, हदीस: 230 (४०८१ 44 40 (५-० 40 ५५०३ 24६ (४ 
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जनाजे से मुतालिक अहकामो-मसाइल 


फवाइद व मसाइल (१) रावी-ए-हदीस डबेदुल्लाह बिन मुअय्या के लिये रसूलुल्लाह ($#8) का... 






$% 4 


(02५४ जै 68 





ह 


- दीदार स्राबित नहीं, लिहाज़ा उन्हें सहाबी नहीं कहा जायेगा। बल्कि वह जलीलुल क़द्र ताबेई थे। जब 
_ताबेई बराहे रास्त रसूलुल्लाह ($8£) से रिवायत करे तो उस रिवायत को मुर्सल कहते हैं और मुर्सल 
... रिवायत ज़ईफ़ होती है, लेकिन चूंकि माबअद की हदीसे जाबिर इसकी ताईद करती है, यानी इसका 
. शाहिद है, इसलिये सही है। (2) ये ज़रूरी नहीं कि मय्यत को ऐन उसी जगह दफ़न किया जाये जहाँ वह 
शहीद हो बल्कि बसा ओक़ात ये मुमकिन भी नहीं होता, जेसे: जब उस जगह दुश्मन का क़ब्ज़ा हो 
लिहाज़ा शहीद को किसी क़रीबी जगह भी दफ़न किया जा सकता है जेसा कि शोहदा-ए-उहुद इकट्ठे एक 
जगह दफ़न हैं मगर ज़रूरी नहीं कि वह सब के सब उसी जगह बल्कि अपने अपने मदफ़न में ही शहीद हुये... 
हों, अलबत्ता ये मुनासिब है कि उन्हें मेदाने शहादत या उससे क़रीब दफ़न कर दिया जाये। आम आबादी 
में न ले जाया जाये। (3) छमूमी तौर पर भी इस्लाम मय्यत की मुन्तक़िल की हौसला अफ़ज़ाई नहीं 
करता, हाँ अशद्द ज़रूरत और मजबूरी हो तो वफ़ात की जगह से मुन्तक़िल हो भी सकती है। 


(2006) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (-&) 
से रिवायत है कि नबी (%) ने हुक्म दिया था कि 
शोहदा-ए- उहुद को उनकी शहादत के मैदान में 
वापस लाया जाये क्योंकि उन (में से कुछ) को 
मदीना मुनव्वरा लेजाबया गया था।.* 
तख़रीज : (सनद पझही) अबू दाऊद, हदीस: 36 5, व इब्मे 
माजा, हदीस: 56, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 
243, व सहीह तिर्मिज़ी, हदीस: 77, व इब्ने ख़ुजेमा, व 
: इब्ने हिब्बान वगेरहुम. 


(2007) हज़रत जाबिर (:&) से मन्क़ल है कि 


नबी (#$£) ने फ़रमाया था: 'शोहदा (ए-उहुद) 


को उनकी शहादतगाह ही में दफन किया जाये।' 


तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सनन अल कब्रा 
तिन्‍नसाई, हदीस: 232 
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फ़वाइद व मसाइल ४ (१) इस हुक्म की तौजीह हदीस़ नम्बर 2005 के तहत बयान हो चुकी है। (2) 
जंगे उहुद में हज़रत जाबिर (:&) के वालिदे मोहतरम हज़रत अब्दुल्लाह (.$) भी शहीद हुये थे, 
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इसलिये हज़रत जाबिर (-&) का इस फ़रमान से ख़ुसूसी ताल्लुंक़ था। (3) रसूलुल्लाह (%) को 
इत्तिला मिल थी कि कुछ लोग अपने क़रीबी शोहदा की लाशें मदीना ले गये हैं, जैसा कि हदीस: 2006 
में है, मजीद लाशें ले जाने का इम्कान भी था, इसलिये आपने ये हुक्म जारी फ़रमाया। 


बाब : (84) 
मुश्रिकिको भी दफ़न किया जाये. । 


(2008) हज़रत अली (-&) से मन्क़ूल है कि _ 


(जब मेरे वालिद अबू तालिब फ़ोत हुये तो) मैंने 
नबी ($४) से गुज़ारिश की कि आपके गुम कर्दा 
राह.चचा फ़ौत हो गये हें। अब उन्हें कोन (ज़मीन 


. में) छुपाये (दफन) करेगा? आपने फ़रमाया: 
'जाओ, अपने वालिद को (ज़मीन में) छुपाओ 


(दफ़न करो) और मेरे पास वापस आने से पहले 


. कोई और काम न करना।' में उनको दफ़नाने के _ 


बाद आपके पास हाज़िर हुआ तो आपने मुझे 
गुस्ल करने का हुक्म दिया। मैंने गुस्ल किया तो 
आपने मेरे लिये (स्रत्र व तहम्मुल की) दुआ की 
लेकिन वह दुआ मुझे याद नहीं। द 
(2008, तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 90, 
. सुनन अल कब्र लिन्नसाई, हदीस: 233 
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फ़वाइद व मसाइल : () आपके चचा अबू तालिब बावजूद आपकी कोशिशों के इस्लाम कबूल 
किये बगैर ही फ़ौत हो गये। इस बात का आपको और हज़रत अली को बहुत स़दमा था। जिसका 
इज्हार ऊपर दिये गये अल्फ़ाज़ से हो रहा है। वैसे वह आपका भरपूर साथ देते रहे और कुफ़्फ़ार के. 
सामने ढाल बने रहे। यही वजह है कि अल्लाह तआला भी उनसे अज़ाब में तछुफ़ीफ़ फ़रमायेगा। (2) 
'दफ़न करो' काफ़िर रिश्तेदार को भी दफन किया जायेगा, ख़ुसूसन जबकि वह वालिद हो तो फिर 
एहतिराम के साथ दफ़न करना होगा। (वस़्ाहिबहुमा फ़िहुनिया मअरूफ़ा) (लुक़रमान: 3/5) 
अलबत्ता मस्नून तकफ़ीन व तदफ़ीन सिर्फ़ मुसलमान के लिये होगी, और काफ़िर की क़ब्र मुसलमानों 


की कब्रों से अलग जगह होनी चाहिए 
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० 
जड़: डा (85) 


लहद ओर शक़ 





(2009) हज़रत सअद (+&) ने (वस्सीयत के 4५ ७४५ ४७४ 5५ ८ +८ 0.७] 





तौर पर) फ़रमाया: मेरे लिये लहद बनाना और ५८ 25 «0 4 658 208 ,..27 

.. फिर ईटें लगा देना जेसा कि अल्लाह के रसूल ४ 200 ३ ५ है 
(%६) के लिये किया गया था।... आम 82 कर 07 0 न कक 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/69, 773,. 73 *४र्ः (८ न्‍्न्‍्र 5 ्ब 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 234.... .. आग, 2 ७ ७ ०5 


फ़ायदा : 'लहद' बगली क़ब्र जिसमें मय्यत को रखने की जगह क़िब्ले की दीवार में बनाई जाती है। और _ 
'शक़' सीधी क़ब्र जिसमें मय्यत को रखने की जगह क़ब्र के दरम्यान में खोदी जाती है। दोनों तरीक़े 
जायज़ हैं मगर लहदं बेहतर है क्योंकि रसूलुल्लाह ($$) ने फ़रमाया: 'लहद हमारे लिये है और शक़ 
दूसरों के लिये! (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 3208) ,तफ्सील मुताल्लिक़ा हदीस़ में आयेगी। 
इन्शाअल्लाह! | | 
(200) हज़रत आमिर बिन सअद से रिवायत ७४ 38 .४॥ ,४ ६ 5.७ ४:७४ 
है कि जब (वालिदे मोहतरम) हज़रत सअद॒ , ५५ १७ ,,०७८ 
 (&) की वफ़ात का वक़्त क़रीब आया तो ५ वे डा डी 
उन्होंने फ़रमाया: मेरे लिये लदद बनाना और फिर... 'ह*+ >7 22४ ८ ४४४० 97 (४५; 
. ईंटें लगा देना जेसा कि रसूलुल्लाह (%) के . |+-#४| 5॥॥ 25: (| 5७ ८ 
लिये किया गया। क्‍ (3 ७ एक _ ७ 2.० /४४र5 ./ 
(2040) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: व की की कक 20 मु 
966, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 235 
फ़ायदा : ईटे लगा देना' यानी लहद का मुँह बन्द करने के लिये। और ये सस्ता तरीक़ा है जबकि शक़ 
को ढाँपना महँगा है। 


(2044) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मन्क्ूल.. 2) ,९० # 5० 84 4. एटा 


है, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'लहद हमारे .,. , | 
लिये है और शक़ दूसरों के लिये। ७2० #+ 6०४ + (००१७ 
बटन 5 ८०... (ई 22 )॥ > 


हिल निनककललकि कफ ल जद कील कलम पलक कमल न सनकी अमल कलम मर वजकील अत आज कक जा कक 3 लक तल 3 3 का का मी लक आल कक 3 कील ॥कका आ आक कल आल चइलननुुनुनलुई॒_लनलअई_ कलह ला सारा आआााअाााअइाआाभाााााााअआाआआाााभंंभभंभंभभभांभभभऊ__घए्एए;्ध;्नणघक्‍भााआआआआआ्रनणणनणशणनाएं्णाआणाथ/णाााणणााआआ््नणणणणणणणणाणाओईं 
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(20) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
3208, तिर्मिज़ी, हदीस: .045, व इब्ने माजा, हदीस: 
554, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 236. 


ः > > (4-4 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत अगरचे इस सनद से ज़ईफ़ है लेकिन दीगर शवाहिद की वजह से 


... कुछ हज़रात के नज़दीक सही है ओर यही बात दुरुस्त है। इमाम तिर्मिज़ी (२४8 ) ने जामेअ तिर्मिज़ी में 


इन शवाहिद की तस्रीह फ़रमाई है। देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 045) (2) दूसरों के लिये' 
मुसनद अहमद में जरीर बिन अब्दुल्लाह (.&) की हदीस में है और 'शक़ अहले किताब के लिये 
है।' (मुसनद अहमद: 4/363) लेकिन इससे ये मुराद नहीं कि मुसलमानों के लिये शक जायज़ नहीं 
क्योंकि कुछ इलाक़ों में लहद मुमकिन ही नहीं, शक़ ही बनानी पड़ती है। मुमकिन है नबी (%) का 
मतलब भी ये हो कि बक़ीउल गर्कद (जन्नतुल बक़ीअ) की ज़मीन सख़त है, लहद बन सकती है, 
लिहाज़ा हमारे लिये लहद बेहतर है, वरना रसूलुल्लाह ($#) की कब्रे मुबारक के लिये भी दोनों 
-आदमियों (लहद और शक़ वाले) को पैगाम भेजा गया था। इत्तेफ़ाक़न लहद बनाने वाले सहाबी पहले... 
आ गये, इसलिये इत्तिफ़ाक़े सहाबा लंहद बनाई गई। (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 557) मुमकिन है 
अहले किताब के यहाँ शक़ का रिवाज हो। आपने इम्तियाज़ (फर्क) के लिये मुसलमानों को लहद बनाने 
का मशवरा दिया हो। (और देखिये, फ़वाइद हदीस: 2009, 200) 










बाब : (86) 
क़ब्र को गहरा खोदना मुस्तहब हे 


 (202) हज़रत हिशाम बिन आमिर (+ से 
रिवायत है कि हमने जंगे उहुद के दिन. 


रसूलुल्लाह (%) से शिकायत की ओर कहा कि 
हर मय्यत के लिये अलग अलग क़ब्र खोदना 
हमारे लिये बहुत मुश्किल हे तो रसूलुल्लाह ($६) 
ने फ़रमाया: “क़ब्रें खोदो, गहरी खोदो और 
अच्छी तरह खोदो। ओर दो दो, तीन तीन 


. - आदमियों को एक क़ब्र में दफन कर दो।' लोगों 
ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम आगे किस 


म्रय्यत को रखें? आपने फ़रमाया: “जो ज़्यादा 
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मुताल्िक अहकामो-मस्ताइल.[( (५४ * 685 
कुरआन पढ़ा हुआ हो।' रावी-ए-हदीस हज़रत £&8॥ 228) /3॥ ५५५४5 |, 
हिशाम ने कहा कि मेरे वालिद समेत तीन आदमी मा आह आम ही 
* में किये . का की; ४ ४ >््े । 
एक क़ब्र में दफ़न किये गये। (.$&) जे 398 0 

(2042) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: ' जन का: ४७ १४ "+० 
_326, तिर्मिज़ी, हदीस: 73, व इब्ने माजा, हदीस़ 223 5 ७:१४ 3४ | 5७35 : ४७ 

560, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 237. यु 





फ़वाइद व मसाइल : () 'बहुत मुश्किल है' क्योंकि शोहदा ज़्यादा थे, बाक़ी मान्दा लोग ज़ख्मों से 
चूर और इस अज़ीम नुक़स्नान से दिल बरदाश्ता थे। ऐसी हालत में एक दिन में सत्तर कब्रें निकालना 
..निहायत मुश्किल था। अमन की हालत में भी इतनी क़ब्रें बनाना बहुत मुश्किल काम है। (2) 'गहरी 

.. खोदो' क्योंकि इस तरह मय्यत जानवरों और बारिश वगैरह से बहुत महफूज़ रहेगी, और लहद गिरने का 
..._ ख़तरा नहीं रहेगा। (3) ज़रूरत पड़ने पर एक से ज़्यादा आदमी भी एक क़ब्र में दफ़न किये जा सकते हैं 
मगर कफ़न अलग अलग होना ज़रूरी है, अलबत्ता औरत को गैर महरम के साथ दफ़न न किया जाये, हाँ 
माँ बच्चे को इकट्ठा दफ़न करने में कोई हर्ज नहीं। 







. बाब: (872 
क़ब्र को वसीअ बनाना मुस्तहब है 





| कक कक । ब्ड्पड 
. (203) हज़रत हिशाम बिन आमिर (#) ८२४; ७४ 08 , «४७ ८2 45८ ७:४| 
बयान करते हें कि जंगे उहुद के दिन बहुत ज़्यादा. ..., ,, . पा 8 दि 2 व 
मुसलमान शहीद हो गये। (बाक़ी मान्दा) लोगों डी श 44 
को बहुत ज़ख़म लगे तो रसूलुल्लाह (%) ने. 2“ #> ## > ४ ७5 ४०52 > 
(अज़ राहे शफ़क़त) फ़रमाया: 'खोदो और <<» +र/ ८४ 5७ ए ; 2७ 2. ६ 
कुशादा खोदो और दो दो, तीन तीन शोहदा को ८७ उनदीा एर्ज उकाएए। ४... 
. एक एक क़ब्र में दफन कर दो ओर जिसने कुर्नन पा! 
_ मजीदज़्यादा पढ़ाहो, उसे आगेरखो।'..... अं 42अदी कक बे कब हक ०" 
.._ तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/20, सुनन अलः 4) >«०४ 50 0७४५ ४ 
कुब्रा लिननसाई, हदीस़: 238, पिछली हदीस देखें। . -" 95 ०:8|,.5, 28! 
फ़ायदा : वसीञ क़ब्र में दफन करना आसान होगा और क़ब्र गिरने से महफूज़ रहेगी, इसलिये ये 
. मुस्तहब है। 
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क्‍ जि >>> मं बाब : (88) लहद में (मय्यत के नीचे) 


| __ अलगकायड़ा रखना क्‍ अलग कपड़ा रखना? 


(204) हज़रत इब्ने अब्बास (-) बयान - .5.४ $& ४६५० ८3 (.>५2। ४:८४ 
करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (%&) को दफ़न 

किया गया तो आपके नीचे सुर्ख़ रंग की एक -.. हा द 
चादर बिछाई गई । हि ० (3 ४५३* हि हि (डी ४ >> 

४ £| ०७ 4९.०४ (टन 485 मु 2 





0-2 29 


(204) तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस: 967 
 सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 239 

फ़ायदा : मस्नून कफ़न तीन कपड़े ही हैं। आज कल अमल भी इसी पर है, अलबत्ता अगर नीचे ज़्यादा 
चादर बिछा ली जाये तो इस हदीस की रू से जायज़ है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल 
उकबा शरह सनन नसाई: 9/364-369) 





बाब : (89) वह ओक़ात जिनमें मय्यत 


को दफ़न करना मना हे 





5] 
_ (205) हज़रत डक़्बा ३३४ आमिर जुहनी ४५ ७४ 7७ ७७ ७ 25 ५& 
२५ हें 

(%) बयान करते हैं कि हर क़ातऐसे हैंकि..; «& & >» छ& 3७ जा. 
रसूलुल्लाह ($%) ने हमें उनमें नमाज़ पढ़ने और. ६ ॥ आर 
मय्यत के दफन करने से मना फ़रमाया: जब हक कल कक न 
सूरज तुलूअ हो रहा हो यहाँ तक कि कुछ ऊँचा. ४४४४८ ४ : ४७ ल#४ 22५ 

हो जाये। ओर जब सूरज निःफुन्नहार पर हो यहाँ; ७४६६४ ॥&.., «५ «0॥ ० 40 ०, ८ 

तक कि ढल जाये। ओर जब सूरज गुरूब होने के. ; ७६५ 5६५३ 26 $ ६५३ :/< ३| 


ऐन क़रीब हो। + 
» मा हि ' 6 न्‍ ४ ) ८ («+० ००० ५८ कप 
. तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 56, सुनन अल कुब्रा दा ५ 
9> कर हा 0 ०८3 | है (१ +# 3 


लिननसाई, हदीस: 240. लक] 
. ०३७) ००0 ० ६ > 223 ५-०४ डे 
. फ़वाइद व मसाइल : () हदीस के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से इन तीन औक़ात में नमाज़ पढ़ने और मय्यत 


को दफन करने की ममानिअत साबित होती है। कछ उलमा ने अगरचे इसका मतलब ये बयान किया है 
कि इन औकात में नमाज़े जनाज़ा पढ़ना मना है, दफ़न किया जा सकता है लेकिन ये तावील बईद है 





5/7€//६7 ध।7 
42.25 64*&6 737 





[सुनन नसाई शि३ [0.2 * 687 
इसलिये बात वही सही है जो हदीस के ज़ाहिर अल्फाज़ से मालूम होती है। अगर कोई मजबूरी हो तो फिर 
इन औक़ात में दफ़नाने की गुंजाइश है जैसा कि आइन्दा हदीस में आ रहा है। (2) इस रिवायत से 
मुताल्लिक़ा दूसरे मबाहिस हदीस नम्बर 564 और 896 में गुज़र चुके हें। द 


(206) हज़रत जाबिर (&) फ़रमाते हैं कि ॥५४ 2७ ८2 >&॥ 5 % <&। 
रसूलुल्लाह ($8) ने ख़ुत्बा इशाद फ़रमाया और .., ,. ॥६ 23८ (85 | 
ला से >> ०७ :3 

अपने प्हाबा में से एक शख़्स का ज़िक्र किया >> ये 

जो (रात को) फ़ौत हो गया था और उसे रात ही ८५६ नह &+ * "डी अं दंड 

को नाक़िस़ और ग़ेर मुनासिब कफ़न में दफन कर ०.) «८५७ 40 ० ५) ०५०) <& 

दिया. गया था, लिहाज़ा रसूलुल्लाह (#%) ने ,(र्ग २8 5७ «७. १ १४; 5४55 
.. किसी मय्यत को रात के वक़्त दफ़॒न करने से हि ७ 2६ .& ४ ४४: 
मना फ़रमा दिया मगर ये कि अशद्द मजबूरी हो। 2 पा आ क 2 ०3 
(2046) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: जज 2 ++2 पक न 
896, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2547. क्‍ . > ४ 0 | ब्शआजओ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीस सहीह मुस्लिम (943) में भी है, इसमें ये इज़ाफ़ा है कि रसूलुल्लाह 
($#) ने रात के वक़्त मय्यत को दफ़न करने पर डाँटा सिवाए इस सूरत के कि उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ ली 
. गई हो। इससे बज़ाहिर ये मालूम होता है कि उन्होंने उस सहाबी की नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी थी लेकिन ऐसा 
होना बईद अज़ क़यास है, इसलिये शैख़ अल्बानी (49022 ) ने इसके मानी ये किये हैं: अगर नमाज़े जनाज़ा 
दिन के वक़्त पढ़ ली गई हो तो फिर रात के वक़्त दफ़नाना जायज़ है क्योंकि आपके फ़रमान 'सिवाए मजबूरी 
 के' का ये मफ़हूम नहीं है कि मजबूरी के वक़्त रात को दफ़न करना जायज़ है। (2) रात के वक़्त नमाज़े 
जनाज़ा जायज़ है या नहीं? इसमें राजेह बात ये है कि अफ़ज़ल तो यही है कि दिन के वक़्त नमाज़े जनाज़ा 


अदा की जाये ताकि ज्यादा लोग शापिल हो सकें क्योंकि ये शरञ्नन मतलब है, अलबत्ता बवक़्ते जरूरत... 


रात के वक्‍त भी नमाजे जनाज़ा अदा की जा सकती है जेसा कि सही रिवायात से साबित है। 





क्‍ 
बाब : (90) एक से ज़्यादा अफ़राद को | 08 0०:७५ 
एक क़ब्र में दुफ़न करना. | |. 2] भी दी 346५६ ५४५ 


. (207) हज़रत हिशाम बिन आमिर (&) 0७ >;05)॥ 3 ०0 ४० ८5 45० ४:८| 
लोगों | हु 9 । 
बयान करते हैं कि जंगे उहुद के दिन लोगों को 3५ 5:0८) .2 ३५८४० $+ ६.35 ४४& 
सख़त तक्लीफ़ पहुँची तो नबी (%) ने फ़रमाया: कं कक 
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_ “क़ब्रें खोदो, कुशादा खोदो और दो दो, तीन 


तीन शोहदा को एक एक क़ब्र में दफन करो। 


उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम किस को. 


आगे (क़िब्ले की तरफ़) रखें? आपने फ़रमाया: 
जो उनमें से ज़्यादा कुर्आन पढ़ा हुआ हो। 
(207) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 202 


मुसनद अहमद: 4/9, सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस 
242, अबू दाऊद, हदीस: 325 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस़: 2042.. 


(208) हज़रत हिशाम बिन आमिर (&) से 
रिवायत है कि जंगे उहुद में लोगों को ज़ख़मों की 


सख़त तकक्‍लीफ़ थी। इस बात की शिकायत _ 


रसूलुल्लाह ($%४) से की गई। आपने फ़रमाया: 


'क़ब्रें खोदो, कुशादा खोदो ओर अच्छी तरह क्‍ 


खोदो और दो दो, तीन तीन को एक एक क़ब्र में 


दफ़न करो। और जो शख़्स़ ज़्यादा क़ुअन पढ़ा 


हुआ हो, उसे आगे रखो।' 


(208) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 202, 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 243. 


(2049) हज़रत हिशाम बिन आमिर (#) से 
मरवी है, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'क़ब्रें 


खोदो ओर अच्छी तरह खोदो ओर दो दो, तीन तीन 
को (इकट्ठा) दफ़न करो। ओर जो शख़्स़ क़ुर्जान 
मजीद ज़्यादा पढ़ा हुआ हो, उसे आगे रखो। 
तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस: 560, देखें, 
हदीस: 202, सुनन अल कुब्रा लिंन्‍नसाई, हदीस: 244. 


की अर म 
50) 0 ३ कक. है 


प्रण्क्कू 


री न्‍ 


2 «0 2० ४ ८2 5७ ७. 


: ०७ 4४५ *॥ (० ८27 ०४ 


44] ४५ _ ४ 2.०१. हम $ 
४८)४॥५ ६०9 | | »33 (9 ४ | 92.०४ |9 (92४ 
७०% + 
जी (टी 
2 28| ८ ॥६ टूर 
. "७४५ ७:४।| | ,०.७ " : ७ 2.६ 


८2४5 2 3५७ ७४.७ ०७...» ८; 5५2८ 


90-44 ० 


० (४ ०१५ (७१ रैन्‍>*ेी (3 ८५2 (री 
०७ ८. ३+ 5.०५ ०-० 2४ द 
हज ४0४ ५-७ २७ 5४ (टी 

॥. ;: ७४ (७4) “+ 4 (2० 4) 
5 88 व/४५ ..)5 १७] 
७5 ४८,255; 58 225) /४ 


मरीज , 


9.2 


द ८3०.८० ०४.७ है ध्>प्ण (१८ 22| 


5 0 
०५५ 4८ 5७०) ० 20७ ०7 २७. 
नम नं ० 420 ०५०३ ३ »५ ४ 
>४) 433 ५४5 ७": ०0७ ५... 
.. "एड ७5।,2.5; .4/5॥ 
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| दल बाब : (9) 
(एक से ज़्यादा होने की सूरत में) किस 
.. मय्यत को आगे रखा जाये? 





(2020) हज़रत हिशाम बिन आमिर () द 


बयान करते हैं कि जंगे उहुद के दिन मेरे वालिद 
. शहीद हो गये। नबी ($६) ने फ़रमाया: "क़ब्रें 
खोदो कुशादा खोदो, ओर अच्छी तरह खोदा। 
ओर दो दो, तीन तीन को एक एक क़ब्र में दफ़॒न 
करो ओर जिसने क़ुर्आान मजीद ज़्यादा पढ़ा हो, 
उसे आगे रखो।' मेरे वालिद तीन में से एक थे (जो 
एक ही क़ब्र में दफ़न किये गये, यानी उनके साथ 
दो और आदमी दफ़न किये गये) चूंकि बह (मेरे 


वालिद) क्कुरन मजीद ज़्यादा पढ़े हुये थे, 
.._ लिहज़ा उन्हें (क़िब्ले की तरफ़) आगे रखा गया। 


तख़रीज : (सनद स़रही) देखें, हदीस: 2042, सुनन अल. 


कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 245 


(४ ५ 


(४५४ * 689 





8० कर >> (25५५ 
(रे ० (रे मक् हुच (2४.५७ है।है। मर 7 
४ 8: ०७ ०५७ 7 >५५५ 4 ४१9 


न बम ० 52 | 2५५. 


। | »33 |9 ४ |»-->|9 | ».०) |9 9 >»]| यु 


# कह हद ८] (4 न्‍ का (६३ 
5७; 298 386 .. 5७३ , " छड़े. 
शरद दी 2४ 
- ०७ ७७ #;5| 


फ़ायदा : इल्म इन्सान का ख़ास्सा है, लिहाज़ा इन्सानों में फ़्जीलत की बुनियाद इल्म है। और कुर्भान ._. 


मजीद असल इल्म है, इसलिये नबी ($६) ने इसे मैयारे फ़जीलत बनाया। 
| (92)मय्यत को लहद में रखने के | 





बाद (किसी वजह से) निकालना 


(202) हज़रत जाबिर ( क्‍ ५५ हैं कि 


अब्दुल्लाह बिन उबय को क़ब्र में रखे जाने के 
बाद नबी ($%) तशरीफ़ लाये ओर उसे बाहर 
निकालने का हुक्म दिया, फिर आपने उसे अपने 
घुटनों पर रखा और किसी क़द्र अपना लुआबे 
दहन उस पर डाला। ओर उसे अपनी क़मीस़ 


है + 94 | | हे 


+ 2 8 5 कि 









22२४० | ८ | 5०] (१) जल 


4.32, 2] 


विनय 5 कम जपापा कमा उश पक उमा उदफ सा इक वासवय पक +>०७०--+-००+०+०-००-३०२७०--८०००क७- है" “००अ»ककफनक-+-प मन ++ल»--०/ 








हे (७. ८9 ४ खा है हि कक (4. ५ (कलर | 


# १ बम ४० ० 2] | »2८ 
८१७ ) २3 ४७ 22 ८2 4४॥ ४.८ 
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(४ & 


सुनन नसाई ई८॥ 226 जनाज़े से मुतालिक अहकामो-मसाइल.. १०»! (४५४४ * 690 
पहनाईं। अल्लाह तआला ही (उसकी. (४ ८०.७४ .६, ७५ ५८ 
मख़लिहत) जानता है। जा 


(202) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 902 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 246. द 


(2022) हज़रत जाबिर (:&) से मरवी है कि ७६४ 38 32.5 ट्य्यी एटा 
नबी (%8) ने हुक्म दिया तो अब्दुल्लाह बिन... 5 3 ,्ट ॥ बा म 
उबय को उसकी क़ब्र से निकाला गया, फिर. 2 हर री 3 ० कल 
आपने उसका सर अपने घुटनों पर रखा। और ४ # ४४ ५४2 » 37 का ०७ 
. उसके मुँह में अपना लुआबे दहन थूका। उसे «/« «0 /»० ८.) $| : ०५८ /(६७ 





अपनी ड़ 5 क्र 
अपनी क़मीस़ पहनाई और उसका जनाज़ा पढ़ा। :, 2८५६ ५३ 40 2४७ ;# (४५.७ 
(इन कामों की मसलिहत) अल्लाह तआला ही के 

क्‍ जानता है । थी 2०५ ) (४ &५«« |) (७४9२ । 0 ले 
तख़रीज : (सनद सही) बख़ारी, हदीस: 270, 350, & ४७ . 42४४४ 45 “१2० ०: 
मुस्लिम, हदीस: 2773, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2447... | . | 4; ५२८ | (४०४9 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये हदीस: 90, 902, 968. का 
| ४४५ 896225 9 9 | |] 
४2290 22२० |:#]0) :<५| 


हे : >> 





कब्र से निकालना? 





(2023) हज़रत जाबिर (.$) बयान करते हैं कि 22000 000 
मेरे वालिद (शहीदे उहुद) के साथ क़ब्र में एक 

ओर शहीद भी दफ़्माये गये थे मगर मेरे दिल को. ५ । 
ये अच्छा न लगा यहाँ तक कि मेंने उनको. «४ & 2२ ४४ ५४६ ७६१६५८ ८ 
. निकाल कर अलग दफ़न किया। (४ 4७ 5 ८४ ४9 ४ 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 352, सुनन अल द . 33> 5 4554 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 248 हे 

फ़ायदा : ये दफ़नाने से छ: माह बाद की बात है, और उनकी मय्यत बिल्कुल उसी तरह थी जिस तरह 
रखी गई थी (७) साबित हुआ कि अशद्द (सख़त) जरूरत हो तो कब्र कुशाई की जा सकती है वरना 
इससे बचना बेहतर है। 


हि हु (3 ८ #-- ८ (३ ६ कह २ 
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|बाब : (94) क़ब्र पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ना | 


(2024) हज़रत यज़ीद बिन साबित (.&) से 


मरवी हे कि एक दिन हम रसूलुल्लाह ($६£) के 
. साथ (बक़ीअ की तरफ़) निकले तो आपने एक 
ताज़ा क़ब्र देखी। आपने फ़रमाया: 'ये क़ब्र केसी 


है?' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये _ 


फुलां क़बीले की फ़ुलां लौण्डी की क़ब्र हे 
आपने उसे पहचान लिया, ये ज़ुहर के वक़्त फ़ोत 


हूई थी। आप उस वक़्त रोज़े की हालत में दोपहर 


के वक़्त आराम फ़रमा रहे थे। हमने इसकी 
. ख़ातिर आपको जगाना मुनासिब न समझा। 
अल्लाह के रसूल(%7) (क़ब्र के रुख़) खड़े हुये, 
ओर अपने पीछे लोगों की स़फ़ बनाई और 
आपने चार तकबोरें कहीं (यानी मुकम्मल 
जनाज़ा पढ़ा) फिर फ़रमाया: “जब तक में तुममें 
मोजूद हूँ, कोई शख़्स भी फ़ोत हो मुझे ज़रूर 
इत्तिला किया करो क्‍योंकि मेरा जनाज़ा पढ़ना 
उसके लिये रहमत का सबब हे। 


तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 528, सुनन 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 249, व सहीह इब्ने हिब्बान, 


हदीस: 759-76, देखें, हदीस: 92. 


० ७ ८४<४| न >२ | 


७0०७ * 


| दी .6000 «५ (3१ ४५ 2॥। (१०:५० + | द 


न्‍ा 4060 ४. इन्द्र | 
3८८ (४.७ ०४७ 5 ५ «॥| 















४ कर पक 0 कि (ही 7 व्टजी 2 
40% 5 50 8 ले हे 
०932 ८० ४५०३ 4 4० ० 4 

[2७ , " ७ ७" : ४७४ |... 5 ४४ 
५६७ ७ ८ 2४ (क्र ० है १5, “203 जी 5; 
336 25-0० 25 4 

439७, ॥ २०4 ४85 .]55 25 535 5४ 
५० ०) ० ४॥ ०! 


अं हरा ४ 
१० मै 


* [45 ट (६2७ 4० है 2 4505 स्‍् 
/) (६८ 9 “५४ ०3 ०...) 


६... 
&छः . 
कक 

है. 


(४ 


कर (७ दा | (+ ४४) ७ >न्य्ट '] ्ः 


(०० ४ ८# (52.३**«>> | हि | (० ६८2 


छी ० 


३४ है ७ 
7०२९ 
4 


फ़ायदा : कोई मय्यत बगैर जनाज़े के दफ़न कर दी जाये तो इस सूरत में क़न्र पर जनाज़ा पढ़ना मुत्तफक़ा 
मसला है, अलबत्ता नमाज़े जनाज़ा के साथ दफ़न की जाने वाली मय्यत का क़ब्र पर जनाज़ा पढ़ना _ 
इख्तिलाफ़ी मसला है। ये हदीस जवाज़ की दलील है। अदमे जवाज़ के क़ाइलीन इसे नबी ($६) का 
ख़ास्सा बनाते हैं मगर आपका हर अमल उसके मशरूओ आम होने की दलील होता है जब तक कि 
तख़्सीस की दलील न हो और यहाँ तख़्सीस की दलील नहीं। इसके अलावा सहाबा का साथ खड़ा होना 
तख्सीस के ख़िलाफ़ जाता है, अगरचे कहा जा सकता है कि सहाबा बित तबअ खड़े हुये थे, बहर सूरत 


जवाज़ तो साबित होता है। मजीद देखिये हदीस: 97] 


'अकराक्षमम& काका +अंन्‍मज 2 वार: ३09 उपर २8८९:३५ ३ तकरार - दा पा्रपत<मरमकर .पडन्‍>++८ 3. 
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(2025) हज़रत शअबी (५४४४ ) से रिवायत हे 
कि मुझे उस स़हाबी ने बताया जो 
रसूलुल्लाह(%४) के साथ एक अलग बनी हूई 
क़ब्र के पांस से गुज़रे थे, आपने इमामत फ़रमाई 
ओर उन्होंने (इब्ने अब्बास ओर दूसरे लोगों) ने 
आपके पीछे स़फ़बन्दी की। शअबी से पूछा 
गया: वह कोन से स़हाबी हें? उन्होंने कहाः 
'हज़रत इब्ने अब्बास() . क्‍ 
. _तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 857, मुस्लिम, 
हदीस: 954, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 250 


(2026) हज़रत शअबी (५४६४ ) बयान करते हैं 
कि मुझे उस सहाबी ने ख़बर दी जिन्होंने ख़ुद 
देखा था कि रसूलुल्लाह (%४) एक अलग बनी 
हुई क़ब्र के क़रीब से गुज़रे तो आपने अपने 
सहाबा की अपने पीछे स़फ़ बनाई ओर जनाज़ा 
पढ़ाया। (शअबी से) पूछा गया: आपको किस 
सहाबी ने बयान फ़रमाया? उन्होंने कहा: हज़रत 
इब्ने अब्बास (.$) ने। 

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 254. 


(2027) हज़रत जाबिर (-&) से रिदायत है कि 
नबी (:%) ने एक ओरत की क़ब्र पर उसके दफ़न 
किये जाने के बाद जनाज़ा पढ़ा। 


तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 
252 


(४४४ * 692 
6.५ ०७ .,० ८ (५:७८ ४७:७| 
(2५६4॥ 3७३४८ ३० ८ 5 4८ ४ 


वह (5 है 6 (3४ (४) न ४० 5 2 | 9 
बे 5 (5 003 ०६ ५0 ६.० 40 


(| 0 (० : ८५ ५४५ २८2 9 (4-०४ ः 


७४ (> | हे ७ 9 रे 


न? 
92% 


6५ 7७ #2| 5 **८ड ४ :७। 


. >> ०5 ७0॥ ८&५८2॥ ०७ ८:4४ 


भय 


20॥ (० 24 35 8७» ०;४| ०५७ 
५4५० (०८४७ ८-५६७ >> 22 (५०) 2 


४5 ४ : (9 . && ६७० ०; 

, “५० ८2 : ४७ 

“ट् >! श्र 82%) * ई (६-25॥ 

७४७ ०७ ५) २८ (४ १ ०.० 
2 3 5 82 


(० <॥ $ : ५.७ 5 ८४५० 4८ 
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बाब: (95) 
| जनाज़े से फ़रागत के बाद (वापसी पर) | 

सवार होना | । अा्टी | 
(2028) हज़रत जाबिर बिन समुरा ($) बयान 2 ७४७ ठ)0७ 5४० 58 ई्छ एटढ 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) हज़रत इब्ने ,,. 23७ ७४ १७ 


दहदाह(:&) के जनाज़े के लिये निकले (पेदल हि वर 


तशरीफ़ ले गये) जब वापस हुये तो आपके पास. “24 95 25 ८ #५७ &## ब#० 





बगैर काठी के घोड़ा लाया गया। आप सवार हो. «& « «0 ०4% 0४5 €& : ४४ | 


. गये। हम आपके साथ साथ पेदल चलते रहे। .._ है मा आग 2 हे 
(2028) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 965, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 253, 

फ़ायदा : जनाज़ा पढ़ने के बाद वापसी पर सवार होकर आना जायज़ है। इसमें कोई इखितलाफ़ नहीं। 

जाते वक़्त भी सवार होकर जाया जा सकता है। तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 944 के फ़वाइद व. 


(१) : ९ 


बाब : (96) 


.. क़ब्र पर इज़ाफ़ा करना 
(2029) हज़रत जाबिर (:&) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($%) ने मना फ़रमाया कि क़ब्र पर, . (2 १७ 52 .॥ .८ 
ः . ;ल्‍ २ * 3 ५ तट 22 (२ | (की ५ ५24 
कोई इमारत बनाई जाये या क़ब्र पर इज़ाफ़ा “ ““ 5 कल ० 
किया जाये या क़ब्र को पुख्ता बनाया जाये।. «है ४ ६ ७६ “जो (3 (43 
रावी सुलेमान बिन मूसा ने ये अल्फ़ाज़ ज़्यादा. ६ 3 ८.५ «० ० «0 ०४50 ०.५. 
बयान किये हैं: या उस पर कुछ लिखा जाये। , «23 225 38 ३ , 2४ ,& 
 तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 970/94, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई : 254, व सहीह तिर्मिजी: 052. 
. फ़वाइद व मसाइल : () इमारत' यानी क़ब्र को इमारत की तरह ऊँचा बनाना या कब्र के इर्द गिर्द 
इमांरत बनाना, ख़्वाह कब्र की हिफ़ाज़त के लिये हो या ज़ाइरीन की सहूलत के लिये, बहर सूरत मना है... 





| ४6 85%) 
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सूनन नसाई नै से मुताल्क अहकामो: (४2८ + 694 
क्योंकि इस तरह कब्र देर तक बाकी रहेगी। बाद में आने वालों को तंगी होगी, और ये क़ब्र की पूजा पाठ 
का सबब है। आज कल ऐसी कब्रें मुज॒र्मों ओर नशई लोगों का अड्डा बनी हूई हैं। (2) 'इज़ाफ़ा' कब्र 
से निकलने वाली मिट्टी के अलावा और मिट्टी डालना मना है क्योंकि इस तरह क़ब्र शरई हद से बलन्द हो 
जायेगी और उसे ख़त्म होने में देर लगेगी। या इससे मुराद ज़रूरत से ज़्यादा लम्बी चोड़ी क़ब्र बनाना है, ये 
भी मना है क्योंकि इससे जगह तंग होगी और दूसरे लोगों के लिये मुश्किलात पैदा होंगी, और बे मक़स़द 
जगह ज़ाया होगी। (3) तज्मीस, यानी चूने वगेरह से पुरुता करना क्योंकि इससे मज़बूती और पायेदारी 
होती है जबकि शरीयत का मन्शा ये है कि कब्र कुछ देर के लिये रहे, फिर ख़त्म हो जाये ताकि आने वालों 
के लिये जगह ख़ाली हो। कुछ उलमा ने मिट्टी के साथ कब्र लीपने की इजाज़त दी है मगर इस हदीस से 
मालूम होता है कि वह मिट्टी क़ब्र की मिट्टी के अलावा न हो बल्कि कब्र ही की मिट्टी पर पानी डाल कर 
हाथ फेर दिया जाये, अलबत्ता अगर कोई कब्र बैठ कर गढ़ा बन जाये तो उसे अलग मिट्टी से पर किया जा 
सकता है क्योंकि ये मजबूरी है। (4) 'लिखा जाये' जैसे: नाम व नसब ओर पता वगैरह या तारीख़े 
: वफ़ात या कुर्आान मजीद की आयात या अहादीस़ वगैरह, गोया कुछ भी लिखना मना है क्योंकि ये चीज़ 
क़ब्र को अर्स-ए-दराज़ तक बाक़ी रखने का सबब बनेगी। कुर्आन मजीद वगैरह लिखना, इसलिये भी 
: मना है कि क्तन्र में टूट फूट होती रहती है और ये अल्फ़ाज़े मुक़द्दसा की बेहुरमती का सबब बनेगी, और 
मुताल्लिक़ीन को तो क़ब्र बगैर किताबत के भी मालूम होती है और अवामुन्नास को इस ऐलान का कोई 





. फ़ायदा नहीं, लिहाज़ा लिखना फुज़ूल है बल्कि रियाकारी है। (5) अवामुन्नास में किसी चीज़ का राइज 


हो जाना उसके जवाज़ की दलील नहीं जबकि वह सरीह फ़रमाने रसूल (%&) के ख़िलाफ़ हो जेसे ऊपर 
गई चीज़ें। शिर्क भी तो हर दौर में महबूबे अवाम रहा है। - 


5: ययड (97) 


कि पड़ : ५०५ 
_ क़ब्र पर इमारत बनाना 





(2030) हज़रत जाबिर (8) से रिवायत है कि. ६७५ &:& 2 ,..«- 58 <८८ 
रसूलुल्लाह (%) ने क़ब्रों को पुछता करने या उन 
पर इमारत बनाने या उन पर बेठने से मना 


| 
“| ४८22 »| ही (5 ०5 & 24 (2 (४ 


. फ़रमाया है। ह# 4४ ८५०५ (# : ८५४ (2५ &० 
तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, पिछली हदीस देखें, सनन.. 3 ५3 _ब"»ण (४ ७४०३ “४ 42! 
अल कब्रा लिन्नसाई क्‍ हदीस: 255 क्‍ 5600 5 8 


फ़ायदा : बैठने से मना फ़रमाया' क्योंकि इसमें स़राहिबे क़ब्र की बेहुर॑मती है या बतौर सोग बैठने से. 


5/7€//६7 ६7 
4५2&2.25 64*%6&6 757 





रोका है या मुजाविर बन कर बैठना मुराद है। कुछ ने उससे क़ृज़ा-ए-हाजत के लिये बैठना म॒राद लिया है। 
सही बात ये है कि ऊपर दी गई तमाम सूरतें मना हैं। इसी तरह क़ब्र पर टेक लगाना भी मना है क्योंकि 
इसमें भी साहिबे क़ब्र की बेहुर्मती है। 


बाब : (9 8)... | ) 












क़ब्रों को चूने सिमेन्ट से बनाना | हि 
_(2034) हज़रत जाबिर () से मरवी है कि 4: ७४ 0७ , ,, 58 ॥:5> ७:४| 
रसूलुल्लाह (%४) ने क़ब्रों को चूना गच करने से ८३॥ १८ »,॥72] 
४ | | (की | (2.७ ०७ ७ | | ह 
मना फ़रमाया है। 20326 । सो या कट “ क्‍ 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 970/95, पिछली. ० £7 ४७०० ७# : ४४ «2४ 
हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 256 . 2&0 बे (६ «५०५ 


. फ़ायदा : उस ज़माने में जो काम चूने से लिया जाता था, आज कल वह काम सिमेन्ट से लिया जाता है 
लिहाज़ा सिमेन्ट का इस्तेमाल भी क़न्र पर मना है। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2029) 


| वयवलब्व४ (99) 
ज़्यादा बलन्द बनी हूई क़ब्र को हमवार 


व्ोरना 


(2032) हज़रत सुमामा बिन शुफ़य बयान करते  :०॥ (६ 
हैं कि हम हज़रत फ़ज़ाला बिन उबेद (:&) के ु 
साथ रूमियों के इलाक़े में थे कि हमारा एक .. “7 2 
साथी फ़ौत हो गया। तो हज़रत फ़ज़ाला ने हुक्म, 4++ & ४४:४४ ४-७ ७५४ ७ ०४: 
दिया ओर उसकी क़ब्र हमवार कर दी गई, फिर «2०५७ #5% «7 ०५ /४+ ० 
फ़रमाने लगे: मेंने रसूलुल्लाह (#) से सुना आप ८; . , ॥$ ४ ,<१2६ 5 4055 <5 
क़ब्रों को हमवार करने का हुक्म देते थे। री का 
(2032) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 968, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 257 द - 42:22 


फायदाः : इस हदीस का ये मतलब नहीं कि क़न्र को ज़मीन के बिल्कुल हमवार बनाया जाये क्योंकि 
इस तरह ती क़ब्र और गैर क़त्र का पता ही नहीं चलेगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि क़ब्र ज़्यादा 
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(7.४ % 696 
ऊँची न हो बल्कि क़ब्र की अपनी मिट्टी को हमवार कर दिया जाये, मज़ीद मिट्टी न डाली जाये। या इस 
हदीस़ का मतलब ये है कि क़न्न को ज़मीन की तरह हमवार, यानी चिपटी (मसतह) बनाया जाये, टीले 
की तरह न बनाई जाये ताकि क़ब्र और टीले में इम्तियाज़ हो सके और उसके आदाब मल्हूज रखे जा 
सकें। और अगर ज़ाहिर मानी मुराद हो (यानी क़ब्र को ज़मीन के बिल्कुल हमवार कर दिया जाये) तो 
ये उस क़ब्र की इस्लाह होगी जिसे बहुत ऊँची बना दिया गया हो या जहाँ शिर्क का अन्देशा हो, ताकि 
उस पर गैर शरई काम न हो सकें, उसका नाम व निशान मिटा दिया जाये। कफ़्फ़ार व मश्रिकीन की 
क़ब्रों का नाम व निशान मिटाया जा सकता है,जिस तरह रसूलुल्लाह (%४) ने मस्जिदे नबवी के एहाते 
: की क़ब्रों को उखाड़ दिया था। 


(2033) हज़रत अबू हण्याज से मन्क़ूल है, , 5८ &४& ०७ ,*॥ ८8 »६८ ७:०४ 
हज़रत अली (.#) ने मुझसे फ़रमाया: क्‍या में 

ह ह भेजूँ | (52 (री की | (डी ८2) ००७ (४५७ ०७ 
तुझे उस काम पर न भेजूँ जिस पर मुझे ४? द 
रसूलुल्लाह($४) ने भेजा था कि तू कोई बलन्द ०+ द#* ४४४८७ ८५४ («| ५+ 2५ क्‍ 
क़ब्र न छोड़ मगर उसे हमवार कर दे और न किसी. ८६४० <#< ७ ० <ड्टा बी ; ०० «०७४ 
रा ली मल गाजी जो अगर उस ता 5 558 १ ॥.., ०० «0 ० 4॥ 0५०५ 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 969, पिछली 
हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 258 ६ 3| 


>> 


फ़वाइद व मसाइल : () बलन्द कब्र' जो ख़॒द इमारत की तरह ऊँची हो या जिस पर इमारत हो 
वरना जायज़ हद तक, यानी एक बालिश्त ज़मीन से ऊँची क़ब्र को क्राइम रखा जायेगा ताकि उस पर क़त्र 
के अहकाम व आदाब लागू हों क्योंकि क़ब्र और आम ज़मीन में इम्तियाज़ तो ज़रूरी है। इस सिलसिले 
में हदीस: 2032 का फ़ायदा मल्हूजे ख़ातिर रहे। (2) 'तस्वीर' यानी किसी भी जानदार की तस्वीर या 
मुजस्समा जो पत्थर वगैरह से बनाया गया हो (तभी उसके मानी बुत किये गये हैं) ख़वाह उसकी पूजा 
होती हो या न होती हो। उसे भी इस हद तक तोड़ फोड़ दिया जाये कि उसका सर चेहरा वगैरह काइम न रहे 
बल्कि एक आम पत्थर की तरह रह जाये। याद रहे यहाँ ज़ी रूह का मजस्समा मराद है, इन्सान हो या 
हेवान क्योंकि हैवानात की भी तो पूजा की जाती रही है। 


ली (>टे 0) >«? ५ ८*-2 %०० है| | 3 ८.० (5 | 
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प््छ 








बाब : (00) . («० : “५ 
क़ब्रों की ज़ियारत | . अअशीश्ढ 


(2034) हज़रत बुरैदा (#) से रिवायत है, ८० ,:5४ .॥ -« 8 55 45० /7४ 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मेंने तुम्हें क़ब्रों की हु 
की ज़ियारत से रोका था, अब तुम्हें क्त्रों की , .,7£. 7” हु 
ज़ियारत करने (क़ब्रिस्तान में जाने) की इजाज़त ५22 ५४ ४ डर्डा &+ 4-५५: हर 
है। (इसी तरह) मेंने तुम्हें तीन दिन से ज़्यादा ८» 8&<6" ; ५ «०५ 40 ,० 24) 
कुर्बानी का गोश्त रखने से मना किया था, अब 5 2 70 पक पक 
तुम रख सकते हो, जब तक तुम्हारा दिल चाहे... ७ ।६..$ .र्ध &#8 5 5 
. (इसी तरह) मेंने तुम्हें मशकीज़े के अलावा छ >> (है 23 कि 22! 
किसी और बर्तन में नबीज़ बनाने से रोका था, 2७ ७ )॥ ५0४ ७ 5563 ५#४ 
अब तुम हर क़िस्म के बर्तन में नबीज़ बना सकते न; ६6 2:22 
हो, अलबत्ता नशे वाला नबीज़ न पीना। 
_तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 977, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 259 द 


ु धर ट्र 
२५० (3+ ४ 2 ७) ५: ५2 (3८० (रे ६ 9 ्क्न ््रं 


(्टे 22 ,८ (3 


3 | 52... 
छ ना 


फ़वाइद व मसाइल : () कछ काम हमेशा के लिये हराम होते हैं। उनके जवाज़ का तस़व्व॒र भी नहीं 
किया जा सकता, मगर कुछ काम बज़ाते ख़ुद जायज़ होते हैं लेकिन किसी वक़्ती मूसलिहत की ख़ातिर 
उन्हें ममनूअ क़रार दे दिया जाता है। मसलिहत गुज़र जाने के बाद वह अपने अस़ली हुक्म पर आ जाते हैं। 
हदीस में मज्कूर तीनों काम इसी नोइयत के हैं। कब्रों पर जाना, तीन दिन से ऊपर कुर्बानी का गोश्त खाना 
और नबीज़ पीना जायज़ काम हैं, मगर कुछ नुक़स़ानात से बचने के लिये उनसे रोका गया जब नुक़सान 
का ख़तरा न रहा तो जवाज़ का ऐलान फ़रमा दिया गया। (2) रसूले अकरम (%&६) की बिअसत के 
इब्तेदाई दौर में शिर्क आम था। बुतों और क़ब्रों की पूजा खुले आम थी, इसलिये रसूलुल्लाह ($६) ने 
मुसलमानों को क़न्रों पर जाने से रोक दिया ताकि शिर्क की तरफ़ ज़हन मुतवज्जा ही न हो। जब तौहीद 
आम हो गई और ज़हन पुख्ता हो गये, शिर्क का इम्कान न रहा तो आप ($%) ने क़ब्रों पर जाने की 
इजाज़त दे दी ताकि मौत याद रहे। अफ़सोस का मक़ाम है कि अब फिर क़ब्रों पर दुआ व पुकार होती है। 
मौत की याद की बजाये शिर्क की याद ताज़ा होती है, लिहाज़ा इस हदीस़ की रोशनी में ऐसी क़ब्रों पर 
जाना मना है जिनकी पूजा होती है और जिन्हें आज की इस्तेलाह में 'मज़ा' कहा जाता है। (3) कुर्बानी _ 
का गोश्त' इब्तेदा में अक्सर सहाबा फ़क़ीर थे। ख़ाल ख़ाल लोग कुर्बानी कर सकते थे, ज़्यादा तर 
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है से मुताल्लिक अहकामो-मह्ाइल. १०५ “3 (॥./४ % 698 

मुसलमान गरीब और मिस्कीन थे, इसलिये आपने तीन दिन से ऊपर कुर्बानी का गोश्त रखने से रोक दिया 

था, फिर जब गनाइम की कसरत हो गई और कुर्बानियाँ आम हो गईं और लोगों को हाजत न रही तो 
आपने अस़ली हुक्म बहाल फरमा दिया कि जब तक चाहो, खाओ, अलबत्ता किसी साइल को महरूम 

न रखा जाये और न पड़ौसी ही महरूम रहे। (4) “नबीज़' इब्तेदाई दौर में लोग मै (शराब) नोशी के 

आदी थे। थोड़ा बहुत नशा तो उन्हें महसूस ही न होता था, इसलिये जब शराब हराम हुई तो आपने उन 

बर्तनों में नबीज़ बनाने से रोक दिया जो शराब बनाने के लिये इस्तेमाल होते थे क्योंकि उनकी साख़त ऐसी... 

. थी कि उनमें जल्द नशा पैदा होता था, इम्कान था कि अगर उन बर्तनों में नबीज़ की इजाज़त दी गई तो... 
_अव्वलन शराब की याद बाक़ी रहेगी, स़ानियन नबीज़ में नशा पैदा हो जायेगा और उन्हें पता नहीं चलेगा, 
इसलिये शराब के बर्तनों से मुस्तक़िल रोक दिया गया लेकिन जब शराब ज़हनों से मह॒व (मिटना) हो गई 

और तबीअतों में नशे के अस़रात न रहे तो रसूलुल्लाह (%&६) ने अस़ली हुक्म बहाल फ़रमा दिया कि 

किसी भी बर्तन में नबीज़ बनाई जा सकती है क्योंकि बर्तन किसी चीज़ को हराम नहीं करता। हराम करने 

वाली चीज़ तो नशा है, अगर नशा पैदा न हो तो किसी भी बर्तन में नबीज़ बनाने में कोई हर्ज नहीं। (5). 

इस हदीस से मालूम हुआ कि हाकिमे वक़्त या मुफ़्ती और क़ाज़ी किसी चीज़ को जायज़ होने के बावजूद 

वक़्ती तौर पर ममनूअ कर सकते हैं जब किसी मफ़सदे (फ़साद) और ख़राबी का हक़ीकी ख़तरा हो 
मगर ये पाबन्दी आरज़ी होगी। ज्यों ही ख़राबी का ख़तरा ख़त्म हो तो वह चीज़ दोबारा जायज़ हो जायेगी। 
शरअन जायज़ अम्र को मुस्तक़िल तोर पर ममनूअ क़रार नहीं दिया जा सकता, हाँ जुज्वी या आरज़ी तौर 
पर पाबन्दी मुमकिन है बशर्ते कि कोई ठोस वजह मौजूद हो। 


(2035) हज़रत बुरेदा (:%) बयान करते हैं कि 
में एक ऐसी मज्लिस में था जिसमें 3 उ्ो। -> 45४ 2 

रसूलुल्लाह(%४) भी तशरीफ़ फ़रमा थे। आपने... ६7 ४ हे ४ आर 
फ़रमाया: 'मैंने तुम्हें तीन दिन से ज़्यादा कुर्बानी “४ + “डॉ ०* +-४७ ०९१ ५४६ (४ 
का गोश्त खाने से मना किया था लेकिन अब «0 /० 50 ०५ 43 ४० ४ 5७ 
तुम खाओ, दूसरों को खिलाओ और जब तक ४७58 4" : ० ,.., ५५ 
चाहो, रखो। (इसी तरह) मेंने तुम्हें कहा था कि हे 





ही (८4.५ ;] [६ 7 मा 
'अ्ी --०४ ४७ ०). ४ 5 २७ (2:82 


उन बर्तनों में नबीज़ न बनाओ, यानी कहू का 
बर्तन, तारकोल मला हुआ बर्तन, खजूर की जड़ 


का बर्तन ओर मसाम बन्द मटका, लेकिन अब 


जिस बर्तन में चाहो नबीज़ बनाओ, अलबत्ता हर 
नशे वाली चीज़ से बचो। (इसी तरह) मेंने तुम्हें 


9535 ,७४ )॥| >५७)॥॥ ८५; ।/5७ 


४0 255; ,6॥5 ७ ५७४ ,2४5 
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के 


; (४ * 699 
: क़ब्रों की ज़ियारत से रोका था लेकिन अबजो :? 55 2 206 205 / 
क़ब्र की ज़ियारत के लिये जाना चाहे, जाये मगर "५४, ,89 . ६8 2, ६ | 
. (वहाँ जाकर) कोई गलत बात न कहो।' 54436 ० का 

(2035) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 26 0. 
फ़ायदा : गलत बात' जैसे: शिर्किया बात, नौहा, रोना धोना वगैरह औरतें इतना ज़ब्त नहीं रखती, 
लिहाजा वह कभी कभार ही जा सकती हैं, ताहम जिन औरतों से ये ख़तरा न हो, उनके लिये कब्रिस्तान. 


जाने की इजाज़त है। क्‍ 
|... ब्ाब: (04! ३. शवाककोक | धर (०:०५... | 
७ ,54॥ 58505 क्‍ 


बाब : (0व) 
मुश्रिक की क़ब्र पर जाना 
(2036) हज़रत अबू हुरेरह (:&) बयान करते हैं. ..<: 2 4005 
कि रसूलुल्लाह (%) अपनी वालिदा की क़ब्र 
देखने गये तो ख़ुद भी रोये और साथियों को भी _*. ££ है रह ली '>>क के नई 
रुलाया और फ़रमाया: 'मैंने अपने रब तआला से. “४ >> 50 ०८५० ३४ : ४७ ७8८» 
. इजाज़त तलब की थी कि में अपनी वालिदा के. 49% &७ 50; 55 ४४ :5 ,.., « 
. लिये बख़िशिश की दुआ करूँ लेकिन मुझे 
इजाज़त नहीं दी गई, फिर मेंने इजाज़त तलब की कर 
कि उनकी क़ब्र देखने जाऊँ तो मुझे इजाज़त दे. ५ ४ ५१४४४ ४ जडे है के अड- 
दी गई। तुम भी क़ब्रों की ज़ियारत किया करो. ८५ 3» 29४9 «५८ 33७ ७७ :)॥| 
क्योंकि वह मोत को याद दिलाती हैं।' द ्ि १; &%€5 
तख़रीज : (सनद सही) म॒स्लिम, हदीस: 976/08, देखें 
' हदीस: 2034, सुनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 26॥ 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम साहिब (4४४४ ) ने इस्तेगफ़ार की इजाज़त न मिलने से ये नतीजा 
अख़ज़ किया कि आपकी वालिदा इस्लाम से पहले फ़ोत हो गई थी और ऐसे लोगों के लिये दुआ-ए 
मगफिरत की मुमानिअत है। (2) रसूलुल्लाह (%) अभी बचपन की उम्र में थे जब आपकी वालिदा की _ 
वफ़ात हो गई थी। माँ, बाप की कब्र की ज़ियारत की ख़वाहिश एक फ़ितरी अम्र है जिस पर शरअन भी 
कोई पाबन्दी नहीं। क़ब्र की ज़ियारत के मोक़े पर रोना भी फ़ितरी चीज़ है, ख़ुसूसन जबकि आपने आलमे 
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होश में पहली दफ़ा अपनी वालिदा की क़ब्र देखी थी। अल्लाह जाने! किस क़िस्म के जज्बात मोहब्बत 
व प्यार आपके दिल में उमड़ आये होंगे, ममता कोई मामूली चीज़ नहीं। (3) वालिदैन के साथ हुस्ने 
सुलूक से पेश आने के लिये उनका मुसलमान होना ज़रूरी नहीं, वह मुसलमान हों या काफ़िर व मुश्रिक 


उनके साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना औलाद का फ़र्ज़ है। 


मम : (02) मुश्रिकीन के लिये 
इस्तेगफ़ारं की मुमानिअत 


(2037) हज़रत मुसय्यब (.) फ़रमाते हें कि 


जब अबू तालिब की वफ़ात का वक़्त आया तो 
नबी (४) उसके पास तशरीफ़ ले गये। उसके 
पास (उस वक़्त) अबू जहल ओर अब्दुल्लाह 
. बिन अबी उमेया थे। आपने फ़रमाया: 'ऐ चचा 


कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, में इसे 


अल्लाह तआञआला के पास तेरे लिये बतोर हुज्जत 
पेश करूँगा।' अबू जहल ओर अब्दुल्लाह बिन 
अबी उमैया उसे कहने लगे: ऐ अबू तालिब! क्‍या 
तू अब्दुल मुत्तलिब के दीन को छोड़ देगा? वह 
दोनों उससे इस क़रिस्म की बातें करते रहे यहाँ 


तक कि आख़री बात जो अबू तालिब ने उनसे 


की, वह ये थी कि में अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर 


हूँ। तो नबी($%४) ने उससे फ़रमाया: 'में तेरे लिये 


इस्तिग़फ़ार करता रहूँगा बशर्ते कि मुझे रोका न 
गया।' फिर ये आयत उतरीः (मा काना .....) 
नबी ओर ईमान वालों के लिये जायज़ नहीं कि 
मुश्रकीन के लिये इस्तिग़फ़ार करें।' और ये 
आयत भी उतरी: (इन्नका ला ..... ) “आप 
जिसे चाहें राहे रास्त पर नहीं ला सकते।' 


तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2884, मुस्लिम, क्‍ 


हदीस: 24/240, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 262. 








न 
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| झुूनन नसाई 'ई-ब | ढ (0.४ * 70। |. 
फ़वाइद व मसाइल : () साबित हुआ कि अबू तालिब ने इस्लाम क़बूल नहीं किया बल्कि कुफ्र ही 
पर फ़ोत हुआ। ये अलग बात है कि रसूलुल्लाह ($&) की वजह से उसको सबसे हल्का अज़ाब होगा। 
_ चूंकि शिर्क नाक़ाबिले माफ़ी जुर्म है, इसलिये मुश्रिक के लिये इस्तिग़फ़ार नाजायज़ है। अबू तालिब को 
माज़ूरीन में शामिल करना भी मुश्किल है क्योंकि उसे तो दीने हक़ पहुँच गया था मगर वह क़बूल न कर 
- सका। वल्‍लाहु आलम! (2) इन्सान को क़यामत के दिन उसका अमल काम देगा, हसब व नसब काम 
न आ सकेगा। 


(2038) हज़रत अली (.&) बयान करते हैं कि 


मैंने एक शख़्स को सुना जो अपने मुश्रिक . 
वालिदेन के लिये इस्तिगफ़ार कर रहा था तो मैंने 
कहा: क्‍या तू उनके लिये इस्तिग़फ़ार करता हे, . 


हालांकि वह मुश्रिक थे? उसने कहा: क्‍या हज़रत 
इब्राहीम (४४४) ने अपने वालिद के लिये 
इस्तिगफ़ार नहीं की थी? में नबी ($६) के पास 
आया और ये बात आपसे ज़िक्र की तो ये आयत 


उतरी: (वमा काना .....) इब्राहीम (४४०४) का. 


मु (:4+4 है ($ 2 ०. 2० <*, (बी क ० (६-2३ 
० ४७४७ ०७ ८22७००० (४ (७ | दि 
90“ 5356. ० तक हु कर ही 90०“ | >> 
(री ४ हे ा। हट (+ ५०४५६ डी >> [ 


; ह७ ह|७ 5 ४४ 


०2... 2 
८४४७ है ० ७») ४० १० है हा ०) 


39 ०४७ 3७ ५ ५७७ ५६ ६५४ 
(>> धं “2539 . ०.» है| (ली [22 | ८-2 
3)<७ ४ 28 25४5 ,.., «५ ०॥| 


अपने वालिद के लिये इस्तिगफ़ार करना उस वादे 
की बिना पर था जो उन्होंने उससे किया था।' 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 30, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 263, अबी यअला: /280, 
हदीस: 335, व सहीह अल हाकिम: 2/335 


फ़वाइद व मसाइल : (॥) मुहक्किक्रे किताब ने मज़्कूरा रिवायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है और _ 
मज़ीद लिखा है कि इस हदीस़ के कुछ हिस्से के शवाहिद मुस्तदरक हाकिम वगैरह में हैं जिन्हें इमाम 
हाकिम ने सही कहा है ओर इमाम ज़हबी ने मुवाफ़िक़त की है लेकिन मुहक्िक्े किताब ने इन शवाहिद पर 
ख़ुद कोई हुक्म नहीं लगाया जबकि दीगर मुहक्किक़ीन ने मज़्कूरा रिवायत को गालिबन इन्हीं शवाहिद की 
बिना पर हसन क़रार दिया है ओर दलाइल की रू से उन्हीं की राय सही मालूम होती है। वललाहु आलम! 
मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (सहीह सुनन नसाई लिल अल्बानी: 2/68, रक़म: 2035, व 
ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 20/44, 45) (2) हज़रत इब्राहीम(8४४) को जब पता चल गया 
कि मेरा वालिद कुफ़ ही पर फ़ोत हुआ है तो उन्होंने उसके लिये इस्तिग़फ़ार तर्क फ़रमा दिया। ज़िन्दगी में तो 
मुश्रिक के लिये मगफ़िरत और हिदायत की दुआ की जा सकती है, मगर शिर्क पर मर जाने के बाद नहीं। 


हि [4 30 4 5 (कक 
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कि आओ : (03) मोमिनीन के लिये 





इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म है 


(2039) हज़रत मुहम्मद बिन क़ैस बिन मख़रमा से 


रिवायत है कि मेंने हज़रत आयशा (#) को ये 


फ़रमाते सुना: क्‍या में तुम को अपने ओर नबी(%) 


' के बारे में एक वाक़ियां बयान न करूँ? हमने कहा 
हाँ ज़रूर। उन्होंने फ़रमाया: एक मर्तबा मेरी रात की 
बारी थी जिसमें आप मेरे यहाँ थे। आप (इशा की 


नमाज़ पढ़ कर) लोटे तो अपने जूते अपने पाँव के 


.पास उतार कर रख लिये ओर अपनी चादर का 

किनारा अपने बिस्तर पर बिछा लिया। थोड़ी देर के 
बाद जब आपने ये ख़याल किया कि मैं सो गई हूँ 
(आप उठे) आहिस्तगी से जूते पहने, चुपके से 
चादर पकड़ी, फिर होले से दरवाज़ा खोला ओर 
बगेर आवाज़ किये निकल गये। मेंने फ़ोरन क़मीस 
पहनी, ओढ़नी ओढ़ी, तहबन्द बाँधा ओर आपके 
पीछे चल पड़ी यहाँ तक कि आप बक़ीअ 
(कब्रिस्तान) में पहुँच गये और तीन दफ़ा हाथ उठा 
उठा कर लम्बी दुआएँ कीं, फिर आप वापस मुड़े तो 


में भी मुड़ी। आप तेज़ हुये तो में भी तेज़ हो गई। 
आप भागने लगे तो में भी भागने लगी। आपने दोड़ _ 


लगा दी तो मेंने भी दोड़ लगा दी लेकिन में आपसे 
(आगे थी, लिहाज़ा) पहले पहुँच गई ओर घर में 
दाख़िल हो गई। अभी मैं लेटी ही थी कि आप 
तशरीफ़ ले आये ओर आपने पूछा: 'आयशा! तुझे 


क्या हुआ? तेरा साँस चढ़ा हुआ है। पेट फूला हुआ 


है?' मैंने कहा: जी! कुछ भी नहीं। आपने फ़रमाया: 
“मुझे सच सच बता दे वरना मुझे बारीक बीन ओर 
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बुग्त 2-2 
ख़बरदार ज़ात बता देगी।' मेंने अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप आप पर क़ुर्बनि! 
फिर मेंने पूरी बात बता दी। आपने फ़रमाया: 'तेरा 
ही वह वजूद था जो मैंने आगे आगे देखा था? ' मेंने 





कहा: जी हाँ। आपने मेरे सीने में इस ज़ोर से मुक्का 


मारा कि मुझे सख़त तक्लीफ़ हूई, फिर फ़रमाया: 
क्या तू समझती थी कि अल्लाह तआला ओर 

उसका रसूल तुझ पर ज़ुल्म करेंगे?' मेंने (दिल में) 
कहा: लोगों से जितना भी छुपाया जाये, अल्लाह 
 _तआला तो उसे जानता ही है। आपने फ़रमाया: 
'जब तूने मुझे उठते देखा था तो जिब्रील (४५४) मेरे 
पास आये थे लेकिन वह अन्दर दाख़िल नहीं हुये 


क्योंकि तू कपड़े उतार चुकी थी। उन्होंने मुझे 


(हल्के से) बुलाया कि तुझे पता नहीं चलने दिया। 
मेंने भी (होले से) जवाब दिया कि तुझे पता नहीं 
चल सका। मेरा ख़याल था कि तू सो चुकी हे, 
इसलिये मेंने तुझे जगाना मुनासिब न समझा। मुझे 
ख़तरा था कि तू डरने लगेगी। तो जिब्रील (४५४४) ने 
मुझसे कहा कि में बक़ीअ जाऊँ ओर उनके लिये 


बड़िशश की दुआ करूँ।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के. 


रसूल! (मुझे क़ब्रिस्तान जाने का मोक़ा मिले तो) 
में केसे हुआ करूँ? आपने फ़रमाया: 'तू कहः 
(अस्सलामुअला अहलिद्ियार ....) इस 
क़ब्रिस्तान के मोमिन ओर मुसलमानों पर सलामती 
:.. हो। और अल्लाह तञआला हममें से पहले आने 
. वालों ओर पीछे रहने वालों सब पर रहम फ़रमाये 
.. ओर अगर अल्लाह तझआला ने चाहा तो हम भी 
तुम्हें मिलने वाले हैं।' क्‍ 
. (2039) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
974/02, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 264. 
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| सूनन नसाईं | नसाईं | पड :97< ><टं जनाज़े से मुतालिक अहकामो-म्ाइल... 5०५ >> (॥()४ # 704 
फ़वाइद व मसाइल : (१) वाक़िये की तफ़्स्नीलात तो हदीस से वाज़ेह हैं। हज़रत आयशा (/#) का 
ख़्याल था कि आप मेरी बारी की रात किसी और बीवी के घर गये हैं, हालांकि आप जेसी आदिल 
शख़िसियत के लिये ये मुमकिन न था क्योंकि ये तो जुल्म है और नबी की शख़्सियत उससे पाक होती है। 
गेरत के जज्बात की वजह से हज़रत आयशा (#&) का ध्यान इस हक़ीक़त की तरफ़ न जा सका। तभी 
आपने उनके सीने पर मुक्का मार कर उन्हें हक़ीक़त की तरफ़ तवज्जा दिलाई। चूंकि आप अल्लाह तआला 
के हक्‍म के बगेर क़दम नहीं उठाते थे, इसलिये अपने साथ अल्लाह तज्ाला का भी ज़िक्र फ़रमाया 
(अंय यहीफ़ल्लाहु अलैक व रसूलुह) कि अल्लाह और उसका रसूल तुझ पर जुल्म करेंगे? (2) इससे 
इस्तेदलाल किया गया है कि आप पर बीवियों के दरम्यान बारी मुकर्रर करना वाजिब था, वरना बारी की 
ख़िलाफ़वर्ज़ी जुल्म न होता मगर इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं क्योंकि नबी ($#£) जेसी आदिल 
 शख्सियत वजूब के बगैर भी किसी का दिल नहीं दुखा सकती थी। आपके अख़लाक़े करीमाना से बईद 
था कि आप किसी की दिल आज़ारी करे। (3) मालूम हुआ कि दुआ के क़स़द से क़ब्रिस्तान जाना 
चाहिए और लम्बी दुआ करनी चाहिए। (अस्सलामुअला ....) के अलावा भी मज़ीद दुआ करनी 
जायज है। इसके अलावा हाथ उठा कर की जाये या वैसे ही कर ली जाये, दोनों तरह जायज़ है। (4) 
हज़रत आयशा (+#&) के सवाल और नबी ($६8) के जवाब से मालूम हुआ कि ओरत भी ज़ियारते क़न्र 
के लिये जा सकती है। वललाहु आलम! 


(2040) हज़रत आयशा (+&) फ़रमाती हैं: एक 
रात रसूलुल्लाह ($६) उठे, अपने कपड़े पहने 
और फिर निकल गये। मैंने अपनी लौण्डी बरीरा 
(.%) से कहा कि वह आपका पीछा करे। उसने 
आपका पीछा किया यहाँ तक कि आप बक़ीअ 
(जन्नतुल बक़ीअ) में पहुँच गये ओर उसके 
इब्तेदाई हिस्से में खड़े (दुआ करते) रहे। जब 
तक अल्लाह तआला ने चाहा, फिर वापस चल 
पड़े। बरीरा आपसे पहले पहुँच गई ओर मुझे सब 
कुछ बता दिया। (आप तशरीफ़ लाये तो) मैंने 
आपसे कुछ न कहा यहाँ तक कि जब सुबह हूई 
तो फिर मेंने इस बात का तज़्किरा आपसे किया। 
आपने फ़रमाया: 'मुझे (अल्लाह तआला की 
तरफ़ से हुक्मन) कहा गया था कि में बक़ीअ में 
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- म्रदफ़ून लोगों के लिये दुआए रहमत व मंगफ़िरत 
__करूँ। क 

(2040) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 

6/92, सनेंन अल क॒ब्रा लिन्नसाई, हदीस: 265, मोता 

/242, सफ़ा: 46: 405, व सहीह अल हाकिम: /488 

फ़वाइद व मसाइल : (१) ये वाकिया साबिंक़ा हदीस वाले वाक़िये से अलग है जैसा कि इससे और 


माबाद वाली हदीस से साफ़ मालूम हो रहा है। (2) फ़ोतशुदगान ख़ुद तो दुआ कर नहीं सकते कि उनके 
लिये दुआ का वक़्त ख़त्म हो चुका है, इसलिए ज़िन्दा मुताल्लिक़ीन के लिये ज़रूरी है कि उन्हें दुआओं - 


में याद रखें। 


(204) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 


जब भी रसूलुल्लाह ($&8£) की जानिब से मेरी 
बारी वाली रात होती तो आप रात के आख़री 


हिस्से में बक़ीआ (क़ब्रिस्तान) तशरीफ़ ले जाते _ 
... - ओर यूँ फ़रमातेः (अस्सलामुअलेकुम ....) 'ऐ 
- .- मोमिनीने क़ब्रिस्तान! तुम पर सलामती हो। हम 


ओर तुम कल को वक़्ते मुक़र्ररा पर॑ं अल्लाह 


तञआला के सामने पेश होने वाले हें ओर 


. शफ़ाअत वगेरह में एक दूसरे का सहारा बनने 


.. बाले हें ओर यक्रीनन जब अल्लाह तआला ने 


चाहा तो हम भी तुम से मिलने वाले हैं। ऐ 


अल्लाह! बक़ीअल गर्क़द में मदफून मुसलमानों 


को माफ़ फ़रमा। 


तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 974, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 266 
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फ़ायदा : 'सहारा' क्‍योंकि क़यामत के दिन अम्बिया, शोहदा, उलमा और सलहा सिफ़ारिश करेंगे, और 
एक दूसरे के हक में सच्ची गवाही भी देंगे, वरना सहारा तो अल्लाह तआला की रहमत ही का है क्योंकि 
अल्लाह तआला की इजाज़त के बगेर सिफारिश है, न शहादत। 
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(2042) हज़रत बुरेदा (#) से मन्कूल है कि ६६४ )७& ...« 58 ४॥ 4:55 ७:5| 
रसूलुल्लाह (%&) जब क़ब्रिस्तान जाते तो 
फ़रमाते: (अस्सलामुअलेकुम ..... ) 'ऐ इस इ ; पा 

क़ब्रिस्तान के मुसलमान और मोमिन बासियों!.. “४८ 97 ४४४७४ ४# ४४४ 9: ६६४ 
तुम पर सलामती हो। यक़ीनन॑ हम भी, अल्लाह» | 5७ #8 ,॥ 2८. $| : «४ १ 
ने चाहा तो, तुमसे मिलने वाले हैं। तुम हमसे [६ ४25 20.0" : 3& ६) (७ 
पहले आ गये हो। हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। में... .. 3 458 हु 
अपने लिये और तुम्हारे लिये अल्लाह तआला से _ “ 8 का कस कक 
ख़ेरियत व सलामती की दुआ करता हूँ। ५555 ४» ४ ६ 3५०) #५ ४॥| ४८ 
तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 975, सुनन अल " ५ ६ ०७७ 20 ०५॥। #&& ४7 

कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 267 


फ़ायदा : फ़ोतशुदगान से ख़िताब सिर्फ़ अपने ज़हन में उनकी याद ताज़ा होने के लिहाज़ से है वरना उन्हें 
सुनाना मक़सूद है न जवाब लेना क्योंकि ये दोनों चीज़ें नामुमकिन हैं। ख़ुसूसन इस हदीस में तो सिर्फ़ . 
उनके लिये दुआ की जा रही है, जिसमें ख़िताब मक़सूद ही नहीं। इन्सानी ज़िन्दगी में इसकी मिसालें आम 
मिल जाती हैं। बसा ओक़ात इन्सान ख़ुद कलामी के अन्दाज़ में ख़िताब करता है, हालांकि वहाँ कोई भी 

.. मुख़ातब मौजूद नहीं होता, सिर्फ़ अपने जज्बात का इज्हार मकसूद होता है। डर 


(2043) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मन्कूल है. .& 5९४ ७४ 306 <& ७.४ 
कि जब हज़रत नजाशी ( 40) ) फ़ोत हुये तो 5 9-2 | ० हक ! ६: १ ९ * क्‍ ॥॥| 
नबी (%) ने फ़रमाया: “उनके लिये बख़िशिश ४ ८ गे ये री 
की दुआ करो। 9 जा ली ०७ 2७: ७७ ७४: ०७ 

: तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/24॥, हुमेदी, . .... + "४ :&४८/ ७. ०८६ ५. 
हदीस: 029, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 268 द " 
फ़ायदा : मालूम हुआ किसी को वफ़ात की इत्तिला मिलने पर (इन्ना लिल्लाहि व इन्‍ना इलेहि._ 
राजिकन) पढ़ने के साथ उसके लिये बखिशश की दुआ भी करनी चाहिए ताकि अल्लाह तझआला हमें भी 
माफ़ फ़रमाये। 


(2044) हज़रत अबू हुरेरह (:%) बयान करते हैं. 08 ,2,,६६ ७६४७ 38 .5॥5 ४ ७:४| 
कि जिंस दिन हब्शा के बादशाह पक 9 ५# ह0७ 8० हर 
नजाशी(४४&४) फ़ोत हुये, रसूलुल्लाह (%&) ने” #“ £* # ८४7 ४€: 


6 टी नाल 


5 2 
4 “5 ७.७ ०७ 5:७८ 42 > 
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- उसी दिन उनकी वफ़ात की इत्तिला हमें दी ओर... | ,_*:८॥ 2१ ८ अर 5७ 3७ 
फ़रमाया: “अपने (इस्लामी) भाई के लिये न 


इस्तिग़फ़ार करो। जल 40०५० 9 : पी हद थी. 
(2044) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 880,.. ५१०” अलष्यों का ६ (०५०३ ०४७ *....|“॥# 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 269.... : ०४४ 43 ७ 3 >्ठी 2 धनी. 
क्‍ का , " 9.5) ।0:25६2॥ 
पा सपा कम को एज 387 









बाब : (04) (५०) : ० 


| | 2%॥/ ८१०।३४४।७५.४०। | 
द 5486 हज़रत इब्ने अब्बास (&) बयान करते |; &५& ०७ ६8 8४. 
हैं कि रसूलुल्लाह (%$) ने क़ब्रिस्तान जाने वाली 4 9५: द 
औरतों और क़ब्रों पर इबादतगाहें बनाने वालों धर ० हर 22 24० (६ 7४८ 
और चिराग जलाने वालों पर लानत की है। ४४० ७४: ८४ ५2९० (2 ५६ (४० 
.. _तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 320, सुन अल >> ड्रॉ, ०३ बहन 40 व 52४ | 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 270, इब्ने माजा, हदीस: 575 .. 5 &प्य। पा 5००४) 
. अबू दाऊद, हदीस: 3236 द 
.. फ़वाइद व मसाइल : () मुहक्रिक्रे किताब ने मज़्कूरा रिवायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि 
. दीगर मुहक्लिक़ीन ने आख़री अल्फ़ाज़ 'चिराग' के अलावा बाक़ी रिवायत को शवाहिद की बिना पर हसन. 
करार दिया है। ओर दलाइल की रू से उन्हीं की राय सही मालूम होती है। वललाहु आलम! और _ 
.  ज़ाइरातिल कुबूर की बजाये ज़व्वारातिल कुबूर के अल्फ़ाज़ सही साबित हैं, यानी रसूलुल्लाह ($8) ने 
उन औरतों पर लानत फ़रमाई है जो कसरत से क़ब्रिस्तान जाती हैं। याद रहे औरतों के लिये भी जियारते 
कुबूर वेसे ही मुस्तहब है जेसे माँ के लिये। औरतों का ख़ुसूसी ज़िक्र इसलिये कि उनमें सत्र और होस़ले 
की कमी होती है। जज़ज फ़ज़अ (रोना-धोना) ज़्यादा होती है, लिहाज़ा कभी कभार ही जायें मज़ीद 
 तफ़्सील के लिये देखिये: (अलमौसूआ अलहदीसीया मुसनद इमाम अहमद: 4/363-365, व 
- सिलसिलतुल अहादीस॒ अज़्ज़ईफ़ा: /393-396, रक़म: 335, व अहकामुल जनाइज़ लिल 


क़ब्रों पर चिराग जलाना सख्त मना हे 








. अल्बानी, स़फ़ा: 227-237) (2) क़न्रों पर इबादतगाह बनाने का मतलब ये है कि वहाँ नमाज़ वगैरह... 


पढ़े जिसमें कब्र की तरफ़ नमाज़ पढ़े जाने का भी इम्कान हो। क़ब्र पर मकान बना हो तो उसका हुक्म भी 
क़न्र जैसा है, यानी उसकी तरफ़ भी नमाज़ पढ़ना मना है। क़न्र के क़रीब मस्जिद बनाना भी कराहत से 
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सुनन नसाई क्‍ (४.४ * 708 
ख़ाली नहीं। ये ऐसे है जैसे नजासत के क़रीब नमाज़ पढ़ी जाये कि नमाज़ तो हो जायेगी मगर क़बीह चीज़ 
है। कब्र, मसाजिद बल्कि आबादी से अलग ओर दूर बनानी चाहिए। क़ब्र के ऊपर इमारत, ख़वाह वह 
कब्र की हिफ़ाज़त के लिये हो या ज़ाइर की सहूलत के लिये, मना है। अगर क़त्र पहले से हो तो इमारत 
ढहा देनी चाहिए और अगर इमारत पहले थी तो कब्र को उखाड़ देना चाहिए। नबी ($%$) की क़ब्रे मुबारक 
पर जो इमारत बनी हूई है, वह सदियों बाद सलातीन (बादशाहों) की तामीर कर्दा है, वरना स़हाबा व 
ताबेईन के दौर में ऐसा नहीं था, इसलिये इससे क़ब्रों पर इमारतें बनाने पर इस्तेदलाल करना स़ही नहीं है। 
वल्लाहु आलम! (3) हदीस के आख़री जुम्ले (वस्सुरुग) यानी नबी(%) ने चिराग जलाने वालों पर 
लानत की है।' की तज़ईफ से ये साबित नहीं होता कि इसकी मुमानिअत साबित नहीं बल्कि उमूमी 
दलाइल से इसकी मुमानिअत साबित होती है, जैसे: कुल्लु बिदूअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन 
फ़िन्नार कि हर बिदूअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है, और क़ब्र पर चिराग 
जलाना या तो क़ब्र की ताज़ीम के लिये होगा तो ऐसी ताज़ीम मना है बल्कि ये तो क़न्नर पर चढ़ावे की तरह 
है, या बेफ़ायदा होगा। क़ब्रों पर रोशनी की ज़रूरत नहीं, उनके अन्दर रोशनी की ज़रूरत है ओर वह 
आमाले स़ालेहा के साथ है। अगर आने जाने वालों के लिये रोशनी करना मक़सूद हो तो क़न्र के बजाये 
किसी और चीज़ पर रोशनी का इन्तेज़ाम किया जाये ताकि ताज़ीम का वहम न हो। वल्‍लाहु आलम! 



















.. बाब: (405) . 0%):४३... | 
क़ब्र पर बैठने की बाबत तशदीद | की 4 रची 3 ००-००). | 
(2046) हज़रत अबू हुरेरह (%) से रिवायत है, 5० ,>#;0८॥ 220 2» 2 5०0: 


. रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'तुममें से किसी 


अंगारे जिससे ह हिल मन हद ४ (2. 
शख़्स़ का अंगारे पर बैठना जिससे उसके कपड़े : की ० जल ० कटे 


जल जायें, क़ब्र पर बैठने से बेहतर है।.. "33.50 ४५८४ ४४ ८४७ 5५% (6 ७ 
(2046) तख़रीज : (सनद प्रही) मुस्लिम, हदीस: 97॥,. ७#४ /# १  /#० #छ उभ्इ ० 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 27. द " 3 5 52 3 6०४ 7५ ८६0 क्‍ 
(2047) हज़रत अम्र बिन हज़्म (:$) से मरवी. , 5 ,० 2: 40 ,९० ८2 4६55 ७:28 
;४+ ३ अल क ($%४) ने फ़रमाया: 'क़ब्रों पर मत 2 ॥& <4॥ ७६४७ 8 «5६ १० 


| 62 ही 
तख़रीज : (सनद हसन) जामेउल. मसानीद, इब्ने कसीर: 97 2५ ८ ० ५)४ ८ ७ ४ 
. 9/559, 560, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 272.... ७ ८५४५४ 4४ 2५ ८2: आय 2 कह 
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(॥2२४ * 709 | 
४«0॥ (० 40 ०५०३ && ७9४ ७४ 3»++ 
" ५2४) 5 |94%6+) " 0७ ,.., 
ए 


कि. :(06) (०१) : ० 


 क़ब्रों को इबादतगाह बनाना. 





ल्‍ 

कि 

5 ००८०० ,५:८५.) (5.4। 
(2048) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, ८४ 4७ ७५ ,5७ 5 :25 ४:3| 


के 


(्र मजे न्थ 
किस हि (38) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला उन .; (5७ ६८ 4६55 65 38 .>,७॥ 
लोगों (यहूद व नस्ारां) पर लानत. फ़रमाये 


इबादतगाह बनाया।' द | ८४" ७४७ 2...) ०.५ ०॥| _,५० 
(2048) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: . »" &८० ;४&0४ 5५5 |+-४४| 


-6/46, 252, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 273, 
तोहफ़्तुल अश्राफ़ लिल मिज़्ज़ी: /42 


फ़ायदा : यानी उनकी तरफ़ नमाज़ पढ़ी या उन पर इबादतगाह बनाई क्योंकि ये या तो क़ब्र की इबादत 


है या कब्र की इबादत करने वालों के साथ मुशाबिहत हे ओर मुमकिन है कि इस तरह आहिस्ता 
आहिस्ता क़त्र ही की पूजा शुरू हो जाये जेसे आज कल कुबूरे सालेहीन के साथ हो रहा है। (मज़ीद 
देखिये, हदीस: 2045) 


(2049) हज़रत अबू हुरेहह (:%) से मरवी है. , 5८ 2 व 6 आओ 0 

रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: (अल्लाह तआला 45६ ५ &0॥ ६:0० ४ ७३ 3७ ६ 

इन यहूदियों ओर ईसाइयों पर लानत फ़रमाये ७ जि 5 आम 

जिन्होंने अपने अम्बिया -की क़ब्रों को रेड ज़न्‍ ली पा जार्चओ फंड. 

इबादतगाह बनाया।'. क्‍ . ० 8 3७७५ ५८:५४ 37 5८ 

नमक : (सनद सही) ४: जम हक 437, मुस्लिम, ५॥ ० 50 ०,०८४ $ 62% | 4० 
: 530, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 274. ;,३2 रस" 
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(५४ $ 


(४४ * 70 


लि (407).. | | 
क़ब्रिस्तान में साफ़ रंगे हुये चमड़े के जूते | | 
पहन कर चलने की कराहत (मुमानिअत) | । 





(2050) हज़रत बशीर बिन ख़स्ासिया (#&). ०30७ #&८ 3 ४॥ 2० ८8 45० ७: 
बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह (%) के साथ ८५ ७ :::॥ «« ट् 
चल रहा था, आप चन्द मुसलमानों की क़ब्रों के... 4 77४ ४ ' न क 
पास से गुज़रे तो फ़रमाया: 'ये लोग (वफ़ात की. 2 ० १८६८ ५7 ४४ ७+ - 4४ ०४५ 
वजह से) बहुत ज़्यादा शर से बच गये हैं' फिर. ०४७ <६-<& ८॥ 25 0 06 3. 
आप कुछ मुश्टिकीन की क़ब्रों के पास से गुज़े. ,. ५0॥ ॥००॥ 0.2: & ..् <४ 
तो फ़रमाया: 'ये लोग (अपनी मौत की वजह... ८ & 5.०४] पक हि 808 
से) बहुत ज़्यादा ख़ैर से महरूम रहे! अचानक आधी 2 हम 2४० 
आपने तवज्जा फ़रमाई तो एक शख़्स को 235 ४“ ## . " 8 |< ४0% &« 
_ क़ब्रिस्तान में जूतों समेत चलते देखा तो ।॥5६ /09७ ६८ 48 " 0& ८३.४2 
फ़रमाया: 'ओ साफ़ रंगे हुये (रंग कर साफ़ किये हे आर 
. हुये) चमड़े के जूते पहनने वाले! उन्हें उतार दे। इक अप 28 
तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस: 568, सुनन ५४" ८४४ 4०४ पट 22४ एड दर 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 275, व सहीह इब्ने हिब्बान, .. - " ७७४ >व4० ९२५० 
. वल हाकिम, वज़्ज़हबी, व अबू दाऊद, हदीस: 3230 

फ़ायदा : इस हदीस से ज़ाहिरन मालूम होता है कि क़ब्रिस्तान में जूतों समेत नहीं चलना चाहिए ताकि 
क़ब्रों का एहतिराम क़ाइम रहे, आइन्दा दो रिवायात से इमाम साहिब (%5&8) ने कब्रिस्तान में जूतों 
समेतं चलने का जवाज़ निकाला है, इसलिये वह ज़ाहिर अल्फ़ाज़ की रिआयत से ये तत्बीक़ दे रहे हैं कि 
- रंग कर साफ़ किये हुये चमड़े के जूते पहन कर चलना मना है, सादा जूते पहन कर चल सकता है मगर ये 
तत्बीक़ दिल को नहीं लगती। आइन्दा हदीस के अल्फ़ाज़ ये हैं: (जब मय्यत को क॒न्र में रख दिया जाता है 

. ओर दफ़नाने बाले वापस आ जाते हैं तो वह उनके जूतों की आवाज़ सुनता है।' इससे ये साबित नहीं होता 
कि क़त्रिस्तान में जूतों समेत जाना और क़ब्रों के दरम्यान फिरना जायज़ है क्योंकि इसकी कोई सराहत 
नहीं। क़ब्रिस्तान में दाख़िल होते वक़्त जूते उतार दिये जायें और वापसी पर पहन लिये जायें। ये मफ़हूम 
इस हदीस के मुख़ालिफ़ नहीं बल्कि ऐन मुवाफ़िक़ है, इसलिये राजेह बात यही है कि क़ब्रिस्तान में जूते. 


्् 5 55.] 23: | 2८ के 
ड) ७ 5४2)॥ 4७ ८955 , "(छू 
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पहन कर न जाया जाये, अगर कोई ऐसा उज्न है कि जूतों के बगैर अन्दर जाना मुमकिन नहीं, जैसे काँटे या 
कंकरियाँ वगैरह हैं या ज़मीन बहुत गर्म है तो फिर मजबूरी के तहत पहने जा सकते हैं। (वक़द फ़स्सला 
लकुम मा हर्रमा अलैकुम इल्ला मज़्तुरितुम इलेहि) (ला युकल्लिफुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा) का 
तक़ाज़ा यही है। वल्‍लाहु आलम! 





(०५) : ९०५ क्‍ 






हस्त क्‍ बाब: (08). 
जूते साफ़ चमड़े के न हों तो कोई हर्ज नहीं 


4.50... ७० 2? ७ | | 24 ($ (2.५७-८-० 9 0७० 2 | 


# ००५७ हम 











(205) हज़रत अनस (9) से रिवायत है, 8 55; «| 4 ७:८४| 
. नबी($%) ने फ़रमाया: 'मय्यत को जब क़ब्र में 8 3 

रख दिया जाता है और उसके साथी उसे दफ़न न री हुए ० है 

करने के बाद वापस आ जाते हैं तो वह उनके. ०" ८४% 00 3 ७ &# 65७ 

जूतों की आवाज़ सुन रहा होता है।' 45 6४% १४ ०» &>3 ॥॥ दब 
 तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 338, मुस्लिम, ':४७ ६5 ६2४ 28 2५. 


हदीस: 2870/7, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई: 276 


फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से इमाम नसाई (4४४2 ) ने इस्तेदलाल किया है कि क़ब्रिस्तान 
में जूतों समेत चलना जायज़ है लेकिन ये इस्तेदलाल क़बी नहीं। तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2050 
का फ़ायदा। (2) सुन रहा होता है।' इससे कुछ अहले इल्म ने सिमाओ मोता पर इस्तेदलाल किया है। 
दीगर अहले इल्म कुर्आान मजीद की स़रीह आयत: 'यक़ीनन अल्लाह तआला जिसको चाहता है सुना 
: देता है, और आप उनको नहीं सुना सकते जो क्ब्रों में हैं।' (फ़ातिर: 35/22) से इस्तेदलाल करते हैं कि 
फ़ोतशुदगान नहीं सुनते मगर ये कि अल्लाह तआला कोई ख़ास चीज़ सुना दे। इस तरह इरशादे बारी 
तआला है: 'यक़ीनन आप मुर्दों को सुना नहीं सकते।' गर्ज़ वह इस किस्म की अहादीस को ख़ुसूसी हालत 
पर महमूल करते हैं ओर यही मस्लक ज्यादा मोहतात और तमाम आयात व अहादीस के मुवाफ़िक़ है। 
.. बल्‍लाहु आलम! 





| बाब : (09)क़त में सवाल : (09)क़ब्र में सवाल (व जवाब) | 





(2052) हज़रत अनस बिन मालिक (+) से 3८) ३ ४॥ ० ८3 5० ७८४ 
रिवायत है, अल्लाह तआला के नबी (%) ने. 


क्‍ पे [00 6 72500 0 0 25 
फ़रमाया: 'मय्यत को जब क़ब्र में रख दिया ९ 02 3076600 (टी 2५2 
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जाता हे ओर उसके साथी उसे दफ़न करके वापस _ 32 अक आह 2 


८03४७ (3 ८3 री पर (2 नगड 
आजोाते हैं तो अभी वह उनके जूतों की आवाज़ का क्‍ 
सुन रहा होता हे कि उसके पास दो फ़रिश्ते आ 90 हां ४४ ४७ ७ के हे एज. 
जाते हैं। वह उसे बिठा लेते हैं ओर कहते हैं: तू. &£3 ॥| ४ | " 3 4४४ * /५० 
उस आदमी के बारे में क्या कहता था? मोमिन &य ४ 2७-० 4८ #% १४5 ० 
_ शख़्स़ तो कहता हैः: में गवाही देता हूँ कि वह जम :2५ ह रा 
अल्लाह के बन्दे ओर उसके रसूल हैं। उसे कहा ह रे 
जाता है: तू अपने जहन्नमी ठिकाने को देख। .+ <* ४५४ <4 ७४ 20५9 22४७४ 
अल्लाह तआला ने तुझे इसके बजाये जन्नती. -६८ & ४४ ०५४७ «55 ७७ ६) 
ठिकाना दे दिया है।' नबी (%) ने फ़रमाया: 'वह॒ : , 3.5६ /॥ #॥ 4 755 4,255 «0. 


दोनों ठिकानों देखता हे।' 

के । का अत " ८०) 2.० ७० ०५ 4॥| 20.४ ७ ,७॥ 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2870/70, पक, के 2 हा 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 277 द £ 8५3 "85 ८0 ०४ , 


फ़वाइद व मसाइल : () फ़रिश्तों का आना, उसे बिठाना और फिर सवाल व जवाब करना ओर 
दीगर बातें बर्ज़ब्ी अहवाल हैं। इसका दुनियावी ज़िन्दगी से कोई ताल्लुक़ नहीं। बर्ज़ख़ी ज़िन्दगी को. 
हक़ीकत तो बयान नहीं की जा सकती कि वह हमारी अक़्ल व हवास से मावरा है, अलबत्ता उसंकी 
मिसाल ख़वाब से दी जा सकती है कि ख़्वाब देखने वाला. आदमी अपने ख़्वाब में बोलता भी है, सुनता 
भी है, चलता फिरता भी है, रोता हँसता, खाता पीता और दौड़ता भागता भी है लेकिन उसका जिस्म 
बिल्कुल साकिन होता है। उसके जिस्म को देख कर कोई शख्स ये नहीं समझ सकता कि वह ख़वाब को 
-दुनिया में इतना कुछ कर रहा है। मय्यत का हाल भी ऐसा ही होता हे। (2) 'उस आदमी' से मुराद हज़रत 
मुहम्मद (%६) हैं। गोया ये जहनी इशारा है। कुछ लोगों का ख़याल है कि मय्यत को रसूलुल्लाह (%) 
दिखाये जाते हैं मगर उसका कोई सबूत नहीं। बिलफ़र्ज़ ऐसा हो तो वह आपका तस॒व्व॒ुर होगा जो उसके 
जहन में डाला जायेगा न कि आपका हक़ीक़ी वजूद, जैसे टी.वी. वगैरह में होता है, यानी इससे आप 
हाज़िर व नाज़िर साबित न हो सकेंगे। (3) 'दोनों को देखता है' सही हदीस है कि हर शख़्स का जन्नत में 
. भी ठिकाना है और जहन्नम में भी लेकिन जहन्नम में जाने वाला चूंकि जन्नत में जाने का इस्तेहक़ाक़ खो _ 
बैठता है, इसलिये वह जन्नती ठिकाने से महरूम हो जाता है ओर जन्नत में जाने वाला अपने अमल की 
वजह से जहन्नम से बच जाता है तो वह जहन्नमी ठिकाने से महफूज़ हो जाता है। जुअलनल्लाहु मिन्हुम! 
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(2053) हज़रत अनस (»&) से रिवायत हे 

 नबी($%६४) ने फ़रमाया: 'जब मय्यत को क़बत्र में 
दफ़॒न कर दिया जाता हे ओर उसके साथी उससे 
लोट कर जाते हैं तो अभी वह उनके जूतों की 
आवाज़ सुन रहा होता हे कि उसके पास दो 
फ़रिश्ते आ जाते हैं। वह उसे बिठा लेते हैं और 
उससे कहते हैं: तो उस शख़्स (मुहम्मद ($%४)) के 


. बारे में क्या क्रहा करता था? मोमिन कहता हैः में 
गवाही देता हूँ कि वह अल्लाह तज़ञाला के बन्दे 


और उसके रसूल हैं। तू उसे कहा जाता है: तू अप॑ने 
जहन्नमी ठिकाने को देख। अल्लाह तआला ने 
तुझे उसके बजाये अच्छा ठिकाना दे दिया हे।' 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'वह दोनों ठिकानों 
को देखता है। लेकिन काफ़िर या मुनाफ़िक़ से 


कहा जाता हे: तू उस शख़्स़ के बारे में क्या कहता 


था? तो वह कहता हैः में कुछ नहीं जानता। जिस 


तरह लोग कहते थे, में भी कहता था। उसे 


(फ़रिश्तों की तरफ़ से) कहा जाता हैः: न तूने 
जानने की कोशिश की और न तूने क्रुर्न पढ़ा, 
फिर उसके कानों के दरम्यान (यानी उसके चेहरे 
. पर) सखृत ज़र्ब लगाई जाती है तो वह इस क़द्र 
चीख़ता हे कि इन्सान व जिन्‍न के अलावा हर 
. क़रीबी मख़लूक़ उसकी आहो-बुका सुनती है।' 
(2053) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 250॥, 
सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 278 


[बाब बाब : (0) काफिर से सवाल का बयान| 





. ७४७ ८. 40 2॥55| 


(॥४ 2४४ * 73 





8 


(४७ ४७ .४३॥ ४: 


8 है है (७०) ०... हि है| (>> (५४ | है] | ४ हम 


8-४ (>»3 0» टी 6०-४१ | >> है] | 


9७७४७ :॥४७ ६» ६४ 4॥ ८ 


७ 3 ८४५४ 5:5४ ७४ -) ६5 ५॥७८:४ 
&॥ 3६4 0,४३४ 2०५०॥ ७७ 55० ४) 


ही (»॥ ४ ०४६४ 2,253 ४0 ६८ 
४५) ० 40 ०५३ ०७ . " ४७ |; 


नी 


ु | 353| (०9 डक (| 3 (७०) 


७ 3 ०५४ <<& ७ ४ 2४७४ ४७४) 

०७४ ८5 ०४७ <5 ५) ) 2,०७४ ६9 

£. <<0 ); 3255 ) ४ ०४७ . :.४॥ 
# 

5 अु 27 «मं ल्‍ट 

० हिला 4 अम 406 २४४ 


ी] २ ह 
है (34५४० 4<]|| हिल ०५... का (६५८.-2 44 +> 0० 
* हा | 
जे कक कर मी ७५७७० ७४१ हु कब 


फ़वाइद व मसाइल : () 'जिस तरह लोग कहते थे” गोया उसका अपना ईमान नहीं था। ईमान का 
असर ही बाक़ी रहता है। ज़बानी बातें तो हवा में उड़ जाती हैं, लिहाज़ा उसकी समझ में कुछ न आयेगा। 
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(2) इन्सान व जिनन के अलावा' वरना उनकी ज़िन्दगी बर्बाद हो जाये और मआश बिगड़ जाये। दूसरी... 
मख़लूकात का अज़ाबे क़ब्र को सुनने कोई बईद बात नहीं। अल्लाह तखाला ने बहुत से हेवानात को कुछ 
सलाहियतें इन्सान से बढ़ कर दी हैं, जैसे कुत्ते वगैरह की सूंघने की कुव्वत इन्सान से बहुत बढ़ कर है। 
(जालिक तक़दीरूल अज़ीज़िल अलीम) (यासीन 36/38) (3) दीनी मसाइल में तंक़्लीद मज्मूम 


(बरी) चीज़ है, हर मकल्लफ़ पर इत्तिबा ज़रूरी है। 


बाब : (व) 


हा शख़स पेट की तक्लीफ़ से मर जाये 





(2054) हज़रत अब्दुल्लाह बिन यसार बयान 
करते हैं कि में सुलेमान बिन सुरद ओर ख़ालिद 
बिन उर्फुता (:&) के पास बैठा था कि लोगों ने 
.. एक शख़्स़ का ज़िक्र किया जो पेट की तक्‍्लीफ़ 

. से फ़ौत हो गया था। उन दोनों में से हर एक बुज़ुर्ग 


. मे ख़वाहिश ज़ाहिर की कि उसके जसनाज़े में 


शरीक हों। उनमें से एक ने दूसरे से कहा: क्‍या 
रसूलुल्लाह (%#६9) ने ये नहीं फ़रमाया था: 'जो 
आदमी पेट की तक्‍्लीफ़ से मर जाये, उसे 
अज़ाबे क़ब्र नहीं होगा?' तो दूसरे ने कहा: क्यों 
नहीं! (आपने ज़रूर फ़रमाया था) 
तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 
279, तिर्मिजी, हदीस: 064 


525 5 हक 58 02205 80. 


(॥) : (५ 





> अर 2<८८ + / 
4६:2& ८: 











०४७ ०८२2 8०0 54 <&::. ०७ ३.५ 
५ 4 (“| (६. | , 
» 2७; 2» & 52०५ ७ <<5 
नि 2 है| “४ ८ हा (» 2५2 ८ 9 ना ् 5८ 455 45०2 
4८२ ८५ #» ०0४3 3 ४-५ 4४७ 
श्र (६ ट (५-4८ “लि (9 ट [3 
१5७ ॥544 0,४५8 2६४६८ ५४ ॥॥ 
४, ह », ११, # ५६] 2 2 
450 ०५०; (2 ४ #&0 ४७.७। ० 
क्‍ 
4८ 4 ६७ " 0.) «० + ०0 (० 
०३५97 . "५.४ ७ २-४४०५ 


फ़ायदा : पेट की तक्लीफ़ से मुराद पेट से मुताल्लिक़ा बीमारी की कोई भी नोइयत हो सकती है, जैसे 
इस्हाल या हेज़ा या आँतों का सरतान वगैरह। हादसाती मौत को शहादत फ़रमाया गया और पेट की 
बीमारी से मोत को अज़ाबे क़ब्र से मानेअ बताया गया। चूंकि इस किस्म की अमवात ज्यादा सदमे और 
तक्लीफ़ का मोजिब होती हैं, लिहाज़ा इनका स़॒वाब व अज् भी ज्यादा होता है। कुछ ने पेट की तक्लीफ़ 
से इस्तेस्क़ा की बीमारी मुराद ली है जिसमें मरीज़ को इन्तेहाई प्यास महसूस होती है। वह खूब पानी पीता 
है मगर सैर नहीं होता, नतीजतन पेट फूल जाता है और ख़राब हो जाता है। आख़िर मरीज़ अल्लाह को 
प्यारा हो जाता है। अल्लाह हमें बचाये बुरी बीमारियों से और बुरी मौतों से। 
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(2055) हज़रत राशिद बिन सअद नबी (%४) 


के एक स़हाबी (&) से बयान करते हैं कि एक 
आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! कया वजह 
है कि अहले ईमान का उनकी क़ब्रों में इम्तेहान 


लिया .जाता है मगर शहीद का नहीं? आपने 


फ़रमाया: 'उसके सर पर चमकती तलवारें उसके 
लिये इम्तेहान से काफ़ी हो गईं। 

. तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
280. 


। (रे #- ०४७ ८9% हि $| 4 


(४ दस 


(४ * 75 


१4 


 छं> ४४ >> 57 ७४ 5.2 


दल क्‍ 


| हर 


५5 2 आह 6. 


२ 4८१७७ (ही जी अत! (७२ <<] 


४४७५०: 0०७१४ ३ 6 2०0 


०५ 3५६-४४ )| 2235 ० 3+& ० :४25«] 
. ८-94. /५ ०-3,०-| ४5, 5 


फ़वाइद व मसाइल : (१) गोया जिहाद और शहादत का स़वाब इस क़द्र ज़्यादा है कि सब गुनाह माफ़ हो 
जाते हैं। जब गुनाह ही न रहे तो इम्तेहान काहे का? शहीद का तलवारों के नीचे क्राइम रहना बल्कि बे ख़ोफ़ 

_ होकर लड़ना, जंग से न भागना, जान की परवाह तक न करना यहाँ तक कि जान कुर्बान कर देना उसके ईमान 
.- की वाज़ेह दलील है। इससे बड़ी दलील क्या होगी? लिहाज़ा सवाल व जवाब की ज़रूरत न रही। (2) 
. मज़्कूरा हदीस से ये भी इस्तेदलाल किया गया है कि स्रिद्दीक़ीन से भी सवाल व जवाब नहीं होगा क्योंकि 
उनका मर्तबा शोहदा से बलन्द है। अम्बिया (५७४) तो ज़ाती तौर पर इससे मुस्तसना (अलग) हैं। 


(2056) हज़रत स़फ़वान बिन उमेया (.#]) 
फ़रमाते हैं, ताऊन, पेट की तक्लीफ़, गर्क़क और 


दर्दे जेह से आने वाली मौत शहादत है। (रावी- _ 
ए-हदीस़ सुलैमान तेमी ने) कहा: हमसे ये हदीस _ 


अबू ठउस्मान ने कई बार बयान की। ओर एक बार 
उसको (मरफ़्अ) नबी (%) का फ़रमान बयान 
किया। 


(2056) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
6/465, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 28, नसाई, 


. हदीस: 365, बुख़ारी, हदीस: 653, मुस्लिम, हदीस़ 


94/64 वगेरह 


(७.७ ०७ ७० ८2 »0 -४:८ ४:०| 


(री क। (5० हम | (3 (बी 
है।है। ४ है | 2४.2 का ६ <७ 2 >> | 


धर (2. |) 2४ |9 2) +४2८-०. 9 ७) ३ 


५० 3५४८ 2 ७४७; ०८७ . ४३५८ 
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मुताल्लिक अहकानो-मसाइल 





फ़ायदा : इस क़िस्म की तकलीफ़देह मौत क़त्ल से मिलती जुलती मौत है, इसलिये इसे भी शहादत के 
साथ मल्हक़ कर दिया गया है और इसे शहादत पर फ़ाइज़ समझा जायेगा, अलबत्ता इस पर शहीद के 
बाक़ी अहकाम लागू नहीं होंगे, जैसे उन्हें खून आलूद कपड़ों में दफ़नाना ओर गुस्ल न देना वगेरह। 


बाब : (3) 
क़ब्र का मय्यत को भींचना ओर ज़ोर से 


(॥॥”) : ९ 


5) “2? ०८८ 


५५४०० 2५८८ ि | 





दबाना 


(2057) हज़रत कक (%) से रिवायत है, ,१:८ &६& 308 5] ७ ठ०<। ए्. 
रसूलुल्लाह (%) ने (हज़रत सखद बिन 5८ 2: 
मुआज(.#) के दफ़न के वक़्त) फ़रमाया: ये. “2 | दा ९० 2 
 शख़्स जिसके लिये अर्श झूम गया, उस (की. ४४ 9४ 9 ४४ ७+ ५४ +४+ ७ 
रूह) के लिये आसमान के तमाम दरवाज़े खोल ४७ 2.) 4० ०७ «४ ०50 2५3 & 
दिये गये और उसके जनाज़े पर सत्तर हज़ार (| 5८5; 5: 2 2५5 ५7 [६ 
फ़रिश्ते हाज़िर हुये, वह भी भींच दिया गया मगर ही के व 
. फिर उसे छोड़ दिया गया। है... ॥ पड 22 जल कट पलक ० हा 
(2057) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ो: 4/28, सुनन  #+ द (४ 4५० ६-2 ५0 9202 
अल कढब्रा लिन्नसाई, हदीस: 282 
फ़वाइद व मसाइल : () 'झूम गया' यानी उनके इस्तेक़बाल की ख़ूशी में। ये मानी उनकी अज़मत व 
शान पर दलालत करते हैं। (2) 'भींचा गया' क्योंकि हर इन्सान में कोई न कोई कमी होती है (अलावा 
_अम्बिया (४६8) के कि वह मासूम होते हैं) इस भींचने से वह इस कमी के असर से निजात पा लेता है 
बशर्ते कि वह मोमिन हो। मोमिन को सिर्फ़ एक द्रफ़ा भींचा जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है मगर कुछ 
अजब नहीं कि काफ़िर पर ये अज़ाब बार बार होता हो। हदीस में आता है कि क़ब्र हर एक को भींचती है, 
अगर उससे कोई महफूज़ रहता तो यक़ीनन हज़रत सअद बिन मुआज़ (.&) मंहफूज रहते। (अलमौसूआ 
अलदीसीया मुसनद इम अहमद) 40/327, रक़म: 2483, वस्सहीहा: 4/268, रक़म: 695) 
(3) इसकी तौजीह में ये बात भी कही गई है कि 'क़ब्र' इन्सान के लिये माँ की तरह है क्योंकि वह इसी 
मिट्टी से बनाया गया था। अर्स-ए-दराज़ के बाद मिलने वाले बेटे को माँ ख़ूब ज़ोर से अपने जिस्म के. 
साथ भींचती है, चाहे उसे उससे तक्लीफ़ ही हो। क़ब्र का मामला भी ऐसा ही है, अलबत्ता नेक शख्स को 
वह मोहब्बत से भींचती है और बुरे शख्स को गुस्से और नाराज़ी से। नेक के लिये इसमें सुरूर हे और बरे 
के लिये अज़ाब। वल्‍लाहु आलम! 


सा हम रलक रकम पक टाम 
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. (2058) हज़रत बराअ () बयान करते हैं कि 
ये आयत अज़ाबे क़ब्र के बारे में उतरी हैः 
(युसब्बितुल्लाहुल्लाज़ीन _ 
तआला मोमिनों को दुनिया ओर आख़िरत 
(क़ब्र) में सही बात पर क़ाइम रखता है।' 

: (2058) तख़रीज : (सनद स़रही) मुस्लिम, हदीस: 
287/74, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: 283. 


40०० पर 2 [30 >> 
० ४.७ ०७ ,..०६४ ८ 5७७० 8 


धर 
न 


'अल्लाह 


है । ०2 


(४४ #* 77 





भ कह 


“52०2 ०2 | | ७८2 ॥ (72 १७५७५ है 
८६५७ (+ ५4 २+ ०3५०० २ «|| 
[(>् 0 40 <2 । 7७ ॥520 


99%) 3 (-0॥ 9७7 ४ >०४॥ ०५४५ 


< 5» न / ($ ह 
«8 5 3 506 40 


फ़ायदा : अज़ाबे क्र से दो मुख़्तलिफ़ मानी मुराद हैं: (4) क़त्र में सवाल व जवाब, इसे फ़ित्न-ए- 
. कब्र भी कहा जाता है। (2) गुनाहों की वजह से क़न्र में पहुँचने वाली तक्लीफ़, किसी हदीस में पहले 
. मानी मुराद होते हैं किसी में दूसरे। ऊपर दी गई आयत में क़त्र का सवाल व जवाब मुराद है। इसी तरह 
शहीद, ताऊन, हैज़ा और हादस़ाती मौत वगैरह से मरने वालों से अज़ाबे क़ब्र की नफ़ी से मुराद भी 
सवाल व जवाब की नफ़ी है जबकि हज़रत सअद (+) वाली रिवायत में दूसरे मानी मुराद हैं और ये 


भींचे जाने की हद तक तो सबको होता है। (अलावा अम्बियां ( 
 गुनाहों के मुताबिक़ यहाँ तक कि कुछ को क़यामत तक होगा। 


(2059) हज़रत बराअ बिन आज़िब (.&) से 
रिवायत है, नबी (%) ने फ़रमाया: 'ये आयत 
अज़ाबे क़ब्र के बारे में नाज़िल हूई है 
(युसब्बितुल्लाहु ....... ) अल्लाह तआला 
ईमान वालों को दुनियां व आख़िरत (क़ब्र) में 


दुरुस्त बात पर क़ाइम रखता है। मय्यत से पूछा 


जाता है: तेरा रब कौन हे? मोमिन कहता हेः मेरा 
.. रब अल्लाह हे। और मेरे नबी हज़रत मुहम्मद(%$) 
 हैं। ये मतलब हे इस फ़रमाने इलाही का 
(युसब्बितुल्लाहु .......) अल्लाह तआला 
ईमान वालों को दुनिया व आख़िरत (क़ब्र) में 
सही बात पर क़ाइम रखता हे। 





40 25 २५६ 


|) के) इससे ज्यादा अपने अपने 


2 0.८ 


**८० ०] 
4 ८.४० 3३ 4०५ 5 «८ «5 ७७ ०७. 


४5७८ (5.७ ०७ 5: 4. 
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(2059) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
287, पिछली हदीस देखें, बुख़ांरी, हदीस: 369, सुनन 
अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 284. 


(2060) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, .४॥ 4 ७६४७ 28 ,.» 5 325 ४:४/ 
नबी(%) ने एक क़ब्र से आवाज़ सुनी तो ५ न 
क्‍ हि ला लोग बता ५/)| ॥ 3 202 8 5 07 
फ़रमाया: “ये कब फ़ोत हुआ? ' लोगों ने बताया जी को ४ #न ० हा 
कि ये दोरे जाहिलियत में फ़ोत हुआ था। तो. ०“ ४५४ < ५5 ४५५० &- १.५ ५ 
आपको ख़ूशी हूई, फिर फ़रमाया: 'अगर ये... 22७७० 3 <७ |५»७ . " ७ <७ 


न का >> (१; ० 20] * («| रा 
. [82 3 (४.४ ४९७०४ 3 ०७ 


नी मग 


ख़तरा न हो कि तुम मुर्दों को दफ़॒न नहीं करोगे तो. 55 ३ ४ 39३ " 3& 88, 55 
में अल्लाह तआला से दुआ करता कि वह तुम्हें २5६ ४५.४ ४ 20 2:2३] 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/03, ॥4, ः 
20, व 3/53, व सहीह इब्ने हिब्बान: 200, सुनन अल 


... कुब्रा लिननसाई, हदीस: 285, मुस्लिम, हदीस: 2868 


फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में अज़ाबे क़न्र से मुराद दूसरे मानी हैं, यानी गुनाहों के... 
सिलसिले में पहुँचने वाला अज़ाब। (2) 'ख़ूशी हूई' कि ये मदफून शख़स़ मुसलमान नहीं था। मुसलमान 
- को अज़ाब होने से रसूलुल्लाह (%) को तक्लीफ़ होती। ख़ूशी होने से मुराद तक्लीफ़ का न होना और 


फ़िक्रमन्दी का ख़त्म होना है, वरना नबी-ए-अकरम व रछफुरहीम ($६) को अज़ाब पर कैसे ख़ूशी हो... क्‍ 


.. सकती है? (3) 'दफ़न नहीं करोगे' अज़ाबे क़ब्र के डर से मालूम होता है कि दफन से पहले अज़ाबे कन्र 
शुरू नहीं होता, अलबत्ता जो लोग दफ़न नहीं करते, उनका अज़ाब मरते ही शुरू हो जाता है। और उनकी 
कब्र से मुराद वह ठिकाना है जो उनके जिस्म या रूह को मरने के बाद दुनिया व आख़िरत (बर्ज़ऱ) में 
मिलता है। वललाहु अलीमुन क़दीर (अज़ाबे क़ब्र की तफ़्सील के लिए देखिये, हदीस: 2052) द 


(2067) हज़रत अबू अय्यूब (#&) बयान करते ७४ 3७ ....- 5 «॥ 45८ ७:४| 
हैं कि रसूलुल्लाह ($£) गुरूबे शम्स के बाद, 
बाहर तशरीफ़ ले गये। आपने एक आवाज़ सुनी हि 2 

तो फ़रमाया: 'यहूदियों को उनकी क़ब्रों में. ४ ले री हि ४ “अ#च 


ह,.ह 


| कप हे ८“५६० (+ «(१४ 


- अज़ाब हो रहा है। 2 हूं# ४४ ००४ (रह ७+ 2४ 
तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 375, मुस्लिम जय >2्८ ७ ॑ंड #56 4 


हदीस: 2869, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 286. . " ७,५४७ ४ 2.४ 5,६22" 25 ४५० 
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फ़ायदा : अज़ाबे क़ब्र सबको होता है। किसी को सवाल व जवाब की हद तक, किसी को उससे बढ़ कर 
..भींचने की हद तक, किसी को कुछ देर के लिये, किसी को हमेशा के लिये (क़यामत तक) गालिबन वहाँ 

क़रीब ही यहूदियों का कब्रिस्तान था। ये नबी-ए-अकरम ($) का मोजिज़ा था। 

कप अर, अली कक 






(90): -59 


बाब : (5) 


ह्म्ड से बचाव की दुआ करना | >6॥ 5 2.०३६८६)। 





(2062) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत है. ० 
कि रसूलुल्लाह ($६) यूँ दुआ फ़रमाया करते थे: 
(अल्लाहुम्मा! इन्‍नी ......) ऐअल्लाह! मैं कब्र. 7 ४ ४५7 ४४ +५ 
के अज़ाब से बचने के लिये तेरी पनाह चाहता हूँ।.. ० ० रह ० *# अब एड 
. और आग के ज़ज़ाब से बचने के लिये तेरी पपनाह 35७ #ई ॥.., ०.५ «0॥ (० «0 
चाहता हूँ। ओर ज़िन्दगी व मौत के फ़िल्ले से ते. _, ही ॥ 
पनाह चाहता हूँ ओर (झूठे) मसीह दज्जाल के... इस आ अ कान है ५ कक 


पर फिल्‍मे से तेरी पनाह में आता हूँ। । < ० 9 |) > (| ५.५ (8 <, 3 »#9 हल] द | 
: तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 377, मुस्लिम, ०८ ४४ *+#५ ४४४५ ए-४ 5: 
हदीस: 5520, सुनन अल कुब्रा लिन्‍ननसाई, हदीस: 287......र  "छ७७॥ तल 29 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'मौत के फ़िल्लें' से मराद मुमकिन है मौत के वक़्त शैतान के बहकावे में द 
आना हो या क़ब्र में सवाल व जवाब के वक़्त सही जवाब न सोचना हो। (2) इस रिवायत में अज़ाबे 
क़ब्र से मुराद दूसरे मानी हैं। (देखिये, हदीस: 2058) 
जज 2063) हज़रत जा हुरैरह (&) ने फ़रमाया: 27 32», ७ 3५० <) 3५० ४७:ल्‍| 
. मैंने रसूलुल्लाह (8) को इसके बाद ज़ज़ाबे  ,. 5८ ७६७ 38 ..४६ .॥ >« .,.:८ 

: क़ब्र से अल्लाह तआला की पनाह माँगते सुना)... ५ “/ श्राप 

.._ (2063) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 585,.. 7* 9४ टी ० ' पी अर सती न. 
सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 288, ,... ८४८५० <&« 0७ 5५29 _, ६ ज््ल्छ 

गण ५ ७ 5: 4 पक 

: फ़ायदा : इसके बाद' इशारा है यहूदी औरत की बात॑ की तरफ़ जिसने अज़ाबे क़न्र की बात की थी। 
. इसकी तफ्सील आगे हदीस़ नम्बर 2066 में आ रही हे। 
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मुताल्लिक अहकामो-मसाइल 


(2064) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (:&) ने 
. फ़रमाया: रसूलुल्लाह ($&६) (ख़ुत्बे के लिये) खड़े 
हुये तो आपने उस आज़माइश का ज़िक्र फ़रमाया 


जिसमें हर शख़्स को क़ब्र के अन्दर मुब्तला होना 


पड़ेगा। जब आपने ये ज़िक्र फ़माया तो मुसलमान 
आहो-बुका करने लगे (रोने-धोने लगे) यहाँ तक 


कि में रसूलुल्लाह($४) का कलाम न समझ 


सकी। जब उनकी आहो-बुका की आवाज़ रुक 


गई तो मेंने एक क़रीबी शख़्स से कहा: अल्लाह . 
तजाला तेरे लिये बरकत फ़रमाये! रसूलुल्लाह 


(%६) ने आखिर में क्‍या फ़रमाया हे? उसने कहा 
आपने फ़रमाया था 


आज़माइश होगी। 


तररीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 374, सुनन अल 
... कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 289 


फ़ित्न-ए-दज्जाल जैसी आज़माइश' से मुराद क़न्र में सवाल व जवाब है। इसे फ़ित्न-ए 


फ़ायदा 


मुझे वहय की गई है कि 
क़ब्रों में तुम्हारी फ़ित्न-ए-दज्जाल जेसी 


ही है. ८७०४० 9 (जा (डी है, $ हि 5 ८/७ 


मन्दिर ६ ७ ८ हु (री ४(#-०>2 (2 


कक 59 मा 


| रा ७ 59०] (६९-« ४<| ४52 || 2 0१ >*+ 


4. हि है| (४७० रह है | कहो ७ ०५४ ५ >> 
9 2१८) ६५ ८४ 2 ४5॥॥ 3 ,.., 


4१६०० 3»०-- (८० <0$ ४3 ५७ १.४ 


५) ०.2६ “05 ८७ 3 5235 («४ <७ द 
६४६० 2: ७४४ 0.) ०० «४ ० 
४0 40 ४;७ 8 2» २४ ४2 <.५ 
_ ०3 बम 420 ० 420 2५०३ ४७ ३५७ 
53 3 2७ 3" ०७०9७ # ०» 


किक ,> ९५४ 
5 ही (..0| (2) 335४ ८ 5५० 


. दज्जाल से तश्बीह दी गई है क्योंकि दोनों पुर ख़तर मक़ाम हैं। दज्जाल की वहशत, इक़्तेदार व 

इंख़ितियारात के सामने कलिम-ए-हक़ पर क़ाइम रहना तलवार की धार पर चलने के मुतरादिफ़ है। इसी 
तरह कब्र की हौलनाकी, फ़रिश्तों का रौब, दहशत और क़ेद तन्‍्हाई कोई मामूली चीज़ नहीं। अल्लाह 
तआला की रहमत के बगैर 'दुरुस्त बात' पर क़ाइम रहना सख़त मुश्किल होगा। 


(2065) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (/#) 
. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ये दुआ 
. स़रहाब-ए-किराम (+) को कुर्आान की सूरत की 
तरह सिखाते थे, फ़रमाया: 'तुम कहो: 
(अल्लाहुम्मा इन्नी ..... ) ऐ अल्लाह! हम 
जहन्नम के अज़ाब से बचने के लिये तेरी पनाह 


चाहते हें ओर क़ब्र के अज़ाब से बचने के लिये 





श्र 
9“ 


दी 2 5० ७ कुछ ७. 


| ८५७५८ ४०)॥ ><० (डी ८५.१४ हा 
5७ ,.., «० «0 ० ५४॥ 
8५ «| ६०८ (६६ ४५५) |.» (4+ 


8५ 2, 5.४ ७ 0 0७४ " आड। 
0 5 4० ४५ 3४३ #कछ व 
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तेरी पनाह चाहते हैं ओर (झूठे) मसीह दज्जाल 
की आज़ेमाइश से बचने के लिये तेरी पनाह 
चाहते हैं ओर ज़िन्दगी ओर मौत के फ़िल्ने से 
बचने के लिये तेरी पनाह चाहते हैं।' क्‍ 


(2065) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 590, 

मोता: /25, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 290. द 

फ़ायदा : 'दज्जाल' को 'मसीह' इसलिये कहा गया कि उसे यहूदी अपना मसीह क़रार देते हैं, निजात 
दहिन्दा समझते हैं और उसके इन्तेज़ार में हैं, हालांकि असली मसीह तो ईसा (७५8) हैं जो कब के आ 

चुके और क़यामत के क़रीब उनका दोबारा आसमान से नुज़ूल होगा। गोया तन्‍्ज़न दज्जाल को मसीह _ 
कहा गया है। एक वजह दज्जाल का मम्सूहल ऐन होना भी है। 


(2066) हज़रत आयशा (.&) फ़रमाती हें: 


(एक दफ़ा) रसूलुल्लाह (%) मेरे पास तशरीफ़ ३६ ज 3 ० 5५ आप. 


| 5५० शध् 4.5 ६ 4.2४ | ६ 842 (2-५ 
| | | $ ५ 
5293 #५७ 4०० «0॥। (० 20 0,०2८ 


लाये तो मेरे पास एक यहूदी औरत बैठी थी. और 
वह कह रही थी कि क़ब्रों में तुम्हारा इम्तेहान 
लिया जायेगा (या तुम्हें अज़ांब होगा) 
.. रसूलुल्लाह ($४) घबरा गये और फ़रमाया; 'प्लिर्फ़ 
 यहूद को अज़ाब होगा।' कुछ दिन गुज़रे थे कि 


रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 'मुझे वहय की गईं 


है कि क़ब्रों में तुम्हारा इम्तेहान होगा।' हज़रत 
आयशा (.$) फ़रमाती हैं: इसके बाद मेंने सुना 


कि रसूलुल्लाह (%) अज़ाबे क़ब्र से अल्लाह 


तआला की पनाह तलब किया करते थे।  .. 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 584,.सुनन अल 


 कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 297 


४55७ 3५ 


हा ०. 22! (र+ 2 हि 4० 2 6 हक ४-2३ | 
हे ८८-४१ जा ७ ८४०१० १ 3५००: है 


> #2>९५ 4८ 


३०४४० व | हर (५8 3»६:./ | (8 ० | | 
23४ 
०७५ ०५३ 
०५५ ४७ # 3४ ७७ ०८४८ 55; 
(| (23 ४. (४००) 42४० «.॥॥ (४ ०. 
ह हल || ८ गे ध्पग ध्् 


| 


बे >ईटं ()* ० (| 


अन्य ७.० उठ न्सख्प्न्ट् न 


फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में इम्तेहान और अज़ाबे क़ब्र से मुसद एक ही चीज़ है, यानी... 


सवाल व जवाब। अल्लाह तआला की पनाह तलब करने का मतलब साबित क़दमी और सही जवाब 
की तोफ़ीक़ है। (2) इब्तेदा में नबी (%६) का ख़्याल था कि क़न्र का इम्तेहान या अज़ाब सिर्फ़ कुफ्फ़ार 
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नबी-ए- अकरम ($६ 
ए-वहय अल्लाह तआला ने ख़बर दी तो पता चला। 





' (2067) हज़रत आयशा () से रिवायत है 


कि नबी ($&) अज़ाबे क़ब्र ओर फ़ित्न-ए- 
दज्जाल से अल्लाह तआला की पनाह तलब 
किया करते थे और नबी ($#) ने फ़रमाया: 
'क़ब्रों में तुम्हारा इम्तेहान होगा।' 


तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी, हदीस: 76 सुनन अल. 


कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 292, व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा,'हदीस 
85], बुखारी, हदीस: 049, 050 | 


. (2068) हज़रत मस्रूक़ से रिवायत हे कि एक ह 
यहूदी ओरत हज़रत आयशा (#) के पास आई. 


ओर उनसे कोई चीज़ माँगी। हज़रत 
आयशा(.#&) ने वह चीज़ उसे दे दी तो उसने 
कहा अल्लाह तझआला तुझे अज़ाबे क़ब्र से 


बचाये हज़रत आयशा (.&) ने फ़रमायाः मुझे . 
इस बारे में कुछ तरहुद हुआ यहाँ तक कि जब 
रसूलुल्लाह (%) तशरीफ़ लाये तो मेंने ये बात 


आपसे बयान की। आपने फ़रमाया: 'यक़ीनन 
इन (यहूदियों) को उनको क़ब्रों में अज़ाब होता 
है यहाँ तक कि जानवर उसे सुनते हैं।' 


'तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 6366, मुस्लिम, द 


हदीस़: 586, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 293. 


(2069) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं 

पदीने की दो यहूदी औरतें मेरे पास आईं और 
कहने लगीं कि क़ब्रों वालों को उनकी क़ब्रों में 
अज़ाब होता है। मेंने उनकी तक्ज़ीब की। मेरा 





5 [02 (८44५ | (5 कब [4223 
4८ 5४ ७७» ०४७ ८5 ४:७| 


श मम व ड श्र हे 
(३ ८०८ ५५८ हि (3 ध्जे व 


(3४४४ * 722 
के साथ ख़ास है। बाद में पता चला कि ये सबके साथ होगा। इल्‍ला माशाअल्लाह! साबित हुआ कि 


) को इल्मे गेब न था। इसी वजह से आपने इन्कार कर दिया था, बाद में ब॒जरिय- 


नी 


हि 


ही 5 ४ 6 72% 5 ४ 5 
मर प्र थ हर हर न्‍ ३... ४ कि 

हि है जह अही 3७ (०५०४ ०३ हि 

४50" 0७; /४४॥ 2८5 ५५ 2४ ०० 


७ 99> ४ + ध्कई + हम 
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(4, , १2220 
दिल उनकी तसदीक़ पर मुतमइन न हुआ। वह 
. चली गईं तो रसूलुल्लाह ($६£) मेरे पास तशरीफ़ 
लाये। मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! दो 


बूढ़ी यहूदी ओरतों ने कहा हे कि फ़ोतशुदागान 


को क़ब्रों में अज़ाब होता हे। आपने फ़रमाया: 
'बवह सच कहती हें। उनको अज़ाब होता हे यहाँ 
तक कि जानवर उसे सुनते हैं।' इसके बाद मैंने 
देखा कि जब भी आपने नमाज़ पढ़ी, अज़ाबे 
से ज़रूर पनाह तलब की। क्‍ 
(2069) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखेयं 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 294 


बाब : (6) 


१२. कब्र पर शाख़ रखना 





(2070) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान 


करते हैं कि रसूलुल्लाह ($%४) मक्का मुकर्रमा या 
मदीना मुनव्वरा के बांग़ात में से एक बाग़ से 
गुज़रे तो आपने दो इन्सानों की आवाज़ सुनी 
जिन्हें क़ब्रों में अज़ाब हो रहा था। रसूलुल्लाह 


(%) ने फ़रमाया: 'उन्हें अज़ाब हो रहा है और 


किसी बड़ी चीज़ के बारे में अज़ाब नहीं हो रहा।' 
फिर फ़रमाया: 'क्यूँ नहीं! (बह बड़ी ही हे) उनमें 

से एक अपने पेशाब से बचता न था और दूसरा 
. चुग़लियाँ खाया करता था।' फिर आपने एक 
: छड़ी मँगवाई, उसके दो हिस्से किये ओर हर क़ब्र 
पर एक एक टुकड़ा रख दिया। आपसे*» अर्ज़ 
किया गया: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने ऐसे क्यूँ 
किया? आपने फ़रमाया: 'उम्मीद है इनके ख़ुश्क 


जनाज़े से मुताल्िक अहकामो-मसराइल 
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(४५४ * 724 
.. होने तक उनके ज़ज़ाब में तख़फ़ीफ़ रहेगी. ७ ७६४ <६८ ४ 4 " 38 |$ <& 


. (2070) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस: 3, सुनन 
. अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 295 


फ़वाइद व मसाइल : () 'वह बड़ी ही है।' मतलब ये है कि उनके लिये ये कोई मृश्किल और भारी 
काम न था, जबकि हक़ीक़तन था वह कबीरा गुनाह ही। (2) 'पेशाब से न बचता' यानी वह शख्स छींटों 
सें परहेज़ नहीं करता था। (3) 'चुगलियाँ' बाहमी लड़ाई और फ़साद डालने के लिये इधर की बात उधर 
और उधर की इधर पहुँचाना, चाहे वह सच ही हो। ये भी गुनाहे कबीरा है क्योंकि फ़साद से बुरी कोई चीज़ 
नहीं। दरोग मसलिहत आमेज़ बा, अज़ रास्ती फिल्ना अंगेज़। जिस सच से फ़साद बढ़े उससे वह 
 मस॒लिहत आमेज़ झूठ, जिससे फ़साद मिटे, बेहतर है।' (4) नबी ($६) का उन क़ब्रों पर छड़ियाँ रखना 
. आपकी फ़ेज़ली शफ़ाअत है कि या अल्लाह! इनके ख़ुश्क होने तक इनसे अज़ाब रुक जाये। इसका 
मतलब ये नहीं कि हम भी छड़ियाँ रखना शुरू कर दें। अगर इस तरह छड़ियाँ रखने से अज़ाब रुक जाता 
हो तो फिर तो लोग क़त्र पर दरख़त ही लगा दरिया करें, वह ख़ुश्क हो न अज़ाब शुरू हो। ये तो सबसे 
. आसान तरीक़ा है। हक़ीक़त ये है कि रसूलुल्लाह (&) ने ये फ़ेअल वहय की बुनियाद पर मुतय्यन वक़्त 
: क्े लिये किया था, वरना छड़ी का अज़ाब की तरुफीफ़ से कोई ताल्लुक़ नहीं। रसूलुल्लाह (%) ने भी 
इस वाक़िये के अलावा कभी किसी क़बत्र पर छड़ी नहीं रखी। ये आपका ख़ास्सा था, सुन्नत नहीं। इस 
हदीस से.-बुजुर्गों की क़ब्रों पर फूल चढ़ाने के लिये इस्तेदलाल करना अजीब है। इस इस्तेदलाल का 
मन्तिक़ी नतीजा ये है कि उनका अमल ये वाजेह कर रहा है कि उनके बुजुर्गों को या क़ब्रों में मदफून लोगों 
को अज़ाब हो रहा है। वरना क़ब्रों पर गुल पाशी वगैरह करने का क्‍या जवाज़ है? 


(207) हज़रत इब्ने अब्बास (:-&) बयान ७ 2 आग 0 00 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%६) दो क़ब्रों के पास से. ,.. हा 
गुज़रे ओर फ़रमाया: 'इन दोनों को अज़ाब हो * , हा " 
रहा है और ये अज़ाब किसी बड़े काम के बारे में. ४ ०७४ #४७ «५६ | ५ ५5५. 
नहीं हो रहा। इनमें से एक शख़स तो अपने पेशाब ७६॥ " 2४ .2:४ ०५.) «४४ 40 ०. 
से बचता न था ओर दूसरा चुगलियाँ खाया ..;:< (| व ५ 5४४ ८५ 5५! 
करता था।' फिर आपने खजूर की एक ताज़ा म शक 
शाख़ ली, उसे चीर कर दो हिस्से किये और फिर 2 7 ४५2४ ०7 ४७/६३० क्‍ 
हर क़ब्र पर एक हिस्सा गाड़ दिया। लोगों ने अर्ज़ &४ *># +४।| # . " 2०.००५ ५४-६० 


' किया: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने ऐसे क्यूँ. $9॥ 5 ४ 335: & ४५ ४६55 
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 [सुनननताई बिग 7 
किया? आपने फ़रमाया: 'मुझे उम्मीद हे जब 
तक ये ख़ुश्क नहीं होंगी, उनसे अज़ाब में 
तख़फ़ीफ़ रहेगी। 
(207व) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2496. द 
(2072) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) से रिवायत 
है, नबी ($$) ने फ़रमाया: 'ख़बरदार! जब तुममें 
से कोई शख़्स फ़ौत हो जाता है तो उस पर उसका 


ठिकाना सुबह शाम पेश किया जाता है। अगर 


बह जन्‍नती हो तो जन्नती ठिकाना और अगर 
जहन्नमी हो तो जहन्नमी ठिकाना (ओर ये 
सिलसिला जारी रहेगा) यहाँ तक कि अल्लाह 
तझआला उसे क़यामत के दिन क़ब्र से उठा ले (तो 
फिर वह उसमें दाख़िल हो जायेगा)' 


 तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 3240, मुस्लिम, क्‍ 


हदीस: 2866, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 297 


जनाज़े से मुतालिक अहकामो-मसाइल 
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फ़ायदा : इब्ने उमर (+&) की इस हदीस की बाब से मुनासिबत वाजेह नहीं क्योंकि इसमें छड़ियों के 
. क़ब्र पर रखने का ज़िक्र नहीं। मुमकिन है नुसाख़ से तर्जुमतुलं बाब साक़ित हो गया हो। इमाम 
. बुख़ारी( 5६४8 ) ने सहीह बुख़ारी में इस हदीस पर ये बाब बाँधा है: 'मय्यत पर उसका (अब्दी) ठिकाना 


सुबह शाम पेश किया जाता है। 


.(2073) हज़रत इब्ने उमर (&) से रिवायत हे, 
 रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “जब तुममें से 
कोई मर जाता है तो उस पर उसका ठिकाना 
सुबह शाम पेश किया जाता हे। अगर वह 


. जहन्नमी हो तो उसे कहा जाता है कि ये है तेरा 


असल ठिकाना (लेकिन अभी तू इसमें नहीं 


.. जायेगा) यहाँ तक कि अल्लाह त्तआला क़यामत 


. के दिन तुझे क़ब्र से उठाये। 
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(2073) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 
072, व इब्ने माजा, हदीस: 4270, सुनन अल कुब्श 
लिन्नसाई, हदीस: 298, पिछली हदीस देखें। 


<52 5, 3! ही. 
ही | 


फ़ायदा : ये बात हर जननती और जहन्नमी मय्यत से कही जाती है। यहाँ सिर्फ़ जहन्नमी का ज़िक्र है। ये. 
ग़ालिबन किसी रावी का इख़ितसार है, वरना दूसरी रिवायात में अहले जन्नत और अहले नार दोनों का ज़िक्र. 
 है। इस हदीस की भी बाब से मुनासिबत वाज़ेह नहीं है क्योंकि इसमें भी छड़ियाँ रखने का ज़िक्र मफ़कूद है। 


(2074) हज़रत इब्ने उमर (:%&) से मरव हे, 
रसूलुल्लाह ($&8) ने फ़रमाया: “जब तुममें से 
कोई शख़्स मर जाता है तो उस पर उसका 
ठिकाना सुबह शाम.पेश किया जाता हे। अगर 
वह जन्‍्नती हो तो जन्नती ठिकाना पेश किया 
जाता है ओर अगर वह जहन्नमी हो तो जहन्नमी 


ठिकाना पेश किया जाता हे ओर उसे कहा जाता 


है कि ये तेरा ठिकाना हे यहाँ तक कि तुझे 
अल्लाह तआला क़यामत के दिन इससे उठाये।' 
(2074) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 379 


मुस्लिम, हदीस: 2866, मोता: /239, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 299 
फ़ायदा 


(जो पेश किया जाता है) मगर फ़िलहाल तू इसमें नहीं जा सकता। 


बाब : (47) मोमिनीन की रूहें 





(2075) हज़रत कअब बिन मालिक (#) 


बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'मोमिन की रूह (वफ़ात के बाद) जन्नत के 


दरख़्तों में उड़ती रहती है यहाँ तक कि अल्लाह _ 
तझला क़यामत के दिन उसे उसके जिस्म में 


दाखिल करेगा। 
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ये तेरा ठिकाना है' इशारा असल ठिकाने की तरफ़ है, यानी तेरा असल ठिकाना तो यही है हि 
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सुनननसाई “शंब १ ९ जनाजे से मुताल्लिक अहकानो-महाइल.. १००. रू ॥४/४ > 727 
(2075) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: जी 5 36 20 05% ता" 
64, व इब्ने माजा, हदीस: 449, हदीस: 427, मोता: का 


/240, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2200, व सहीह 
इबने हिब्बान: 734, मुसनद अहमद: 6/424, 425 बगैरह 


फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत को मुहक्किक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ करार दिया है जबकि सनन इब्ने माजा 
की तहक़ीक़ में बिएनिही इसी रिवायत पर सनदन ज़ईफ का हुक्म लगाने के बाद लिखते हैं कि इससे सनन 
इब्ने माजा ही की रिवायत नम्बर: 427 किफ़ायत करती है जिससे मालूम होता है कि मज्कूरा रिवायत 
मुहक़़िके किताब के नज़दीक भी क़ाबिले हुज्जत है। इसके अलावा दीगर मुहक्किक़ीन ने भी इसे सही करार 
दिया है। याद रहे मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद दीगर शवाहिद और मुताबिआत की. 
. बिना पर क़ाबिले हुज्जत है। वल्‍लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (अलमौसूआ 
अलहदीसीया मुसनद इमाम अहमद: 25/55-59, वस्स़हीहा लिंल अल्बानी, रक़म: 995, व 
जख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 20/23-44) इस 'जिस्म' से मुराद बर्ज़बी जिस्म है जिस पर 
बर्ज़ज्बी जिन्दगी की केफ़ियात गुज़रेंगी जिसकी असल हक़ीक़त अल्लाह ही जानता है, ताहम वहाँ उसे 
जन्नत और जहन्नम की नेमतों और तक्लीफों का एहसास होगा। क्‍ 


5 0 5 20 7 | 
5 9 >्णं 2 >#9- ८५०४० ४४ है 
(० (८5 ०७ ८५_«०| (डी ली ] दि ०5 


हम मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के 
दरम्यान हज़रत उमर (#) के साथ थे। वह हमें 
बद्र के काफ़िर मक़्तूलीन के बारे में बताने लगे कि 
अल्लाह के रसूल (%६) जंग से एक दिन पहले हमें 
उनके हलाक होने की जगहें दिखा रहे थे। आपने 
फ़रमाया: 'इन्शाअल्लाह कल ये फुलां की 


 &+ ४७५ -७। ४2००) 5< :2 


है है| (#०० ०. हक | ० (६५ हा हि 


हलाकतगाह होगी।' हज़रत उमर ने फ़रमाया: 


क़सम उस ज़ात की जिसने आपको बरहक़ नबी 
बनाया! वह इन जगहों से ज़र्रा भर भी इधर उधर 
नहीं हुये, फिर उन्हें एक कूएँ में फेंक दिया गया, 


फिर नबी (%) उनके पास (उस कुएँ पर) गये. 


और बलन्द आवाज़ से पुकारा: 'ऐ फुलां बिन 
_फुलां! ऐ फुलां बिन फुलां! क्‍या तुमने सच पाई 
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वह चीज़ जिसका तुमसे तुम्हारे रब ने वादा किया. /[॥ ७; ७ ८५; ७ ४७ ४३: 

था? मेंने तो अल्लाह के वादे को सच पाया है। ही हि 

हज़रत उमर (#) ने कहा: आप ऐसे अज्साम के 3 कक बाई 

(जिस्मों) से बातें कर रहे हैं जिनमें रूह नहीं? ४ €८#४ &॥| ७ " ०७ ६४ 635 

. आपने फ़रमाया: तुम मेरी बातों को उनसे ज़्यादा . "६५ २४ 
सुनने वाले नहीं। द की 


(2076) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस 

2873, 779, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2207 

फ़वाइद व मसाइल : () कुफ़्फ़ार की हलाकतगाहों का तअभय्युन वहय से था, लिहाज़ा हर मक़्तूल 
आपकी बयान कर्दा जगह ही में मरा। €2) कूएँ में उन्हें फंकना तअफ़्फन से बचने के लिये था, और 
इसमें कुछ उनके जिस्मों की हिफ़ाज़त भी थी। मालूम हुआ काफ़िर की लाश को भी महफूज़ किया जा 
सकता है। (3) बलन्द आवाज़ से पुकारा' रिवायत के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से यही मालूम होता है कि इन 
' मक़्तूलीन ने रसूलुल्लाह ($8) के अल्फाज़ सुने। इससे इस्तेदलाल किया गया है कि मुर्दे सुनते हैं लेकिन 
. उनमें हिस्स व हरकत नहीं होती, यानी जवाब नहीं दे सकते। जो अहले इल्म इसके क़ाइल नहीं हैं, वह इस 
हदीस में सिमाअ को इल्म के मानी में लेते हैं बल्कि हज़रत आयशा (.&) से तो ये अल्फ़ाज़ आते हैं कि. 
आपने अस्मउ के बजाये आलमु के लफ़्ज ही इरशाद फ़रमाये थे। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस 
3979) यानी अब उनको पता चल चुका है कि अल्लाह तज्ञाला के वादे सच्चे थे। उनके नज़दीक 
अस्मड़ का लफ़्ज़ सुनने वाले सहाबी की ग़लत फ़हमी है। मगर मुहक्किक़ीन ने हज़रत आयशा (+#) की _ 
इस तौजीह को तस्लीम नहीं किया, इसलिये कि वह मौक़े पर मोजूद न थीं जबकि रावी-ए-हदीस़ हज़रत 
उमर (&) मौक़े के गवाह हैं, अलबत्ता मजाज़न 'सिमाअ' से इल्म मुराद लिया जा सकता है क्योंकि 
सिमाअ, इल्म का सबब है। सबब बोल कर मुसब्बब मुराद लेना बुलग़ा के कलाम में आम है। कुछ 
अहले इल्म ने कहा है असल यही है कि मुर्दे नहीं सुनते मगर अल्लाह तज़ाला चाहे तो उन्हें कभी कभार 
कोई बात सुना सकता है। नबी (%६) की बातें भी अल्लाह तआला ने उन्हें सुना दीं ताकि उनकी नदामत, 
 हसरत, अफ़सोस और अज़ाब में इज़ाफ़ा हो। हज़रत क़तादा ने यही मफ़्हूम मुराद लिया है। (सहीह 
_बुख़ारी, हदीस: 3976) तमाम नुसूस को तस्लीम करने के लिये ये तोजीह बहुत मुनासिब है। वरना 

किसी न किसी नमन का इन्कार लाज़िम आयेगा। द 


(2077) हज़रत अनस (.&) फ़रमाते हें कि ..॥ ४९ ७७॥ 2७ , ,» ८3 52, ७:७| 
_ मुसलमानों ने (जंगे बद्र के बाद) रात को बद्र के व व 
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क्‍ | क्‍ कुएँ पर रसूलुल्लाह (%&) को खड़े फ़रमाते हुये 
सुना: 'ऐ अबू जहल बिन हिशाम! ऐ शैबा बिन 


रबीया! ऐ उत्बा बिन रबीया! ऐ उमैया बिन _ 


ख़ल्फ़! क्‍या तुमने अपने रब का वादा सच 
पाया? मैंने तो अपने रब का वादा सच पाया है।' 
लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप उन 
लोगों को पुकार रहे हैं जो लाश बन चुके हैं? 
आपने फ़रमाया: “तुम मेरी बात को उनसे ज़्यादा 
नहीं सुनते मगर वह जवाब नहीं दे सकते। 


(2077) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
3/04, 82, 263, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2202. 


(2078) हज़रत इब्ने उमर (-&) से रिवायत है 


कि नबी (#%) (जंगे बद्र से अगले दिन) बद्र के. 


 कुएँ के किनारे जा खड़े हुये ओर फ़रमाया: 'क्या 
तुमने अपने रब के वादे को बरहक़ पाया?' 
आपने फ़रमाया: 'अब ये मेरी बात को बख़ूबी 
सुन रहे हैं।' ये बात हज़रत आयशा (+) से 
ज़िक्र की गई तो उन्होंने फ़रमाया: इब्ने उमर को 
ग़लतफ़हमी हो गई है। रसूलुल्लाह (%) ने तो 
फ़रमाया था: 'अब वह बख़ूबी जान चुके हैं कि 
में जो कुछ उनको कहता रहा हूँ, वह बिल्कुल 
सच हे।' फिर उन्होंने अल्लाह तआला का ये 


.. फरमान पढ़ा (इन्नका ला तुस्मिऊं.....) 


'यक़ीनन तू मुर्दों को नहीं सुना सकता। उन्होंने 
पूरी आयत पढ़ी। 


तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3980, मुस्लिम, 


हदीस: 932, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2203 


दम 
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. फ़ायदा : हज़रत आयशा (.#&) की ऊपर दी गई तावील पर बहस हदीस नम्बर 2076 में गुज़र चुकी है। 
और इस मसले की मुख़्तसर तहक़ीक़ भी। बाक़ी रहा हज़रत आयशा (#&) का मज़्कूरा आयत से 
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इस्तेदलाल तो जवाब ये है कि नफ़ी आपके सुनाने की है, न कि अल्लाह तझ्ाला के सुनाने की 
(इन्नल्लाह युस्मिआु मय यशाउ) और आपके अल्फ़ाज़ उनको अल्लाह तझ्ाला ने सुनाये थे, और 
रसूलुल्लाह (:%$) ने उनके सुनने की जो तस़रीह फ़रमाई है तो वह सिमाअ वक़्ती था जैसा कि अहादीस . 
में 'अल्ञान' की क़ैद आती है, यक़ीनन ये रसूलुल्लाह (:%६) का मोजिज़ा ही है। बहरहाल सिमाओ मौता 

का मसला मुतकल्लम फ़ीह है। अहले इल्म का एक गिरोह सिमाओ मोता का क़ाइल है, दूसरा क़ाइल 

नहीं। कुछ मुहक्लिक्रीन मोतदिल हैं जेसा कि हदीस नम्बर 2076 के फ़वाएद में गुज़रा लेकिन याद रहे, 
सिमाओ मौता के क़ाइल होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि उन्हें इबादत में पुकारना जायज़ है क्योंकि 
हाजात में तो ज़िन्दों को पुकारना भी जायज़ नहीं जो कि सबके नज़दीक सुनते हैं, फिर मुर्दों को पुकारना 
किस तरह जायज़ होगा? वल्‍लाहु आलम! द 


. (2079) हज़रत अबू हुरैरह (.$) २5 है; . | मय आदि 2 | 
रसूलुल्लाह (%#६) ने फ़रमाया: (मरने के बाद) क्‍ 
इन्सान के तमाम आज़ा को मिट्टी खा लेती है के 0 38 बा 
सिवाए बुने दुम के (रीढ़ की हड्डी का आख़री..". #“3 *४+ 4/| /० 50 ०८५:८ "७ न 
सिरा) इसी से इन्सान की पेदाइश की इब्तेदा हुई. :॥ 8 5.७ >..७ 3 - &/ ४ 5 
ओर इसी से (दोबारा) जिस्म जोड़ा जायेगा।' 2 >50 ८5 था दाढ़ी ॥६ - 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2955/42, " 2६2 ५४५ 5४ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2204, मोता: /239 कक 
फ़वाइद व मसाइल : () 'मिट्टी खा लेती है।' यानी सब आज़ा मिट्टी बन जाते हैं लेकिन ये हर शख्स 
में ज़रूरी नहीं क्योंकि अम्बिया (8&8) के बारे में सराहत है कि उनके अज्सामे मुक़द्सा ज्यूँ के त्यूँ रहते 
: हैं, हदीस में है: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वह पैगम्बरों के जिस्मों 
को खाये।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 047, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 085) इनके अलावा भी 
किसी का जिस्म, अगर अल्लाह ताला चाहे, बिऐनिही बाक़ी रह सकता है। (2) बुने दुम' ये बहुत ही 
छोटा और लतीफ हिस्सा है जो ज़रूरी नहीं कि अलग नज़र आये। एक और रिवायत में आपने इसे राई के 
दाने से तश्बीह दी है। देखिये (अलमोसूआ अल्हदीसीया मुसनद इमाम अहमद: 7/332, हदीस: 
१4230) यानी बहुत ही छोटा। कहा गया है कि इन्सानी जिस्म में सबसे पहले ये हिस्सा बनता है और 
उख़रवी जिस्म भी इसी से बनेगा। और ये मुहाल नहीं कि ये हिस्सा क़यामत तक बाक़ी रहे। अगरचे कुछ 
ने इससे अर्स-ए-दराज़ तक बाक़ी रहना मुराद लिया है, न कि क़यामत तक। उनके नज़दीक इस हदीस 
का मतलब ये है कि जब नया जिस्म बनेगा तो उसकी इब्तेदा भी बुने दुम से होगी अगरचे वह नया बनाया _ 
जाये। वलल्‍लाहु आलम! 
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मुताल्लिक अहकामो-मसाइल._ (0० (2.४ * 73॥ 
(2080) हज़रत अबू हुरेरह (:#) से रिवायत है ल्‍ 6५ ४७ 502० ४ &॥ 5 





रसूलुल्लाह (%&) ने फ़रमाया: “अल्लाह &, : 4: हि 

(७७६ ) ने फ़रमाया: आदम का बेटा मेरी £ ४ डी नल बम ् 

तकज़ीब करता है, हालांकि उसे मेरी तकज़ीब ०“ 'ट#7 ५ ४४०४ ०४ 

. जचती नहीं। (इसी तरह) आदम का बेटा मुझे «0 ०४0 ०0,253 5० ०७ 25% . 

. गाली देता है, हालांकि उसे जचता नहीं कि वह :॥ 2४5 ६८ £ 4 08 " | अल 
मुझे गाली दे। उसका मेरी तकज़ीब करना तो ये है 

कि वह कहता है: अल्लाह तआला मुझे दोबारा ४“ पिच जे (टंवर 3055 6 


«व 


हरि मर 


पैदा नहीं कर सकेगा, हालांकि मैंने उसे पहली. ४ «२-४ ४ / «४८४ 45५ ४3 «8 
दफ़ा पैदा किया है और दूसरी दफ़ा बनाना मेरे. 285 ७३ 54 » 0 ॥ 48 5७ ८2,85६ 
लिये पहली दफ़ा से मुश्किल नहीं। ओर उसका._.#. .# का 
मुझे गाली देना ये है कि वह कहता है: अल्लाह तय पट जा 
तआला की भी औलाद है, हालांकि मैं वक्ता. “7 ० ३ 5 40 -#० 4४% 3४५ 4६८ 
अल्लाह हूँ जिसको किसी की क़तअन कोई /*%&२ ४ 3 5 | || जा >0 
. ज़रूरत नहीं। न मुझसे कोई पैदा हुआ, न में... ," १8 
किसी से पेदा हुआ ओर न कोई मेरा हमसर है।' क्‍ 
(2080) तमख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 393, 
हदीस: 4974, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2205. क्‍ 
फ़वाइद व मसाइल : () 'आदम का बेटा' कहने का मकस़द' इन्सान को उसकी असलियत याद 
दिलाना है कि उसे शर्म आनी चाहिए, वह मिट्टी से बन कर अल्लाह तआला की क॒दरत से इन्कार करता _ 
है या अल्लाह तआला को अपने जैसा समझता है। (2) 'मेरी तक्ज़ीब' यानी मेरी कदरत की तक्ज़ीब, 
ओर जब कुदरत की तक्ज़ीब कर दी तो गोया ज़ात ही की तक्ज़ीब कर दी। (3) 'गाली' जो चीज़ किसी _ 
के लायक़ न हो, उसकी तरफ़ निस्बत करना गाली ही है, जेसे किसी गैर शादी शुदा की तरफ़ औलाद की 
निस्बत की जाये। द 


(208) हज़रत अबू हुरेरह (:&) बयान करते हैं. :5 755० ७५ 3७ ...:८ ८8 '& ७:४| 
कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को ये फ़रमाते सुनाः 
'एक आदमी ने अपने आप पर बहुत जुल्म किया. 7 “7. ह 

था (बहुत गुनाह किये थे) यहाँ तक कि उसकी. ५५ “>> रह &+ 9४7 2४६ | 2४८ 


थ्र 0 है 


रे पडओआओं + न्डरडओं उ+ ०० 
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वफ़ात का वक़्त आ गया। उसने अपने घर वालों 
से कहा: जब में मर जाऊँ तो मुझे जला देना, फिर 


पेरी हड्डियों को पीस लेना, फिर हवा वाले दिन 
मेरी राख समन्दर में उड़ा देना। अल्लाह की 


क़सम! अगर अल्लाह तज़ाला ने मुझे पकड़ 
लिया तो मुझे ऐसा अज़ाब देगा जो उसने अपनी 


 मख़लूक़ में से किसी को न दिया होगा। उसके घर 


बालों ने ऐसे ही किया। अल्लाह तखला ने हर 
उस चीज़ को, जिसमें उसके जिस्म का कोई 
हिस्सा था, हुक्म दिया कि जो कुछ तुझ में उसका 


हिस्सा हे, निकाल दे। तो नागहाँ वह अल्लाह 


_तझआला के सामने पूरे का पूरा खड़ा था। अल्लाह 
तजला ने फ़रमाया: जो कुछ तूने किया, किस 


बिना पर किया? उसने कहा: तेरे डर की बिना पर। 


तो अल्लाह तझआला ने उसे माफ़ कर दिया।' 


तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2756, बुख़ारी, 


. हदीस: 3484, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2206 


हट. 639)3| (कं 


द (४-०) 4... है| (०० ४.| 3 का. ह. कु ह 


/#* 09 


हे «० (४5 ८ 3.०| "तट 


७॥ | 2७४ ४७ ४७॥॥ 25:५७ 


४ १७०० | (*ट (४2% (3 


४ *॥ 3.७ (८ ०0५ >८| ह्ी 


७5४55 52.20 6 2 8 


(0 & & 80॥ ०७ 3 40 (६8 
> 5७ ७४४ ७ ॥ ७३ 8. ४ , ०५ 
७.5 2५ ७ ६ ४ 4 0७ ४6 

४४ ८) 2४७ , ४८55 ७ «८» 


फ़वाइद व मसाइल : () मुझे पकड़ लिया' उसने समझा कि इस तरीके से जिस्म को बजाहिर ख़त्म 
. करने के बाद अल्लाह तझ्ाला मुझे पकड़ न सकेगा, मगर ये उसकी नादानी थी क्योंकि इस तरीके से 
जिस्म को शक्ल व सूरत तो बदल सकती है कि वह गोश्त ओर हड्डियों से राख बन गया मगर ख़त्म तो न. 
हो सकेगा, राख तो मौजूद ही है। (2) 'माफ़ कर दिया' उसकी जहालत को उज् क़रार दिया, और उसकी 
.. नियत तो अल्लाह तआला के अज़ाब से बचने ही की थी अगरचे तरीक़ा गलत था। मालूम हुआ अमल के 
बजाये नियत का ऐतबार ज़्यादा होता है। नियत गलत हो ओर अमल स़ही तो अमल गैर मोतबर होता है 
जैसे दिखलावे की नमाज़, लेकिन अगर नियत सही हो, अमल गलत हो जाये तो स़वाब मिल जाता है 
.. जैसे हक़ की तलाश करने वाले मुज्तहिद को हक़ न भी मिल सके तब भी वह स़वाब का मुस्तहिक़ होता 
: है। (3) हदीस से मालूम होता है कि वह काफिर न था, क़ाबिले माफ़ी था वरना क॒फ़ ओर शिर्क तो किसी 
सूरत भी माफ़ नहीं हो सकता। गुनाहों का एहसास और ख़ौफ़ भी ईमान की अलामत है। (4) मौत के बाद 
उठने का इस्बात (सुबूत) होता है। (5) अल्लाह तज़ाला की अज़ीम कुदरत मालूम होती है। (6) 
अल्लाह तआला से डरने की फ़ज़ीलत का पता चलता है। (7) अल्लाह की रहमत बहुत वसीअ है। 
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म्र्ल़््ल्ज्णो 
(2082) हज़रत हुज़ेफ़ा (#) से ००8 ५ * अंकल 2 0 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: तुमसे पहः 

लोगों में एक आदमी अपने आमाल के बारे में.“ 77 ४ 2 ४ ४८ ४८८ 

.. बुरा गुमान रखता था (कि वह क़ाबिले माफ़ी...“ ४०७ 4४४ 4४ (/.० ४ ४०४ 

नहीं), लिहाज़ा जब उसकी वफ़ात का वक़्त. &&)॥ & ,.2 #५७5 5७ 5» ४; 5४ 

क़रीब आया तो उसने अपने घर वालों से कहा: ॥॥ 4४५ 3७ 5७॥॥ 8:5७ ७७ (८७. 
जब में मर जाऊँ तो मुझे जला देना, फिर पीस कर. ,, : आय “का 
आटा कर देना, फिर मेरी राख को समन्दर में उड़ा. ४ ४० # छंऑिजडी हैं >> ४ ४८ 
देना। अगर अल्लाह तआला ने मुझ पर क़ाबू पा. - टध४+ 5३४०4 ७ न् 
लिया तो मुझे हरगिज़ माफ़ न करेगा। अल्लाह. 5४5 &5#0७॥ & & द॥ >७ ०७ 
तआला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया तो उन्होंने 
उसकी रूह निकाल ली, फिर अल्लाह तआला कम न ह हर बाज न के कि 
ने (उसका ढाँचा हाज़िर कया और) फ़रमाया:.. ४ - ४४४०७ 5 3)| ४5 ७५० र 
जो कुछ तूने किया, क्यूँ किया? उसने कहा: ऐ . "4 4॥॥ 

मेरे रब! मैंने जो कुछ किया, तेरे डर से किया। तो डर 

अल्लाह तझआला ने उसे माफ़ कर दिया। हा 

(2082) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 6480, . 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2207 । 

. फ़ायदा : दफ़न के बाद 'रूह' का 'जिस्म' से इतना ताल्लुक़ हो जाता है कि सवाल व जवाब हो सकें 
मगर ये दुनियावी ज़िन्दगी से यक्सर मुख़्तलिफ़ है, फिर रूह को (इल्लिय्यीन) और (सिज्जीन) में भेजा _ 
जाता है। (इल्लिय्यीन) अल्लाह तझआला के अर्श के पास एक मक़ाम है और (सिज्जीन) ज़मीन के नीचे 

_जहन्नम के करीब, लेकिन इसका ताल्लुक़ अपने जिस्म, ख़वाह वह किसी हाल में हो, से एक हद तक 
क़ाइम रहता है यहाँ तक कि क़यामत के दिन दोबारा अरवाह अज्साम में दाख़िल हो जायेंगी। याद रहे रूह 

. और जिस्म का ताल्लुक़ (बर्ज़ख़ी जिन्दगी में) हमारी समझ में आने वाली चीज़ नहीं। हमें इसकी ज़रूरत 

है न हमारे दिमाग़ ऐसी चीज़ें समझने के लिये बनाये गये हैं, जैसे भैंस रियाज़ी नहीं समझ सकती, अगरचे 

दो और दो चार ही है। क्‍ 
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(00): ०५ 


.. <ड्। 


. (2083) हज़रत इब्ने अब्बास ($) से मरवी है. ,, ८ :० .5९६, 6७ 3७ ६६% ७:5| 
कि मैंने रसूलुल्लाह ($8) को मिम्बर पर ख़ुत्बे. 4८ 
की हालत में ये फ़रमाते हुए सुना: तुम नंगे पाँव, ्िः 
नंगे जिस्म और बगैर ख़त्ना के अल्लाह तआला.._ ४४2 4४ 4॥| /० 50 ४५८४ <<. 


से मिलोगे।' क्‍ 3 #0 " 2५६ ६४ _/६ <+४६ 
तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 6525, मुस्लिम ."5॥2 68 5 £ थी | 





८७ ०५८ >४ ७ रत ७४ ैबा+ 04 


हदीस: 2860, सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2208 


3 


फ़ायदा : यानी जिस हालत में इस दुनिया में आये थे, उसी हालत में लोस कर आख़िरत में ले जाया 
जायेगा। अमल के अलावा दुनिया की कोई चीज़ साथ न होगी। और अमल भी रूहानी अस़नरात की सूरत 
में। अल्लाह तआला से मिलने का मतलब उसके हुज़ूर हाज़िरी है। 


(2084) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) से रिवायत 25 ७६.७ ०७ , 2&॥ ८5 45८ ७; | 
है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'क़यामत ,, :. .,! 
। । ८2 ४:६० का कर ह कि ० 
के दिन लोग नंगे जिस्म और कौर ख़त्नों के. हे डे हे अल के. 
. इकट्ठे किये जायेंगे। और इन्सानों में से सबसे. 97 ४५ 'क्रही 97 खैक+ + पी 
पहले हज़रत इब्राहीम (४६७) को कपड़े पहंनाये. ०.3 «८५ «0 ० 2८.४| ० «४८ 
भू जायेंगे, फिर आपने ये आयत तिलावत फ़रमाई:ः ३९%: 2 ०६४! 5४ 2०6 १5४2 " 2 
(कमा बदआना अव्वला ख़ल्किन नुईदुहू) जेसे ... का! न 

हमने उसे पहली दफ़ा पेदा किया था, वेसे ही । “६ > “४ 2325 का 
फिर उसे पलटायेंगे।' गण >> ५० ७० पड) छि (| 
तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 3349 मुस्लिम 

. हदीस: 2860/58, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाइ: 2209 

फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत इब्राहीम (७५४8) को सबसे पहले लिबास मुहैया होना उनकी बहुत 
बड़ी फ़जीलत है। और ये उनका ऐसा इम्तियाज़ है जिस पर कोई और नबी यहाँ तक कि ख़ातमुन्नबिय्यीन 
($#६) भी शरीक नहीं। ये उनकी जुज्वी फ़जीलत है। और ये कोई बईद नहीं कि किसी नबी को जुज्वी तौर 
पर ख़ातमुन्नबिय्यीन- ($#8) पर फ़जीलत हासिल हो अलबत्ता ये बात क़तई है कि मज्मूई तौर पर 
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ख़ातमुन्नबिय्यीन ($६£) ही अफ़ज़ल हैं। कहा जाता है कि हज़रत इब्राहीम (४५8) को ये फ़ज़ीलत इस 
बिना पर हासिल हूई कि उन्हें आग में फैंकते वक़्त अल्लाह के रास्ते में नंगा किया गया और उन्होंने उसे 
अल्लाह ताला की रज़ा की ख़ातिर बरदाश्त किया और स़वाब के तालिब हुये। या, इसलिये कि उन्होंने 
सबसे पहले लिबास पहना जो यक़ीनन पर्दादार लिबास है। इसका बदला उनको इस फ़ज़ीलत की सूरत में 
दिया जायेगा। वैसे ही' यानी तमाम आज़ा असली हालत में होंगे यहाँ तक कि ख़त्ना भी नहीं होगा 
(क्योंकि ये बाद की तब्दीली है) अलबत्ता जसामत के लिहाज़ से जिस्म बड़ा होगा। 


._ (2085) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, ७४६४ 30७ ,5५४ ८52 : ७ ०:85 

_ रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: 'क़्यामत के दिन... $ 4६ 2 

. सब लोग नंगे पाँव, नंगे जिस्म और बगेर ख़त्नों.. ४ 2 ढंग 
के (क़ब्रों से) उठाये जायेंगे! हज़रत ० “४५ ७ 55# + #/# 
आयशा(+) ने अर्ज़ किया: शर्मगाहों का क्या " ४४ ॥.., «७ «0॥| ० :॥ ०,०८ 
बनेगा? आपने फ़रमाया: (लिकुल्लिम्‌ रिह्म _ १:६ ॥% ७ 202 ६४ 2.6॥ 3 
मिन्हुम यौमइज़िन शानुय्युगूनीह .....) हर <. . व 
शख़स़ की उस दिन ऐसी हालत होगी जो उसे (हर ४४ 2५३४५ <ढ४५ ६५४७ २०५४ क्‍ 
चीज़ से) बेन्याज़ कर देगी।' 5 4कर ०५४ 2229 +#5 ४.४ 5४ " 

. -तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/89, 90, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई: 220, व सहीह अलहाकिम: 4/564. 


फ़ायदा : यानी इस क़द्र दहशत और ख़ौफ़ होगा कि किसी शख़स को इधर उधर देखने का होश ही न. 


होगा जैसे हादसात वगेरह के मोक़े पर होता है। क्रयामत तो सबसे अज़ीम हादसा है जिसका इस दुनिया में 
तस़व्वुर भी नहीं किया जा सकता। 


... (2086) हज़रत आयशा (#) से मन्क्ूल है, , ८ ७5 28 ,७७ ८ ,::८ ४७ 
 रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा तुम्हें है है 
भंग नंगे . ७०७ ४:50 22 2 ७४.७ ०) 
नंगे पाँव और नंगे जिस्म (अल्लाह तआला के. गज 
सामने) जमा किया जायेगा।' मैंने कहा: मर्द और ० 7४४ 9 ## ४ 9 “4४% («/ >* 

. ओरतें एक दूसरे को देखेंगे? अल्लाह के. ४.५ 4८४० 40 /० ८८६ ० 8७. 
रसूल(#8) ने फ़रमाया: आयशा! सूरते हाल 3€868 , "॥: $& 5,5४४ &॥ " 0& 
इतनी होलनाक होगी कि किसी को उसका ५.४८ “४ 

| >अ५ | ४०८ #८£ #पट॥ 2४) 
ख़याल भी न आयेगा। ५ | क्‍ 
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(2086) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
2859, बुख़ारी, हदीस: 6527, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
हदीस: 227 


(2087) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत हे 


रसूलुल्लाह ($%8) ने फ़रमाया: 'क़यामत के दिन 
लोग तीन हालतों में इकद्ठे किये जायेंगे। एक 


गिरोह रहमत की उम्मीद रखे हुये अपने अंजाम से 


डरता होगा। (ओर दूसरा गिरोह) दो आदमी एक 
ऊँट पर होंगे या तीन आदमी एक ऊँट पर या चार 


एक ऊँट पर या दस आदमी एक ऊँट पर। ओर 
बाक़ी लोगों (तीसरे गिरोह) को आग इकट्ठा 
 करेगी। जहाँ वह लोग दोपहर को आराम के लिये 
ठहरेंगे, आग भी वहाँ उनके साथ ठहरेगी। ओर 
जहाँ वह रात गुज़ारेंगें, आग भी उनके साथ रात 
गुज़ारेगी। ज़हाँ वह सुबह करेंगे, वहाँ आग भी 
उनके साथ सुबह करेगी ओर जहाँ वह शाम 
करेंगे, वहीं आग भी उनके साथ शाम करेगी।' 


*ःः 
| 


" 3) :६८८: ॥ ६.५ 45 25) $| " 38 


"७० 50॥ 0 7 7 7 | 
0७ 5 2३५ ७७ 2७ ५७ 2 8५ 
आल 
(० 4 
0 आग को 5 
55 अर आओ > ४ +ध् प्मप्छ। 
&)9 # >> बी आर उमन्जछ | 
“कक! 3 बटर हे १३453 52० (८ 
मई ८.3 #७ ७७ ६७ 5 5 


नश्र 


है | 
2 
& 
ई 
टे 
रा 
&:. 
््र 
भ् 
छ 
है] 


शिस 


2: ६० 
. |#< ८७ (०० (६-२३ ।» ५ ८.» 


3 ०० वा कर. (नई (५ ४“) 


_तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6522. मुस्लिम, _ 
हदीस: 286, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 2242 द ' द 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'क़यामत के दिन' ज़ाहिर रिवायत से मालूम होता है कि ये हश्र क्रयामत 

के दिन नहीं बल्कि क़यामत से पहले होगा। बहुत से मुहद्दिसीन ने इस किस्म की रिवायात को अलामाते 
क़यामत में जिक्र किया है क्योंकि इसमें ऊँटों, दोपहर, रात, सुबह और शाम का ज़िक्र है। ज़ाहिर है ये 
चीज़ें दुनिया में हैं न कि क़यामत के रोज़। अगरचे कुछ अहले इल्म ने इसे क़यामत ही के दिन पर 
महमूल किया है मगर इसमें बहुत तकल्लुफ़ है। क़यामत के दिन से मुराद कुर्बे क्रयामत भी हो सकता है - 
और यही सही है। (2) 'तीन हालतों में' यानी कुछ ख़ालिस़ नेक, कुछ मिले जुले कामों वाले, कुछ 
ख़ालिस काफिर। या महशर की तीन हालतें मुराद हैं: कुछ लोग तो वक़्त ही पर रगबत और रहबत के 
जेरे असर अपने आप महलर में पहुँच जायेंगे। कुछ लोग तंग वक़्त में भागेंगे जब सवारियों की कमी 
होगी, फिर दो, दो तीन, तीन चार चार बल्कि इससे भी ज्यादा एक ऊँट पर सवार होकर बड़ी तंगी के 
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साथ पहुँचेंगे। कुछ लोग आग के साथ ज़बरदस्ती इकट्ठे किये जायेंगे। (3) ये आग क़यामत से पहले 
अदन के साहिल से निकलेगी। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 2904) कुछ लोगों ने इस आग से हक़ौक़ी 
आग के बजाये फ़ित्ना मुराद लिया है और मजाज़न फ़ित्ने को भी आग कह लिया जाता है लेकिन 
पहली बात ही दुरुस्त है। वललाहु आलम 


(2088) हज़रत अबू ज़र (:&) से रिवायत हे, 4 ७5 38 ,/७ ८ ,१:८ 0 $ 


नबी स़ादिक़ व मस़दूक़ (%&) ने मुझसे बंयान / के आल 
फ़रमाया: 'लोग तीन गिरोहों की सूरत में इकट्ठे . | पं हे हुई के कटी 
किये जायेंगे: कुछ तो सवार होकर खाते पीते. २) छढै ८ 'ट्ैड/ ५7 47४ ८+ ५०४ 
पहनते (ख़ूश ख़्ूश) आयेंगे। ओर कुछ लोगों को. «५० «॥॥| /.० 534<«॥ 3>-<॥ | 3७ 
फ़रिश्ते चेहरों के बल घसीटते हुये लायेंगे और 
आग उनको इकट्ठा करेगी। और कुछ लोग पैदल ,... , . 
चलते और दौड़ते भागते, गिरते पड़ते आयेंगे।.. “” 2 ० उल्टी? उन्हीं: टूर टरडी 
अल्लाह तआला सवारी के जानवरों पर कोई. ४:53 ८0४3 , ८ <5505॥ ८६५७-८८ 
. बबा डाल देगा तो वह ख़त्म हो जायेंगे (बहुतही 4॥ ०७ 5३४५० 5,52 ८55 5७॥ 
. कम रह जायेंगे) यहाँ तक कि बाग़ वाला आदमी 2॥ $॥ % ॥६॥ 5 89 
अपना पूरा बाग़ एक ऊँटनी के बदले देने पर ४ ५ ह*ं हऔप औ* 2ई ली और 


. तैयार होगा मगर ऊँटनी न ले सकेगा।' .. 2 ५४४ ००-४५ ६४६०८ धर 
तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/64 
वलहाकिम: 4/564, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2243 
फ़वाइद व मसाइल : (१) स़ादिक़ व मसदूक' स़ादिक़ से मुराद ख़ुद सच्चे और मस़दूक से मुराद 
. जिनको (अल्लाह तआला की तरफ़ से) सच बताया गया। गोया उनकी बात में झूठ का 
इम्कान नहीं क्योंकि न वह ख़ुद झूठ बोलते हैं, न वह वहय झूठी है जो उन पर उतरी, तो झूठ किधर से 
आयेगा। (2) ये हश्र कयामत से पहले होगा जैसा कि ऊपर गुज़रा। ु ः 


.।॥ बाब: (१9) सब से पहले किस को 
लिबास पहनाया जायेगा? 
(2089) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान 0८2४ 38 ७४९ ८8. 


करते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह (#) वाज़ व , ५६ 5; 2 हर ५ 
_ नपम्लीहत के लिये खड़े हुये तो फ़रमाया: ऐ. “४ 7 हट शी झा प४ ् ष 


॥ हर 
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. लोगो! यक़ीनन तुम्हें अल्लाह तआला के सामने 


नंगे जिस्म, नंगे पाँव बगेर ख़त्ने के जमा किया. 
जायेगा। इरशादे बारी तआला है: (कमा 


बदआना.....) 'जिस तरह हमने पहले पेदा 
किया था, उसी तरह हम पलटायेंगे।' फिर आपने 
फरमाया: 'क़यामत के दिन सबसे पहले हज़रत 
इब्राहीम (४४४।)) को लिबास पहनाया जायेगा। 


मेरी उम्मत के कुछ लोग लाये जायेंगे, फिर 


उन्हें बायीं तरफ़ निकाल लिया जायेगा। मैं 


कहूँगा: ऐ मेरे रब! ये तो मेरी उम्मत से हैं (या मेरे 


: साथी हैं?) तो कहा जायेगा: आप जानते इन्होंने 


आपकी अदमे मोजूदगी में कया कुछ किया। तो 


में (इसी तरह कहूँगा: जिस तरह अल्लाह के नेक 
बन्दे (हज़रत ईसा मसीह (५४७७) ) का क़ोल हेः 
(व कुन्तु अलेहिम शहीदम......) “(ऐ 
अल्लाह!) में तो उन पर गवाह था जब तक में 
उनमें रहा, जब तूने मुझे अपने क़ब्ज़े में ले लिया, 
फिर तो तू ही उन पर निगरां था (लिहाज़ा तुझे ही 
इनके कामों का इल्म है) ओर तू हर चीज़ पर 


ख़ूब गवाह है, अगर तू अज़ाब दे तो यह तेरे बन्दे 
हैं ओर अगर बख़श दे तो बेशक तू गालिब है. 


ख़ूब हिकमत वाला है।' फिर कहा जायेगा: जब 
. से आप इनको छोड़ कर (हमारे पास) आ गये ये 

उसी वक़्त से मुर्तद हो गये थे ओर मुर्तद ही रहे।' 
(2089) तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस: 2084, 
सनन अल कब्रा जलन्नसाई, हदीस: 224 


. &४र्ई3 ०७५ 
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क अल जो ७ 2 5 
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आदमी 26 0 कुक 05 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत की कुछ बातों की तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। (देखिये 
हदीस: 2084) (2) बायीं तरफ' यानी उन्हें जहन्नम की तरफ़ ले जाया जायेगा। जहन्नमियों को 
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_असूहाबुश्शिमाल कहा गया है। (3) 'उसी वक़्त मुर्तद हो गये थे' फ़ित्ना तो रसूलुल्लाह ($&8) को वफ़ात 
फौरन बाद श्रू हो गया था और अब तक जारी है। कोई न कोई बदनसीब मुर्तद होता ही रहता है। 
: अज्ञाज़नल्लाहु मिन्हु! मुमकिन है सिर्फ़ वह लोग मुराद हों जो आप ($&£) की वफ़ात के फ़ौरन बाद मुर्तद 
'हो गये थे और जिनसे हज़रत अबू बक्र स़िद्दीक़ (.$) बर सरे पैकार हुये। और मुमकिन है इस्लाम से 
'इर्तेदाद के बजाये सुनन से इर्तेदाद मक़सूद हो, यानी रसूलुल्लाह ($६) के बाद बिदूअती हो गये थे और 
असल इस्लामी तालीमात से इन्हिराफ़ करके इसी बिदूअती इन्हिराफ़ पर क़ाइम रहे। अआज़नल्लाहु 


मिनल बिद्मि वलख़राफ़ाति! 


45 520 3 (०) : 





(2090) हज़रत कुर्रा मुज़नी (.&) बयान करते 
हें कि जब नबी ($%8£) बेठते तो आपके साथ 


आपके स़हाबा में से कुछ न कुछ लोग बैठा करते 
. थे। उनमें एक शख़्स़ था जिसका एक मासूम बेटा 
. था। वह पीछे से आता तो बाप उसे अपने आगे 


बैठा लेता था। इत्तेफ़ाक़नन वह बच्चा फ़ौत हो. 


गया तो वह शख़्स अपने बेटे की याद में (कई 
रोज़ तक) आपकी मज्लिस में हाज़िर न हुआ 
क्योंकि उसे उस (की वफ़ात) का शदीद ग़म 


. था। जब नबी (#) ने उसे (कई दिन) न देखा तो 
फ़रमाया: 'क्या वजह हे कि फुलां शख़्स़ नज़र 


नहीं आता?' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! उसका वह छोटा सा बच्चा जो आपने भी 
देखा था, फ़ोत हो गया है, फिर नबी ($%६) उस 
शख़स़ से मिले और उसके बेटे के बारे में पूछा। 


उसने बताया कि वह तो फ़ौत हो चुका है। आपने _ 


उसे तसलली दी। आपने फ़रमाया: 'ऐ शख्स! 


तुझे कौन सी चीज़ ज़्यादा पसन्द है तू अपनी 
सारी उम्र उससे फ़ायदा उठाता (आँखें ठण्डी 
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करता) या ये कि तू जन्नत के जिस दरवाज़े के 
पास भी जाये, उसे वहाँ पाये कि वह तुझसे पहले 
पहुँच कर उसे तेरे लिये खोल दे?' उसने कहा: ऐ 
अल्लाह के नबी! मुझे ये बात ज़्यादा पसन्द हे 
कि वह मुझसे पहले जाकर मेरे लिये जन्नत का 


दरवाज़ा खोले। आपने फ़रमाया: 'बस! ये चीज 


तुझे मिल जायेगी। 
(2090) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 87. 


> ४ हे है 
| है. | ४.०० #.. (४ ० | ४५] ७ 
थ 55] ४ नी न (६ ५ 5 
| | 0. है" | 3 थे (५ ७ | ८ 


(30५४४ * 740 


हर 
४ ४> ५ | 


5७ 


१७ 
3 | 


9 


४७ , " ॥ <६ ५9॥ 2६: 45 2554; 
22० «६ (०0 ०552 (2 50 5.5 
3258 "0७ , ही <र्ड | + फ्ड3. 

ष्ड 


फ़वाइद व मसाइल : (4) लेकिन ये तब है जब कोई शख़्स अपने नाबालिग बच्चे की मौत पर सत्र 

करे और सवाब का तालिब हो। दरअसल ये सब्र का स़वाब है जो उसे जन्नत में दाखिल करने का सबब _ 
बनेगा। उसका ज़हूर इस तरह होगा कि वह बच्चा उसके लिये जन्नत का दरवाज़ा खोल कर उसका 
इस्तिकबाल. करेगा। बच्चा ख़ुद तो मासूम होने की वजह से क़तअन जन्नती है। (2) छोटे बच्चों को भी 


.. मजालिसे इल्म में ले जाना चाहिए। 


बाब : (2) 





ताज़ियत की एक ओर सूरत 


(209व) हज़रत अबू हुरेरह (-&) फ़रमाते हैं कि 
मोत के फ़रिश्ते को हज़रत मूसा (७४७) की तरफ़ 


'(इन्सानी सूरत में) भेजा गया। जब वह फ़रिश्ता 
आया तो मूसा (५७४) ने उसे थप्पड़ मार कर 


उसकी आँख फोड़ दी। वह अपने रब तआला के 


पास वापस गया ओर अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह! 
तूने मुझे ऐसे बन्दे की तरफ़ भेजा जो मरना नहीं 
चाहता। अल्लाह तआला ने उसकी आँख दुरुस्त 
फ़रमा दी ओर फ़रमाया: उसके पास दोबारा जा 


और उसे कह कि अपना हाथ किसी बैल की _ 


पुश्त पर रखे। उसे हर बाल के ऐवज़, जो उसके 
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(0.४४ * 74॥ 


क्‍ ४23 “222 ी 
हाथ के नीचे आयेगा, एक साल ज़िन्दगी 
मिलेगी। (इस सारी कार्वाही के बाद) मूसा - दी 
(४५9) ने कहा: ऐ मेरे रब! फिर क्या होगा? * 20४४४ . ७५४ ८४७ ७ # <० ७| 
फ़रमाया: (फिर) मौत! उन्होंने कहा: फिर अभी.__>) ८५ 4:22 $| &5 £ ४0 3८5 
ठीक हे लेकिन उन्होंने अल्लाह तझआला से ये के 
हु प है 4. ७ ०७ . ० 4००० 4.५५: 
गुज़ारिश की कि मुझे एक पत्थर फैंकने के ० 2 
फ़ासिले तक मुक़द्स सरज़मीन के क़रोब कर ४ 5 " ०५3) 4४४ *४ै| /-० 
दिया जाये। रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'अगर . <<डई हां ०3७ 725 5: 
में वहाँ होता तो तुम्हें रास्ते की एक जानिब सुर्ख़ 
. रंग के टीले के नीचे उनकी क़ब्र दिखाता।' 
(2094) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
. 2372, बुख़ारी, हदीस: 339, मुस़नन्‍नफ़ अब्दुर्रज्जाक़ः 
. १/274, हदीस: 20530, वज़ाद: (हदीस: 347). 


: फ़वाइद व मसाइल : () कुछ बद अक़ीदा हज़रात ने इस वाक़िये का इन्कार किया है कि ये कैसे 





.. मुमकिन है कि एक नबी मलकुल मौत को थप्पड़ मार दे और मरने से इन्कार करे, हालांकि ये उनकी 


जहालत है। इस वाक़िये में कोई इस्तेबआद नहीं। नक़लन ये वाक़िया बिल्कुल सही है, अक़्लन भी 
कोई इश्काल नहीं। बात स्रिर्फ़ इतनी है कि मलकुल मौत अनजानी इन्सानी सूरत में हज़रत मूसा (४५8) 
के पास पहुँचे कि में तेरी जान निकालने आया हूँ। ज़ाहिर है इस तरह तो कोई भी शख़्स किसी भी 
इन्सान को जान निकालने नहीं देता बल्कि अपना दिफ़ाअ करता है, लिहाज़ा उन्होंने इन्सान समझ कर 
मलकुल मौत को थप्पड़ मारा। थप्पड़ चेहरे पर लगा और आँख को नुक़सान पहुँचा। फ़रिश्ता जब 
इन्सानी सूरत में आयेगा तो उस पर इन्सानी अहकाम ही लागू होंगे, लिहाजा आँख के नुकसान पर कोई 
ताज्जुब नहीं। फ़रिश्ते ने अल्लाह तआला से शिकायत की तो अल्लाह तआला ने आँख दुरुस्त कर के 
भेजा तो मूसा (४४६) समझ गये कि ये इन्सान नहीं फ़रिश्ता है (तभी तो आँख फ़ौरन ठीक हो गई) 
लिहाज़ा फ़ौरन मौत के लिये तैयार हो गये अगरचे उन्हें लम्बी ज़िन्दगी की पेशकश की गई थी। बताइये 
. इसमें कौन सा अक़्ली इश्काल है जिसकी बिना पर सही हदीस का इन्कार किया जाये? 'कितने ही 
. नुक़्स निकालने वाले रास्त बोल को मायूब समझते हैं इन (ऐबजूओं) पर ये सख़ती कमज़ोर फ़हम की 
. वजह से हूई।' (2) “आँख फोड़ दी' ये दलील है कि फ़रिश्ता इन्सानी सूरत में आया था,वरना फ़रिश्ते 
की तो आँख नज़र ही नहीं आती, फूटेगी कैसे? (3) 'मरना नहीं चाहता' ये मलकुल मौत का ज़ाहिरी 
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सुनननसाई बिग: तर जनाज़ेसे मुवालिक अहकामो-जसाइल (॥४५४४ * 742 | 
हालात से अन्दाज़ा है, वरना ये वजह न थी बल्कि थप्पड़ मारने की वजह ये थी कि फ़रिश्ता इस हालत 
में नहीं आया था जिस हालत में रूह क़ंब्ज़ करता है, इसलिये उन्होंने उसे इन्सान समझा और अपना 
दिफाअ फ़रमाया, और ये उनका हक़ था। (4) “बेल की पुश्त पर हाथ रखे' इस बात का मकसद 
दरअस़ल फ़रिश्ते को ये समझाना था कि मूसा का थप्पड़ मारना मौत से इन्कार की बिना पर नहीं और... 
वाक़रेअतन ऐसा ही हुआ। जब मूसा (७४8) को पता चल गया कि ये फ़रिश्ता है तो ज़िन्दगी की . 
पेशकश क़बूल नहीं की। दरहक़ौक़त ये पेशकश नहीं थी बल्कि मूसा($%&2) की बराअत मक़सूद थी। 
वरना मौत का दिन तो मुक़र्रर है। आगे पीछे नहीं हो सकता, पेशकश कैसी? (5) “क़रीब कर दिया 
जाये' मालूम हुआ मुक़द्दस मक़ाम में दफ़न होने की ख़वाहिश दुरुस्त है क्योंकि पड़ोस का भी असर 
: होता है। हज़रात अबू बक्र स्रिद्दीक़ व उमर फ़ारूक़ व आयशा (:$) ने रसूलुल्लाह (:$४) के जवार में 
दफ़न होना पसन्द फ़रमाया, ख़वाहिश की, इजाज़त हासिल की और पहले दो बुजुर्ग तो दफन भी हुये। 
(6) 'रसूलुल्लाह ($%&) ने फ़रमाया' ये पूरी रिवायत ही आपका फ़रमान है। अगरचे इस सनद में 
आपका ज़िक्र सिर्फ़ आख़िर में है। (7) इस रिवायत में तसलली इस तरह हे कि जब आख़िरकार मरना 
: ही मुक़द्दर है तो किसी की मौत पर ज़रूरत से ज्यादा घबराहट क्‍यों? 


3 पृ अमिप८ 


